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थोडी प्रतियां हँ । जो लेना चाहते हैं शीघ लिखेँ। 
मैत्री वाध्याय मंडल, आध ( जि. सातारा ) 
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वैदिक तत्वज्ञान प्रचारक सचित्र मासिक पश्न । 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर खातवळेकर. 
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कातुकामिकी रखणीयता | 
F 


यस्याः पुरो देवछतः क्षेत्रे यस्याः विकुवते । 
प्रजापातिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां नः छणोतु ॥ 
अथवे० १२। १ | ४३ 


० आन 


( यस्याः ) जिसके ( पुरः ) नगर ( देव-कृतः ) देवों अर्थात ज्ञानियों द्वारा बने हे और 
( यस्याः ) जिसके ( क्षेत्रे ) काय क्षेत्रमै सब मनुष्य ( बि-कुर्वते ) विशेष रीतिसे पुरुषाथ 
करते हैं | उस ( विश्व--गभां ) सब धनधान्यकी उत्पात्ते करनवाळी प्रथिवी को ( आशां 
आशां ) प्रत्यक दिशामें ( नः रण्यां ) हमार लिये रमणीय ( अजापाति: ) प्रज्ञाओंका एन 
करनेवाला ( कृणोतु ) करे । 

हरएक मनुष्य यह समझे कि अपने देशके नगर दैवीशाक्तसे युक्त महान महान पुरुषों 
द्वारा निमाण किय गय हूँ, तथा प्रत्यक मनुष्य अपने स्थानमें मातभूमिक्की उन्नातिके लिये 
बडा पुरुषथ करे ओर अपने स्थानके हरएक दिशामें रमणीयता उत्पन्न करे | 


पक्या पा 


FETT cei le SEES 25 


MORE YARD Des त्र बक न स्‌ व 


स्टक सि FA ह “ति 
ति सिरी (४ 


0) Ne र्ष | कु 
a वेदिक धमका सप्तम व 6) 
हि (7 


€र२ FBR स उ ज्र स्स्स 
DSN ls यी गज जस2> जो 


३ 
४ 
0) 
टू र्ट 
i 


RE 
Cw 


Ee 


ल्‌ Fm ET CS OO २?) OO Te घ उक 
के सप्तम वषे का यह प्रथम | एक दो नये शाहक बनाकर इस वादक धम को 


«० “1 अर 
२ इए अंक से इस के चाढीस पृष्ठ किये गये सुधार करने की इच्छा कर रह हैं | यदि ग्राहकों से 
हैं ओर प्रातिमास कम से कम आठ पृष्ठ केबल सहायता मिठा ता हमारी इच्छा भी मूत रूप धारण 
वेद॒ विषय ” ही दने का निश्चय किया है | इस कर सकेगी । 

कस “ वेदिक अध्यात्मविद्या? नामक लेख! ५ वेद-स्वाध्याय के लिये वेद के सक्तोंका स्वा- 
माला प्रारभ का & | वादेक अध्यात्म विद्या सब |ध्याय भी इस मासिक में क्रमश; देन का दवचार 
निद नम श्रष्ठ ।वद्या हैं, इसलिये यीद पाठक इस हैं, शीघ्रही इस विषय का प्रारभ किया 
विद्याका उत्तम अभ्यास करग ता वदकी उत्तम | जायगा । 


और श्रेष्ठ बिद्याके साथ उनका परिचय शासानीसे 


७. 


६ सुंदर रंगोमें छपे हुए वेद के स्मरणीय मंत्र 


ह सह सुगमता होगी कि जो पाठक इस लेख इसको अपने घरों की दिवारोंपर लटका देंगे तो 


माढा की अलग जिल्द बनानेकी इच्छा करेंगे वे घेता | इनसे अधिक लाम होगा | 


जन धिक | आर इस क प्रचार मं पणे झाक्तेले मदत देंगे | 
। विचा 
न्‍ २६, याद हर एक ग्राहक मत्री- स्वाध्याय मंडळ, ओंध (जि, सातारा) 


पक न 9>>>६-€<€€ 


यक । 


क. वी 


सहायता करेंगे, तो हम इस मासिक में अधिक 


| हो जायगा । ं प्रातिम।स दिये जाते हैं | आगे इन की सुंदरता | 
२ इलि बंद विद्या के पृष्ठांक अलग रहेंगे, इस अधिक अधिक बढान क। बिचार है | यदि पाठक , 


ह भकत है | इस कारण सत्र अक सुरक्षित रखना भी | आशा हे कि वैदिक धर्म के पाठक गण पूर्वबत | 
~ 1 3 i 
हा इस मासिक की हार्दिक सहायता करेंगे | 


अक १ ] र यज्ञ । (३) 


| भारत वष म यज्ञं का कमा। 


[91 


=, प, दवशमाजा वदाध्यःपक गुरुकुल कांगडा ) 
( गतांक्स आग ) 
( ६ ) इसा प्रकार संगतिकरण के लिए सहो- | हिंसा अथ भी इस का है | एबं मेध्‌ घालु का अथे 
द्योग का व्यापार चलते रखन के लिए बलिदान हुआ “ हिंसा और बंगम 7 । और मेघ का अ 
की परमाबञ्यक्रता है । पहिळे ता मेळ ही बडिदान | हुआ वह कार्य जिसमें कि [दिसा करके (नाश 
क चिना नहीं हागा । किन्ही दा वम्तुआं को मिलाने करके ) कुछ संगम किया जाय | ऊपर कहा है कि 
के लिए उन्हें दिस कर, पिघला कर यह किसी अन्य | प्रयेक संगम ( मेळ ) के लिए कुछ न कुछ नाश 
तरह कुछ न कुछ व्याग कराया जाता हे । अपना व्यक्तित्व | करचा होता दै-- स्वाहा करन! होता हैं | “ भे” 


र > च ~ ७ ~ त्र 
बिना छाडे काङ चीज मिलकर एक नहीं बन | शब्द मे केसी अच्छी तरह यज्ञ का रूप समाया 
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RN 


की सकती | समाज में संगठेत होन के लिए व्याक्ति हुआ है | गोमेध आदि का वर्णन तो आगे आिगा 
[क़ फी अपना बहुत कुछ बालिदान करना पडता है । यहां केवल मेघ शब्द का अर्थ समझना अभीष्ट था| 


सं रसायन के दो बस्तुआं के मिलने में मी यही | अपने यज्ञ के साथियों भें से यादे कोई जुदा होने 
[ण | सिद्धान्त है | सभाओं में एक निर्णय कर लगे ता अपनी सब इच्छाओकी हिंसा करके थी 
(“येते के च सभासदः ते मे सन्तु सबा-| उसे मिलाए रखना ( संगम करना ) “मेघ ” है | 
बा. भसः” अथ० ७-१२-९) “ सबाचसः ? स्वर्गीय देशवन्धु दास में यह विशेष गुण था, इसी 
वार होने के लिए बहुधा समझौते करने होते हैं जिस | कारण उन का दळ संगठित रहता था | उनका 
| दोनों को कुछ न कुछ छाडना होता है | सभा | समरण करते हुए महात्मा गान्पीको उनके इसी गुण 
सब सभ्य यदि अपनी सम्मति को जरा थी | का विशेष ध्यान आया था | अपने साथयों को मि 
मंत्र छोडने को तैय्यार न हों तो सभाओं का एक भी लाए रखने के लिए या अपन आप संगठन मे मिले- 
एता | निश्चय न हासक | मिलन का ता मूळ मन्त्र ही | रहेन क लए अपन एकादरय का छाडकर आर 
ठक | बलिदान इ | यज्ञ क सब बराबर के सभासद मिळे| र कुछ [मटन म॑ बाधक हो उस सब का छाडत 
दा. रहें इसक लिए आवश्यक हे कि बै अपने एकोद्देश्य | जाना चाहिए | कभी कभी ` इंष्यों ' 'द्रेष ? 'क्राधः 
| की आग में अन्य मतभेदों हो अन्य सब अपनी. | आदि असुर मोका पाकर हमारे अन्द्र अपन भाई 3 
बत अपना भिन्न |भेन्न इहछाआं का स्वाहा करत रह ।|क ।वरुद्ध ।वेचारों को उत्पन्न कर देंगे। पर हमे संभाल... 
रग | तयाग स मळ हाता ह. | अत एव सस्कृत मं यज्ञ | कर एस सब बिरोधी विचारों को ' साम्मनस 
1॥ ४ सघ ” शब्दस भी कहा जाता हृ, जेस कि | अग्नि! म स्वाहा बर देना चाहिए | जिस से कि 'साम्स- 
रा ' अश्वमेध गामध आदि । यहां भी धातु पाठ के| नस आग्न' बुझने की जगह और भी दीप्त हो कर यज्ञ 
® ई रचायेता ऋषि का कागल देखने योग्य हे | धातु | क मध्य अंग का बढ़ाती जाय | एव हम देखेंगे 
ड है “मेधु संगमे च ” | “ च ” कहने से पूर्वोक्त। मिले रहने के लिए लिस प्रकार बलिदान की 
क ® 


_ वैदिक 


(४) 


_ फा 


असे । [ वषे५ 


४ 


कता है वैसे ही सहादयाग के छिए भी निरन्तर 


बलिदान का प्राण चलत रहना चाहिए | उदाहरणाथ, 
आर्यसमाज में सहोदचाग के [ठिए प्रत्यक आय पुरुष 
को अपना पुत्र गुरुकुल भेजना चाहिए | इतर मनम 
पशु कहता है “मेरा प्यारा पुत्र है, इसे मे कया चद 
सालके ठिए जुदा कर दूं ” परन्तु इस पशु क छु 
रन्त हिंसा कर डालनी चाहिए जिसस 1क वर्ह यज्ञ 
जुड़ा रह सके - संगम हा सक | यह भा मध हुआ | 
मारतकी बिदेशी सरकार के [केसा कानून का कभा 
भंग करने में सहोदयोग करना हमारा कतव्य हाता 
है तो मनमें पशु कहता है “अरे ! जेळ जाने में बडे 
बडे कष्ट होथे इस काम में सम्मिलित मत हो” पर 
इस पञुको साम्मनस अभि में भस्मकरके उसे अपने 
साथियों के संगम मै संसिलित ही होना चाहिए | 
(३) यज्ञका तीसरा अंग “दान "ता स्वयं ही बा 
दान रूप हे | इस में छोटा की सहायता के लिए, 
इनको कमी पूरा करने के लिए जो कछ हपारे 
पास हो बह सब देना हाता हं | अत! इस मं बलि 
दान की सत्ता दिखढान की आवश्यकता नहीं हे | प- 
रन्तु यह स्पष्ट हे कि यह अंग इसी कारण आधार 
अंग है क्यों कि यह बलिदान रूप दै और बलिदान 
प्राण रूप हैं | अन्त में इस तरफ निदेश क- 
८ रना भा अनाचत न हागाकै बलिदान को मात्राका 
निश्चय उसके बाह्य त्याग की मात्रा से कमी नहीं 
किया जा सकता | इस कारण में महाभारत में कहा 
गई अपने सतुआं का दान करने बाळे ब्राह्मण और 
अध सुवणमय नेबळ की कथा स्मरण करळेनी चा- 
दिए | परन्तु यह सवथा सत्य है कि यज्ञकता म वा- 
स्तव में बाढिदान की मात्रा जितनी अधिक होगी उ- 
1 यज्ञ उतनाही धीर्यबान और जीवनशाली 


आब 


ज्ञः ५ 
| ५ 


य 


0002), - lm) Fog 
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के लिए यज्ञ नहीं हे । उन्हें यज्ञ से दूर रहना चादिए 


ष 
और जब बलिदान करने की इच्छा पदा हो तभी 
यज्ञ में सम्मिलित हाना चाहिए | एक स्वस्थ पुरुष / कू 
में अवश्यही बलिदान की इच्छा पेदा होगी । यह ह 
मी हमें समझ लेना चाहिए कि स्वस्थ यज्ञम॑ यह ले 
बलिदान वेसेही आतानी से, सहजता से, प्रसन्नता से रस 
हाना चाहिए, जेस कि हमारा खास प्रश्वास होता हे। दो 
बलिदान सीखने वालों का प्रारम्भ में अवश्य कुछ बलि- झन्‌ 
दान कार्य में कष्ट अनुभव हाँगा, परन्तु स्वस्थाधस्था ' रह 
होजाने पर यह काये सहज दा जायगा । यज्ञकता सुर 
पुरुष ता “यह त्याग, यह त्याग, यह भी त्याग दिया, 
अत्र यह मी ” इस तरह आनन्द से बलिदान करता 
हुआ ही यज्ञ में अग्रेसर होता जाता है। असहयोग सम 
आन्दोलन के दिना में एक मनुष्य ने म.गांधी से भा 
पृछा “ आप क्यों इतने लागों को जेल भिजवा रहे दूस 
हें और मरवा रहे हें इस का पाप आप के सिर क्षेर 
हे ” | उन्हों ने कहा कि में ता किसी को मरने या «हे! 
जळ जाने को नहीं कहता हूं पर उन्हें इस काम में हैं | 
मजा आता हे इस लिए करते हें | सचमुच बाछे- नही 
दान करने में बडा मजा आता हे | थह मनुष्य के छग 
लिए खासकी तरह परमस्वाभावेक बात है, यदि | स्वाः 
बह यज्ञ दृष्टिसे स्वस्थ हे | जिन मनुष्यों! को बलि- £ हैं ३ 
दान में आनन्द नहीं आता उनके प्रेम में ( यज्ञोदशय स्वार 
के प्रति प्रेम में ) कमी हाती है । १३ वें प्रक- होता 
रण म बताया जाचुका दै ।कथ्यज्ञ ता प्रेममय वस्तु हरण 
है और “ प्रेम ” बिना बलिदान के जिन्दा ही नहीं दोना 
रह सकता | प्रेमको तो भोजन की तरह रोज पुत्र: 
बालिदान चाहिए । प्रेम तो कहता हैं. | पने र 

` प्रेम पियाला जो पिये, सीसदक्षिणा देय। | एक ९ 


DN रि PN 
डोभी सीस न दे सके, नाम प्रेमका छेय || 


अंक १ | श्‌ 


क । (५) 
न अतः यह ठीक हे कि जब कभी बिदा नये परन्तु यदि वे यज्ञ को समझ जाते हैं ओर 
ए, कार्ठिनता अनुभव होती हे तब बास्तव में ध्येय में | मिलनका लाभ स्पष्ट देखते हैं तो बे मिल कर 
भी प्रेम की कमी होती दै । अन्यथा प्रेमी तो बलिदान | सब का स्वार्थ देखने के बाद ही अपना जुदा स्थार्थ 
ष | का भूखा होता है | परन्त जहां प्रेम से बाढिदान का विचार करते हैं | मरक दूसरे के सुख का 
ह वयं होता हे, बहां बलिदान से भी प्रेम बढता हे विचार पिछे करता है, अपना पीछे | यज्ञ मेळ) को 
गह्‌ जेस क रस सं प्राण बढ़ता हं आर प्राण बढ़ने से समझने तक उनका सिद्धान्त था| ४ पडिले में [फर 
से रस भाधक बनता हूँ | अतः प्रम ओर बलिदान दूसरे सब ” यह पञ्जुपन हैं | पशु अपना ही स्वाथे 
र। | दोनों अपने में बढान का यत्न करना चाहेए आर | जानता । परन्तु यज्ञ क जानने पर उनका सदेव 
ळे इन क बढ़ाने का यत्न करते हुए निश्चिन्त का सिद्धान्त हो जाता हे की “ पाहिले दूसरे सब, 
था रहना चाहिए कि फिर हमारा यज्ञ फिर में ( अकेला ) | ” इस प्रकार यज्ञं मनुष्य को 
तो | सुराक्षत है। ० पशु से वास्तविक मनुष्य बनाता हैं । मनुष्य अपना 
मा, २० “ पहिले दूसरे, फिर मैं। ” केवल विचार छोडकर सब की दृष्टि से विचार क- 
ता यज्ञ म श्रम आर बाळदान का महत्व पूरी तरह रता है आर कमे करता हे | इस लिये आये समाज 
ग | समझने के लिए यज्ञ का मूल सिद्धान्त जान लेना | की ९वां नियम प्रवतेक ऋषिने बताया [कि “र्क 
से आवश्यक है । यज्ञ का मूळ सिद्धान्त हैं “ पडरिळे| को अपनी ही उन्नाति में सन्तुष्ट न रह कर सब 
हे दूसरे ( सब ) फिर में ( अकेला )” इसी पिद्वान्त | शा उन्नात म अपना उन्नांत समझनी चाहूय | इसा 
पेर घे यज्ञ की उत्पत्ति होती हे । मनुष्य क्यों प्रिळते  ल्यि भूमि सुक्त में कहा गया है -- 
या ७ हैं १ क्यों संगठित होते हैं ! क्यों यज्ञ भारंभ करते. सा नो भूमिवर्धयत्‌ वर्षमाना 
में. हैं | क्योंकि अकेले जुदा जुदा रहने में उनका भला अथ० १२१-. 8 ३ 
छे- नहीं होता | अपना जुदा जुदा स्वार्थ पूरा करने में हमारा मातृभूमि ( हम द्वारा ) बढ़ती 
के छगन से व देखते हैं कि हम में से किसी का भी | हुई हमें बढावें ॥ वास्तव म सब मातृ भूमि (३० करोड 
दि स्वार्थ पूरा नही होता है | इस लिये ळोग मिळते भारतवाधसिया ) को वाद्धिम ही हमारी ( एक ए 
ळे- : हैं आर दंखते हैं कि मिलने से-सब का सामुदायिक | भारत वासी की ) वाद्ध हैं यदि हम “पहिलै 
ञ्य ' स्वाथे देखने से--सभी का (एक एक का )ळाभ | भें ” के पशु सिद्धान्त के अनुसार सस्ता विदेशो 
कः | दता हैं - एक एक का स्वाथ पूरा होता हैं | उदा- वस्त्र लेना छोड कर अपना घाटा सहकर मी पहिले 
स्तु हरणार्थ, सबसे पहिले मनुष्य कुटुम्ब यज्ञ में शामिल माठ्भामे को बढाथंगे, तो मातृभूमि सत्र घाटा पूरा 
[ही होना सीखता है । कुटुम्ब में यादि पाति पत्नी या पिता कर देगी ओर हमें बढ़ाती जायगी | इस लिये एक 
ज । पुत्र या दो भाई अपने जुदा जुदा स्वार्थे रखें और अ- यज्ञ कत्ता कपड! लेते समय मंहगा ओर खुरदरा 
' पने स्वाथ क लिये दूमर से लळडतरह, ताव स्वद्र ढगा ( पाहले ३० करोड भारत बासिया 
| एक दुसर का हाने पहुंचा कर दाना ही निबेल को देखेगा ) फिर उन खहरा म से बक सस्ता . 
| <हग आर उन निबलों का बाह्य जगत नाश कर इंगा 


| 
। २ 
| 
| 


बब ब... 


आर अच्छापन देखगा ( [फर अपना थी विचार 


वादेक क्षमे । [ षष्‌, 


करेगा ) | इत प्रकार यज, का उत्पात्त आरभ मृजा नाशकाम ओर दे 
काम से ही प्रारंभ हाता ह | यह “ काम? और न 


प्रेम आर बलिदान से हाता ह| 
स्वार्थ ) सब पापा की भी जड हे इसी लिये देह न, 


यज्ञ का घातक शत्र | 
भव स्पष्ट ६ के यज्ञ का घातक शत्रु ह खाय न अकेले अपन आप खान चाल का कवळ पाए” 

खुरगर्जी ( पहल म,1फर दपर सब ) | यह स्वाथ | खान वाला कहा ह | “कृवलांचाभवातकवलादा / | मनु" 
प्रम रूपी इन्द्र का वृत्र हैं प्रेम सूय को यह सदा यही बात “ मुंजत ते तवय पापा य पचन्त्यात्म बात 
भा आकर ढकटने का चट्टा किया करता हैं || कारणातू ” इस गीता वाक्य में कही है | यहां स्वाथ 
बलिदान का यह निषधरूप है | बलिदान दिन हैं |अब यह भी स्पष्ट हो जायगा कि जा अब तक हमने से रि 
ता स्वाथ रात १ ॥ जत ।क बाढदान यज्ञ देवो में [यज्ञ क! ढक्षण कःते हुवे कहा हे कि ' मिल कर पाश्चिः 
महादव ह, वस हा यज्ञ क- सब असुरो छा एक |भरिय जाने वाले शुभ कमें का नाम यज्ञ है यहां भारत 
भपुर “स्वाथ ” ह । अहंकार, माइ, अपनापन शुम कमे का क्या अथ $| खुभळमक्का अथ है १ 
य सब इमा क्‌ ।मन्न !मेन्न रूप हैं | यज्ञ म जिस | “अपन लिये न करक केल्य करना, -- स्वाथे की ठन « 
जित बस्तु का वाढदान करना हाता दै उन सबका | जरष्ट्र पराथे, परोपकार करन! ” | परोपकार के लिये ही 
५४ नाम स्वाथ ह। यज्ञ में निरन्तर इमी का बलि. | जो संगठन है वढी यज्ञ है । दमरों को पीडा देने वाहे लट २ 
दन क्या जाता इ | यही यज्ञ का पश ह | प्राणासे संगठना से जा कमाइ [मिलती हे है कमाइ नहा परापर 
हान उषान्पद म शरीरस्थ यज्ञ का चित्र बहू तो पाप का ढेर है| इस प्रकार पाठक नाना कहूंगा 
खाबते हुव लखा हे | “कामः पश 12 | बकार से बिचार कर देख लें कि *स्तरायै ? ही यज्ञ है उसे 
` भ्रथान्‌ ` (पाहिल ) अपनी इच्छा " यही यज्ञ का ।वघातक ह | मनुष्य यह भ्वभावत$ उत्पन्न क्रा सः 
य पर ह | आज कट को भाष! होता हे, परन्तु इसका बलिदान हे!ता जाना चाहिये | मिळ = 
प जन स्वार्थ कहते हैं उसके दिय अक्षया पाचन | बलिदान रूपी प्राण का काम निरन्तर इसी स्वथ व्याक्ति 
पाहिस म॑ ` काम? शब्द्‌ का प्रयोग हाता था। मळ का निकालना है | यादि-यह स्वाथ मळ यज्ञ अत; २ 
गांवा न स्वाथरहित, विना खुर गर्जी के, कार्य। शरीर भें कहीं भी ठहर गया ता याद रखना चाहिये चाहिये 
(१ का नाम “निप्काम कमे ! दै । यह | कि यह उरा हुआ थाडासा भी स्वाथ मळ वद्द पुरुष व 


i) 
2 


मि | 
(काम! ) ही यज्ञ का सब्र छ बेडा थाएक मात्र शत्रु विष हे जो क्रि सब यज्ञ का प्राणान्त कर देता सरे, 1 
Gh चुरा इच्छा रखना ” यज्ञ को हे | 'चाहिये 
भ्रष्ट कर देना है । ; ग र याद 
कि मनुष्य को । ता का मुख्य उपदेश यही हे २२ पराथ मे स्वाथ और स्वार्थ में परार्थ | मित हैं 
a कमा भ स सर[मता फा न्तु ५५ 93 Ri “ 
£ प गन्तु हम " म र जे. 
नेकाळ कर अप पी परन्तु हमं “ स्वाथ ” का अर्थ अच्छी तरह है या र 


न प्रत्यक के 1०0 < > ०.० ~ 
र केने का पावेत्र यज्ञ कर्म समझ लना चाहिये | क्योकि कई वार स्वार्थ में यज्ञ की 
। 02 0 2 
ग हुव। मनुच्य |पराथ हाता हे } यह स्वार्थ में पराथे समझन केथञ्जोका 
Ne 
"यज कन भ निष्काम- | लिय हम पाहळ २०७ व प्रकरण में बताये गये इस [ 


र ता अर सकाभताक' इभे 
प्युन द्‌ हू | गाता के दूसर अध्याय पराथ में स्वार्थ का जरा दूर तळ समझना चाये |भावत्त घर 


CR 


षै अक १] वश । (७) 
ओ 100 र आदर तक समझ य) र ता 3 त I RNS 
"(| इसे दर तक समझते में यह बात > स्पष्ट हा फेरी हुई हैं वे अपने तुच्छ बळ पर कब्र तक जीते 
€ ०२० च 
आर जायगी कि यज्ञ पराई क्या हाना चाहिये ओर म्ब | टने 


रूग | जा चाड छाटछाट म यज्ञ हे पर्‌ याद व्‌ &- 

बेद, के लिये संगठन क्यों नहीं बनाने चाहिय | सार महायज्ञ क आभग्नुख हें तो उनकी नई जमी 
२०७ थ प्रकरण म बताया है कि जब शुरू मे हुई झु | न्तु जा बेडस बड एस सर ठच ह 

मलुप्य यज्ञ करना राखता हे तब बह यही नयी ( 

यार बात साखता हूँ कि "पराथ से ही मे अघळ में | के लिय हे 1 अतः ससाग्यज्ञ क स्वार्थ) जुरा अपना 

यहां साथ [लद्ध होता हे ? आर इस! लि बहु दूने स्वाथ ग्खद हं व्‌ कात्रम तीक अ [अतन ऊ 

हमने स ।सटत! हूं यज्ञ म रूगाठत हाता है | अत्र यदि खड कय गये हं उतना 


दा जोरसे घडाम छै 
केर पाश्चिमके लोग पूछे या नथी सम्पदा से प्रभावित गिरंगे | इसलिये ऐसे संगठनों का थोडा बढना ही 
यहा भारत बांसी पूछे 1$--- 


अच्छा ६; ।जतनी थोडी दूर जाकर ही वे टूट जां 
थ "हस अपना रबाथे्याग करते हुने “पना सग | अच्छा ह, नह! ता धाखा ता जाता हूं] 
ॐ | उन बनायेंगे ता संगठन बळ से हमें लाम अवश्य | इन तंगठनों को यज्ञ इस [लिये नहा कहा ज] सकता 
गये ही मिलगा, हम चाई उस संगठन से दूसरों को | क्या कि इनक सब स्वाथत्याग राक्षस खि जाते 
हे छूट या कुछ ही करें | हमारे संगठन का उद्देश्य ब दवताआ को नहीं पहुंचते । राक्षस ( स्वा 
नही. परोपकार हो इसकी क्या आवश्यकता है १06) में ) देवताओं ( परथ) की तरह अमर नहीं 
ना. कहूंगा कि जिस सिद्धान्त से अपना सगेटन नया हात, क्यो के उन्हें पीठ फेरी हुई होने के कारण 
यज्ञ हे उसे ही आग क्यो नहा लगाते | यदि एक व्याक्त | छगातार यजस्बरूप से जावन नहीं मिलता रहता | 
भन्न का सच्चा सवाथ पराथ में हे अत; उर अत; राक्षसा का आयु पूर्री होने पर सब संगठन गिर 
र 


~ ० 


य | ।मेछ कर २ गिठत होना चाहिये, ते। एक संगठित | पडता है | इस लय हमने कहा कि यज्ञ परोपकार 
[थे व्यक्त (यज्ञ ) 1 सच्चा स्वार्थ पराय में ही है के ।लिये ही होना चा हये । अस्तु | 

| राथ संसार मरायज्ञ म संगठित अब दूपरा बात समझना आसान है | क्यों कि 
हये चाहिये | एक मनुष्य की तरह फिर एक अश | मनुष्य एकदम पारपृण यज्ञ नहीं कर सकता आरे 
चहू पुरुष का भा सोख लेना चाहिये कि ४ पहल, दू. एक दम सब स्वाथ नहीं छोड सकता, इसल्यि 
ता सरे, फर म” j द्र रे दा म हेल या कुहना | वह पारीमित यज्ञ कर्ता ह; पहरी मत रूपसे स्वाथ 

'चाहूय ।क हमार बनाये सत्र यज्ञ ( सगठन) पार | को छोडता है । इसके ये वह अपने यज्ञ पुरुष क्कू 

मित 8, अपूण हैं, अत: बे तभी सफल हा सकते स्वाथ बना छता हे | उदाहरणार्थ जो अभी कुटुं 
रह हें वाद व परमात्मा के परम परोपझारसय संसार यज्ञ तक पहुा . है, बह कुटु के लिये 
में यज्ञ की अनुकूलता मे बळें, सब के सूळ म दा सब अपने सब स्वाथे छोड़त है, परन्तु कुटुंब 
कपमा का खरोत परमात्मा हा परमप्रोपक।र है | | वार्थ को नहीं छाडता | एई एक भारत 
गये इस [छिये जिनक मुख उसतरफ है वे ही यज्ञ- [जासी राष्ट्रयज्चकतो अपने भारतराष्ट्र क्रे शिर 
4 | शाबन भाप्र कर सकत है, ।जन्डाने उधर छे पीठ अपने सब स्वाथ छाड दगा, पर भरत का स्बाथ 
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An 


। । 

| 

७ 
कक. 


 ढेना। पक ही धातु के देना लेना ये दो परष्पर 
की ल 1 ७, (2 ~ 
` बिरोधी अथ कईमोंको असंगत या बिचित्र प्रतीत | 


द्द 
क 


बैदिक धमे 0 [ वप्‌, 


(2) 


र क्र c 
( स्वराज्य प्रापि ) को नहीं छौडेगा । यह स्वाथ 
छाडना भी नही चाहिये, क्योंकि यह वास्तव 
स्वार्थ नहीं है | यह तो परार्थ हे, क्योकि हम अभी 
समझ कर आये हैं कि सब यज्ञा का उद्दश्य र 
हाता हे । कुटुंब समाज में क्षास आने के लिये हैं, 
भारत की स्घागज्य प्रादि संसार के 2! छ 
य दोनो संगठन वास्तव में यज्ञ हं | ह || र 
अपने यज्ञका- बास्तविक यज्ञ का-स्वाथे स्वाथ नह! 
हाता | इस स्वा्थनामक परार्थ को तो कभी न 
छोडना चाहिये | तात्पर्ये यह हें कि संसार यज्ञ के 
भविरदूध जो स्वार्थ है, यह स्वाथ नहीं है पराथे हे 
( संसार यज्ञाथ हैं ) | इसालिये इस स्वाथे को यज्ञ 
का घातक शत्रु न समझकर यज्ञ का परम पोषक 
समझना चाहिये | यह केवल बालनक लिये 
साथ हे । ( असल में तो ररार्थ हे ) क्यो यह | 
पराथ का स्वार्थ हे। | | 
अन्त में भगब्रद गीता के ४-१८ छोक को बदल | 
कर में यों पढ सकता हूं | 
स्वार्थ परार्थ इक्षेत परार्थे स्वार्थसेव च| 
सबुदिधमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न स्वाथेकृत्‌॒ || | 
२३ हवन प्रक्रिया । 
हवन का नाम सब ने सुना होगा | बहुतसे ढोग 
हनन और यज्ञ को पय्यायवाची समझते ह । पः | 
रतु वास्तव में “४ हवन' एक प्राक््या 
का नाम है जो कि यज्ञ भें अवश्य भावितया होती 
हैं | इस हवन प्राक्रिया का अर्थे जानने के छिये फिर | 
एक वार धातु पाठके रचायिता ऋषि का स्मरण करना 
चाहिये | उन्होंने ' हु ' धातु का अर्थ डिखा 
है ¦ दानादानयोः अथोत दान और आदान, देना | 


७ र नह ५ 6 हस्‌ 
| होंगे । परन्तु इसी में सुसंगतता आर सान्दय है | 
Br < ~ 
क्योंकि हवन करने का अथे हे एसा दान करना 
ee ~ ~ 
| जो कि आदान करावे | प्रत्येक यज्ञ में वह प्रकिया 


2 


> ~ “> 000 es 
'हे और उसका परिणाम यह होता हे ।क एक उत्तम 
(वस्तु का आदान होता है, प्राप्ति होती हे |- इसी 
प्रक्रिया का नाम हवन हैं | भगवद्‌ गीता के यश 
प्रकरण में इस प्राक्रिया का वणन इस प्रकार हुवा दे!- 
देवान्‌ भावयतानेन | ते देवा भावयन्तु बः| 
परस्परं भावयन्तः | श्रेयः परमबाप्म्यथ || 
८६... य oe स 396 जो re 
इस ( यजन ) से तुम देवाळो भवत (पुष्ट 
~ NNN 021 ~ i 
करों ) आर वे देव तूम्हें भावित करें | (इस प्रकार) 
दूर पक को aN RE र 
परश्पर- एक दूसरे को-भावित करते हुवे तुम परम- 


को प्रक्रिया ( हवन ) सब प्रकार के यज्ञो में होती 


। २ = C Nr ~ + हर 
| ह। उदाहरणाथे, दोरक अमिहांत्र में हम अमिद्वार। 


वायु आदि देवों का घृत सामग्री आदि का दान 


| करते हैं ता हमें वायु शुद्धि, चृष्टिशुद्धि आदि का 


आदान हाता है | इस प्रकार आदान कराने चाला 
दान यज्ञ में जिस बस्तु का किया जाता हैं वह सस्तु 
“हवि:” कहलाती है | 'हावे' शब्दभी उसी “हु 
च ` CN AN ९ षक 
धातुस बना है । जैसे एके उपयक्त उदाहरणम घ 
साभिग्री हवि हैं 
न च ०५ ९”. च 

राजकर दाता छै, क्योकि प्रजा जन जो राजकर 


`} 


देते हैं उससे उन्हे जान, मालकी रक्षा, वाह आदिं 


को, एक ब्राह्मण को द्वाबि दी जाती है इससे जनता 


क ट्र चड 0. 
'होती है कि उनमें एक वस्तु दी जाती हे,त्यागी जाती - 


कल्याण को प्राप्त होओग ? | इस प्रकार देन डेन ! 


है | इसी प्रकार राष्ट्यज्ञ में हबि 


फल प्राप्त होते हैँ | समाज यज्ञ में एक चिकित्सक 


को शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त | 
च च्छ [a ~ र | 
हाता ह | गुरु शिष्य यज्ञ में जब शिष्य समिधा 
होकर शुरु के पास जाते हैं ता गरु उनकी भाक्ति 
और शुश्रूषा को हबि स्वीकार करत हुवे उन्हें अपना 


'भैक १ ] 


सब अनमोढ ज्ञान देते हैं | राष्ट्रयज्ञ में फिर 
सरकारी नोकर अपनी सेवायें देते हैं और उन्हे 
सरकार वेतन देती हे | समाज यज्ञ में एक दुकानदार 
ळागों के लिये आवश्यकीय वस्तुर्‍ये इकट्ठी करके 
रखता है ओर सहूलियत पहुंचाता है तो ढोग उसे 
बस्तुआ का मूल्य देकर उसका भरण पोषण करते हैं। 
इस प्रकार सैकड़ों प्रकार के सब थज्ञो में हम देख 
सकते हैं [कि यहीं ' हवन प्रक्रिया! हा रही हे | केवल 
सब यजां में नहीं किन्तु जैसा कि हम आगे वेयक्तिक 
यक्ष के प्रकरण में देखेंगे के सब यजों के प्रत्येक अङ्ग 
में यह हवन प्रक्रिया होती हे । 
२४ क्या यज्ञ सादा है! 

शपयुक्त हवन प्रक्रिया देख कर कोई पछता है 
के क्या फर यज्ञ सोदा हैं ? | हां यज्ञ सोदा है, 
पूरा पूरा ओर पक्का सौदा हे | ऐसा पकाया और 
सञ्चा सोदा हे कि हमारे बाजारी सौदे ऐसे पक्के 
आर सश्च हइ नहा सकते | यह बात अटल है कि 
यज्ञ में जो कुछ हवन किया जायगा उसका ठीक 
निश्चित पूरा पूरा प्रातिफल अबश्य अवश्य मिलेगा | 
पर यक्ष के निश्चित सौदा होमे के कारण ही हमें यज्ञ में 
सादा करना नहीं चाहिए | सादा ता यहां हुवा हुवा है 


` बाजार म हम सादा या शत्ते बन्दा इस लिये करते 


हे क्योकि या तो हमें इस झे कच्चे होते व टूट जाने 
का हर होता हैया अपनी तरफ इसके झुक जाने की 
भाशा होती हे | पर यज्ञ का सौदा तो पक्का है, 

यहां ऐसे डरका काम है, न ऐसी झूठी आशा का अ- 
बसर हे | यश याद रखना चाहिए कि सब यज्ञो 


` का-सामाजिक संगठन यज्ञां का भी-फलदाता षर- 


मात्मा हृ या उसके देव हैं | वे न तो रियायत कर 
सकते हृ ओर न ठगे जा सकते हैं।अतः यह संमझ 


बना चाहिए कि यज्ञ में सांदा करना न केवळ | 


है 


भश । { शु ) 
व्यथे दै किन्तु हानिकारक हे । क्यौकि जो यञ्च म 
न्द चत छै 

सादा करता ह वह यज्ञम अश्रद्धा और संशय प्रकट 
करता ६ आर जा बस्तु श्रद्धा ओर विश्वास के 


याग्य हे उसमें श्रद्धा और वश्वास न रखना अपने 

आपको हानि पहुंचा हैं। .... 
अश्रद्धघानञ्च,सशयात्मा विन्३यति?! 

४० जा सशय रखता हे आर अत एव सौंदा 


गी- ४ | 
करक 
यज्ञ म शामल हाता हैं वह नष्ट हाता क्या जि 
पाहिले तो अपूण श्रद्धा 
काये ही नहीं करता 


व्य 


से यक्ष 
कहाँ उसके 
काल्पत फळ 
उसे मिलता नहीं अथीत्‌ इतने त्याग से फड 
अवश्य मिल जायगा उसकी यह कल्पना 
।नकळता इं ता बह घबडा जाता है ओर यज्ञ 
कर हाने उठाता है | उदाहरणाथे एक अधूरी 
श्रद्धावाछा भारतबासी राष्ट्र महासभा के यज्ञ 
अपनी इतनी कुबोनी करता हे जितनेसे कि वह 
फल को आशा रखता था, परन्तु स्वराज्यादि कुछ 
फल 1भछता न देख अपने उस सब बलिदान को भी 
व्यथ गया समता ह ओर किसी तरफ का भी 
नहा रहता | इसक वपरात, एक भद्धाळु पुरुष 
(जेसक मन म सादा तो आ ही नहीं स करना) यदि फल 
नेकळता नहा देखता तो यही समझता हे [कि इसमें 
मरी तरफ से कही त्रुटि रंह गयी हे, या तो त्याग 
का कसा ह या त्याग करने ( हबि डाळने ) को 


के कारण पूरे 

और फेर यदि 
[a ~ 

काल्पत त्याग क अन्ततर उसका 


थ ए्ग 


अशुद्ध 


A 


विधि में कुछ त्रुटि हे, अतः बह अपने यज्ञ को 
हो आधक्र अच्छी तरह करने में तत्पर रहता हे | 
इस छय कहा ह्‌ [के यज्ञ म सादा नहा करना 

॥हिये । यहां यह भी स्पष्ट ह कि फळ न मिलता 
देखकर विचाछित न होना, श्रद्धा बनाये रखना बे 


हा छाग कर सकते इ जनक के संगठन यज्ञ इ-- 


बाटिका सन्ने l दषे 
(१०) 


ST Mr 
न के लिये, साथ के | क्या हम भारतवालया का यज स्वरूप परमात्मा 
जा परपाड 


परापकाराथ ४ ! श्रद्धा ई? 
दिये किये गये आसुरी संगठना म शामढई व ध्व | iron! 


| | ग 
मावत बहुत घरांत हैं, फळ मिळता न दख धर्चन | १ ह उ | | हि 
हे जाते हैं । भपने भरोंमे बे वब तक चेल सकते हैं। अभी तक यञ्च F ह ८ ५ गळ हु दाल 
उन्हे अपने से किसी ऊंची चीज में श्रद्धा नह हाता pl [नयम 6 ८ ह] इस ह नन यज्ञ कतो 
परन्तु यज्ञकती परापकारी पुरुष का दृढ़ आधार हब | का इ ३ प मा श एक he 
ज्ञ या अन्त म॑ यज्ञमय परमाम्मा हात €| उसक' | नेथ 3 हू | र र ठी 
इच्च यज्ञ में श्रद्धा या परमात्मा म॑ श्रद्धा उप बु पा बाह्य । यज्ञस जा कुछ बच चद पा 
केबल सांखना देती रहती हैं अपि तु बहुधा काठनाइग | हैं | घज क्लान्त पता ही लग चुका है कि 
के आने पर घबराहट वी जगह उसमे इत्साह हे पढे, दरे, be । अत; यज्ञ से जो छुछ 
पैदा करती हे; क्योकि उसे पूरा विश्वास रहता हे फळ मिळे जो कमाई हा उसे पर्हैल यज्ञक काम में 
के वह फो।पकार- काये सफल तो होगा ही, यदि | ही (जो कि दूसरे सों को देता है) छूगान क बाद | 
मेरे जीवित रहते नहीं होगा ता पीछे हागा । अतः | जो कुछ बचे-अपने हिम्स में भाव-ड ते ही खाना चाहिये 
वह अपनी आहुति देने के लियिभो सदरा उद्यत | यदि यज्ञ कतो जो कुछ यज्ञ का फळ हो उस सबको 
रहता हे | कभी निराश नही हो सकता | जब यज्ञ पर। | अपने भोग में हा खच कर दे ता संसार में 
पकार के लिये है अपना स्वार्थ नहीं है तत्र घबराट | चढ्ने वाळे यज्ञां को बन्द करने में भागी हो और 
किस लिये | । जब यह अटल विश्वास है कि नि- |“ एवं प्रब तितं चक्रं नःनुवतेयतीह यः ” इस मारी 
श्वित समय प परिणाम निकलेगा ही और परोपकार | पापका भागी हा | यज्ञ की कमाई पर ता सब से 
होगा ही तो यजेकत परोपकार फल की तरफ | पहिले यज्ञ का अधिकार है-यज्ञ के देवों का आधि 
भी ( अपने लिय फल की इच्छा तो पहिळे ही नहीं | कार है | इसे प्रात करते हुवे ही यज्ञ के देव 
है) ध्यान नहीं देता किन्तु अपन कतेव्य को अच्छे से | सार में यज्ञ चक्र को चलाते हे और सब संसार 
अच्छ प्रकार स।बनात्रेट क करन म ढगा रहता 6 | | का छाभ करते हैं | इस ल्य यदि कोइ मनुष्य यज्ञ 
असल भ अयज्ञ पुरुष संसार को जॉटेळ कममति | से प्राप्त सब कमाई दो अपनी ही 


ही समझ लेता दै 
का कस जान पाव, 34 तो यदि किसी प्रकार परमात्मा | और अपने ही भोग में लगा हेता हे वह इन देवों 
के न्यायकारत्व और कल्याण कारित मे श्रद्ध! 


ES (8-5 EN च्छ ~~ ल द्र 
के स्स को खाता हे और इस लिये उसे गीता में 
६] जाय ता उत्तका बेडा पार है । यह भद्धा ही मनुष्य 


८६ सो? १2 के 
चोर ” कहा गया दै | 
का केळ से [नथ्चन्त करा शुभ कम करन के कार्य सैरत्तानप्रदा्यभ्ये। थे भुक्ते स्तेन एव स: ॥ 
में ळगाती हे | इसा श्रद्धावश मनुष्य यज्ञ का पल्ला 


गीता ३-१२ 
अन्त तक नहीं छड़त।| अत; यज्ञ ता परोपकारिओं | «उन ( देवों ) से दिये गय ( यज्ञ फलों को ) 
= ~~ = ° 
` श्रद्धू छुआ के लिये है, स्वायिओो और 


४०. 


जा इन्ह वना दिये भाग करता हे बद्द चोर ही 
४” | वद्‌ म जा “ त्यक्तन भुजथा: ?' का उपदेश 


: च्या 


अंक 


था 


र 


स्पस्ट | ज्म? 


जाल पा 
~ 
~ 


& २३४ 5» “4? 


जय... नी 
शी” €७ >. 


अंक१ | 


{ ११) 


हैं वह यहो हें | इस लिये वेदिक सिद्धान्तानुमार 
यज्ञ करने वाळा पुरुष पहिळे सब के लिये अवश्य 
कतेव्य पंचमहायज्ञों का हिस्सा देवों को देता था 
( इन यज्ञां को वणन वयक्तिक यज्ञ के प्रकरणों में 


4 


[a ~ Les ००० र 
षाछ आात्रगा ), ।फर जन जन अन्य यज्ञा म चई 


€ 
सीमित रहता था उनका भी हिव्सा अपनी कमाई 


में से निझाळ देता था इस प्रकार सब यज्ञो का 
हिस्सा देने पर जा कुळ शेष बचता था उसे ही 


घह अपने लिये भोगता था | आज कर भी हम चा. 
हिये रि पाहिले हम सब के अवश्य कर्तव्य पंग 
यज्ञं को कर छे [( १) परमात्माचिन्तन कर छे 
(,९ ) अग्नि हात्र आदि से देवक देवों को हाबि 
दें ( ३ ) माता पिता आदि को ( ४ ) अतिथिआं 
को खिलायें ( ५ ) काकादि शुद्ध जन्तुआ का भी 
हित्ला निकाल दे ] फिर यादि हम राष्ट्रमहासभा 
के सभ्य हें ता उसका | ) बार्षिक कर निकाल दे 
यदि हम चखा संघ यज्ञ म॑ भा हैँ तो ( भाजन १ 
पहिले ) प्रतिदिन आध घंटा कात ळे ( स्वराज को 
अब्र्था में जा जो राष्ट्र कर हम पर होंगे उन्हें भी देंगे! 

यरि आये समाज रे सभासद हैं तो समाज का 
चंद (अपनी आपका एकशतांशे भाग) निकाल ठे, एत्र 
हमारे यहां कोई कन्या पाठ शाळा आदि बह संस्था 
हो तो इसका जो हभारा भाग हो उसे देकर, गुर 
कुळी को अपना देय भाग दे कर, इत प्रकार सब 
यज्ञ देवा को दने बाद जे कुछ श१ हो उसे ही ख!ना 


चाहिए | जो जितना बडा यज्ञ कतो हांगा वह 
त ~ =. ~ 

उतना ही थोडा शेष खायगा | का: पृक्ता है 
यज्ञ शेष कुछ न बचे तो? यादे किसी छा सच 


मुच सब आवश्यक यज्ञां में सवेश्व॒ समाप्त हो जाय 
_ ० ल ~ ५ ९ 
तो बह मनुप्य संन्याली है इसे यदि यज्ञ क लिये 


संसार ( या परमात्मा ) जीवित रखना चाहे तो रखें, . 


छि 


उस अपन लिये जीवित रखने की जरूरत नहीं 
हाती | वह तो अमर हो चुरु हे | यज्ञ को भूखा 
नदी मारना चाहिए अग्नि आप भूखा बेशक मर जांथ 
कत्रॉकि यज्ञ ता मनुष्य का असली जीवन हैं | मनु. 
ष्य का यज्ञ शष भी केवळ इस लिये ही खाना हृ जि- 
ससे कि बई यज्ञ का कर सके। अत; यदि मनुष्य ने 
यज्ञका ( जो झि उसका जीवन है ) दान देकर न 
चळता रखा तो वः पहिळ मर गया।इमी डिये दान 
नूक्तमे वेद ने कितन निश्चय से पहा हे कि “सर्व 
बदामि वध इत्‌ स तस्य || ऋ० १०-११७-६ 

दान न देकर यज्ञ का भूखा मारना निश्चय से 
अपना (बघ) नाश करना हैं। इसके वि रीत यज्ञ के 
डिये स्वयं मूखा सर जाना अमर हो जाना हे | इसी 
छिय शाख में 'यज्ञ शष' को अमृत कहा है । क्यों 
कि यज्ञ शेष खान वाला सब यज्ञा को जीवीत रखने 
द्वारा अमर होता जाता लिये कहा हे 
'यज्ञरष्ट'मृतभुजो यन्ति ब्रह्म सनातनम्‌ 
गीत।३-३१४बज्ञ शेष रुपा अमृतको खनि वाले सना 
तन ब्रह्मगति को प्राप्त होते हैं | अथात इस अमुत 
का आहार करन छे मनुष्य थारे घेरे पत्म अमृत 
का प्राप्त हा - ता ह | पाहु अकल खाने बळे 
के। पाप खान वाला कहा है, यहां एक दुसरे 
जोक में यज्ञशेष रूपी अमृत खाने से सब पापों से 
छुटकरा बत लाया है-- , 

यज्ञशिष्टाशिन: सन्तो भुच्यन्ते सवकिस्विषः | 

गा. ३१३ 

अकळ खाने से पापद्दी पाप मिलता हं ओर अज्ञ 
शेष खाने सब पापों से छुटकारा होता ह॒ | इस 
प्रकार यज्ञ शेष का बडा महात्म्म हे ! इस से स्पष्ट है 
कि यज्ञ शेष खने का व्रत यज्ञ में कितना आवश्य. 


है 


क ई। 


>>» 
६ | डश 


कप 
कि 


बदक चर्म । 


२६- उच्छष। 


यज्ञ के शेष के साथ ही यज्ञ का उच्छेष भी समझ 
में आजायगा | यज्ञ की कमाई में से जा अपने लिये 
बचता है वह शेष है और जो यज्ञ के लिये छोड 
दिया जाता है वह उच्छेष है | यह यज्ञ के लिये 


[a 


' छोड्ना दो प्रकार ते हो सकता है, एक तो यज्ञ की 


कमाई को स्वीकार करके फिर उसे यज्ञाथ देना 
दूसरा यज्ञ के फळ को स्वीकार ही न करना, परिणामतः 
दोनों एक ही बात हे, परन्तु, उच्छेष का असली 
ऊर्चे यज्ञ 


2 
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करने वाले हाते हैं वे नीचे के यज्ञों 
स्वाकार ही न करने द्वारा उच्छेष छ 
पराकाष्टा मी परमात्मा से हें 
बडा यज्ञ करनेवाला हे अतः उसने सब के सब 
न्स यज्ञा क फलों को छोड रखा हे | बह कुछ भी नहीं 
भागता | “ अनश्चन श।सचाकशाता ” कुछ भी 
न खाता हुवा कवळ अकाशमान हे | मानो उसने. 
भरा भराई थाली वसी को चेसी छोड दी हे । उसके 
यज्ञ काशष्ट'कुछभानही हे, सब का सब उच्छिष्ट ही 
है । अत; बह परम अमृत दै | ससार का सन्न ऐ- 
विल उबा का उाच्छष्ट हे । इस उच्छिष्ट की महिमा 
अव बंदू $ ११-७ सूक्त में अच्छी तरह बतायी 
गया ह | परमात्मा के इस उच्छिष्ट छोड़ने से 
९ सव संसार बना है । परमात्मा के बाद संसार 
के अम्यादि देव तथा फिर ब्राह्मण आदि भू देव भी 
उच्च यज्ञ करन का कारण शाच्छष्ट छाहत | 
इसा [लय सत्र संतार चलता हैं, आर सब संज 


हैं | इसका 


में हैं | परमात्मा सब से | 


भोग के सामान को शूद्रों और वेश्यों के लिरे छोड़े 

मु > 
अन्य इाद्रया का तरह भाग करन टगे आर भुक्त 
का शाद्रयाद क लयन छाड ता शरार नष्ट हो जाय। 
यह सब उच्छिष्ट छोडनका महात्म्य हे ॥ इस उच्छेष 
के कारण ही इन में देवत्व, ब्राह्षणएव और प्राण 
हैं | इसी उच्छष से जगत्‌ स्थित हे | काये के छिये 
वेतन ही म लना उसे यज्ञ काल्ये छाड देना उच्छेष 
है | ( लेकर छोड्ने का नाम भी उच्छेष हो सकता 
| ४) आर लकर तथा यज्ञका भाग छोडकर ञो 
खाने के लिये बचता हैं वह शष हे 


२७ यूज्नशष और उच्छेष | 


अब यज्ञ के शेष आरे उच्छेष के अत्यावश्यक व्रत 
का भी भारतवासी कद्दां तक निमाते हैं यह भी देख. 
छाज | 

अपने अन्दर के अज्ञ/न साथ साथ विदेशी सभ्यताके 
प्रचार क कारण अब हम लोगों में पंचयज्ञ ता लष प्राय 
ह | सध्याआग्न हात्र का प्रथा पाइल स हा भर 
रही थी: माता, पिता गुरू, आताथ आदि की पूजा 


से भी अब हमारा मन फिर गया है ओर बलि 


०२ 


आज पच महा यज्ञा म अपनी कमाई का भाग कौन 
खच करन लगा ह ( इनका णन आगे आग) )| 
शष रह सगठन यज्ञ, उनक। हाळ सुन छीजिये | आये 
समाज का चन्दा छन क लिय चपरासी पीछे पीछे 


चलता ह| यदि दब नीचे के यज्ञा का कृमाइ ( फल ) 

| _ की नेछाड तो नीच के प्राणी मारे जाय | याद्‌ चातु 
बण्य य ण 

rE शु म ध्राह्मण एक समय खे अधिक का माजन 

भसन रखने के नियम का लाग कर प्राकीतिक 


०४३: 


किरत रहते हैं, फिर भी हम टालते जाते हैं और प्रायः 
चन्दा ।पछाडो ( बकाया ) बना रहता हे | राज कर 
(19२ ) तो विदेशी सरकार अपने इंडे के जोर स इकट्ठा 


कराही रेती है, पर जो श्षपना राष्ट्र सभा हें उसका 


जरासा |) बार्षिक चन्दा भी किस तरह जार कितना 


तो सब समाज बगढ जाय | शरार म॑ याद प्राण. 


बर्‌ दच ता मखाळ समझा जाता हृ । इस प्रकार . 


त 


श्व 
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ER es ८४). त्र 


2 उ) टा. 2 


वा 


वसै): 


गोडे 


ण. 


२९१ ("२ ०७ ~ NR 
हे कि मानां हम कुछ एहसान कर रहे हैं 


अक १ |. 


~ ° ~ 6 
बसूळ होता रहा हे यह वहां ऊ काये 
२... सह च्छ ~ 
जानते ६ ओर फिर जब सुत का 
पड़ा तब तो मानां हमारी जान ही 
इसी प्रकार जहां पाहिले प्रक गृहस्थ का यह यज्ञीय 
क्रतेव्य हाता था कि वह अपने विद्यालयों क छिय | 
ह्री भर अन्न निकाळ कर ही भोजन 
[oS र १०५ ~ नर क र 
भिक्षाथे आये ब्रह्मचारिओं को भिक्षा 
स्वयं खावे, वहां आज अच्छे चळत चळाते गु 
कुलभी कंबळ घनाभाव के कारण टूटने लगते 
ओर संरक्षक लाग अपन ही बच्चोंक 
प्रतिज्ञात घनन्थी नहीं देते | क्या यह हमारे | 
“वध ' का चिन्ह नहीं हे ? इन सब यज्ञ संगठनों | 
में यदि हम कुछ देते भी हैं तो ऐसा अनुभव करते 


न्दा 

चन्दा देना 
| 0०० 
निक 


पकाब या 


> डे 
दकर हो 


लिये. अपना | 


इस आब- 
श्यक कतेव्य नहीं समझते और न देने (या अविधि 
चत या देर से देने ) म॑ चोरी, नहीं रूमझते || 
इसी लिये हम यथा शक्त अपनी कमाई यज्ञां 
से बचाना अन्य 
लूटने बाळे बशक हमें छूट ले जांय आर सूख साधुओं 
भोर भिखमंगा आर गंगाजी को भी 

दान दे देंगे, परन्तु यज्ञों को ( उनका दि#«लाभी ) 
न देंगे | यह हमारी हालत है | याद रखना चाहिये | 
कि यज्ञ हावे को खानेसे बढ कर आर कोई सामा- 
जिक पाप नहीं हें । वेद में ( अथ, ५-१८-१०) 
ढेखा हं कि राष्ट्र हाव खा जाने के कारण वेत 
हव्य नष्ट होगये । हम तो नष्ट होही 

पर यदि हमने इन राष्ट्र महासभा, आये 
भादि यज्ञां की हवि को मी चुरा कर खाया, इन 
यशे। का भूखे रख कर कष्ट पहुंचाया तब तो हमें 
कोई भी नहीं बचा सकता | ये थोडे से यज्ञ ही 
हसारी एकमात्र आशायं हैं | इवि देने के अवसर 


को 


00 SS 
चाहत हें | ।ददशा लाग तथा 


हम 


~ 


रह हैं 


समाज 


(१४५) 


इन यज्ञानाभज्ञ 
कि तू गराव नहीं 8, ते 
आर यह गराब इस लिये हुवे नि 

गरीब बतछा बलता कर यज्ञ को भी हवि नहीं 
हाव भा अपन आप खा जाते 


गरीब हा, पर उद्धार तो यज्ञदीस होना है | 'चारी 


| से ता पाप का बोझ ओर ओर बढता जायगा और 


ह डूब जायगी | यज्ञ के सा 
“३ Ov ०५ 
| यदि कोई सच्या यज्ञ झषा 


नाव पार हाने की जगह 
2. क्‌ ७११९ (4 mw 
सने कोई गरीब नहीं है 


मृत को खानेवाळा गरीब है तो उसकी एक कोडी 
भी यज्ञ में छाख रुपयों के बराबर है | इस छिये 


तुम्हे ना ओर गरीब होने की जरूरत है | यदि 

सत्र देश वासियों को अपना भाई समझ सक्ते ता 
इस नाते मे एक भारत बासी का यज्ञशष दा आने 
प्राति हैं क्योकि यह भारत 
वासियों की आसत आमदनी दै | यदि तुम इमानदारी 
से दो आनेसे अधिक प्रति दिन कमाते हो ता अच्छा 
हे | परन्तु तुग्हारी उस सब दो आन से अधिव क 

।इ पर भारत माता ( दवा ) का आंधेक।र है, तुम्ह 
केवळ यज्ञ रोष के तोर पर शष २ आन ही प्रति 
र 


देन अपने भाग पर व्यय करने का अविक्रार दै | 
क्या तुम ४० ) कमाते हुवेभी अपन को गरीब 


देनसे अधिक नहीं 


समझ ते हो ? इस पे से, प्रात मास ३५) ३६) देश 
के लिये खच न करने को चोरी नहीं समझते हो ? 
सें इस लिये कहता हूं कि तुम्हें तो जान बुझ कर 
अपने को१ «गुना गरीब बनाने की जरूरत है। इस 
देश के गरीब वे हैं जो ५) ६) मासिक स कम 


आमदनी कर सकते हे | अतः रोना आता है जब 
कि देश के नवयुवक ४०) से भी अपने को. 


अपोर नहीं समझते ओर४०) पर देश के लिये बिक 


बदक श्रमं i [ चष प्रे 
( टर १ ४ | 


त नहीं हो उठते | भारत के हे | यदि लुम यज्ञ शेषामत खानवाळे ( इस चटक 
॥, इस नष्ट हात हुए देश मे थज्ञ की भड़क क जमान म सूखाराटा खान म परमानन्द 
न ह फिकर, किसी किसी बिरळे क ही [मानन वाल ) बन कर इस अएत सं अपने को अ 
ड र अपना पकाना चाहते हैं और पाप-|पने देशको जीवित नहीं कर दोग, तो प्रकृति दो अ- 
उ है । ऐसे थाडे से ही हैं जो कि यज्ञ शेष |घायुआं का आधक देर तक इस भू पर व्यर्थ भार 
खाते हैं ओर जान बूझ कर गराब बने हैं| पर थ थाड भूत नहा रहन दु यह ननाश्वत हे | 
से छोग ही इस देश घरीर का थाडा सा जीवात भाग |लिय यज्ञ हा इस दश का आशाह आर यज्ञ की आ 
हैं शेष सत्र ते इन्द्रियाराम है | अपने इद्धिय |शा तुम हो । इस प्रकार तुम्हारा यज्ञत्रेष खान का 
सुख के लिये अधिक धन की इच्छा करते हैं ओर पवित्र किन्तु कठिन व्रत ही इस देश की एक मात्र 
इसके लिये ३०) ४०) से लेकर अधिक से अधिक रही सही आशा हैं।चिल्छाचिल्छा कर रुदन हो रहाहे 
रुपये छेकर देशको चुसाने का साधन अनते हैं निव युवकों। अपनी आवश्यकत ओं को कम करो 
और पाप जीबन बिताते है | जान बूझ कर बने गरब होकर यज्ञ॒ में लग जाओ 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ पाथ स जीवाते|ग।, ३-१६ |यह राना सुनाई दता हो तो सुन ळो | 
“हे अजुन ( जो प्रवर्तित यज्ञ चक्र को यज्ञ शष | यज्ञ क उच्छ्य के विषय में केवळ इतनाडी कहना 
खाने हरा चलता नहीं रखता ) बह इन्द्रिय सुख की | हूँ क भारत बष मं जिन जिन संगठन यज्ञा के ऊ 
इच्छा करने वाला अघायु ( असक! के जीन। पाप [पर के लॉंग त्यागी ब्राह्मण वृत्ति बाळे नही 
हं ) “यथ ही जी रहा है? | इन अधायु इन्द्रियारामों |, यदि पाश्चात्यो. की तरह यज्ञ में बढे 
। से यह देश व्यय ही भरा पडा हे । ऐसा देश हाने क कारण इन लोगों को प्राकृतिक भोगगी 
` कबतक अपनी खेर बना मकता है | इस लिए हे आधिक चाहिये, यदि ये बडे लोग अपने 
भारत का आशा के आशा नब युवक) | तुम निश्चय भोगो को छोटं के लिये उच्छेष नहीं छोड सकते ते। 
य 2 हुआ राम का इन संगठनों में रोग है । इस की चिकित्सा होनी 
पाप बोझ ही बनना है या यज्ञ गेषामुत खाने वाले चाहिये | उच्छेष के बिना नी: घर 
इस मुदा शरार क थांड स जीवित भाग को बढाना सकता | (करमशः ) 


सरस्वताक भकतोंका स्वागत । 


१ चित्रमय दयानंद । यज्ञ यही कर सकते हैं । “ चित्रमय दयानंद ”” ऐसी 
(बकाशक श्रो.गविंदुराम हासानंदजी,वोदेक पुस्तका- दी उपयोगी पुम्तक है । चित्रों द्वारा जीवन चात्र का 
डयन, १४९कॉटन स्ट्रीट,कलकत्ता,मृल्य १ ।) रु. ) सारा निरीक्षण आतिसुगम हाता हे | इस लिय इनक! 
i श्रायुत गोवेद्राम हासानंदजी बडी उपयोगी पुस्तक धन्यवाद कय ।वना हम नहीं रह सकत | 
| ' प्रकाशत करके आये जगत पर उपकार कर रहे २ आयपाथक लखराम । 
है | पुस्तकोंकी सम्ताई ; 
न कोई मी १. ( हलक श्री, स्वा० श्रद्धानदजा | प्रकाशक- 
१ भा नेहा कर सकते | सत्याथे श्री, गोविंदराम हासानदजी, कलकत्ता | मू, १। ) 
स्तक केवल आठ आनेमें - 
च दुनेका मह्दा- पंडित लेखरामजीका धार्मिक भावपूण जीबन बार - 


जञाने की उत्कठि 


1 


ben 


डळ झछूत का प्रश्न किसी एक व्याक्ति का नही है।| 


: जन समाज से संबंध रखनेवाला बहुत व्यापक. प्रश्न | 


' प्रकार कहा है।-- 


छ 9) 


छूत और जछूत | 


(१५) 


युवा स्लापुरुषाका निःसंदेह मागेदशक हा सकता है! 
ओर औ, स्वा, श्रद्धानंद जेसे प्रभावशाली लेखक की 
लेखनीसे यह लिखा गया हैं, इतना कहने मात्रसे 
इसकी याग्यता पाठक स्वये जान सकत हैं । हरएक 
धार्मिक पुहषका यह पुस्तक पढने याम्य है । 
३ दिगंबर जैन का विशेषांक । 
( संपादक श्री, मुलचंद किसनदास कापडिया, 
सुरत. वार्षिक मूल्य २ ) | 
यह &चित्र विशेषांक उत्तम चित्रों और छपाई डी | 
ुंदरताके कारण विशेषदी चित्ताकपक हे । 
४ सेध्यागान । 


७ ~ C [as 
प, सृयदईव शमा विशारद | 


9२०५ 12१ 
छलक, 


प्रकाशक श्री, पं. श्रीकृष्ण शमी उपमंत्री आय समाज 
कानपूर मु. 7 ) 

संध्या तथा प्राथना मंत्रांका छंदोबद्ध अनुवाद ! 
यह पुस्तक उपासको के लिये अयंत उत्तम है । पद्म 


| se = श_ Cw 
। मांत मनाबर आर भाव पूणं हैं | 


५ मनोरमा का विशेषांक । 
( संपादक-- श्री, प. महावीर प्रसाद्‌ मालवीय जी 
प्रकाशक बेलबेडियर प्रेस प्रयाग | वार्षिक मू. ५ ) 
इस अंक की सुंदरता “ मनोरमा ” नामस ही 
व्यक्त दा रही हैं | लेखेंके विषयों की विविधता, 
छपाइकी अंतबोह्य सुंदरता तथा चित्रोंकी कुशलता 
देखनेसे मन प्रसन्न हाता है । 


छत और अछुत । 


भाग २ रा 


~ 2.९ 
उत्पत्ति, परिवतन ओर स्वरूप 


१ पहले विभाग में बतलाया गया हे कि छूत ओर | 
~ ~ -_ थे ९ ~ 
किन्तु वह सब प्रकार से सब लोगों के हित का और 


हे । इस कारण उस बहुत ही महत्व प्राप्त हुआ हे । 
इस लिये इसका विचार पूर्णतया होना चाहिये। पहले 
देखना चाहिये कि प्राचीन काल में जातिभेद था 
या नहीं | क्योंकि छूत अछूत का विचार जातिभेद 
के मूल सिद्धान्त पर स्थित हे | श्रीमद्भागवत में इस 


एक एव पुरा वेद! प्रणवः सवे वाङ्मय; | 

~ 0. ~ AO 

देवो नारायणो नान्यः एकाऽग्निवंणे एव च॥४॥\ 
-- श्रीमद्भागवत स्कं; ९।१४ 


ह 


“पहले पहले, सब वाङ्मयका ब्यापने वाहा प्रणव 

( ओंकार ) , एकही अद्वितीय नारायण देवता, 

एक आग्नि और एक ही बण था । ” 

इस बचन में “ पुरा ? शब्द है और वह बहुत 

ही प्राचीन काळ की स्थिति को बतलाता है । प्रा- 

चीन कालमें एकता केसी था इसमें उत्तम रीति से 
(७ ९ ९ २३ ७० न्७ CLC 

बणेन की गई हे | इस छाक में बतलाइ हुई प्राचीन 

काल की स्थिति इस प्रकार हे, -- ( १ ) प्राचीन 

कालमें भिन्न भिन्न मत नही थे | कंबल एकही वेद 
(७ ~ AN ० 

धमे का प्रचार था | इस लिये उन दिना में आज 

= ~ ७ ७ ७५. ००८ ha 4 

कल के समान गठाँ से गिनी जाने वाळी पुस्तके 

(NN र 


नहीं थी| केवळ एकही पुस्तक थी जो धर्म की उाचत 


DN (4 === न १०९ 
रास्ता बतढाती थी आर बह थी वेद । ( २ ) इस 


समय भिन्न भिन्न गुरू भिन्न भिन्न मंत्रों का उपदेश 

करते हैं | प्राचीन कालमें ऐसा ने था 1 कवळ ॥ 

मंत्र भौर वह भी प्रणव* (३४ ) WRF जप 

किया जाता था। / १), उन ना पा 
के लिये भाजकळ जेसे भिन्न भिन्न देवता नही 
थे। किन्तु एक ही देवता की उपासना की 
जाती थी ओर वह मी सबव्यापी नारायण की | 
(४ ) एकही आधि में सब लोग होम करते थे |(५) 
हसी प्रकार उस समय केवल ' एक ही वर्ण 'था,आज 
नसा सेकडो जातियां नथा। भारतवर्ष में जो भेद आज 
दिखते हैं उनक कारण इस छोक से मालूम हो सकत 
हैं| बेइस प्रकार हैं:- ( १ ) एक ही वर्ण या एक 
ही जाति के अलिल का विचार हप्र होकर उसके 
सान में भिन्न भिन्न जातिया जन्म से ही बनती हे 
ऐसा विचार चल पडा ( २ ) उपाधय देवता एक ईर 
है यह मावे जाता रहा और उसके स्थान में अनेक 
देवता की उपासना उत्पन्न हुई । ( ३) गुरू को 
नि मंत्र का उपदेश देना चाहिये वह ॐ कार मंत्र 
नाता रहा भोर उसके खान में कई पि भिन्न मंत्र 
जारी डर | साथ ही साथ हरएक गुरु के वेढे 
` भपती कहग ब मानने लगे | (9 ) बद्‌ के डय 
` गोपि तका आदर रहा भोर सत्र काम आधुनिक 
> अंयो की सहायता से होने हो) ऊपर लिखे भागवत के 
` चन के अनुसार इम कह सकते हें कि उपर के 
चार कारणोसे समाज में भेद का विचार प्रचलित हुभा। 


हृ आ ५ YN 
हक वर्ण को कल्पना महाभारत में भी है पर वह अन्य 
| 'शब्दोंमें हे | 


6 ठ _ 3 ७ ति त्य 
एकेन्द्रियेन्द्रियाथाश् तस्माचूर्छालगुणेद्रिज: | 
र ७, 
शूद्रोऽपि शीलसंपन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत ॥ - 
ब्राक्षणो वि क्रियाहीन: शूद्रात भत्यवरो भवेत्‌॥ 


ण्मह्ठाभारत 


“ हे युधिष्ठिर ! इस जगत में--इस पृथ्वीपर पहडे 
ही की छा गुण और कर्भ के बिभाग से आगे 
चलकर चातुवर्ण्ये स्थापित हुआ । सब मनुष्यों की 
उत्पत्ति योनि से है, और सबढोग मृत्रपूर्राप के स्थान 
से ही पदा हुए हैं; सबकी इन्द्रियवासनाएं समान हैं। 
( इस कारण जन्मत: उच्च नीच मेद सानना उचित 
नहीं । ) इसलिये शीलकी प्रधानता सैं ही द्विज ( ब्रा- 
ह्मण, क्षात्रिय और बैश्य वर्ण ) होते हैं । यदि शुद्र भो 
शीलसम्पन्न हो तो उसे भी गुणवान्‌ ब्राह्मण समझना 
चाहिये ओर यदि आझण क्रियाहीन हो तो वह शूद्र 
पे भी नीच हो. जावेगा | 


महाभारत का कथन इस प्रकार हे | यह बचन 
fr ™ 
श्रीमद्भागवत के वचन से पूर्णतया मिलता जुळता हे | 
र Se 
सब विचारशील धार्मिक लोग इन दाना ग्रन्थो के 
७ ५ ~ NY ९७ १ 
वचनों को प्रा समझते हैं। इन शोको में भी “ पुरा” 
> ~ ` ~ 
शब्द हे और वह भागवत के 'पुरा? शब्द से सूचित 
~ चे चै € ००१ 
प्राचीनत्व बतलाता हे | गुण ओर कमे पर से चार 
° 


वण उपपन्न हुए पर पहले एकही तरणे था | यह विचार 
०९ 3. ,-७५ च्य 
ध्यान में रखने योग्य हैः 


+ 


1 


ये >) ° 
चातुवेण्यै मया सृष्ट गुणकम विभागशः |; 
भ. गीता, ४।१३ 
| " पुकवणीमिद पूर्व विश्वमा 
` कमेक्रियाविभेदेन 
पक Ee >~ 
सर्वे बै योनिजा 


सीद्‌ युधिष्टिर || 
चातुवेण्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
९ ७. 

मया: सर्वे मूजपूरीषजा; || 


एसा जो गीता में हिस्र हें वह भी इस प्राचीन 


स्थिति का विचार करके ही छिखा ह | 
ऊपर के झोकार्ष का भाव यही है कि एक ही वर्ण 


दिक भस । (षक. 


| ब्र Sut is 


€ मेने गुणकम के विभाग से चातुर्य उत्पन्न किया?” 


As Ss ANd HH 012 


“0 


ठा). 


५7 ऱ्य 


त क ०. जी 


= 


ol हें | जिनका उच्च जातिया के साथ सा 


अंक १ ] 


छूत और अछूत । 


(२७) 


"५ ~ 


के लोगों के उनके गुणधमे 
बिभाग किये हैं | बि 


के अनुसार मेने चार | 
हैं | विद्या कॉ ओर जिनके मन का 
अधिक झुकाव था उन्हे ब्राह्मण कहा, शौर्य ओर 
साहस की ओर जिनकी स्वभाव ही से मनःपर्गाति 
थी उन्हे क्षत्रिय कहा, व्यापार की ओर जिनका 
दिल था वे वेश्य समझे गये और शेष अर्थात्‌ व.हीन 
बुद्धिहोग जिनके लिये ऊपर के तीन वर्णो में स्थान 
नही था-हीन बुद्धि हाने के कारण अलग दर्जे दे 
समझ गय आर शुद्र कहलाय | इस व्यवस्थाकू पहले 
ऐसी समझ थी कि सब लोग एक ही वण के हैं| | 
२. ' चातुगेण्यै ? शब्द की व्युत्पत्ति 'चत्वार ए 
वणी: चातुवेष्थम्‌” है | 

इस व्यत्पत्ति से निश्चित खूपसे कृह सकते हैं कि 


Le] 


केवल चारही वर्ण किये गये, पांच नहीं | यदि सब | 
नुष्या का समाज गुण, कमे ओर स्वभाव के अनु 
चार ही कणा म विभाजित किया गया था ता क्रम 


[प्त ह कि आजकल जिन्हे अछत कहते हैं 
रोड लाग इनमे से किसी एक बणे में अवश्य शमि 
थे | अस्पृश्य समझ जान बाले लोग में उच्च जाति के | 
योग्य निस्सदह कई गुण हैं | यदि 'दुजेन तोष न्याय! से | 
इन्हे हम शूद्रा में शामिल करते ह त। शेष तीन बर्णा | 
के लोगों की सेवा करता उनका धम निश्चित हाता 
लत होने 
का ( परिचयो के लियेही क्था न हो) हक हैं, उन 
छः करोड लोगो के इस स्वामाबक देक को धार्मिक | 
बहिष्कार ने पेर के तले कुचल डाला है | अब हमें | 
देखना चाहिये कि इस घटना के कौनसे कारण हैं | 

३ , हिन्दुस्थान का इतिहास सुक्ष्म दृष्टिसं देखने 
पर ज्ञात होगा कि इस प्रकार के बहिष्कार क लिये 


१ क- 


(के उत्तरदाइ हँ | 
। हमें थोड़ा प्राचीन ३ 


| करते थे 


मुख्यतः तीन कारण हें:- ( > )छा ब्राह्मणों की आर 
से, ( २) रा क्षात्रियो की ओर सेआर ( ३ )रा 


वेश्यां की आर से हुआ होगा | यह कहना अनुचित 
न होगा कि तीनां वणा के छाग अंशत; इस बहिष्कार 
हैं | इस वात का पता चलाने के लिये. 
पिहास भी देखना आवश्यक 


7५८ 


| 
४. हमारे देश की के इतिहास का 
कने बारी से किया जावे तो मालम होगा 
का कमस कम ( १ )प्रज्ञयुग, ( २ )ब्रह्मयुग ( ३) 
याग युग, ( ४ > पठणयुग आर ( ५ ) विज्ञान युग 
य पाचे युग अब तक हुए हं | वादेक काळ में यज्ञ 
युग था तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों के समय बह्मयुग उन्नत 
दशा में था । हर एक मनुण्य की प्रवृत्ति ब्रह्मसाक्षा- 
स्कार होने के लिये जिन नियमों की आवश्यकता है 


पो 


|| उनकी राज के आचरण में छाने की ओए थी | पहले 


ब” 


युग में जिन नियमों का पालन कोई लोंग विशेष ही 
वे नियम किसी पद्धति के अनसार जिस 
युग में हर एक मनुप्य ४ प्रति दिन के आचरण में 
यि, वह योग युग हँ | यागयुग के अनन्तर लोगो 
का ध्यान मन्त्र- जप- सिद्धि की और अधिक 
~ 


आकर्षित हुआ | लोगों की समझ हुई । 
यद्रि केवल किसी अक्षर समुक्चय का ही जप करें 


। सिद्धि प्राप्त होगी और इससे अर्थ की ओर ध्यान 

देकर केवल पठन करने की ओर लोगो की प्रबृत्ति 
बढती गई | यह पठन युग अब भी जारी है | हां 
अब विज्ञान युग का आरम्भ हुआ जरूर है | इस 
प्रकार के पांच युग हमारा धर्मे पार कर चुका हे | 
हर एक युग प्रभाव मुल धम पर पडा हे | इसलिये 
आजकल यद्यपि धम को डानि हु है तो भी वे 
संस्कार थोडे बहुत दिख पडते हैं | वादक काल के 
यज्ञ युग में सब को अगि के पास बैठकर हबन करने 
का आकार था; देखिये 


00? पने) [पया 


1 (:) 

~ 

ह, } [i CX के 09 
सलह गभीरः काव्येन, सत्यं जातेन!स्मि । ॥ | को गई हैं । इसम पक्षपात क लय काई स्थान 


न मे दासो नायो सहित्वा बतं मीमाय, SES गत पकार बिलकुल एक।से 
अथव ५, ११. | रहते 


उनमें से किसी एक का महत्व अधिक 

॥च सुच में काव्य से (ज्ञान से ) गभीर हूं, आर दूसरे का कम नहीं रहता, उसी प्रकार ब्राह्मण 
और उसके उत्पन्न होने से ही में जात वद (ज्ञात वद | क्षत्रिय, वेश्य आर शूद्र रुपी चार आरे राष्ट्रचक्र में 
या वेदअकाशक ) हुआ हूं | जो काम में करता हूं |जमाएं हैं | १10. क अवयव ह| 
( धारण करता हूं ) उसे अच्छी तरह से जानने चक्र की सुखिति और पुरोगति के लिये हम लोगों 
के लिये न दास ( शूद्र ) समथ हे ओर न आय । ” | की एकता अत्यंत आवश्यक हैं इस बात को 

यह अथवे वेद में अग्निका वचन हैं | आग्नि ध्यान में रखकर एकता करनी चाहिये और 
शब्द का अर्थ परमेश्वर समझिये या भौतिक अग्नि | इही उपासना करनी चाहिये | इस उपदेशे 
माझिये उससे मंत्र के अथे में किसी प्रकार का और पहिले दिये हुए मंत्र से ज्ञात होगा कि वैदिक है 
बढ्छ नहीं होता | ऊपर दिये हुए मंत्र का सीधा काल के यज्ञ युग में एक ऊँचा और एक नीचां इस 
भावार्थे इस प्रकार है।- “दास, शूद्र या ( ब्राह्मण, प्रकार का जन्म पर से सिद्ध होने बाला मेद्‌ न था 


घरिष्ये ॥ ३ ॥ 


शि 


(४ प्स त्रेव ७4 Np ०० त प मे स 

तरय, व्य  ्रवणेक भाय म जन्म क कारण जो | आरे सब उपासना के समय तथा यज्ञ के समग्र एक. स्‌ 
0 च ९ ~ न ~ 

भेद उत्पन्न हुआ हे, उसे अग्नि { इधर ) नहीं मानता, | त्रित हो सकते थे | ३ 

९ ~ > 

किंतु वह उन के गुणकमोसेही उनकी श्रेष्ठता मापता| ९४४ एक ही धुरा में सब लोग एक से जोते गये जज 


| ह] साध क पास या परगभर के पास जान का हे ” इस विधान की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये 
जितना हक ब्राह्मण, क्षात्रय, वश्य जस त्रेवार्णिक | राष्ट्र रूपी रथ का एक हा धुरा म॑ ब्राह्मण, क्षत्रिय 


आय का ६, उतनाहा हक श[2। का, दासा का वश्य आर शूद्र चार घोडे जात गय ह |` बोदिक 
या अनाय का हं | उसी प्रकार- 


¢ 


परेरा का आर ध्यान देने से विदित हांगा कि ए 

समानी प्रपा वा अन्नमाग! समाने यः: वि 
सह श्रमाग; समाने यकर ब्राह्मण, क्षात्रय आर वश्य शिक्षित घोडेहे और | हद 

लो 


1 
सह बा युनाज्म || सम्यञ्चा आग्रे सपयेत आरा ट्र 


त 
अनाथ शूद्र आशक्षत घोडा 
नाभिमिवाइञमित; ॥ ६ ॥ अथर्व ०३ | ३० यता । बह शिक्षित हावे 


८६ ( मनष्य | उ (इसा लय तान शाक्षता क साथ जोता गया हे। | A 
5 ह बुध्य। | ) तुम्हारी पाही पीने की और भोजन इसको अलग कहने की आवश्यकता नहीं है कि शूद्रं. | > 
यी सच न हा नप तुम सब छांगोंका ह अतिशुद्र नामशुद्र आर सतू-शूद्र शामिल हैं | डग 
क ५ |] जस प्रकार चक्र की इस उपद्श का व्याप्त की आर ध्यान दे तो मालूम | ज 

॥ लय 
टे नक अप हत हू सा प्रकार तुभ भा हागा का मनुप्प्र समाज के एक विभ ग हमेशा के | ब्रा 
॥ त्त 
का बिलकुल आधार नहीं हे । राष्ट रूपी र्थ का | नह 


साधा रास्त पर से आगे ल जान क वचार से ही 


आज्ञा सब लाग | 
ग छागां का समत्वसे हैं। इस तीन 'शाक्षत आर एक आशाक्षत घाडा जाता | 


oo 


od | 


छूत ओर अछूत । 


भक १] 


गया है | यह अशिक्षित घोडा उन तीनों के साथ 
( अलग रहने सं नहा )-चलेने से उनकी थाग्यता 
को पहुंचगा | शिक्षितोने अशिक्षितोंको, आगे बढे 
हुए लगान पाछ पड हुए लागा का, 1कनार पर्‌ 
खड हुए मनुष्यने डूबने वाले को भदद करके अपने 
पास खींचना चाहिये | यही बैदिक धर्म ऊपर के मंत्र 
से स्पष्ट होता हैं । इस उपदेश के बिरुद्ध कुछ लोगों 
को अलग रखना पाप है । रथ की उपमा पूर्ण उपमा 
है | उसकी ओर ध्यान दक्र वाचक विचार कॉ | 
(५) इस आवार से यह स्पष्ट है कि वेदिक 
काल में अनब्ये! पर भी इस प्रकार का बहिष्कार 
न था | उस समय के आये अनार्या का उनकी होन 
सस्कांते क कारण अलग रखत थे, परंतु उन्हें आमे 
सानिलित होने देते थे। आगे चलकर ब्रह्मयुग का 
उत्कष उपनिषद्‌ काल में हुआ | उस युग में भी 
जातिबद्ध संकुचित विचारे न थे । देखिये :- 
नातित्राह्मण इति चेत्‌ तन्न । 


= वञ्रसाचकाप!नषद्‌ . | था | 


“ जन्मसे ब्राह्मण हाता हे.यह सच नही | 
एसा कहकर स्पष्ट बताया है कि ऋष्यशंग, वलिष्ठ 
विश्वामित्र, अगारत आदि अन्य जातियों में पैदा हुए 
लाग भी ( घमांचरण स ) ब्राह्मण हुए और अन्त 

एक सतव्यापक अद्वितीय परमात्मा को जो जानता 
हे वही ब्राह्मण | ” इस प्रकार ब्राह्मण का लक्षण 
उसी उपनिषदू में कहा 
जातेमंद क 'मुळपर कुठार' ही हे । इस उपनिषद्‌ में 


ब्राह्मण जन्म स नहा हाता इतना निश्चित करके आगे | 


कंठरव से ध्वानेत किया हे कि कोई भी वर्ण जन्म से 
नहीं समझना चाहिये | उसी प्रकार १ 
पछ्कसो अपोल्कसो भवति || 
बुहृदारण्य-उप० ४ | ३। २२ 


(१९) 


चाडाल भा ( इस ज्ञान स ) अचांडाल (उच्च ) 
होता ह | ” इस परकार का बुददारण्यकोपनिषद्‌ का 
वचन हे | वेसे ही!- 


अन्योऽप्यवं या विदध्यात्ममेव | 
कठापनिषद्‌ २1६ | १८ 


न केबल नचिकेता ही इस ज्ञान से ब्रह्मपद को 
गात कर सका , “ दूसरा भी जो इस ज्ञान” 
का समझ ळव इसी प्रकार श्रेष्ठ होगा । ” इस प्रकार 
सब का यह मांगे एकसा खुला है | इस बातका 
पता कृठापाचेषदू से चलता दै | इसी ब्रह्मयुग में अ- 
ज्ञातकुल जाबाली का उपनयन संस्कार होकर वह द्विज 
बनाया गया | इसी समता के युग में शूद्रीपुत्र महि- 
दास एंदरयन द्विज बनकर ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण 
का रचना को | जब तक उस समय का यह इतिहास 
वयमान हे तब तक यह नहीं कह सकते कि उस 
समय आजकल के समान अन्त्यजो पर तीत्र बहिष्कार 
इस ब्रह्म युग में ब्रह्म के व्यापकता की कल्पना 


पृणता को पहुंची; और इसी डिए जिनसे ब्रह्मसाक्षात्कार 
ह्‌ जनता में 


सकता हे एसे नियम साधारण मे 

चळाने की ओर छोगों का ध्यान आकांत हुआ | 
९ ४७ 

नेत्यकमे का ऐसा सिलसिला इस यग में जमाया 


गया ।क हर एक मनुष्य को योग के चार अंग यम 


। नियम, आसन आर प्राणयाम का कुछ न कुछ अभ्यास 
| वञ्रसूचकोापानेषद्‌ मानों | 


हा जाय । इस समय के कमेकाण्ड में जो पद्धति 
प्रचालत हरे बह सम्भवतः आगे चलकर बदली गई 

गी पर मालूम दोता हे कि इस युग में वह सु 
व्यवस्थित था | हर एक काम क प्रारम्भ में आसन 


| आचमन, प्राणायाम का जो प्रथा आजकल दीखती 
। हे उससे इन योग नियमों के सार्वत्रिकता का पूरा 
| पता चलता हैं | योग मेंः- 


हड र पदिक बम ! [ कक 
ही. | ह ( २० ) 


_ = ` --  ज[॑ [एक त्या च्छे ~ 
शरीर का स्वसावसाङन्य आर भा नजर आता 


> (७_:/% त . 
हि स्थियव्रह्मचयोपारँग्रहा यमा!॥. ३० ॥ हु र पछि 
~ अ है । यह शरीर का मालिम्य नजर आनेपर शरीर 


शोचसंतोषतपःस्बाध्यायश्वरप्रणिधानाति नियमा!|२२| € 1 पह सर ७. अरे 
| पातंजल योगदर्शन | पा०२ का आसक्ति नष्ट हो जाती हे आरे इस प्रकार मनुष्य 


(६ ) “अहिंसा, स्य, अस्तेय, नचे, अपरि- संन्यासी बनता हे | शरीरको क जब 
प्रह इस प्रकार पांच यम आर शोच, संतोष, तप, देखता हैं कि मिट, हिदि स पान परी निज 
स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान इसप्रकार पांच नियम का शरीर पूर्णतया RES क ॥ र दूसर 
कहे गये हें | यदि यम्तोंका पालन पूरी रीतिसे के अद्यत अस्वच्छ शरीर से सगसं करने के लिये केसे 
हुआ तो तियमोंका भी पालन हो सकता है | जबतक | तैयार होगा? ॥” 

(हिसा' हती जाती है तब तक 'शौच (द्याद्दि ) नहीं रह| योग की इस स्थिति का अंखजो के बहिष्कार से 
सकता | इसी प्रकार अन्य अंगों के विषय में समझता | घनिष्ठ संबंध हँ | योग युग में जब लोग योग के यम 
चाहिये | इस अहिंसा के प्रचार के 8मय हिंसा करने नियमों का पालन करने लगे तब 'गुद्धता की ओर 
बालों का आहेसकां की ओर मे और मांस- उनका या कुछ लोगों का- ध्यान आकर्षित हुआ | 
मक्षको का शाकाहारी छोगों की ओर से बहिष्कार | आगे चलकर स्वच्छता के नियमों का पालन करते 
कया गया | आहसा में भूतदया, सवेभूतप्रम, जिव्हा | करते यह माढूम हुआ अपना शरीर बहुत धोने 
का अलोल्य आदि उच्च गुण हैं इस लिये स्वभाव ही पोछने पर भी बार बार मलिन होता ही है। यदि 
से इन भहिसा बालों का महत्व सब लोगो ने मान हमेशा स्वच्छता रखने वालों के शरीर की यह हालत, 
ल्या | यहु ब्राह्मणाने आरांका किया हुआ बहिष्कार | तब स्नान न करने वालोका या अच्छी तरह स्नान न 


ह 17 मागा पयः करने बलों की क्या हालत होगी ? इसीलिये योग 


ंतंजलयोग पा. २ लगे । महीन लोगों के पास जाना तक उनसे सहा न 
व्यास भाव्यमु- स्वांगे जुगुप्सायां शोचमारभ- जाता था । इस .लिये इन लोगोंका और दूसरों का 
माण; कायावधदशा कायानभिप्वगी यति- सहूवास होना असभंव है। गया । 
भवति| [क च पररसंसग; कायास्वभावलोङी 
समाप कार्य जिहासुः मज्जलादिमिगक्षाल- 
यन्षाप कायशुद्वमपर्यन्‌ कथ परकायैरत्यन्त 
मबाप्रयतेः संसज्यत | ४० ॥ 

“यदि स्वच्छता के नियमका पालन करे ते। 
अपन दहस भी घणा उत्पन्न होता हे और जान पडता 


मांस भक्षण करने वाले, प्याज, लहसून भादि उप्र 
| गध्र वाल पदाथ हमेश खाने त्रालोके पसीनेसे जैसी दु 
गंध आता ह वसी दुर्गंध दूध, धी, गेहूं, चांवळ इत्यादि 
साविक पदार्थे खानवालो के पसीने से नही आती | 
दुरच का ताव्ता आर उग्रता खाई हुई चीज के गुणधर्म 
पर बहुत कुछ अवलम्बित हैं | य 
है का अन्य मनुष्य से संसगे न हावे | ?? इस सूज- ही काई कोइ चीजें अयोग्य रही जीजा कोई 
न बादरायण व्यास कहते हैं:-“'अपने शरीर चार्ज मद्य समझी गई । इस प्रकार स्वच्छता के पा- 


हु हि | 0 ९ करते हुए छन करने बाळाको अन्य अस्वच्छ ळागा क दुर रखते 


| १] 


छूत और अछूत । 


\S\५\6 (> 
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की ओर प्रवाति हुई । सारांश यह कि जैसे मांसा.। रात्रि च [चरसे ग्रभिष नगरि जा विज) 
कारण निकले वैसेही स्वच्छता के विशेष 
कारण 'शुचि'ओर 'अशुचि' दो बडे पक्ष हुए और नेस: 
गिक मानवी प्रवात्त के अनुसार एक दूसरे से अछग 
रहने लगे | ओर जान पडता है कि इन दो कारणों 
से ब्राह्मणों द्वारा दूसरों का बहिष्कार हुआ होगा | 
(७) अब यह देखना है कि क्षत्रियों द्वारा बहिष्कार 
क्यों हुआ । आये लोग अपने उत्तरधुव के निवासम्धान 
से उतरते उतरते हिंदुस्थान मै आये । उनमेंसे क्षत्रिय 
बणे के लोग बढ़े शूर और तेज मिजाज के थे । उन्हा 
ने भारतवर्ष के मूल निवासियों को जीत कर अपने 
आधीन किया | पहले पहल जत्र तक इन छोगों का 
साम्राज्यमद अधिक नहीं था और इसमें मूल सनातन 
धम के विचार जागृत थे | इनलोगों ने मुल निवासि 
यो को अपने साथ मिलने दिया | किसी किसीको 
नोकरी के लिये ओर किसी किसी को उन के गुणो 
के कारण द्विज बना लिया | परतु जब उन में ' 
जेता ओर बे जित की भावना बढी ओर इन लोगों 
को यदि अलग न रखें तो हमारा महत्व घट जावेगा, 
यदि इन को हमलोग में [मिल ने दिया तो हमारी उस 
में बडाइ ही बया? आदि विचार बढे तब अनार्यो को 
अलग रखने के लिये कानूनी उपाय सोचे जाने लगे| 
देखिए!- 
चांडालश्चपचानां तु बहिग्रोमात्‌ प्रतिश्रयः ॥ 
अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगदेमम्‌ ॥ ५१ |; 
वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डपु भोजनम्‌ ॥ 
काष्णायसमलकारः पाखिज्या च 'नित्यशः॥ ५२॥ 
ने त: समयमान्वच्छत्‌ पुरुषा धममाचरन्‌ ॥ 
व्यवहारा मिथस्तेषां विवाह: सदृशैः सह ॥५३ ॥ 
अक्षमेषां पराधीनं देयं स्याट्भश्नभाजने ॥ 


यह कि जेसे मांसा.| 
होरी और शाकाहारी दो बढे पक्ष अहिंसा के तत्त्व के | 
विचारों के | 


(कि बे गाँव के बाहर 


रात्रि च चरेयुस्ते ग्रामिषु नगरेषु च ॥५४ ॥ 


दिवा चरेयुः कायार्थ चिन्हिता राजशासने! |} 
अब्ांधबं शव चेव निहेरयुँरति स्थितिः ५५ ॥ 
वन्याश्च हन्युः सततं यथाशा नृपाज्ञया ॥ 
वध्यवासांसि गृह्वायुः शय्याश्चामरणानि च॥५६॥ 
“ चांडाल, श्वपच आदि जातियों को 
रहें । वे अपने पास बर्तन 
न रखे और कुत्ता, गधा ही उनका धन हा | सुर्दे के 
ऊपर के वस्न ही उनके वश्च हों | इनको चा- 
दिये कि ये फूटे मटके में से ही खावे; लोहे क गहने 
पहिने और हमेशा भटके | दूसरे लाग इनसे संबंध 
रखें; उनके विवाह आदि आपसही 
अन्न देना हुआ खप्पर में ही दिया जावे, थे छोग 
रात्रि के समय शहरमें या यांव में न जावे, ।दिनके 
समय कुछ कामके लिय जाना पडा तो खास चिन्ह 
पह्निकर ही जायें | लावारिस घुर्दो को लेजाने का 
काम ये करें, राजा की आज्ञा के अनुसार जो बध्य 
हुए ह उन्हें ये लाग नियम के अनुसार मारे, और 
उनके बदन पर जो कपडे या गहने हों वे ये लोग 
लवे | 7 
इस प्रकार भयानक कानून दो हजार साळ पहिले 
बनाकर उसका कडा रातिस जारां ।केया | ( १) 
गांव म॑ न रहें, (२) साजे बतेन न रखें, ( ३) दूसरे 
नगरवासियो के समान रास्तेपर से न घम जैसे अमा- 
नुषी नियमा के साथ आर एक नियम देखने योग्य है | 
शक्तेनाऽपि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः || 
शूद्रोंडपि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥ १२८¦। 
मनु ० अ, १७ . 
५ सामथ्ये होने पर भी शुद्र द्रव्यसंचय न करें 
क्यों कि शूद्वको धन मिलने से वह द्विज को उपद्रव 


चाहिय 


न 


पहुंचता हे | ” 


उन्हे आयों की परिचयी करने को रास्ता खुला मा 
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परंतु इससे भी वे अलग ।कये जात पर पाहल के 
उनकी निरात्रित दशा दिनेदिन आधक शोचती 
होती गई | रहने के लिये गांवम स्थान नहीं, घन" 
संचय करन का हुकुम नहा अच्छ कपड पाहूनन 
की इजाजत नही, काई भी उद्योग करन क लय 
गुजायश नहीं | एस हालत म दिन काटना ।कतना 
कठिन होगा? पर आयौं को तो उन दिनों में विजय 
का मद चढा था | इसलिये ब्राह्मण अपने तप के 
अहंकार के कारण ओर क्षात्रिय अपने जेतृत्व के मद 
के कारण ऐसी स्थिति में न थे कि इन लोगों की 
ऐसी बुरी दशा का विचार करें। 

( ९ ) वेश्याने भी इन अनार्यो के दुःख को 
बढाने में कुछ कभी न की । आज जो भिन्न भिन्न 
जातिया दिखती हैं वे एक समय व्यापार आर कारी- 
गरी के भिन्न भिन्न संघ थे। और इन्ही संघों का 
रूपांतर भिन्न भिन्न जातियों में हुआ | इस मत का 
स्वीकार कोई कोई विद्वान करत हें सो सच प्रतीत 
होता है | पहल लुहार, बढई, तमेरा, कुम्हार, नाई 
आहद भिन्न मन्न व्यवसाय वालों ने अपने अपने संघ 
बनाए | अपना कारागरी का खूबेयां दूसरों को 
माळूम न हाव इसालेय दे दूसरों को अपने में शामिल 
च करत 4। इस [लयं ये जातयां बनीं | उसी प्रकार 
अन्य छोगों को जो इन में शामिल न हो सके 
भढग रहनाही पडा | इन संघ बालों को 
राजा क कानून का सहारा था | आर श्राह्मणा 

की सहानुभूति थी, पर इस प्रकारका एक मी सहारा 


उनका शारीरिक 
९ 
गइ | इतनाही 


ef! ( 5“ >। वैदिक धर्म । [ वर्ष ५ 
हि || २२ , 
जूल परकार कडे कातूत बनने पर गरीब बेचारे | नही उन्हें नागारेकत्वक कुछ हक हैं. यह भावनाही 
प्न ~ 
| सेर उठोन तक की साईकल हुई । पहिले उनके विलस ।बिलकुल नष्ट हा गई । यादे यह देखना 
हा |ी।|हे। कि वंश परंपरा की गुलामी से केसी अबनति 


होती हे ता इन अंत्यजों की ओर देखिये । 

( ९ ) इस प्रकार बाह्मणों से योगमद के कारण 
क्षात्रया स जतृत्त क मद क कारण आर बेच्यों 
से व्यवसाय के संघ बनाने क कारण इन असहाय 
लागोका बहिप्कार किया गया | ब्राह्मणोंका बहिष्कार 
केवल इन्ही लोगों के लिए नहीं 
वेश्या पर भी अशतः हुआ | छुत अछूत और शुद्ध 
अशुद्ध के विचार के कारण अब्राह्मणने किया हुआ 


स्पशे भी धार्मैक ब्राह्मण बदोइत नहीं कर सकता। 
परन्तु अनार्या परका बहिष्कार त्रेवार्णयो ने किया 
हुआ संयुक्त बहिष्कार था । इसलिये यह केवल 
ब्राह्मणों ने किया हुआ बहिष्कार उतना तीब्र न होने 
पाया । 

प्राचीन काल में सब लोगा के अधिकार समान 
माने जात थे | इस समानताके युगमेंसे हमलाग योग- 
युग में पहुंचे और उस समय विषमता केसे उत्पन्न 
हुईं यह देखा | जा कल्पना उत्पन्न होती है वह 
पारणिम किये बिना नहीं रहती । इस (सिद्धांत के 
अनुसार इस भेद अभेद ओर छत अछत के 


।वचारन भा सबक अतःकरण पर असर अवश्यमंव : 
किया । आगे चलकर जब रटंत विद्या का यग आया : 
तब मत्रक उपदश को आर से ध्यान उचटने लगा, | 
आर लागा का मालम होने लगा कि उनके पठन म. 
हा विलक्षण सामथ्य हे | अज्ञानता के यग में युक्त? | 


वाद आर समताभाव नहीं रहता | प्रचीलत रातरस्म 


आर समझ आधकाधिक दृढ होते हे) कालके अनुसार | 


उन पर सस्कार न होने से पारोस्थातिके अनुसार 
वे बढत हा जात हूँ | इसी प्रकार छत अछत के 


किन्तु क्षात्र और 


शि... 


अंक 


ङ ० अकश] . आसनासे आरोग्यका अनुभव ! (२३) 
ही | आचार विचार और जातिभेद ' रटाई ' के युग में मतों के कारण भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न 
| बुरी तरह से बढे | समाज तितर बितर हो गया ओर कारणों से उत्पन्न हुए विचार जैसे के वैसे रहेंगे यह 
गति छोंग संख्या में बहुत होने पर भी उनमें संघशक्ति संभव नहीं । रोज रोज उनमें हेर फेर हो रहा है 
नहीं रही, संघशक्ति के अभाव से बिदोशीयों के हग्ले और नये संस्कार हो रहे हैं | इस विज्ञान युग में 
ग, ळगातार होते रहे ओर आखीर में यह देश अंग्रेजोके प्रत्येक नेता आर कर्मवीर पुरुष का ध्यान इस ओर 
रया 


अधिकारमें हा गया | अंग्रेजी राजत्व काळ में युराप के | है कि भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न 
विज्ञानयुगका असर भारतवषपर ओर तब से रटाई के | परिस्थिति में बढा हुआ ओर अज्ञान के खात से पृष्ट 
गिरि युग की इति श्री होकर विज्ञान युग का आरंभ हआ। | हुआ यह असमानता का विषवृक्ष जलदी और सब 
गोर इस बिज्ञान युग में आचार-विचार तर्क की करोटी | की सहानुभति से किस प्रकार नष्ट होगा? यड इच्छा 
पुद परखा जाता है ओर यदि वह योग्य जचा ता उसका यदि सफल होवे तो;-- 

भा स्वीकार किया जीता हे । इस प्रकार नवजीवनका| “ समानी प्रपा सह बो अन्नभागः ॥ 
त] आरंभ हुआ है । इस नये युग में प्राचीन जातिभेद, |इस पीछे दिये हुए बोदेक उपदेश की ओर सब लोग 
या. छूत अछूत और समाजके एक अंगके बहिष्कार की | पहुंचेंगे और उस समय दोनों बाजुके दा छोर एकत्र 
बेल जांच हो रही है । इस विज्ञान युग में प्रचलित उदार | मिलने का शुभ योग प्राप्त होगा । 


१1 
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ज्ञ || आसना स आराग्यका अनुभव । भा 
वृह | MS (७) 
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क स 00 न निजि बडे रहे 
७, 
क ~ ~ ७ र Ne ९ 
व ( ळे०- श्री. ज्ञानचद्र आय पुरोहित, आये समाज भक्कर, ) 
या | ave ७ 
॥, इसमें संशय नहीं कि आपका पत्र पहुंचे हुए बहुत | पर भी ठीकनहीं हुआ , हां थोडे काल के लिये आराम 
be 


काळ बात गया-परन्तु कई आक्ासमिक कार्योके वश आजाता परन्तु चार दिवस पश्चात्‌ अवस्था पूर्वेबत्‌ 
छ सेवा में उत्तर नहीं भेज सका हूं । क्षमा कीजिएगा । ही हो जाती । मई २४से शीर्षासन आरंभ किया 
आपको आज्ञानुसार आसना के संबन्ध में अनुभव | था | नियमपू्वेक ३ मास तक दीवार के साथ करता 
रर निजु तथा दूसरों से प्राप्त मेजता हूं-यदि आप उसे रहा । जिससे विष्टभका रोग जाता रहा | जब पांच मास 
[रे उचित समझें तो बैदिक धर्म में उद्धृत कर दें। बीत गए तब शरीर में पाचन संबन्धी कोई रोग 
(१)मुझे विष्टंभ का रोग था| कई ओषाधिया करने | नहीं रहा । 
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वैदिक धमं ! | 


[ बपं ७ 


सातवें मास में मझे एक मित्र द्वारा आग्ल भाषा 
ढा “योग मीमांसा” पत्र मिला, जिस म शिशिन 
7). संबन्धी लेख पढा। तथा सर्वाङ्गासत क संबध म भी 
। कुछ ज्ञान प्राप्त क्रिया | इन दोना आसना क प्रभाव 
से दो मासके शरीरांगों में सुडोळता आनी प्रारभ हो 
गई | थोडे काळ तक पठनपाठन करनेके पश्चात्‌ जॉ 
कभी कभी शिरोवेदना आदि प्रतीत हाती थी बह 
। तितान्त नहीं रही | 
इस समय ६५ मिन्ट तक शीषासन, तया १५ 
मिन्ट तक सर्वीगासन, १० मिन्ट तक हलासन ओर 
 . चार मिन्ट तक मल्यासन कर रहा हू | स्वास्थ्य नियम 
पूर्वक चल रहा है | मानसिक शार्क्तयोंके बिकास में भी 
| व्यायाम ने पर्याप्त सहायता दी हैं | स्फूर्ति और उत्साह 
| का सदैव बने रहना यह इस व्यायाम का अद्भुत 
. चमत्कार है | शीर्षासन तथा सर्वांगासन इन्द्रिय 
1) सयमक लिये अत्यन्त लाभकारा ६ | वाय दोषां को 
ठोक कर उन का सान्त्वन करते हैं । 

( २ )एक देवी जिसकी १चन शक्ति अत्यन्त 
शिथिल हो गई थी, जिस का मुख्य कारण चाथ 
' पीना था, को भी नियमपूर्वक छगभग दो मास तक 
` शाषासन करने पर बडा लाभ हुआ आर पाचन- 

उसे 


शक्ति ठीक होगई । यद्यपि अबभी कभी कमी 
खिभाव-वश चाय पानका अवसर आया होता है परन्तु 
. पी भी काई हाने देखने में नहीं आई | 
३ ) आय समाज मड क्‌ प्रधान म, धम- 
जी सव पोष्ट मास्तर ( जिन का उस ने आसनं 


| बण, निबेल. ब्यक्ति प्रतीत 00 नि ब्यक्ति प्रतीत होते थे । परन्तु उ. थे | 
भी लग भग तान मास तक नियमपुवक अभ्यास करते ' 


परन्तु उन्होंने 


के पश्चात्‌ पाचनादिके सब रोगों से मुक्ति प्राप्त 
ही है, अब उनका मुखमण्डल तेजस्वी रक्त से भरा 
हुआ प्रतीत होता है | सारे शरीर में सुडालता आ. 
गई है । क 

वह लिखते हैं -- 

( क ) एक भाई को जब अधिक काल तक उसै 
ब्रह्मचये धारण करना पडता था तो अण्डकोश में 
अत्यन्त पीडा आरंभ हो जाती थी । परंतु शीषीसनके 
नियमपूवेक लगभग दो मास के 

। जाती रही है ओर वीयेदोष दूर हो गए हैं । 

( ख ) एक मोटा पेटवाल व्याक्त का शरीर भी 
अत्यन्त भारी था| उन्हे इस का अभ्यास थोडे काल 
के लिये कराया गया । उनका शरीर हलका हो रहा 

| इन के लिये शीषासन पश्चात दौड भी आवश्यक 
कर दी है | 

(ग) एक अब व्यार्वत को अशे रोग है । दो 
मास के अभ्यास से रोग कम होने लगा है | कई खट्ट 


[oy 


मिरचवाली वस्तु खाने पर भी उन्हा कोई कष्ट नहीं 


हे । अब उनका मुखमण्डल भी तेजरवी रहता है! 


(घ)एक महाशय को क्षयरोग था | उनकी अ- | 
वस्था जांच करने पर द्वितीय दर्जेका प्रेतीत हाता था । | 


ES Fs ONS Lo 0. 9. 
उन्हे क्षुधा नहीं लगती थी | कई औषधियां की गई 


परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । शीषीसन तथा खुली | 
हवामें रहनेसे उनके शरीर में अन्तर आना आरंभ हो | 
गया हे-पीत वणे जाता रहा क्षुधा अच्छी लगती है। | 
सुरीछ | 


गायन म भा उनको आवाज मधुर तथा 
हा गइ हु | ० 


अभ्यास से वह । 
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वेदिक अध्यात्म विद्या। 
य! 

ती प्रास्ताविक । 


ey Co 


कई विद्वानों का कहना है कि, वेदमें अध्यात्मविद्या नहीं है । बह उपनिषदोंमें ही 
हं । इन पिद्वानामे इस देशके तथा युरोपदेशके भी विद्वान संमिलित हैं; जो वेदम 
अध्यात्म विद्याका हाना खीकार नहीं करते । कडे लोग उदारतासे इतना कहने लगे 
हे कि, वदम अल्प अशस बिखर इए रूपमें अध्यात्मविद्या है, परंतु उसकी पूण अवस्था 
उपांनेषदाम हुई हे । अथात्‌ कड थोडेसे मत्र इधर उधर वेदमें हें जिनमें अध्यात्मविद्या 


का [वचार ह; परतु बहे पूणता उसभ नहा है, जा उपांनषदा थे दिखाई देती ह । 


इसी मतका विचार करनेके लिये इस ग्रंथका लेखन करनेका विचार है ! हमारा मत 
यह है कि, वेदमें सवत्र प्रायः अध्यात्म विद्या ही मुख्यतया है ओर अन्य विद्याएँ गोण 
रूपसे हैं | वेदकी यह मुख्य विद्या प्रकाशित करनेके लिये ही उपनिष्र॒दोंका अवतार 
हुआ है ओर इन सब उपानिषदोने मिलकर बैदिक अध्यात्म विद्याके महासागर से थोड 
से रत्न अपने अंदर संग्रहित किये हैं; जिनसे सब विद्वान चकित हो रहे हैं । इससे पता 
लग सकता है, कि यदि वैदिक अध्यात्म विद्याका पूर्ण रूपसे प्रकाश हो जायगा, तो 
विद्वान लोग कितने आनंदित होंगे ओर वेदविद्यामें कितनी श्रद्धा रखने लगेंगे । इस 
लिये वेद प्रोमियोंको उाचित है कि, वे वेदमंत्रों का इस बिद्याकी दृष्टिसे विचार करते 
जांय ओर जो प्रकाश मिलेगा उसे जनतामें प्रकट करें । ऐसा करनेसे ही अध्यात्म द्या 
का गुह्य ज्ञान प्रकट होना संभव है । 
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(२) चोदक अध्यात्म विद्या । 


ऐप 
बढ । 
“ वेदिक अध्यात्म विद्या ” का विचार करनेके समय “ वेद ” “ अध्यात्म ” और 
“विद्या” इन तीन शब्दोंका विचार करना चाहिये । इस विचार से पता लग जायगा 


के, इस विद्याक क्षत्र में किस ज्ञानका संबंध आता हे । अतः यहां “ वेद ” शब्दका 
[वचार पहल करत ह । 


वद एक ह आर उसक चार विभाग ह, उन [वभागाका नाम ऋग्वयद, यजुरद्‌, 
सामवद आर अथत्रवद ह ¦ इनका मुख्य कायक्षत्र ।नस्न खान मे [दया ह 


१ क्रावेद - सूक्तचेद - सद्विचार 

९ यजुवद - सत्कमवद - सत्कम क 
३ सामवेद - सदुपासनावेद - सदुपासना 

४ अथववेद- ब्रह्मवेद - ब्रह्मज्ञान 


साधारण रीतिसे प्रत्यक वेदका कार्यक्षेत्र यह हे । सक्ष्मरूपसे देखा जाय, तो इसका 
विचार अनंत हे, परंतु अति अल्प शब्दोंस यहां यह कहा है । मनुष्बकी उन्नतिके लिये 
पहिली आवश्यकता हे सुविचार की । यह ऋग्वेद्स पूण होती हे । ऋग्वेद्म “ सकते ” 
हैं, सकत का अर्थ ही ( सु -- उक्त ) उत्तम कहा हुआ ज्ञान अथात्‌ उत्तम ज्ञान है । 
यह उत्तम ज्ञान मनुष्यको ऊपर उठाता है ! यादे मलुष्यका जीवन बाल्य अवस्थासे वेद के 
कथन क अनुसार हा जाय, तो उसकी उन्नति होने में संदहही नहीं हो सकता । 


ऋग्वद किस प्रकार मनुष्योको उठाता हे, इसका विचार जितना चाहे उतना बिस्तृत 
हो सकता है, परंतु इम प्रास्ताविक लेखमें आधिक विस्तार करना नहीं हे । यहां संक्षेप 
से ही कहना हे; इसलिय यह बात यहां अल्प शब्दोंसे ही कहते हैं-- 

अग्निक्रे सूक्त पढते पढते मेत्रोंका प्रकट अथ यही प्रतीत होता हे कि, ज्ञान और बाणीका 
प्रकाश करनेवाली यह देवता हे; पढनेवालके मनपर पहिला बोध यह अंकित होता हें 
कि, अग्निकरे समान हम भी ज्ञान ओर वक्तृत्व द्वारा अपना प्रकाश जगत्‌ में फेला । 
__ इृंद्रके यक्त पढनेसे पता लगता हे कि, इंद्र अपने संपूण शत्रच ओको भगा देता है 


NS 
श्री 


[र स्वय विजय प्राप्त करक सबका आधराजा हाता ह । य मत्र स्थूल अथस पढन से 
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केबल स्थूल अथ भी इम प्रकार उच्चता की आर प्रेरणा करनेवाला हे, फिर गूढ 
अथका विचार होने लगा ओर उसमे लोग बोध लेने लग, तो उस अत्रस्थाका 
विचार ही क्या कहना हे ? अस्तु । इम प्रकार वादेक ज्ञान मानवी उन्नतिका साधक 
होनेमें कोई संदेह ही नहीं है । इस ढंगसे ऋगेद विचारोंकी शुद्रता करता हे, यजुदि 
प्रशस्ततम श्रेष्ठ कर्माकी ओर मनुष्योका झुकाता हे, सामवेद सदुपासना द्वारा मनकी 
शांति रखनेका हेतु हे ओर अथप्रवेद आत्मिक बल बढाकर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करनमें 
सहायक हाता हे। यह बाध स्थूल अथ लेनसही होता हे, परेतु गूढ अथ लनपर वेदका 
सभा भाग ब्रह्मविद्या का प्रकाशन करने द्वारा मनुष्योंकी उन्नतिका माग सुगम करता 
हें । यह किस रीति से हाता हे यह आगे क्रमशः बताया जायगा । 
अरतु इस प्रकार यहां बताया कि वेद एक ह ओर उस के चारों विभाग मानवी 
उन्नातिके साधक किस ढंगसे होते हें । अब '' अध्यात्म ” शब्दका विचार करना हे । - 
आध्यात्म । 
अभ अध्यात्म शब्दका विचार करना चाहिये ओर देखना चादिये कि इस शब्द से 
किसका ज्ञान होता हे? श्रीमद्धगत्रद्रीता में कहा है-- 
अक्षरं परम ब्रह्म, स्व भावाऽध्यात्मशुच्यल । 
श्री.भ. गीता. ८ । ३ 
“ कभी नष्ट न होनेवाला समसे श्रेष्ठ तत्व ब्रह्म कहलाता हे आर स्व- भाग का नाम 
अध्यात्म हे । «यहाँ स््-भाव” शब्द क अथ स्त्रकीय भाव अथात्‌ “अपना आस्तित्व” हे 
में हुँ यह जो भाव प्रत्यक प्राणिमात्रे अंदर हे, उस स्वकीय भाव का नाम अध्यात्म है। 
अन्य पदाथोका भान नष्ट होनेपर भी “में हुं ” इस भावका ज्ञान या प्रतीति नष्ट नहीं 
होती, इसालिय यह निज भाव है; अतः इसका नाम “स्त्राव” हे । इस अपने निजू 
भाव अथवा स्त्रकीय अस्तित्व के भाव का ज्ञान अध्यात्म नाम से प्रसिद्ध हे। यही मुख्य 
विचार हे । में केसा हूं, में कोन हूं, में केसा यहां आया, कहांम में यहां आया, यहांसे 


में कहां जाऊंगा, मेरा निजधमे क्या हे, मुझमें घटती बढती हो सकती ह या नहीं,इत्या- 


दि प्रश्नोका विचार करनेका नाम अपने स्वकीय भाव का विचार करना है। यही अ 
ध्यात्म विचार हे । अथात्‌ यहां अध्यात्म शब्दका तात्पये अपना भाव, अपना अस्तित्व 
ही है । | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अध्यात्मका वर्णेन निम्नलिखित प्रकार किया है | -- 
द 
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चादंक अध्यात्म विद्या । 


० 
~ 


seEeeestscesssEesss 
वादृष्याम्येवाष्हमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहामिति चक्षुः 
श्रोष्याम्यहमिति आओचसिवसन्यानि कमणि यथा कर्मं 
तानि त्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याम्रोत्तान्याप्त्वा 
सत्यु रवारूधरतस्माच्छ्रास्यत्येच वाकू श्राम्यति चक्षुः 
श्रास्यति श्रोत्रसधेससेव नाझोद्योऽय मध्यसः घाणस्तानि 
ज्ञातुं दध्रिर अयं वे नः अछो थः संचरंश्चाःसचरञ्च 
न व्यथतेऽथो न रिष्याति ` इत्यध्यात्मम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक उप० १ । ७ । २१ 
“म बोलेगा एसा वाणीने कहा, में देखूंगा ऐसा चक्षुने कहा, में सुनूंगा ऐसा 
कानाने कहा, इसीप्रकार अन्य इंद्रेयोने अपने अपने कर्मके अनुसार निश्चय किया । तब 
मृत्यु श्रम का रूप बना कर उनके पास प्राप्त हुआ ओर उसने उनको घेर लिया । इसी 
लिये वाणी, चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियां थकती हें । परंतु यह मुख्य प्राण अंदर बाहिर 
संचार करता हुआ मी थकता नहीं, क्यों कि मृत्यु इन मुख्य प्राण पर अपना प्रभाव 
चला नहीं सका, इसीलिय यह प्राण सब में श्रेष्ठ हे यह अध्यात्म विचार 
हे । " 
अथोत्‌ अंतर आत्मासे लेकर सब स्थूल क्ष्म इन्द्रियाका जो विचार हे वही अध्यात्म 
विचार है । और भी प्रमाण देखिये -- 
अथाऽध्यात्मम्‌। अधरा हुः पूवरूपम्‌। उत्तरा हलुरुत्त ररूपम | 
वाकू सघिः । जिह्वा सधानम्‌ | इद्यध्यात्नम्‌ ॥ 
ते० उपनि० १ । ३ ।४ 
शिक्षाका अध्यात्म यह हे -- नीचढी हनु पूवेरूप, उपरली हनु उत्तररूप, बाणी 
सांध आर जिव्हा संधान हे । यही अध्यात्म हे। ” अथात्‌ शिक्षाका संब्रंध अपने शरीरके 
इन अवयवों के साथ होता हे । तथा ओर देखिये-- 
मनो ब्रह्मत्युपासीतेत्यध्यात्मम्‌ । छांदोग्य उ० ३। १८ । १ 
तदतचतुष्पाद्रह्म वाक्‌ पादः प्राणः पाठश्च क्षु! पादः शचं 
पाद इत्यध्यात्मम्‌ ॥ छांदोग्य उ० ३ । १८। २ 
“मन की ब्रह्मरूप उपासना करना अध्यात्म है । यह चार विभागोंमें ब्रह्म हे.वाचा, 


>>> 


$ प्राण, चक्षु आर श्रोत्र यह अध्यात्म ह । ” 
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अध्यात्म । १८) 
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1 इतने प्रतीको के विचारसे स्पष्ट होरहा हे कि, अध्यात्म बही है जिससे अपने अंदर की / 
$ शाक्तियोंका विचार होता हं । आत्मा,बुद्धि,मन,चित्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेल्द्रियां तथा शर्रारके 
| अन्यान्य अवयव इन सबका विचार अध्यात्म में होता है ओर इसीका नाम “स्व-भाव 
^ अथात्‌ अपना अस्तित्व या अपनी सत्ता किंबा “अपने अधिकार का कायक्षेत्र हे । 
| सबसे पहिले यहां अध्यात्म शब्दसे ज्ञात होने वाले थ्षत्रका निश्चित ज्ञान होना चाहिये, 
| इसी लिये ये प्रमाण उद्धृत किये जा रहे हैं । इसलिय पाठक भी इन प्रमाणीका पूर्ण 
विचार करें । यहां अब निम्नालिखित बचन भी देखिय -- 
{ अथाऽध्याह्सं य एचाऽ्य खु ख्य: प्राणाः | छां ०२ ५३ 
१ अथाबडब्ध्यत्साथद दन खत यदन्यत्प्राणाच ॥ ४ ॥ 
० अथाऽसूत प्राणच 7” ! ५ ॥ बृहदारण्य०उ, २। ४ 


“अब अध्यात्म मुख्य प्राण ६ । अब अध्यात्ममें प्राणसे भिन्न जो ह वह मूत स्थूल 
स्वरूप" “ओर प्राण अमूते है । 

इस प्रमाणमें स्पष्ट कहा हे कि,इस मलुष्यग स्थूळ आर यक्षम अथवा सूते ओर अमूत 
किंवा मूर्तिमान ओर मूर्ति रहित ऐसे दो भाग हैं । आत्मासे लेकर प्राण तक का भाग 
अभूते किंवा सूक्ष्म है ओर प्राणस लेकर शरीर तक का भाग सूते अथवा स्थूल है। 
तात्पय यही “ अध्यात्म विचार ” हे जो अपने अंद्रको संपूर्ण शक्तियों का विचार है | 


अथाऽध्यात्सस्‌॥। १५ य; प्राण लिकछ्षत  ॥१७ । यो वाचि लिष्ठन 
॥ १७॥ यञ्चक्कुषि लिन्‌ "7 ॥ १८॥ थः श्रोजे लिछन्‌ `` 
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॥ १९ | यो मनासि लिपनस ॥ यस्त्यचि लिछन ` ॥ २१ ॥ 
यो विज्ञान तिन  ॥ २२॥ यो रतास तिघय रेला अंतरो थ रेतो 
9 न बेद यस्य रेतः शरीर यो रेलोडनलरों यमयत्येण छ आत्म 


2 अंतयास्थम्लः .... ॥ २२॥ हु 

| बृहदारण्यक उ. ई । ७ । १५- २२ 

; ` अब अध्यात्म बिचार -- जो प्राण बाणी,  चक्मु, ˆ` ` श्रोत्र, `` ` 
} मन, ` त्वचा, `` बुद्धि; “ व रेत में रहता ह, परंतु प्राणादि पदार्थ जिसको 
| जान नहीं सकते ओर जिसका शरीर प्राणादि पदाथ हैं, जो उन प्राणादिमें रहता हुआ 
$ 


33 


उनका नियमन करता हे वही तेरा अंतयोभी अमर आत्मा हे ` 


| इस वचनस स्पष्ट सद्ध हा रहा हं (क अतरात्मास अपन शरारका त्वचा तक जितनी 
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शक्तियां अपने अंदर हैं, उन सबका यथा योग्य विचार करना अध्यात्म विचारमे आ 
जाता है । ओर देखिये-- 

अथाऽध्यात्मम्‌ । प्राणी व्यानोऽपान उदानः समान; । 

चक्षुः श्रोत्र मना वाक्‌ त्वक । चमं मास श्चाचास्थि 

मज्ञा ॥ 


कक ०८५. 


तेति उ० १।७। १ 

“ अध्यात्म यह है -- प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, चक्षु, श्रोत्र, मन, 
वाणी, त्वचा, चमडी, मांस, खायु, ( अथि ) हड्डी, मज़ा । ” 

अध्यात्म में जिनका विचार होना हे उन स्थूल ओर सक्ष्म पदाथाकी गिनती य 
की गइ ह ओर इसी कारण इस वचनसे अध्यात्म का अथ अतिस्पष्ट होजाता हे! 
अपने अंदरकी अन्यान्य छोटी मोटा शक्तियां तथा अन्यान्य अवयबों का भी यहाँ परि 
गणन किया जा सकता हे, यहां इस उपनिपद्दचनमे प्राणसे लेकर शरीरकी चमडी तक 
मुख्य पदार्थाके नाम दिये हे, इनका ग्रहण करनेसे ऐसा ही समझना योग्य है कि 
इससे अन्यान्य सपूण पदाथांका भी ग्रहण यहां हुआ हे अथात्‌ आत्मासे लेकर शरीर 
तक की संपूण शाक्तयोंका विचार करना “ अध्यात्मविद्या ” में होनेका निश्चय इस 
प्रकार होता हे। इस प्रकार अध्यात्मका अथे निश्चित हुआ । अब विद्याका अर्थ 
देखना है । 
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विद्या । 
“ विद्या ” का अथे ज्ञान सुप्रसिद्ध हे । विद्याएं अनेक प्रकार की हैं उनमे यह भी 


एक विद्या है । 

इस रीतिसे हमने देखा कि विद, अध्यात्म ओर विद्या” इन तीनो शब्दाके अर्थ 
क्या हैं । इन तीनों शब्दोंका मिलकर जो अर्थ होगा वही “ वेदिक अध्यात्म बिद्या ” 
शब्दका अथ है । वेदम जो अध्यात्म ज्ञान है वेदमें सर्वत्र जो गुह्य अध्यात्म विद्या है 
उमीका यहाँ विचार करना हे । अथात्‌ आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां, शरीर आदिके 
अंदर की विविध शाक्तियोंका जो विचार वेदमंत्रोंमें किया हे उसका प्रतिपादन इस ग्रंथ 


1 
|... ०९ 


१ ओर अन्यान्य ग्रंथोमं जो दिखाई देती हे, वह अश रूपसे वेदभें से ही ली गई हें। अब 


र 
५ 


CCE CCC CCE TD CC 


में होगा और इस विचार से बताया जायगा कि, वेदमें यह अध्यात्म विद्या परिपूर्ण है 
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अध्यारसविद्या का महत्त्व । (७) 
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अध्यात्मविद्या का महत्त्व । 
श्रीमद्धगवद्वीतामे जहां विभूतियोग कहा हे, उसमें भगवान श्रीकृष्णने कहा हे कि- 
अध्यात्माविद्या विद्यानाम्‌ 
श्री. भ. गाता १० | ३२ 
“ संपूण विद्याओंमे अध्यात्मविद्या मुख्य है,जो कि में,ही हुं । ” विभूतियोगमें सबसे 
मुख्योंका वणन है ओर संपूण विद्याओं में अध्यात्म विद्या मुरू से उस पातका 
इस ढंगसे यहां वणन किया ह। जिस प्रकार संपूण पतों में सबसे श्रेष्ठ आर उच्च हिमालय 
हे इस लिये भगवान्‌ श्रीक्रष्णने “ सब पततोंमें मं हिमालय हूं । ऐसा कहा हे । उती 
प्रकार अध्यात्मविद्या की उच्चता, श्रेष्ठता, मुख्यता ओर दिव्यता व्यक्त करनेके लिय 
ही उक्त लाकमें “ संपूण बिद्याओंके अंदर अध्यात्म विद्या मेरी ही विभूति हे” एसा 
कहके सबको बताया हे कि, संपूण विद्याओम अध्यात्म विद्याही श्रेष्ठ और मुख्य हे । 
इसी लिये ज्ञान शब्दका अथ बतानेके समय-- 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञामाथद्क नम । 
एलञ्ज्ञानसिलि घोक्तम्रज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
श्री. भ. गीता अ. १३ 
४ ( १ ) अध्यात्मज्ञानको नित्य समझना, ( २ ) आर तच्त्रज्ञान क सिद्धांता का 
परिशीलन करना इनको ज्ञान कहते हें; इसके अतिरिक्त जो कुछ हे वह सब अज्ञान 
हे | " 
अथोत्‌ कितनी भी अन्यान्य विद्या प्राप्त हुई ओर अध्यात्मज्ञान न प्राप्त हुआ, तो 
उस को ज्ञानी नहीं कहा जायगा । ज्ञानी बननेके लिये अध्यात्मज्ञान का होना अत्या- 
वञ्यक हे ! इसी लिये इस अध्यात्म विद्याको परा विद्या अथात्‌ श्रेष्ठ विद्या कहते हैं । 
परा विदया । 
मुंडक उपनिपद्‌ में प्रारंभ में ही कहा हे कि-- 
द्वे विद्ये बदितब्ये इति ह स्म यद्गह्मविदों वदन्ति 
परा चेवाउपरा च ।! ४॥ तञ्राऽपरा ऋग्वेदो यजुरवेदः 
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सामयेदोऽथववेदः `` ॥ अथ परा थया तदक्षरम- 
घिगस्यते॥  ॥ मुंडक उप० १ 
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“दो विद्याए पढनी चाहिये, एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या। उनमें अपरा 
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८) बैदिक अध्यारस विद्या । 


विद्या ऋग्वेद, यजुयैद, सामवेद ओर अथनेवेद ... हे । ओर परा विद्या बह है कि, ... 
जिससे अक्षर अविनाशी ब्रह्मका ज्ञान होता 
इस कथनमें ऋग्वेदादि वेदोको अपरा विद्या अथात्‌ अविद्यामें रखा हे ओर हमें तो 
इन वेदोमेंसे ही परा विद्या अथवा अध्यात्म विद्या बतानी है । इस विरोधका परिहार 
पहिले करना चाहिये । पहिले हमें देखना चाहिये कि ऋग्वंदादि वेदोको आवेद्या अथवा 
अपरा विद्या अथात्‌ निकृष्ट विद्या क्या कहा वेद सबसे श्रेष्ठ विद्या नहीं दै! 
इसका विचार करनेके लिये हमें विद्याका तात्पय पाईले समझना चाहिये । 
ज्ञान दो प्रकारका होता है ( १ ) एक शब्दोंमें रहा हुआ ज्ञान आर ( ९ ) दूसरा 
अनुभवर्भ आया हुआ साक्षात्कृत ज्ञान ! जसा आस मीठा है इतने शब्द उच्चार 
करने मात्रसे हमें पता लगा कि, आम सचएुच मीठा हे । परंतु हमने आस खाया नहीं 
था । पश्चात्‌ खाया तो पता लगा कि आमका मीठापन यह है । अब पाठक जान सकते 
हैं के ( १) आम खाने के पूवे जो हमें केबल शब्दोंसे पता लगा था वह केवल अज्ञान 
ही था (२ )सच्चा ज्ञान उम समय हुआ जिस समय आमकी मीठास अनुभव में आ- 
गई । हरएक ज्ञान की ये दो साढीयां हैं । 
ऋग्वेदादिके मंत्रोंके शब्दोसे ही केवल जितना ज्ञान अनुभव प्राप्त करनेतक होता है 
वह तत्र तक अज्ञान ही हे जव तक क्रि उसका ठीक ठीक अनुभव न हुआ हो । हरएक 
ज्ञानके विपयमें यह सत्य हे ओर अध्यात्म ज्ञानके विषयमे ता अत्यंत सत्य हे। इस 
से ध्यानम आ सकता है ]के अनुभव ज्ञान के लिये कोइ पुस्तक नहीं होता, परंतु प्रारं- 
भावयाके ज्ञान के लिये ही सब पुस्तके होती हें । इसी हेतुसे उक्त उपानिपद वाक्यों 
म कहा हे कि ऋग्वेदाहि शब्दमय वेदके पुस्तकॉसे हि केवल प्राप्त होनेवाला 
ज्ञान अविद्या जैसा ही तत्रतक है जबतब कि उस ब्रह्मज्ञान का अथवा अध्यात्म ज्ञान का 
ठीक ठीक अलुमव न प्राप्त हुआ हो! यहां स्मरण रहे कि अंतिम श्रेष्ठ ज्ञानके लिये किसी 
भी पुस्तक का नाम निर्देश नहीं किया हे, परंतु इतना ही कहा हे के “ जिससे ब्रह्म 
ज्ञान या आत्मज्ञान हो वही परा विद्या या श्रेष्ठ विद्या हे । ” 
इस विचार से पाठक समझ गये होंगे कि उक्त मुंडक मंत्रमें ऋग्बेदादि वेदों की 
निंदा करनेका तान्पय नहीं है, परंतु निंदा उनकी हे कि जो केवल “वेद”? का आक्रोश 
करते हैं ओर उसका तात्पये जानने आर अनुभव लेनेका यत्न भी नहीं करते। 
म विद्याका कोई अन्य पुस्तक नहीं हे, परा विद्या का भी कोई ग्रंथ नहीं है, 
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देक असाणास वढ का आथ न 
“RR 223 2 MS 
( लेखक - प्रोफेसर रुलियाराम कश्यप एम. एस- सी ) 
भूमिका । 


सब ऋषि मुनि वेदको ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर वचन मानते चले आये हैं, अतः ऋग्वेद 

के पहिले संत्रमें “ इंळे ” पद का संबंध अवश्य उसी परमात्मा से मानना पडेगा । 

इंड स्तुतो” धातुपाठ भदादिगण तथा चुरादिगण के अनुसार “ अग्निमीळे' चाक्यका 
अथे इस प्रकार होगा! - 


414 


प्रमात्म देव ओम्‌ प्रतिज्ञा करते हें कि “ में अग्नि 

की स्तु ति अर्थात्‌ अग्निवाच्य अथेके गुणों का कथन करता 
ओर उन्हीं गुणों के ससूहसे शुणी पदाथ अग्नि 

के भिन्न भिन्न अथे होंगे । 


| 


अब एक ओर बात विचारणीय हे कि जब आदि सृष्टिम वेदका दान परमात्माने 
किया उस समय वेद के अङ्ग उपाङ्ग कोई पृथक विद्यमान न थे । अर्थात्‌ यदि वह 
थे ता वेदके अंतगत मिश्रितरूपमें ही थे। इसी कारण उस समय ऋषयों के पास 
वेदाथ करने के लिये कोइ साधन वेद तथा उनकी अपनी बुद्धि के अतिरिक्त विद्यमान 
न थे। अतः उन्हा ने अपनी बुद्धि केवल वेद पर ही घुमाई अथात्‌ वेद के ही भिन्न भिन्न 
स्थलों पर बार बार बुद्ठेपूवेक विचार किया । फल उन को यह मिला कि उन को वेद्‌ 
समझमें आगये ओर क्रम क्रम से उन्होंने वेदसे अङ्गोपाङ्गों को भी हूंड निकाला । 
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(२) वैदिक घमै ! [ वषै ७ 
तात्पय इस लेखका यह हे, कि आदि में वेद वेदसे ही समझ गये थे, अतः वेदने 
अपना अनुवाद स्वय अवश्य किया होगा, [जस से अबभी उत्तम बुद्धिवाला 
मनुष्य वेदको वेदसे ही समझ सकता है । 
यह कथन खत:सिद्ध ही है, क्यूं के यदि एमा न होता तो आदि ऋषि लाग विना शिक्षा 
आदि के अपन आप वेदका न समझ सकते परन्तु इस निबरन्धमें हमने अनेक उदाहरण 
स्वयं वेदसे देकर वह रीति दरशानी हे,जिस से अबभी वेद उसी पूर्य प्रकारसे समझा 
जा सके | इस के लिय इम पहल वेदका कोई शब्द लेंगे, फिर वेदसे उसके अथे प्रतिपादन 
निमित्त अनेक उदाहरण देंगे, फिर उन सब को मिलाकर उस वेदिक शब्दका अथ लिखेंगे, 
फिर उस अथे का सत्य तथा संमत दरशनि के लिय निरुक्त, ब्राह्मण आदिसे उस वेदिक 
शब्द क वही अथ निकाल कर दिखायेग । परम दब परमात्मा हमारी इस शुभाभि- 
लाषा की पूर्तिम हमारी अवश्य पूर्ण सहायता करेंगे यह हमें प्रा विश्वास है, क्यूं कि 
चिरक्रालमे यद्यपि मेने अनेक पाप किये हैं, तथापि उस परम मित्रने मुझे हमेशा ऊपर 


~ 


उठानेके लिय ही यत्न क्रिया हे ॥ इत्यलम्‌ ॥ 
प्रथम अध्याय । 
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3» आग्रिमीढे पुरोहित यज्ञस्य देवमात्विजम्‌ । 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ ० १।१।१ 
“में अग्नि क गुण कहता हूं | वह पुरोहित, यज्ञका देव, ऋस्विजञ, होता तथा 
रत्नधातम है । ” 
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अग्निः पूर्वेभिक्रेविभिरीडयो नूतनैरूत । 
स दवा एह वक्षात ॥ क्र? १११२ 
नय पुरान सभी ऋषियों को अग्नि के गुण कथन करने चाहियें | क्यू कि यही सब 
दिव्य पदाथा को एकत्र करता दे ( इसी कारण मेंने मब से प्रथम अभि के ही गुण कद)!” 
अग्निना रयिमदनवत्पोषभेव दिवे दिवे । 
यदास वीरवत्तमम ॥ ऋ” १।१।३ 
४ अग्नि के द्वारा धनको व्यापो ( प्राप्त करो तथा भोगो ) जो प्रतिदिन पुष्टिकारक 


3 यशदायक तथा वौरपुरुषा से युक्त करने वाला हो ॥” 
टु क” द्र नषि दै 


ठ 
Bast... > ७56 


अग्न यं सज्ञमध्वर विदवतः परिभूरसि । 


६६4६ न पया > ६:६८€:€& BPSD 09९2७73 & ७ >9 २७-७७ DPB! 


अंक १ ] वेद भाष्य । (३) 


> IIIs >>93232>eereeseeeceeeeeeeeeeeeeEeesesecEEeeee 
स इद्दबघु गच्छात ॥ ऋ०१।१।५ 
जिस अखण्डित यज्ञ को अग्नि पूणतया व्याप रहा हो वढी दिव्य पदाथीतक पहुंच 
सकता ह ( अन्य नहां )॥ ” 
आश्रिहोता कविक्रतुः स्तत्याश्चत्रश्रवस्तमः । 
देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ऋ० १।१।५ 
होता, कविक्रतु, सत्य आर अत्यन्त विचित्र यश ( गुणा ) वाला अग्नि देव सब 
के साथ विद्यमान हाता है ॥” 
इति प्रथमो वगः । 
ॐ यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रे करिष्यास। 
ढु तवत्तत्सत्यमङ्गेरः॥ क्र १।१।६ 
प्रिय अग्निका ही यद सत्य श्रत हे, कि वह दाता का सदेत्र ही कल्याण करेगा |?” 
उप त्वाग्न दिवे दिवे दोबावस्त चिया वय । 
नमो भरन्त एमसि । क्र (। १।७ 
ति दिन अहोरात्र में नमस्कार करते हुए सत्र लोग बुद्धिके द्वारा अग्निको प्राप्त 
4 


वमानं स्वे दवे॥ क्र १) १। ८ 
काशित अखंडितों के रक्षक, यथाथंता के द्यातक अपने ही योग ( रूतरात्र 
वास ) में बढते हुए ( आग्ने दव को तुम प्राप्त हावा ) ॥ ” 
स नः पतव सूनव खूपायना भव [| 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ क्र १। १। ९ 
पता पुत्रों के कल्याण के लिये उत्तम उपाय करता हुआ उनको मिलाता 
» वेसेही अगेन देव हमारे लिये उत्तम उपाय करता हुआ हमें मिलाता है 
इति द्वितीयो वः । 
इति प्रथममण्डलस्य प्रथमं सक्तं समाप्तम्‌ ॥ 
इस प्रकार परमात्मदव ने ऋग्ये { क प्रथम सूक्त अग्नि शब्दका अथ कहा | हमने 
केवल उसका भाषानुराद कर दिया हे परन्तु वास्तवमें अभि क्या हे जिसका यह कथन 
हुआ हे इसका निर्णय करने क लिये, इसको समझने के लिये उन सब शब्दों के अर्थका 
पता लगाना चाहिये,जो परमात्मान इस क्तम अग्निके विशषणरूपमे कडे हैं और सामा. 
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राजन्तमध्वराणां गोपाम्टृतस्य दीदिविम्‌ । 
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(४), वादेक. धमे । [ वर्षे ७.. 
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न्यतया तो हमें “ इळे ” इत्यादि अन्य शब्दों के लिये भी वेद को खोजना चाहिये, 
क़ि उनके संबंध में अन्य कोन कोन शब्द वेद प्रयोग करता है फिर उन प्रयुक्त शब्दों 
में से जिन जिन शब्दोका अथ हम समझते हैं उन उन से हमें अन्य शब्द जो हम नहीं 
समझते उन का ज्ञान हो जाना संभव है । 
सबसे प्रथम आग्नि शब्दकी व्याख्याके लिय इस से मिलते जुलते इसके विशेषण- 
वेदके अन्य थलो में खोजने चाहिये | इस कमे में हमें अन्या के अतिरिक्त निम्न लिखित 
विशेष उदाहरण मिलते हैं यथाः--- 
१ ओश्म्‌ आ देवानामग्रयावेह यातु । 
ऋ० १० | ७० | २ 
इससे पहले ओर अगले मंत्रोंके साथ मिलाकर पता चलता हे, कि अग्निफे विषयमें 
यह कहा हे, कि “ दिव्य पदाथा में से सबसे आगे ( जानेवाला ) होने वाला यहां 
आबे ” अब अग्निको यहां “ अग्रयावा ” आगे जानेवाला कहा है । 
२ ओउस्‌ अग्नि देवासो अग्रियसिन्धले  ॥ 
ऋ० ६ | १६ | ४८ 
“विद्वान्‌ ( देव ) लोक आगे जाने वाले अग्निको प्रकाशित ( प्रज्वलित ) करते हैं ” 
यहां पर “ अग्रियं ” आगे जानेवाला कहा हे । 
इन एक दो को मिलानेसे यह पता चलता हे कि “ अग्रयावा ” और “ अग्रियं ” 
समानार्थक शब्द हें । 


HDS DP ७० ण] 


३ ओशम्‌ गाहेपत्येन सन्त्य ऋलुना यज्ञनीरसि । 
ऋ० १। ९५ । १२ 

यहां अग्निके विषयमें ( क्यूं कि इस मन्त्रका देवता अग्नि हैं) कहा हे कि आप 
`  गृज्ञ के नेता संचालक वा यज्ञर्म लेजाये जानेवाले हैं ” यहाँ पर अग्नि को “ यज्ञनीः?” 
४ सश्चमे लेजाया जाने वाला कहा है । 

४ ओ रे स्‌ आग्रेसीळे न्यंकार्वे । क्र ५। १४1५ 
“भर लेजाये जानेवाले अथवा लेजानेवाले अथोत्‌ नेता विद्वान्‌ अग्निकी स्तुति 
' करता हूं ” यहां पर अग्निको “ न्यं ” लेजाया जानेवाला कहा हे ॥ ३, ४ के नी”को 

„२ के “अग्र” से मिलाने से इन चारों से कथित गुणोंसे गुणी ““अग्र-णी”” नाम बनता 
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अक १ ] वेद भाष्य । (५) 


प्र 
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« ओश्म अच्छा हि त्वा "7 भीहेऽन्निं यज्ञेषु व्यम्‌ ॥ 
ऋण ८।६०।२ 
“ य॒ज्ञो में सब्र से पूर्व ( जाने वाले ) स्थित किये जानेवाले अग्निको हम प्राप्त होत 
हैं! यहां पर अग्निको “यज्ञेषु पूव्थम्‌” यज्ञोंमे मुख्य वा पूव,पहळे,आगे होने वाला वा जाने 


वाला वा लिया वा ले जाया जानेवाला कहा हे । (से » तक सबकी मिलाकर अग्नि के 


गुणवाचक “अग्रणीः” बनता हे जिसका अथ “अग्रं अज्ञेषु नीयते ' इन पांच मंत्राके 
मिलान से बनता हे। बस जिस अग्नि को कही “अग्रयावा',कहीं' “अग्रियं”, कहीं ' यज्ञनीः ' 
कहीं “न्प” कही “यज्ञेपु पूर्व्ये” ओर कही “पुरा नीयते” (ऋ०१ | १६३। १२) कहा 
हो,उस अग्नि शब्दकी मुख्य व्युत्पात्ति “अग्रणीः” तथा “ अग्रं यज्ञेषु नीयते” द्वारा हो 
समुचित प्रतीत होती हे ओर अग्निशब्द का मुख्य अथ यजमें प्रथम ही ग्रहण किया 
जानेवाला हा हे । 

इस प्रकार ऋग्वेदमंसे पांच से अधिक उदाहरण देकर हमने अग्नि शब्दकी व्युत्पत्ति 
निकाल बहींसे अग्निशब्दका मुख्य अथे निकाला है । 

अब इसी अर्थको सत्य तथा ऋषि संमत दरशाने के लिये हम निरुक्त का उदा- 
हरण देते हें । यथाः- 

“अग्निः कस्मादग्रणी भेवत्यत्रं यज्ञेषु प्रणीयते ॥ ” 
नि० देवतकाण्ड अ० १ खं०१४ 

थह हमारे उपरोक्त परिणामसे ऐसा स्पष्ट मिळता हे, कि हमें इसकी व्याख्या की 
तानेकभी आवश्यकता नहीं ॥ 

“ इक्के ” जो अग्नि” से अगला पद है उस पर तथा इसी प्रकार अन्य गोण पदों 
पर हम अभी अधिक विचार नहीं करेंगे तथापि इतना अवश्य लिखेंगे कि जैसे 
यहां पर “ अ्निमीळे ” हे इसी प्रकार ऋ० १ । ४४। ५ में ( जिसका देवता अग्नि 


हे.) अग्निको कहा हे - 


“ स्लबिष्यासि त्वासह “ अग्रे `` हव्यवाहन ।” 
अर्थात्‌ यहां “ळे” के खान में स्तविष्यामि हे । आशय इस कथन का यह हे, कि 
जो पाणिनी आदि घुनियोंने “इंड स्तुतो”लिया हे वह ऐसे ऐसे ही वेदमंत्रों से निकाला 
हे । इसी कारण हमने निस्संकोच “इळे' का अर्थ “स्तुति अथात्‌ गुणकथन करता हुं” 


. कर दिया हवे, कारण कि वेद दोनों धातुओं का प्रयग किसीका किसी स्थळ में 


_ और किसीका किसी स्थलमें करता हे, ओर यही अथे सत्य तथा ऋषि संमत भी है ॥ 
BO छकनक ककड 
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( ६ ) वादक घम ।- | वषे ७ 
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भूमिका में कहे अनुसार परमात्मा प्रतिज्ञा की हे कि में अग्रिगुणकथन करूगा। इस 

प्रतिज्ञा को पूरा करने के निमित्त सबसे पहिले परमात्मदेव “पुरोहितं "शब्दका प्रयोग 

करते हैं अतः अब इम “पुरोहितं' शब्दकी व््रत्पत्तिपूर्येक अथे वेदे उदाहरण पूर्वक 


निकःलेग आर फिर उसीको सत्य तथा ऋषि संमत सिद्ध करनेके लिये निरुक्तादिका 
प्रमाण अन्तमें देंगे ॥ 


` पुरोहितम्‌ '' 


इस शब्दके पद इन उदाहरणोंमें मिलते हें :-- 
१ओश्म अग्नि दूत पुरो दध `` ` । ऋ५० ८।८४।३ 
“द्रत आग्नको आगे धरता हूं” यहां अग्निके लिये “पुरो दधे” क्रिया वार्गित है अ 


थात्‌ अग्नि बह है जो, आगे रक्खा जाता है ॥ 


ओरेम्‌ समिद्धा अग्रानाहितः एथिव्याम्‌ `` ॥ऋ० २। ३। ९ 
“पृथिवी में रक्खा हुवा अच्छे प्रकार प्रदीप्त आग्ने यहां पर भी अग्निको ' 
“निहितः ” कहा हे । 
३ ओश्म्‌ देवो `` हिंता्सचो पुरः सदः `` ॥ 
ऋ ० १।७३।३ 
यहां पर हित का अर्थ धारण किये हुए! और 'पुरः” का अथ पहिले है । 
इन तीना को मिलाकर ओर साथ ही अग्निके उदाहरण ६ में 'पुरः' शब्द के अथे 
देखकर पता चलता हे कि “पुरोहित? का अथे “ पुरः श्वतः ” हे ओर 
क्यू कि अग्नि के लिये 'पुरो दध,निहितः, पुरः नीयत” आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं ओर 
पुरोहित’ शब्द “अग्नि’ के ही विशेषणरूपेण प्रथुक्त हुआ हे, अतः पुरोहितः की व्युत्प- 
त्ति “पुरः श्रृतः” अथात्‌ “पुर एनं दधति’ ही हे ओर क्यूं कि अग्निको यज्ञमें यजमान 
स्वेदा आगे सामने पहिले स्थापित करता हे इसीलिये आग्निका विशेषण “पुरोहित” है। 
इस प्रकार वेद से उदाहरण लेकर हमें “ पुरोहित ” शब्द की व्युत्पत्ति पूर्वक अथे 
प्राप्त हुआ ! 
अब यही सत्य ऋषिप्रमत अर्थ है इसके लिये निम्न उदाहरण इतना स्पष्ट है, कि हमें 
उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, लेखमात्र पय्योप्त होगा । उदाहरण यह है 
“पुरोहितः पुर एन दधति 


१ निरु. नेगमका० अ०२ खं०१२ 
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परोहित कहकर परमात्म देव अग्निके लिये दूसरा विशेषण “यज्ञस्य देवम्‌' प्रयुक्त कर 

ते हैं ओर तासरा विशेषण 'ऋस्विजम्‌' प्रयुक्त करते हैं, अतः अब हम इन दोनों का 
अथे वेदसे करेंगे । 


el 


“कृत्विजम्‌ ” आर `'यज्ञस्य देवस्‌ " 
द ३ ६ 
स्वयं यजस्व दिचि देच देवान्किं ते पाकः कृणवदप्रचताः । 
२ 
यथा यज कातुभिदव देवानेवा यजस्व तन्व सुजात ॥ 
कर { ऋ १० | ७। ६ 
भवा नो अग्नेऽविता "``" ``` क्र १०।७। ७ 
३३ 


(ता 


व्यभिनभित  कत्विज `` `` ऋ १०।७। ५ 
| ७ २ ह २ 
स्वास्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुधहि यजथाय देव। क्र१०।७।१ 
१ २ १ ३ ३ 
अथोत हे अग्ने ! हे देव ! हे प्रकाशा के द्वारा हितकारि अथवा प्रकाशमें 
३ भु ‘a 
स्थित ! यज्ञ के लिये हमें पूरी आयु दे । हे देव ! व्यलोकमें जितने देव हें उन 
१ 
सब का स्वयं ही यजन ( यज्ञ ) कर ओर जैसे ऋतु अनुकूल यजन कर वेसे ही हे सु- 
प्रकट देव ! शरीरो को सुख कारी यज्ञ कर ॥ ४ 
यहाँ पर द्यौ में स्थित देवो का वणेन हे कि “ दिवि देवान्‌ ” अतः सिद्ध हे कि देव 
शब्दके एक अथ “द्योमे खित ” हे ॥ | 
अग्निको इन मंत्रोमें देव कहा हे ओर फिर “द्युभिहिंतं ” भी कहा हे अथात्‌ प्रकाशों 
के द्वारा हितकारी और प्रकाश में स्थित यह “ द्युभिहितं ” देव शब्दका दूसरा अर्थ हे। 
(यह अथे अपूब है ) ॥ 


फिर यज्ञके के लिये जिस देवसे आयु मांगी हे वह भी यही अग्नि ही हे, अतः यहां 
अग्निको ही कहा है कि पूरी आयु दे “यजथाय -” हे “देव” सो यज्ञ संबधी देव अग्नि 


किक 


(८) देदिक भसे । | वर्ष ७ 
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ही हे इसी लिये अग्निको “ यज्ञस्य देव ” और “ यजथाय देव ” कहा है । 

फिर कहा हे कि स्ययंही देवों का यथा ऋतु यजन कर अथात्‌ अग्नि “ऋतुयाजी” 
ऋतु अनुकूल आर हरऋतुमें यथा योग्य यज्ञ करने वाला हे इसीलिये वह मन्त्र ७ में 
“ ऋत्विज ” कहा गया है । 

ओर फिर मन्त्र ६ में उस से ऋतुयजन के लिये प्रार्थना है, अतः ' ऋत्विज ' का 
अर्थ “ ऋतुयाजी ” “ यथा ऋतुयाजी ” यह वेद स्वयं करता है ॥ 

ओर यजन के लिये पूरी आयु देनेवाला देवभी अग्निको वेदने कहा, क्यूं कि उपरोक्त 
मत्र १ मं 

“स्वस्ति नो / 1 विश्वायुधेह्ि यजथाय देव । ” 

एसा पाठ है । इसक उत्तराद्धम यह मन्त्र ' यजथाय ” का अथ करता हुआ कहता 
हे, कि यज्ञके लिये आयु पाकर हम “सचेमहि तब” तेरा संग करेंगे, अथात्‌ वेद कहता 
हे, कि यज ओर सच समान हैं क्‍यों कि ' यजथ' के लिये आयु भांग कर हस “ सच ” 
करेंगे अर्थात्‌ 'यज' का अर्थ “ सच ' वा संग करना है । इस प्रकार वेदने “ यज्ञ ' का 
अर्थ संग बतलाया आर वह भी विशेष कर ' देव--संग' ओर बह भी कैसे * देवश- 
से! ' अथात्‌ हे देव ! स्तुति पूजा पूर्वक तेरे गुणोके कीर्तन द्वारा अंथोत्‌ यजथ का अर्थ 
वेदने सचेमहि तव देवशंसः’ शब्दों द्वारा किया । 

फिर देव कोन दस्म' 'दाता' अथात्‌ देव का अर्थ ' दस्म” ' दाता ' किया । 
यह देव का तीसरा अथ हे ओर ऐसे दाता देवका स्तुति पूजा पूवेक संग करना यजथ 
अथवा यज्ञ हे अथात्‌ यज्ञमें दान (क्यों कि जिस देव की स्तुति करते हैं वह स्वयं दाता 


हे अतः उसक उपासक का ता दान करना हा सवस आवश्यक हांगा ) दव पूजा आर 
~+ ^ Cw ole te ०० ~ ~ ७)... 8-5: 
सग यह तान अथ हं । इस प्रकार यहा चंदन हम दान दवपूजा आर सगात कारण ये 


तीन अथ यजथः के बतलाये । 
इसी प्रकार देवशब्दके अथ द्योमें स्थित, दभिहित और दाता यह तीन वेदने कहे ॥ 
इस प्रकार ज्ञस्य देव ' का अर्थ वेदने स्यये बतलाया कि वह सदा प्रकाश 
में स्थित प्रकाशद्वार! हितकारी दाता देव जो यज्ञके लिये सारी आयु देता है ओर 
जिसका संग उसकी पूजा तथा दान द्वारा सब करना चाहते हैं यह अर्थ [किया ॥ 


“ऋत्बिज' का अर्थ उपरोक्त जो वेदने स्वयं बतलाया बह ' यथा ऋतुयाजी ” अथवा 


Es अथात्‌ ऋतु अनुकूल, ऋतुओंके द्वारा ऋतुसम्बन्धि यज्ञ करनेवाला {किया है। 


यही अर्थे ऋषियांको भी सम्मत हे यथा-- 
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६६ यू 


आय समाज का इतिहास 


( प्रथम माग ) 


लेखक: - श्रीयुत इन्द्र विद्यात्राचस्पति | [एक बडा अभाव पूणे होगया ह| पहले भाग में 
आग्रे समाज के क्रमबद्ध आर विस्तृत इ।तहास | ऋषि दयानन्द क आइचयेजनक जीवन, आयश्षमाज 
का अभाव था | उसे पूरा करने के लिये श्री स्वार्मा श्रद्धा को स्थापना, डी, ए, वी, कालिज के प्रारंभ आर 
नन्द जा क आदशानुसीर यह इ।तह।स [लखा गया | प, गुरु दते एुम७ ए० क जावन का वृत्तान्त 
| इतिहास क्या हे | एक मनोरंजक उपन्यास हे | हर एक आये के घर में रहना आवश्यक 


भाषा जोरदार और भावपूर्ण हे । अंग्रेजी का प्रसिद्ध साजिल्द झा मूल्य २) 
माडने रिव्यू लिखता हे कि इस इतिहास से मेनेजर विजय पुम्तक भंडार दिल्ली । 
Le) 
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भखमार्ग गुरुकुल कांगडी से 
नकः | अलकार” 


यदि आप शारीरिक, मानसिक,आत्मिक , | ड कद RE पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल 
वैज्ञानिक तथा अन्य (विविध विषय विभ. की ओर से 90० सत्यवत जी सिद्धांताटंकार 
पित लेख पढना, बडे बडे विद्वान व शास्त्री | के सम्पादकल्व में एक वर्ष से निकल रहा हैं। 
की गुप्तते गुप्त शिक्षाप्रद सम्मतियां | आये समाज के क्षेत्र में यह अपने ढंग का 
देखना और सुख से जीवन व्यतीत करना अनूठा ही पत्र है | यह पत्र गुरुकुल शिक्षा 
चाहते हैं तो इस स्वोपयोगी मासिक | प्रणाली पर विश्वास रखने वालों, पाचीन आये 
पत्र के ग्राहक बनिये । वाषिक मल्य १॥) | सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा वोदिक रहस्यों 
नमूना मुफ्त । इस में प्राहकोंके प्रश्नोत्तर | को खोज करने वालों के लिय अद्वितीय हे | 
मुफ्त छपते हें । ५ प्राहक बनाने वालों £ अलंकार ' का दूसरा वर्ष समाप्त होने- 
को पक वर्ष तक मुफ्त मिळेगा । वाला है अतः शीघ्र ग्राहक बन जाइये | 
पताः- “सुखमा कार्यालय । वार्षिक मूल्य तीन रुपया | 
_ बरानदी बुढांसी । श्रबन्धकतो-अलंकार गुरुकुल कांगडी 


~ ~ 
(अलीगढ) ( बिजनार |) 


eff 101 १, श्र 
~ 


श्रीयुत प्रोफेसर धर्मेन्दनाथ शास्री तर्क शिरोमणी 


००० 


शम, ए: एम्‌ ओ. एल. एन, आर ए० एस; | की सम्पादकता में निकलने बाला मुदों के 

~ C ४१४ “0८ ~ 
भुतपूब सम्पादक आय्य मित्र, मृतपू्े प्रिन्सि हृदय को भी जोश से ठराने वाला, समाजिक 
पाल गुरुकुल वृंदावन, मेरठ कालेज, मेरठ ।|क्ांतिकारी पारिपारिक साप्ताहिक पत्र, 
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हः “ प्रभात ” 00 (0) 
ह 10). 


130) —————TD —— वे 


wegemeompmeneeemrmr mad 


धकार के पश्चात उषाको लाल लाल ओर स्फूर्ति को बिजली का सञ्चार चाहते हें ! 

उस नयें युग के प्रभात का संदेश | तो आप “ प्रभात ? ( मेरठ ) पढिये । 
हुनियेः-- । प्रभात में समाज का सर्जाव - चित्र दिखाने 
आरत की भावी नयी क्रांति का नया संदेश वाले अपूर्व लेख विशेष विशेष जोरदार लेखकों के 
क्या आप भारतीय समाज का परदेश में छिपा | रहते हैं! प्रभात में चुने हुयं विशेष विशेष लेखकों ओर 
हुआ चित्रपत्र - पट प्रकट देखना चाहते हें १ कवियों की कवितायें होती हैं, प्रभात की बिशेषता 
क्या आप दीन दुःखियों पर और बाहिनों पर यह है कि प्रतिसप्ताह किसी महान तत्वज्ञानी का 
गीमाञ्चकारी अद्याचारों को करुण कथा को सुनकर | एक आध्यात्मिक लेख रहता हे | जो सत्म्प्रति पूज्य- 
। उन पापा का ज्वलन्त भाषाम जोरदार जबाब सुनना | पाद श्रीनारायण स्वाम्रीजी का चल रहा है । देवीय 
. चाहते हैं ! आर बहिनों के लिये तो महिला जगत्‌ प्रथक रहता 
+ क्या आप साहिलोद्यांनके सुन्दर खुमन-सञ्चय | हे, जिस में उनके लिये बहुत उपयोगी और लाम- 
१ ८ - से अपने हृदय माद्र को सुरभित करना चाहते हैं || दाथक नाट रहते हैं | इसलिये “ प्रभात ” एक 
110? क्या आप सांसारिक संतापों से सताये हुये | प्रकारसे पारिवारिक पत्र है | प्रभात में संसार के 


` अध्यात्मिक झरने में एक गोता लगाना चाहते हैं, समाचार विशेष रूपसे चुने जाते हैं । 
ओर एक बार उपनिषदों के वायुमण्डल में खास आजही प्रभात का मूल्य ३॥ ) भेजिय । 
लेना चाहते हैं ! प्रभात का नमूना कम से कम एक काडे भेज 
1 आप प्रतिसप्ताह समाचार पत्रक द्वारा | कर मंगाये | 
बाहिनों ओर दोवियों में नये जीवन मेनेजर-प्रभात । मेरठ 
र्ट 
Tt i. «4 ६ 


COMES A रर 2. 


उत्कृष्ट बैदिक साहित्य । 


( लेखक * राज्यरत्त व्याख्यानवाचस्पति ? आत्मारामंजी अमत्सरी ) | 


सस्कारचन्द्रिका । 
शताब्दी संस्करण बहुत उत्तम छपकर 
तेय्यार हे | मनुष्य मात्र के उपयोगी ग्रन्थ हैं | 


इस में हमारे जीवन में जा महत्व पूर्ण 


संस्कार होते हैं उनकी वैज्ञानिक खाज उनको 
कहां तक करने के लिए बाधित करती हैं 
यह सबिस्वर बताया है | महर्षि दयानन्द 
प्रणीत संस्कारविधि को विस्तृत व्याख्या है | 
प्रत्येक संस्कार की फिलासफि युक्ति तथा 
प्रमाणो द्वारा बडी विद्वत्ता से सिद्ध की है | 
सू. सजिल्द ४) डा. व्यय ॥। )आजिल्द ३॥ ) 

सुण्टिविज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा 
बेदोत्पत्ति संबधी मंत्रोंकी व्याख्या मून २ 3 

तुलनात्मक धमे बिचार १)त्रह्मयज्ञा॥) 
` शरीशविज्ञान ।=- ) आत्सस्थान विज्ञान” ) 
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नीति विवेचन १। ) गीहासार ।= ) | 
गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६) समद्रश॒ुप्त 
॥= ) आऐग्यता॥) श्रीहषे॥) मजहबेइस्लामपर 
एक नजर =) ऋषिपूजा को वेदिक चिनि” 
विज्ञापकके आहकों को =) &पया छुट 
८:2० | 
विज्ञापक, बडादा । अपने ढंग के ऊनूठ 
मासिक में प्रति मास वोदिक समाजान्तर्गत 
आये समाज के प्ररूद्ध विद्वान राज्यरत्न | 
आत्मारामजी, कुंवर चांदकरणजी शारदा, 
रावसाहब बांबु. रामविलास जी, प. आनन्द 
पिय जी, प्रोफेसर शर्ते एम.ए, के लेखों के 
अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण रोचक विषय भी | 
) नमूना |” ) प्रकाशक ) 
जयदेव ब्रदसे बडादा । 
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अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी 
अएवे पद्धलि | 


इस पद्धतिकी विशेषता यह ह-- 
१ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग A 
दा इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके सांथ साधारण परिचय करा ?ी 
दिया गया है। 
मरा ` 
इस चतुथ भागमें संधिविचार बताया हे. । 


| ` ३ पंचम और षष्ट भाग | 
| न दो भागाम संस्कृतके साथ विदे परिचय कराया गया हे । 
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यागमीमांसा 
त्रमासक पत्र । 
सपादक ्रानान्‌ कुवल्यानद जा 
महाराज । | 
केबल्यधाम आश्रमम याग शाख का खाज हा रहा 
हे जिस खोजका परिणाम आश्वयेजनक ।साद्वयाम 
आ है, उन आविष्काराका प्रकाशन इस त्रेमारुक 
1 हांगा । प्रक अकर्म ८० प्रछ आर १६ चत्र 
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| “* प्रभात । ” 

संपादक-श्रीयुत प्रोफेसर धर्मन्दनाथ शास्री 
तर्क शिरोमणी । 

| प्रभात में समाज का सजाब-चेत्र दिखाने बाले 

पूव लख 13शष वशेष जारदार खक. क रहत 


] चुन हुय 'बशष ।वशप लखका आर 
कवियो की कावताय हाती हे, प्रभात की बिशपता 

हृ ह्‌ कि प्रतिशप्ाह्‌ कसी महान . तत्त्वज्ञानी का 
एक आध्यत्मक लख रहता ह | दबाया आर बहिन! 
। के लिये तो माहेला जगत्‌ प्रथक्‌ रहता हे, जिसे उनके 
लिये बहुत उपयोगी ओर लाभदायक नोट रहते है । 


द आजह प्रभात का मूल्य ३।| ) भजिये | 

। प्रभात का नमूना कम से कम एक का 
कर मगाइय |` 
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चादिक तत्त्वज्ञान प्रचारक सचित्र मासिक पत्र । 


सपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 
स्वाध्याय मंडळ, आध ( जि. सातारा ) 
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जनं बिन्ती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथाकसम्‌ । 
सहस्र धारा दृविणस्य मे दुहां धुवेव धेनुरनपरफुरन्ती ॥ ४७ ॥ 
अथब० १२। १ | ४५ 
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( वि-वाचसं ) अनेक प्रकार की भाषा बाळने वाले त्था ( नाना धमाण ) नाना 
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प्रकार के कतव्य कमे करने बाळे ( जनं ) मनुष्याको ( बहु-घा ) अनेक प्रकार स 
( यथा ओकस ) एक ही घरमै रहने के समान ( बिश्रती ) धारण करने चाळी (भ्रबा) 
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वेद मन्त्रों का उपदेश ॥ 
(९५.42 ही जान. 
2 त्र से स 


( १ ) छूत अछूत का विचार धीरे धीरं किस प्रकार 
उत्पन्न हुआ और उसका वर्तमान कालम कोनसा रूप 
हे इयादि बाते अब तक देखी गई | अब देखना 
चाहियाके इसके प्रचार से आर उसको कडी रीति से 
जारी रखनेसे कोनसी हनि या लाभ हुआ हे,हो रहा है 
तथा होन की संभावना है | परन्तु इस विचार के 
पूर्व हमें देखना चाहिये कि आयौँ के प्राचीनतम 
बेद ग्रेथो मं क्या उपदेश हे, वहां जनता और चारों 

- वर्णा के बिषय में कौनसी आज्ञाएं हैं | इससे यह 

जानने में सुविधा दरोगी कि छूत अछुत--अथीत्‌ कुछ 

मनुष्यां को अपन निकट खींचन। तथा औरां 
का दूर रखना-के विचार वेद में हें अथवा 
बे आधुनिक ६ | इसीका विचार प्रथम करेंगे | 
पह़छ यहद देखे कि सामान्य जनता के लिय बेदों 

भ कानसा नपदेञा हे | तत्पश्चात वणा को दिया 

हुआ उपद्श क्रमस देखा जावेगा | “ समानी प्रपा ७! 

आदि मन्त्र पहले दिया हुआ हे! इस मन्त्र से ज्ञात 

ता ह कि बेदों के अनु धार मनुष्य मात्र को एकत्र 
हण आर जलपान करने में कोडे आपात्ति नही । 

(९ ) समानो प्रपा (पानी पीने का स्थान समान) 
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) वा अन्नभाग! सह अवतु ( ठुम्हारा मत्राक[ च 
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जप 
£| 


छागों को बहुत [शिक्षा प्राप्त हह सकती हैं| 
खान पान की एकता का प्रश्न इत प्रकार हल हुआ | 


उसा प्रकार" 


संगच्छध्वं सवद्ध्व संत्रा मनांति जानताम्‌॥ “सः 
देवा भागं यथा पूर्वे सेजानाना उपासते| २ ॥ मन स 
ऋग्वेद. मं १० | (९१ ॥छे |” ३ 


एक स्थानमै सम्मिलित हो, संवाद करो, मत्र है 

तुम्हार मन का एक करा आर जिल प्रकार प्राचीन काठ का स 
क ॥वट्ठःने अपन नियत कतव्य क लिये एकत्रित होत का मु 
थे ( उसां 9क्रार तुम आी एकत्र हा जाओ )। इस मत्र में फ्रि प 


किला भा जातावशष का उल्लेख विशेष रीतिसे न हूण सम 


१? 


केर सब लाग को सामान्य रूप से आज्ञा की गई ने झी ३ 
| याद्‌ वेदा को मान्य हाता कि कोई अमुक वर्ण पक सम 
के लाग अछूत ह ता ऊपर दिये हुए मंत्र को अप-| 


|" समान 
वाद मन्त्र भो मिळते, परन्तु चारों वेदों में इस मंत्र | बह ६ 
को अपवाद नहीं है | मनुष्या की उन्नति के लिय” यस, 


दा साधन हूँ ( १ )एकत्र सम्मिलित होना ओर पको 


| न हर] 


द्धन ऊपरके मन्त्र म प्रथम दिये राये हैं | उस 


एकत्र सम्माछेत हा की आज्ञा सबसे 
र | सामाजिक उपासन 

> पढे है | परमश्वरक सना, सस्कार 
| b/ 
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और संवाद एकत्र सास्माळत हान पर हा सभव 

| जैन लोगोका साम्माछत हाना सभव नहीं उन 
NS आर न . ~ 

गॉको परस्पर ज्ञान का प्राप्त हाना असभव हे | 


अय हाने के कारण जिनका सभ में सम्भिल्ि 


हारा प्रकी चा आज्ञाए सत्र के ल्यि समान हैं इस 


समात्तो मंत्र: समिति : समानी समानं 


ऋ स० १० | १९१ || 


“सबका मंत्र समान, सबकी सभा समान, सब 
मन समान ओर इन सबका 
॥ए॥” जप करने के 

| प्रर 


ताका मुख्यत: बतलाता हे | यह कहना अनुाचत 


शी के पहले मंत्र के 'संगच्छध्वम? पद का स्पष्टी- | 
न (रण समाना सामेतिः? 
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| आज्ञ। देने के पश्चात्‌ रुभामें एकत्र हाने का 
$$ समान हक क्रमप्राप्त ही | यह हक सब 
| भान हे और थह बात स्पष्टतया ऊपर के हाक 

ग्या गइहू एकत्र हो कर सावजनिक उपासना 
/ ये सबके समान हकका उल्लख पहल आचुका ह| 
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चित्त मी समान | 


) वादविवाद आर शका समाधान करना । य| 


होना असंभव हे ब अत्यज दूलर हिन्दुओं का सुधार | रोग 
हो जान परभा असस्क्कत रहं | इसक कारण ऊपरक | 
ब्र प सरलता से ज्ञात हो सकते हें | ऊपर के! 


LoS > ce > 
ळय सब का एक हा आरः- 


सभाप्रें आने का | 
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प्र ७९ भु 
[वश्वस्य कतुभुवनस्य गभ आरादसी अपुणाज्ञाय- 


मान।॥ बाडु चिदाद्रमाभिनत परायज्ञना यदग्निः 
मजयन्त पञ्च || २ ३ || 
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परमश्वरका ) जा पवश्व का झडा ह, 
व्पादक ) हे, जो यलोक तथा 


प्रथ्वाळाक इन दानोंमें भरा हुआ हूँ इमी प्रकार जा मेध 
आग पशत का भेद कर 


यजन करत 
अजयन्त | वाक्य 


उस अभ्चिका ( 
भुषना का गभ ( 


डालता ह | पांचों प्रकार के 
इस । में “पंच जना आगमि 
| इस वाक्य से बोध डोता 

कि वाचा लागा का चाहिए [के बे आनिमे हवन 
कर अथवा पांचां छोगों को आनि में हवन .करते 
का अधिकार है | “ नाभिं 
आग्ने सपयेत ” 
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न्‌ || ” 


इव आरा: सम्यळ्चा 
( नामी में जिल प्रकार आरे रहते 
हैं, उसी प्रकार एकत्र होकर आग्निकी पूजा करो )| 
अथवे वद्‌ की इस आज्ञा से इस मन्त्र का मिलान 
करनेसे इसका अथ और भी आपिक स्पष्ट दिखेगा | 
उसी प्रकार!--- 
पञ्च जना मम होत्रं जुषन्ताम्‌ ॥ १॥ 
याज्ञयास; पञ्चजना मम हात्र जुषध्वम्‌ ।|४॥ 
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५ यजन करन वाल पंचजव मरे होत्र का यज्ञ- 


च्या ~ *७ ८ 
| का सेवन करें |” इस मन्त्र में स्पष्टरूपस बताया हू क 
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पांचों प्रकार के लोगों को यज्ञमें जानेका तथा अग्नि 
में हवन करने का आयिकार ह | 
त्वामग्न म'चुर्षारीळते विश; । 


त्र०५।८। २ 
0 - ४ 
अग्निं ऐोतारमीळते यज्ञेषु मानुषो विशः || 
ऋ० ६।९१४।२ 


बोदिक 


(४४) 


मन्द्र होतारमुाशिजा यविष्ठमामम 


| 


अध्वरेषु । 
ड ऋण ७ | १० | हर 
| १ 


= 


ह्‌ 


२-७ 


४ हे अग्ने | मनुष्य तुम्हारी स्ठुत करत ( 
के मनुष्य जाति के स 
अग्नि में हवन करत है । 
पंचजन कोन 
हागी । 


ब 
छ 


यह बात नोश्चित हाता है । 
ळाग आग्नि को स्तुति आर 
अब प्रश्न यह हा सकता हक थ 
हैं? उसक [लिय लन्‍्त्री यात्रा न करना 
१ शब्द का अथ हैं ' जनता! 


) | स्वगवास 


44 पंचजन मनुष्य | 


मात्र ( Man, Man Kind 
शवराम आपट क सस्कृत काश स यह अथ दया 


हे । उसी जगह यह भी बताया हैं क ये लाग 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र आर नपादद | 


( The जा! primary Castesof Hindus with 


वामन | 


the Nishadas 01 Barbarians as the fifth) त्र- 
म्हसूत्र(१ । ४ | ११--१३) शारारभाष्य म भा इसी 
प्रकार स्पष्टीकरण हू | चतुषद भाष्यकार सायणाचाये 
अपने भाष्य में कई स्थाना मे  प॒चजन' का अथे 
मनुष्य समाज या ऊपर बताये हुए पांच ९कोर के 
लोग करते हैं | तब 'पंच जनों ने एकत्र साम्मिछित 
होकर इप अग्नि में हवने करना चाहिये) का अथे 
' होता है कि निषादो न मी हवन करना चाहिये। 


3 


(१) पच जनाः ( २) पच मानुषाः ( ३ ) 
पंच कृष्यः आदि प्रयाग वेद में कई स्थानों में आत 
हैं | आर उसका अथ सव छोगोंके 12ळन से हाने 
बाळी जनता ऐसाही होता हे | 

` यकषन्तरिक्षे यद्‌ दिवि यत पंच मानुषा अनु || 
जृम्ण तेद्‌ घत्तमाश्वना || अथव ०९० ।१३९।२|। 


घन) ६ अश्विना, तुम पांच प्रकार 


क "न 
विश इब्ठते के मनुष्यों ( जनत! ) के ल्यि 


~ = SO ON हन नि कल 
' इत्नात का ध्यय वदा न लागा क 


= 


[ बर्ष ७ 


& 
चस । 


धारण करो | इसी 


' प्रकार $ ला 


इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवी! पञ्च कृष्टयः || 


बड़े शाप नदीरिव इह स्फात रुमावहन्‌ ॥२॥ / 


अथव ३ | २९ || 


८ ये पांच प्रदिशाएं ओर पांच प्रकार के मनुष्य | 

~ ~ > ठ 

,वषी के कारण जिस प्रकार नदा बढता हे, उसी 
७ ND ट 92 ० 

प्रकार उन्नति ओर सुस्थिति का इसा लोक सं प्राप्त 


SN) 


| कर । 


इस मन्त्र में ' पंचक्रृष्टि ओर 'पच मानब) का 
अर्भ “जनता या मनुष्य समाज? दै | इन दाना मन्त्रा 


~ ~ ३ 
स यह इच्छा प्रदाशत का ह्‌ कि जनताका उन्नत हाव 


और सब मनुष्य छुखी हों | इस प्रकार कुछ जनता को | 


सम्मुख रखा हे | 


चारों वेदों में इस प्रकार का भाव कहीं 


।या जाता कि अमुक लोगों की उन्नति हा ओर अमुक 
लाग हमशाक लिय दाम्यत्व में रडे | सब लोगो को 


ऱ्य (NN > र्स 00 ९ ॥ (२ x 
समुञ्चय अ उन्नत हाव इसा अथ का प्राथना आर 


इसी प्रकार का आकांक्षा सेकडों स्थानो में 


5 
७ 


संगच्छध्वम, ( 


जज 


भी नही. 


स्पष्ट. षत 
Cs ~ 

शब्दों में आई हुई है | पहली आज्ञा तथा “ (१) होगों 

२) समानी समितिः, (३) पचजन नाम 


शक है 


1) मवु 
रुप्यः 
रहने १ 
भ्वादि ` 
दे सर्के 
बिधार 
जव उ 
खुले रर 
किया ३ 
| छियेस 
आशय 
| विषाद्‌ 
| विद्वान, 
बाल ले 
समाधार 
क्र | 


र 


३ 
स 
™ 
व्‌ 


होत्र जुषध्वम्‌ आज्ञाआ का दख ता कहना 1 म बिच 


की एक वग का अछत समझ कर दर रखने कहे 


भाव वादक नहा ह; वह नरा अवादक ह| यह 
रान असम्भव प्रतीत हाती हे कि निषादों का भी सं: 
ग्रह करनवाला बंद ओर उसकी आज्ञाएं ( ब्रा 
आर शुद्र स उत्पन्न हान वाल ) चडाछ का समा 
कं अन्ततक पूण राति स बाईष्कृत करेंगी आ 


उता प्रकार|-- 


हा विश जनाय महि शमे यच्छतम्‌ | | 
तैत्तरीय सं. २। ५ | १२ ॥ 
| | ४ ष्य मात्र को सुख देआ ” यही आज्ञा हे | 
॥॥ / मर्नुयमात्र के जा सुख दना हत उस शहर में 
॥ रहे को स्थान न देकर, कपडालत्ता,बतेन,विद्यादान 
आदान दकर सदा कथ्य बाहृष्कृत रख कर क्या 
ष्य ३ सग) प्रयंक मनुष्य का चाहये के वह इसका 
सी बिचार करे| मनुष्य मात्र का सुख तभी दे सकते है 
प्त प्र उक्षतिके सब साधन सब लोंगोके लिये 
तुठे रखकर सब लोगो के साथ समानता का वतीव 
का | क्या जावे । वेळ की आज्ञा इस पकार सब के 
त्रो | | हिये समान है, उसमें पक्षपात नहीं हे । बेद का 
वे | आशय है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्र, और 
है | निषाद ( जगली ) पांच बगे के लाग ---अथान्‌ 
ह्‌ | विद्वान, श्द्र, व्यापारा, नाकूर तथा जगल म रहन- 
नही. बाळे छोग--एकत्र सास्मिलित हो, शेकाओ का 
मुक| प्रमाधान कर ज्ञान प्राप्त करें ओर अपनी उन्नति 
क| करें | 
आर (३ ) पंचायत की प्रथा प्राचीन काळ से आयो- 


बते में प्रचलित हे | उसमें इन पांचों प्रकार के 


जिस सभा 
सम्मिलित 


] नाम ' पंच ) या ' पंचायत * है | 
हागमे बिचार के लिये पांचों बगे के लोग 


र मान छेगा कि ऐप्ता ही हान। न्याय्ग्र था | वदा 
* पत्र की ओर ध्यान देकर कहना द्वी पडता हे कि 


छत ओर अछूत 


मै मै त गहने देंगे। स्मृति की यह आज्ञा अन्याय कौ, 


( ४५ ) 


पांचों प्रकार क छग [मेढ जुळ कर बतोव 


करत थ | 
दंड दन क समय भी जापिभेद के कारण किष्ठीपर 
जादती नहा होती थी | दोखय 
च वा मनासि सं बता समाकूतीर्नमामसि ॥ 
अमा य वित्त स्थन त।न्‌ ब; स नमयामास ॥१॥ 
अथब० ६। ९४ ॥ 
हेम तुम्हारे मन, तुगहोर काचे और तुम्हारा 
आकाक्षाए एक करत हैं; ओर तुम लोगो में शो 
दुष्कृत्य ( विरुद्ध काये ) करनेवाले हें उन्हे भी हम 
एक करते हूँ | ” इस मन्त्र मे का गया है कि 
ढुस्क्ात करने वाळे को भी सुसस्कारसे सुसस्कृत 
बनाकर एक बनाओ |“किसी मनुष्य का जन्म चंड!ल- 
कुछ प वा घडक कुछ में हुआ दो तो उसे गांव के 
बाहर भगा दो, उसे अच्छे वल्लादि अच्छे बतेन आदि न 
झेन दा, उन्हे रात्रे के समय गांवमे आनेभी न दा,3न्हे 
स्पशे न करो, उनकी परछाई के पास भी खड न दो, 
हे द्रव्य सग्रह न करने दो,” इस प्रकार की आज्ञाए 
नुम्मति आदि म्रथां में (म०स्प्‌०अ० १०) 
दिखती हैं; पर इस प्रकार की अत्याचारी आज्ञाएं बदमें 
नहीं हैं | बदकी आज्ञा हे के जा दुष्ट काम करने 
बाळे हैं उन्ही को दण्ड दो ओरो को नहीं। वेद की 
आज्ञा है कि किसी भी कुछ का मनुष्य यदि कुकर्म 
करें तो उप्त दण्डनीय समझना चाहिये | परन्तु 
स्मृति का कहना है कि चण्डाल छाग दुष्ट काये करे 
वा न करें उन्हे हम देश निकाळे का दण्ड बंशपर- | 
पराके [छिये देते हें!!! अल्यजों के कुल में जिनका 
जन्म है वे सदाचारी भी हों तब भी हम उन्हे गांव 


क्ररता की, जादतीकी तथा मनुष्यत्व को उा[चिस 
नहीं हे; इसा प्रकार इह बद क रुद्र हं अतएव 


त्याज्य हू | 


जप ~ /२ *3 
लागा क ।लय कथ प्रकार मानत) का आर पक्षपात 
हत आज्ञाए ह हम लाग दख चुक । अब दखग ।क 


ता क हक [सद्ध नहा हात । इस लिये 


वैदिक श्रमे | वष ७ अक ३ 
(४३ ) SR 4 
ल्ल्य ` अब देखना चाहिए कि आये तथा अनाये के विषय में | बह ६ 
मा गृधः कस्य स्वत घनम्‌ ह a क 
--यजु० अ० ४० | ९ कान सा A 
यादे घार |. 
वद्‌की के किमी के भी धत की ब्रह्मद्विषे क्रव्या | 
वदकी आज्ञा ६ कि | | i 
ट ल घन उपाजन कर चायं किमीदिन || २ । औं 
0 । क्त का! ऋण ७ | १०४ || उपद्रव 
से अपने जन का हर एक व्याक्त का हे | 
RR - ने सब को समा- ( ४ ) ज्ञानका रेष करनेवाला, केचा सांप | क्वातून 
समान हक हैं ओर यह हक वद न सब क ह wie ` 
हाळा का चाथ ख़ान वाला, अधार लथा भयानक फाय करने वाळा, प्र कह 
परन्तु च 
नता से दिया है | परन्तु > | र ( आज यह खाया कल क्या खाऊँगा कहने| है कि 
कि वे धनलंग्रह त करं | गधे हॉ उन का घन ब ) हि 
नही | वाला ) जा किमीदिन्‌ ( ।वश्ालवातका दुष्ट होगा)| क्के छि 
मय रहने पर भी शुद्र का धन सचथ "९ | ॥ ER 
ऊ | उसका मन मे ,किता प्रकार क € डे 
7 व यादि वह द्रव्य संग्रह करके आसरा" «| 9 र 
द्विजों | लबेदा द्वेष करे। | इसी प्रकारा लत 
धनवान हुआ तो द्विज को बाधा करग! ( मनु ० | लेवेदा & हर 
१० | १२९ )'' | इस प्रकार का क्रर आर अमा- अन्यब्रतममानुषम यज्वान मद बयुमत || अव्रस्व कि 
ख वु ब्त! दम्य पचे- रहने 
नु१ आज्ञाए मनुस्म्रात b> ह| परतु उसी म कह सखा दुवुनात प्तः सुप्नाय दम्य ये ह 
१ में उत्प 
ह क वद क विरुद्ध जा स्मातवचन हाग व मानना त॥॥ १ १ 
म | हाना 
नहीं चाहिये . ६स वचन के अनुसार ऊपर दो हुई |“ पवत (जिस अच्छा माझा।मखत। है ) कौ चाहिए कि हा 
वि 5 || ०, क क 
आज्ञा और इसी प्रकार विषय भाव उत्पन्न करने वाळी | बह अयोग्य कार्य करनेवाला, अमाचुष बताव करे। कां 
/ तशी 
दूसरी आज्ञाए भी वेद के विरुद्ध हाने से त्याज्य हे | वाला, यज्ञ न करने बाळा, देवता का उपासना न करन तह । 
स्मृतिकारो का ही वचन हे कि वेदेन सच लोगो | बाला, या जो दस्यु ( दुष्ट, हिंसक ) होगा, उस भळाईक * ॐ 
र लेने | के सेत 
जाप हे असे निकाल लेने | लिये दूर रख | इसा प्रकर: स्ट 
2 ति रा मं > (> | “९ r_ (म: ति नि 
का सामथ्ये स्मुतिकारो में नहीं हे | वेदकी आज्ञाएं| प्रयग्ने मिथुना दह यातुधाना किमीदिना || २४॥ ग्र 
rN ~ त | + पर 
समानता की हैं. और म्मृति की विषमता की हैं. || > क० १०0७ 
डे ~ ~) £2 क. नद ल्‌ | टु 2 | । 
और दोनो में परस्पर विरोध है । तब वेदों की. वेदों में आज्ञाएं हैं कि 'यातुधान (दुषास्मे १ 
अपक्षा म्मृति करी आज्ञाए अधिक ग्रहण करन | तथा किमीदिन ( डकेत ) हे आग्नि ! तु व हः 
bb _ Cx F ९ र a 
योग्य नहीं कहीं जाब सकती | पांच प्रकार के इस प्रकार की सब आज्ञाओ की आर ध्यान 


नक! भाव हे | अनार्या में किंवा दूरं 
नत ~ र ~ ~ 
यदि कोई अच्छे मनुष्य हॉ. ता 


> 
» पाटी 


कब 


¢. ७ 
जाति का अनायत्व के लिये ही अमक दण्ड 


| 


चाहिय इस अथेका एकम प्रन्त्र वदा नह| ह। वद 


मं जहां महां दण्ड दने है 


| 
| 


टा 


वषय म आश्मा 


वु 


3 


छूत आर अछूत | 


क 46 दुर बिषय Ht द | कार भी यह कहे समझना चाहिये, ता इत प्रकार की प य कदर ढी 
द्रा साहस न करेगा [के दजन प ) सट Wb ही क्या थी १उ्यु मंत्र का हेतु य 
डो को दण्ड न दकर उन्हे समाज म रहन दो | दखता हें [के अनाया म॑ तज्ञ का वाढ हावे आर 

| तस शांतता आर नतम रहनबार कारन व तन वया 
वहन दा । कला रह WE छि ( अथवे० ४ | २० ) के सदश प्योग बंद झं कई 
रां | द्यूत भीन ६. ता क पढ बात याद वद्‌ स्याना मे नजर आते हें | इससे य हुँ कि 
छा ४ कही हो उसमें अनुचित क्या हे ! तात्पय यह | आये त्रवार्णक लोग हे ओर अनाय शूदर हैं | आई 
हते है कि वेदों में किली का भां उसका जातिबशषधा | ओर अनायों का आपस में संबंध आने पर ही यह 
गा) के छि दण्डनाय नह कह कलु उनका रप मभ उठता हे कि आये अपनी उच्च सस्कृति देकर 
रके, | बारिता के लिये कह ह । परन्तु मलुस्पराले आर उनकी उन्नति करे, य। उन्हे मदा के लिये गुळाम 


उसके समान आधुनिक ग्रन्थों में ऐसी आज्ञाएं हैं 
हि जातिविशेष में उत्पन्न डानेगाल को शहर में न 


रहने दो, उसे द्रव्य संग्रह न कग्नेदा। नीच जाति 


| 


= कुट खक. 


त्पन्न हान के कारण हा उस दण्ड का मागी 


हाना पडता $ आर उसपर हान वाळ इस अन्याय 
का काई बचार तक नहा 
नहीं । इस प्रकार हसन देखा 1क वदा का आज्ञाआ 
के अनसार सय पनुष्या कै हक नमान 8 | मनुष्य 


के संदुण वा दुगुण के ही कारण उसका आदर या 


करता | यह डाचत 


निरादर होना चाडिय। अब देखना चाहिय कि विठाष | 
रोतिस आर कान ला आज्ञाए लिखा गई हृ! 
रुच ना भाहू ब्राह्मणेषु रुच राजसु नघ्क्काध। 
( ७ क ANN ९ मृ 
_ मच वश्यघु शृद्रपु माय धाह सचा रूम || ४५ 
Nr न 
ताते० स० ५|७| ६॥शु ०यजु ० १८।४४॥ 
( ५ “ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में तज 


| रख ओर मुझ में भी तेज रख |” इस मन्त्र 
म प्राथना की गई ह कि शूद्रा में भी तेज बढे | 


| उनके तज की वृद्धि 


| मे) इन्द्रिय में, श्र में तथा आयौ में ओर 


| 9 त 


॥ रद ता अनार्य हैं | यदि वेदो क्रा उद्देश हाता कि 


, ॥ पाय 


हे ८ 
आर उन्हे व्यवहार ऋरते क याग्य नहा 


धन!कर दूर रखें | उपयुक्त मत्र में इस प्रश्न का 
उत्तर स्पष्ट रूपसे दिया ह | ऊपर दिये हुए मंत्र का 
यही आशय ह के आयाँ के तेज की द्वानि न करके 
जिभ रीति से होषे बहा 
काम कतव्य समझ कर आर्यो को करना चाहिय | 
इसी प्रकार: 


he 


यदू ग्राम यद्रण्य यत्‌ सभाया यादि, 


यच्छूद्र यदय यदनश्वकृमा बयम्‌ ॥ 
~ (५ ४" 
यदेकस्याधि घभणि तध्यावयज्ननमासि ॥ 
यजु॥ २० | १७ 


> 


५ जो पातळ हमने गांव में, अरण्य में, सभा 
[eS (x 0. 
क! 
के ध सं किय! हो उस की निष्कृत हा | 7 
७ ८1826 - 
इस भन्त्र में बतलाया है कि याद आय है > 
. OHO 
के साथ अन्याय अथवा अधसे का बतावे 
0. (८ (ONL LoS = ७७ 9०० 4 
उसकी निष्कृति होनी चादिये | अनार्या क हका की 
(0, ७ ५ ९ ~ = 
और उनके मात अपमान की पवाह यदि किसी 4 
4) 


होती ता शुद्रो के संबंध में किये हुए पापकी निं 


आवश्यकता भा 


का 


अनार्य के साथ कुछ अनुचित बतांब हुआ है. इस 
(प्रकार की संवेदना हृदय में उत्पन्न होता अनार्यो के 


वैदिक धर्म । [ दषं ५ 
(४८) (0 


नक वाण | जावेगा; यहाँ केवळ इतना ही दिय 
का बढा भारी विन्ह हँ | अनाया |बतायाही जावेगा; यहाँ कवळ इतनाही [दिखाना है 
हका की मान्यता का बढ दु, नता ३ । 
तेज की वृद्धि की बात करन वाढा क हृदय मक उन 
के कि वतमान 


कत 
उ प्रकार का विचार रहना स्वाभावक हैं Ud wb 2 FESS र ज्र ns । 
धे के अनाव क तेज की वृद्धि उनका बहिष्कार |काळ कै सदश उनका गुलामा का स्थात नहीं थी, 
कहगा। 


> च भर | 
[गी ? यह स्पष्ट हैं ।$ उनका उन्नात |आर व बाहष्कत नहा थे | | 
करन सह (य (5 
तभी हार्ग जब अपनाकर उम्हे 


क 
हर 
हैँ कि वते | 


ह विद्यादान किया| ने मे दासो नायो महित्वा ब्रते मीमाय० || 


जाय | इसी प्रकार की समानताका उपदेश आग क pn EE, | 
सकी (न तो मै दास को ही जानता हूं ओर न आये 
NO NN > | छ 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ॥ को ही, मे महत्व से आचरण जांचता हूं । ” [कत 
NE | 
ब्राम्हराजन्याभ्यां शुद्राय चायाय च स्काय (आधार पर कह सकत हे कि इस धकार कहने बाले | 
कल : |वेद के समय दास, शूद्र या अन्हयों स पक्षपात बा | 
र र नश च अर 
यजु० २६ | २ ॥ अन्याय हाता था? वाचका को अवश्य रोचना चा. 


(६) “( जिस प्रकार ) ब्राम्हण, क्षत्रिय, ॥हिय कि उपयुक्त बचन कितना न्याय्य हे | उससे 
व्य, शुद्र तथा चारण आदि लोगो से मेंने यह ध्वनित हाता हे कि यदि आर्यौ में महत्व का कोइ 
कल्याण करनेवाली वाणी कही” इस मन्त्र भें कहा गुणन हो ता उनकी योग्यता केम परन्तु अनायौ में | 


न ~ 5 ७ हर ८३ a 
हे कि अनाथे शूद्रो को भी विद्या का उपदेश |महत्व का गुण हा ता उनकी योग्यता भी अधिक थी | 


करो | जो लोंग इस मन्त्र को केबल आशीवोद्‌ को उद्ग्रभ परिपाणाद यातुधानं किमीदिनम्‌ 

मन्त्र खमझते हैं उन्हे भी एक बात माननी ही होगी | तेनाह सव पश्यामि उत शाद्रमुतायम्‌ 
| इस भ जम ब्राह्मणा का वमाह शूद्रा का दाना का अथव, ९ | २० ।८| 
| । समान आशीवाद दिया गया हैं | यह समानता विचार. | «८ (जनता की ) रक्षाके लिय यातुधानों ( दृष्टा) | 
| | णीय है | ® (शो हैं । जन सप तथा किमीदिनों ( हिंमको ) को अलग करता हूं 
| | समानता हा ता आश्चये का बात नहों। पर जो ओर इस पर से में सब देखता हूं कि आये कोन 


आये नहा ह, जनको संस्कृति अरन्त हान ह, हे ओर अनाय कौन है | ” 


जा जित हे, उनका तूज बढ, उनक साथ अन्याय | इसे मन्त्र स आये ओर अनार्यो को पहि चाने की 


का बर्ताव न हो, ओर उन्हे भी बिद्या का उपदेश | कसौटी ज्ञात होती हे । जो कसौटी ले सच्चा प्रतीत 
समानता किया जावे कहनवाला बेद कितना नि! | होगा अथात जो इमानदारी से कार्य करता होगा वही 
पक्षपाती हैं £ इस बात का कोई भी ५माण नहीं ।आय हैं; दूसर अनाय। निःपक्षपात का यह एक अ 
पूरे उदाहरण हे | इस स्थान में केवल यही बताना 
A 


। बनवा तान बण के ढाग बद काल मे आज हे कि वेद में समानता और निःपक्षपात का हेतु 
| जसा छत अछुत मानत थ या च उन्ह अपनाकर | 


= 


_ मिळता क अनाय। का चाकर बनाकर उनसे घरक 


0000 ~ 
त [कस प्रकार करत थ यथावकाश | कते ६ 1 उस समय जात ।वाशष्ट् पक्षपात नथा | 


कस प्रकार है; उसपर [नाश्चत अनुमान कर से. | 


छत और 
वि है अब तक जा कुछ कहा गया सस नाच लिखी बातें 
कम | स्पष्ट होती ई :- ( ? ) सत्र लागों को एकत्र त 
मान सम्मिलित होना चाय, ( २ ) सब लागा को सभा ह 
थी आकर बठना चाहूय ( ३ ) सब लोगों को यज्ञ में | 
जाना चाहिय, ( 9 ) जा दुष्ट कमे करेग उन्ही | 
| | दो दण्ड देना चाहिये, ( ५ ) किसी जाति विशेष 
३ || # डिये खास दण्ड न होना चाहिये ( ६ ) मनुष्य 
भाप | की योग्यता उसके गुणों परस हो होनी चाहिये, 
कस. (७) सब लोगों को अपने तेज की वृद्धि करने की 
बाले. स्वतन्त्रता हानी चाहिये | इन बातों पर ध्यान देकर | 
बा. कह सकते हैं कि उत समय अत्यजवग आज यैसे 
चा. बहिष्कृत नहीं था और न इम प्रकारकी समाज 
समे | रचनादी वेद में थी | | 
कोइ सब लोगों में बन्घुभाव हे उनमें श्रेष्ठ कनिष्ठ का 
मि भाव नंही हे । इस अर्थ का विचार आगे के मन्त्र 
थी| मे हे. :--- 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते 
| सं ्रातरा वावधघुः सोभगाय | ऋ० ५| ६० !५ 
| ८ ते अञ्यष्ठा अकनिष्ठास डाद्भिरो-- 
ष्टा) ऽमध्यमासो महसा विवावधुः |ऋ० ५।८५| ६ 
हूँ “बे न ता ज्येष्ठ हैं, न कनिष्ठ हैं ओर न केवल 
कोन| मध्यमही हैं | वे पत्र आतर! ) परस्पर भाई 


हैं ओर अच्छे सौभाग्य के लिये सब (वाबूधुः ) 
बढते हैं | ” 

सब मनुष्य परस्पर भाई हैं । एक इश्वर ही 
सब का पिता आर प्रकृति या मातृभूमि सब की 


(000 ।। 


माता हू , इन माबाप के मनुष्य छडक हे इतत ल्य 


'उद्योग ओग व्यवसास पाये जाते हैं सो देखेग;-. 


| 
1 


वे सब भाइ हैं । परन्तु उन में कोई बडा, कोई 1 


अछत । 


(०९) 


त त वी म 
यह कहना कि चे किसी प्रकारसे 
हटाय नह जा सकत सचमुच वादिक धमे 


स क [त्रेळ- 
कुल विरुद्ध हूं | 


शद्ध मानना ओर 


याद उपयुक्त मन्त्रां को इका कर तम धादंक 
धम का अत्यत उच्च समानता का भाव समझ सकत 
है | सब घमाभिमानियोक यही उचित है कि थे 
इस समानता क्‌ शुद्ध स्वरूप को ध्यान में रखें ओर 
अस्वाभाविक रीति से उत्पन्न हुई विषमता को 
निर्मूल करें | 


ग ५ 
वद मं बताए हुए उद्याग । 

जब हम कहते हैं कि वादककाल में जातिभेद वतमान 
समय जैसा नहीं था, तथा उस भेद को अनुगामी 
छूत अछूत भी नथी ता लाग संभवतः वहेगे कि वह 
[सभ्यता का समय न था | उस समय भिन्न भिन्न 
'व्यवसायां आर उद्यागों की उन्नति नहीं हुईं थी , क्या 
। भिन्न भिन्न उद्योग ओर व्यवसाय रहन पर भी ज[तिभेद 
आर छूत अछुत नहीं थी? इस प्रश्नपर पूरा विचार 
| करन क लय हम साचना चाहय ।क वदाम ।केतन 
उद्योगों और ब्यवसाय का उल्लख है । यजुवँद के 
तीमव अध्याय में कई उद्योग आर व्यवसाय करने 
बालों की फेहरित दी हुई हे | उमपर से उसमें ठि तने 


( १ ) बाझण- अध्ययन, अध्यापन करनेवाले | 
( २ ) क्षत्रिय- राष्ट्रको (क्षा तथा राज्यका 
७ थे 
प्रबन्ध करनेवाले | 
( ३ ) वैश्य-व्यापार, उद्योग तथा खनी करने वाले | 
( ४ ) शुद्र कारीगर थोर नाकरी करनेवाले | 


छाटा, कोई मझला इस प्रकार भेद नहीं हैँ | सब 
शग समान दज » हैं | इन में किसी भी प्रकार 
से N ०, ७०० २५ 

कै भद की कल्पना करना तथा उन भेदों को जन्म- 


(५) रथकार | _ लकडी का काग करने वाले 
र ६ १ > बढई लोग | 
-७ ॥ ३ 


| 
( ८ ) अनुक्षता बढई लोगों में से अन्य कम 
( ९ ) दावाहार करने वाल लाग । 


(१८ ) कारा ( Aw artinb, 111९ शध ) 
कारगर, यना को बनाने बाल। | | 


| 


( १ १ ) पशिता-(& skilfnt il ६155) वृ [छ 


कारागर | 

( १४ ) अनुचर-हमशा पास रहृनेव।ले नाकर | 
(१३ ) रजावता ( कपडा आ।दे ) रगानशल || 
( १४ ) कुलाल कुम्हार, बतन बनानेवाला || 


-(A Bluck-smith) छुहार | 
- छुहार । 


( १५ ) कमार 

( १६ ) भयस्ताप 
( १७ ) अंजनक्कारी-अंजन बनाने वाला । 

( १८ ) मणिकार-रत्नों क! काम करने वाला |. 
( १९ ) हिरण्थकार-सुनार | 

( २० ) वणिजू- व्यापार कगनबाला | | 
( २१ ) मेनाळ-मछलियां पकड़ने वाला, धीबर।| 
( २२ ) पर्णक-पान बेचने वाला, पन्सारी | 
(२३ ) कल्पिन- | 
( २४ ) अधिकाल्पन ९ 
( २५ )वीणावाद 
(२६ ) तूणावाद 
( १७ ) शकध्म 
ओ- ( २८ ) पेशस्कारी-पानी चढानवाल | 

(२९ ) मिषज-वेद्य । 

(३०) नक्षत्रद्शी नक्षत्र का वेध लेनेवाले | 


वाल | 


शेंखव।द्य बेचनेवाल | 


` व्वोदिक धर्म । 


CR 


[ वषे७ 


चक्क केंची बनाने 


-तंतुबाद्य, चर्मवाइ तथा 


२)सूत | 
| -नट आदि के काम झरने 
वाले | 


३६ ) धीवर । - मछलियां पकड़ने वाल, 
( ३७ ) कवत घामार | 

( ३८ ) किरात- जंगला लाग | 

( ३९ ) वप-बाल्बनान वाल न।ई | 

- धनुष्य का काम करन 


( ४० ) इकार a 
वाल | 


( 7१ ) ज्याकार 

( ४२ ) निषाद-मील आदि जंगली लोग । 

( ४३) गापाल-खःल 

; हु र र | भेडो को पालने वाल! | 

( ४६ ) हातिप-मद्वावत, हाथि €पलने वाढ | 

( ४७ ) अश्चप- सईस, धाडा पालने वाले | 

( ४८ ) सुराऽ र-शरात्र बनाने वाले ¦ 

( ४९ ) आजेनसंघ-, - चमडा जोडने बाल 

(५० ) चर्मम्न- चमार आदि | 

(५१ ) मृगयु-शिकार करने वाले | 

( ५२ ) विदलक्रारी- बांधकी टोकरी आदि 

वस्तुएं बनाने वाल 

( ५३ ) कीनाश--किसान | 

( ५४ ) अश्वसाद-घुडसवार | 

( ५५ ) कोशकारी-अलमारा, 
आदि बनाने वाल | 

( ५६ ) दास- मछली पकडनेवाल | 

( ५७ ) शाष्कल-मांस बचनेवाले खटीक । 

( ५८ ) पौल्कस-जंगली लाग । 

( ५९ ) गोघात-गौं को मार डालने वाल | 

( ६० ) विकृतक-आरी चलान वाल | 

( ६१ ) आडबराधातक-नगारा बजाने वाले | 

( ६२ ) ग्रामणी-नाई | 

( ६३ ) चांडाल--चड़ाल | 


संदूक, तिजोरी 


अ 
[a 
[त 
रि 


~ HH dl 


छूत और 
बा लोगौं के नाम यजुवद क ३० वे अध्याय 
] 
१ क्षि हँ | इनक प्रा वदा छ आए हुए दूसरे नामा 
म से मुख्य नाम इस पकार ह:-- 


६४ ) पुरो।हित-घुरहिंतका काम करने बाले। 
६५ ) क्राखिज्‌ तथा यज्ञ 


1 
~ 27” 


-यज्ञ करने व [ल । 


| ( ६६ ) किमीदिन-( कि इदानीं ) ` अब किस 
। पर हम्ला करं,' कहने वाले डाकू 


( ६७ ) यातुधान का. 

( ६८ ) तम्कर | -लेटेर, चार आदि । 

( 0 ) चार 

इन नामा को पढने से उस समय के समाज 
की बहुत कुछ कल्पना हा सकती हे | उस समय जस 
शुद्ध ब्राम्हण, अच्छे धामिक क्षत्रिय, व्यवहार चतुर बेश्य 
' आदि थे; उसी प्रकार चमार, बसोर, डोम, मच्छीमार 

भील, भ्रीवर, मांसाहारी, शाकाहारी, खटीक, गो का 

मांस खनिबाळ,शराव बनानेवीले आदि सब पकार के लोग 
। थे । वर्तमान समय में इन चमार आदि लोग बाहिष्कृत 
ओर अछत समझे गये द | परन्तु बो में ऐसा 
कही भी नहीं लिखा हे कि इन लोगाकाया 
ओर दूसरी किसी खास जाति के मनुष्य को बाईष्कृत 
पंगत में बैठ ने के लिये अग्रोग्य या अछत मानो | 


>>> >>> 


nn?) 


ह्‌ 


कपे >>> 


ES 


सूयभेटन व्यायाम के करनेवालाके लिये कुछ नियम 


१ इस व्यायाम के करनक लिये धात! कालका समय 'प्रयप्ग स हटाना अच्छा ह, 
अच्छा ह | सूय।दयळा समय सबस प्रशस्त हे | गमाक | डाक्टरा की राय लना उत्तम ई । तथा 
दिनामे इससेभा पूर्व क्रिया जासकता हे । सर्दीक एरंडीक। तल सवन करक काठका ( पटका ) शुद्ध 


दिना म उदय समयक्‌ सुय प्रकाश म करनाभी प्रशस्त ह! 
२ शं(चादिस ।निवृत्त होकर ही यह व्यायाम करना 
चहिये | कब्जी बहुत रहती हो, ता रात्रीक सानक 
समय कासे जल या दघ में घृत डालकर पाना चाह । 
जिपस कच्जी न रहेगी । एक कटारी भर कार्स 
ke जेल मं दो चार या छ;चमस घी लेना पर्याप्त है । 
३ प्रारंभ करनेके पूर्व पेट के कृमियों को ओषधादि 
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यदि वेदकाल में इस प्रकार की अछुत का विचार 
दाता अथवा वंदा का यह बात मजूर होती कि काई 
खात जातिया अछत हुँ ता उस भाव का उछ 
जार वद्‌। कसा न किसी स्थान में अवश्य पाया जाता | 
पर जब इश प्रकार का उछख कहा भा नह हैं, या 
एस काहे बात नहा पायी जाती [कि जिल में अछुत 
का !वेचार हा तबम्पष्ट हे कि अछूत की कल्पना 
आधुनिक ६ । जिन उद्योग-धंदे वालों को आज अछूत 
समझेत हैं वे उद्याग यदि वेद काल में न हाते तो वह 
बात कुछ विचारणीय थी | पर उपयुक्त फेहरिस्त में वे 
सब उद्योग और व्यवसाय हैं; इस से निश्चय शेता है 
के वंदकाल म वे उद्याग-धघ अवश्यमव विद्यमान थे | 
इन उद्याग-धंधों के रहते हुए भी संपूर्ण वेदा मं अछूत 
का उल्लेख नहीं है, तब ता कहना ही पड़ता है कि 
उस काल में इस कल्पना का अभाव था । मनुष्य 
समानता के हका का उल्लेख पिछले पृष्ठां में आया हैं, 
और यह भी बताया गया कि प्राचीन काछमे हीन 
धंधा करनवाले लागों के रहत हुए, भी वे अछूत समझे 
नहीं जात थे | वेदाने ऐसा भी कोई वचन नहीं हे 
कि उन्हे अछत मानना चाहिय । तब ता कहना हा 
पडता हैं फि मह कल्पना अबदिक है अतएव त्याज्य 
ट्र | 

इस विषय में बंद्यों 


ce 


त।न 


या 
~ 
दिन 


करनी चाहिय | इस प्रकार शरारका अतः जड 
करके यह व्यायाम प्रारभ करनस शीघ्र लाभ हाता 
हे और पुनः पटक द!षउभ्पन्नह नहा हात ह। परतु 
एरडीका तेल इतनाह लना चा।हय 1क 1जसस एक 

आर आध तनलग| आध- 
दावार हा शोच शुद्ध ही क्‌ दर । iF 


कवार दभ्त लगनंस व्यथ अशवतता आजाता ह । (कसा 


[94 


कारण यह न हासकता ता भा काई हान नहा | ) 


बैदिक धम । [ बे ७ 


(५२, ॥ E 

ड इस व्यायाम का प्रारम अति अल्पप्रमाणमे ९२ पविज् बिचार, पाबेअ साचार और गाद 
करता चाहिये और शने: शन; इसका प्रमाण बढाना | उद्य धारण कर आर पाच मत्राक साथहा त | 
चाहिये । प्रथम दिन केवल बारह या पचीस हा ७ खान पान सात्वक रह । इमला, मारची 
, वार क्रिया जाय ओर अपनी इच्छानुसार आग नम्कीन चटपटे पदाथ बहुत न सेवन ।कय जाय | भाजन 
बढाया जाय | शाक्ते से आधिक कभी न किया जाय | तादा और दितकारक पथ्यकारक तथा परिमित हो | 

५ अभ्यास कं समय अर्थात्‌ हरएक आसन क करन १५ प्रारंगके दिना मं भोजन लघु ह'ना चाहिये, 


पर बाताका ख्याल ।वशषरातेसे 7 - 
क समय करत याग्व विर: [ताक ख्याल ।वशष॥ जा { झा ती रनेकी आई 
करना योग्य हे, अन्यथा विशष लाभ क। आशा करता 0 > 


CE EO) ~ tS i 
व्यथ ह| पूवे स्थान मं हरएक अ[सनक, वरन क समय न पन मिनिट अचय है 
पर म 1 
ध्यान देते याग्यबाताका विवरण ।कयाही हैं | १६ दिनमे दसपांच मिनिट अथवा सप्ताहम दस 
६ यदि कोई सदी आदिका क्लेश न होता होगा "रह मिनिट तक अपन शरारकां चमड़ी सबरके सूय 


तो शीतजलका स्नान अच्छा है, नहीं ता अपने शरीर पकशिस तपाई जाय हा आशक लाग्छ हागा | 
` की थ्थितिके अनुसार योग्य जल से खान करना चाहिये।, १७ धर भी हवादार हा । बद कृमरम सदा रहन 
७ यदि साथ सोथ अन्यान्य आसनोका व्यायाम स लाभ नहा हा सकता | तथा तेग कपड भी पहनना 
करना हा तो सुयेभेदन पहिल करनके पश्चात्‌ अन्यान्य | हानिकारक हँ । 

आसनों का अभ्यास पश्चात्‌ करना चाहिये । १८ रात्रीके समय भूख की अपेक्षा थाडा कम 
८ यदि दस पंद्रह से बहुतही अधिक वार प्राणायाम | भाजन करना प्रशस्त है । 

करने की इच्छा हो या कोई घंटा आध घरेतक प्राणायाम 
के अभ्यासी हों तो उन दिनें में उनको सूर्थभेदन या कोई 
अन्य व्यायाम नहीं करना चाहिये । केबल आसनेंका 
ही व्यायाभ उस समय करना योग्य है । 

९ गृहस्थी लाग ऋतुगामी रहें । खी पुरुष संब- 
धका आतिरक करनेसे हानि होती हे | ब्रह्मचर्य रहनेसे 
ही यह व्यायाम लाभदायक होता है | 


१९ गृहस्थधर्मानुसार रहनेवाली ख्ियां सूर्यमेदन 
सख्या एक्रवाला व्यायाम सोवार से अधिक वार न 
करें, तथा अन्य सुर्यभेदन व्यायाम दस पांच वार से 
भी अधिक न करें | जो खिया ब्रह्मचय से जीवन 
प्रतीत करनेवाली हों, वे अपनी शाक्ते और इच्छा के 
अनुसार किया करें | पुरुषों के लिये यह रुकावट नहीं 

A ON (मा A ०२ =~ 0 
माण स कर आर यथाशाक्त बढाते जांय | “ब्रह्म ७७२“ 
पुस्तकं लिख ।नियरमोका पालन करके अपनी | 38 5६% समान सरुतहा जाव | परशु उक्त प्रमाण 
वाय रक्षा कर | एसा करनेसे ब पन पूर्ववत पूण | तक करना अत्यत लाभकारी ह | 
व'ययुक्त ह। सकते हे | आशा ६ ।क इन ।नयमा तथा आराग्य क अन्यान्य 
८१ इसके करने क दिनेंमें संभव होने तक द्वा-|गियमकि पालन करतेक साथ साथ इस सुथभनको 
बनन करें | अत्यावश्यकता द्नेमेंहो लेले | करके सब अवस्थाओर्मे रहनेवाले खोपरुष उत्तम आ- 


(९  > गरण तबा अतिप्रवास आदि सव  राग्य प्राप्त करके तथा धार्मिक जीवन व्यतीत 
६ रक अत्याचार बंद रखने चाहिये, तमी लाभ होगा | | करके यशके भागी होगे । 


A’ टो]. 4 


जाट a? जा A 


| 


(१ ७२ 
[यभेदन 


Sr 


यज्ञ ! 


व्यायाम | 


हितीयवार मुशित होकर तैयार हे । 


योगियोंकी आरोग्यवर्धक,बलवर्धक तथा आयुर्वधक व्यायाम पद्धति। 
इस पुस्तक में श्लियोंके लिये उपयोगी व्यायाम मी दिये है 


€”५ 


पुस्तक डुगणस भा बढ गई ह। मूल्य कवल बारह आने हे! शीघ्र मगवाइये। 
मंञा-रवाध्याय मंडळ, आध | जि. सातारा ] 


eager 


# भारत वष में 
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३२ यज्ञ के चार ऋत्विक । 

अब तक हमने बतलाया हैं कि यज्ञ का शास्त्रोक्त 
स्वरूप ' मिलना ' हे ओर इसका मुख्य़ाथ संगठित होकर 
परोपकार काये करना हैं | इस लिये शाखों में जो दाता, 
उद्गाता आदि चार पासिद्ध क्राजा - का वर्णन 
आता हैं थे चारों विक संगठन यज्ञ में होते हैं यह भी 
हमें जान लेना चाहिये । वेदर्मे इन चार क्रखिजां 
का वणेन निम्न मंत्र में हे । 

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ । गायत्रं त्वो 

गायति शकरोषु ॥ ब्रह्मात्वा बदति जातबिद्याम्‌ | 

यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उच्च; ॥ ऋ० १० 

इस मञ क नारों पादां में क्रमशः हाता, उदगाता 
ब्रा आर अध्वयु इन चाग का वणेन हुवा है | 
इनभ स मत्र में नाम केवल ब्रम्ह का आया है | 


> 


भारा का कमे ही बतलाया है । इनमे से एक एक 


हैं और फिर यज्ञ क बीच बीच में 


प्रत्येक संगठन में रहने वाले काये कता हैं । 

( १ ) पहिले अध्वर्य को लीजिये | यह यज्ञ का 
प्रबंध कर्ता होता ह| यह यज्ञ की सब तैयारी करता 
[जैस कार्ये की 

उसे करता हे | यह यजर्वेद 
अथोत कमे का प्रतिनिधि होता हे। इसलिये यज- 
बेद यज्ञा का विधायक वेद समझा जाता है | यह 
आवश्यक है कि अध्वर्ये सव प्रकार के यज्ञों को जा- 


आवश्यक्ता होती है 


नता हा और उनका प्रबन्छ कर सकता हो । “अध्वरं 


युनाक्ति, अध्वरस्य नता, अध्वरं कामयते, अथात यज्ञे को 


' ज्ञाइने वाला, ले जाने वाला, इच्छा करने वाला यह 


(७ (५: (4७5८२ ° 
अर्थ यास्काचाय जी न इ मंजर ॥ अध्वयु शब्द 
का किया है । यही बात इस मंत्र के अतिम पाद में 
कही गयी हे ' यज्ञस्य मात्रां बिमेमीते' अर्थात अध्बधु 


i समझते हव पाठक जान जायंगें कि ये चारों यज की दातिकतब्यता का बनाता है | 


(५४ ) 

___ 2 SL MM I 

(३ )६ ३ )फर यज्ञ म होता! 
होते हैं | इनका वर्णन इस मञ क पाहिल आर दूर 
पाद्‌ में हैं | ये क्रमशः प्रस्ताव, ओर अडुमादक कह जा 
सकते हैं| ये ऋक आर साम (ज्ञान: तुति आर उपासना) क 
प्रतिनिधि होते हैं | होता पहले ( ऋचां ) स्तातव्य 
विषयों की ( पाष पुपृप्वानास्त ). अच्छा तरह समझा 
कर पृष्टि करता हे ।के यह बात एसी है, इस पर 
उद्गाता बालता हे आर सभा म॑ (शक्करोष ) इस प्रकार 
मुप्रविष्ट हुवे हुव विषया का (गायत्र गायात) बार।'कया 
का वणन करता हैं। हाता का शब्दाथ ह 


आ £ उदगाता) 


सभा में देने वाला | 
करने वाला! | होता और उद्गाता फे उपर्युक्त अभ्र 
कवल सभायज्ञ में संगत होते हैं | प्रत्यक संगठन में 
इनका क्या कामं हे यह जरा अधिक अध्ययन ओर 
विचार के बाद बताय। जा सकता हैं 

( ४ ) इसके बाद प्रत्येक संगठन के प्रधान या 
सभापति का नाम ' ब्रह्मा ! होता हे । यह चौथा यज्ञ 
का बु्य ऋलिकू होता हे । यद अथव वेद्‌ (विज्ञान) 
का प्रतिनिधि है | अत; यह सत्र कुछ जानने वाला 


वादिक धर्म । 


> ९ न 
समा को बुलाने बाला या निणेय पाने के लिय विषय का | 
८ उद्गाता’ का अथ है ' गुणगान | 


[ वर्षे ७ 


इन चार बच्चों के प्रमुखों के म्तेव्यौं या वतो 
( कमे नियमा ) का वणेन जगह जगह पुस्तकको में 
पाया जाता हैं । उदाहरणाथ छान्दाग्ब ४ अध्याय के 
१५, १६, १७ खड में “ब्रद्मा!/ का वर्णन है | 
वहां कहा है कि ब्रह्मा का काम यज्ञ को “मनन ? 
द्वारा पवित्र करना है, जब कि शेष तीनों “ वाणी ? 
द्वारा यज्ञ का पवित्र करत हैं । अतः ब्रह्मा को अपने 
समय से पूर्व बोलना -- अपनी सम्मति आदि प्रकट 
करन! नहीं करना चाहिये, ऐक्षा करने से यज्ञ रथ 
का मननचक्र टूट जाता है। हमारे संगठनों के 
प्रधानों का भी यह नियम सीखना «चाहिये | एवं 
आगे छिखा हैं कि ब्रह्मा ऐसे को बनाना चाहिये जो 
कि तीनों विद्याओंके निचोड को जाननेत्रालाहो (जो 
कि निचोड वहां भू, भुवः स्वः बतलाये हैं ) जिससे कि 
यज्ञ यदि कहीं से टूटने लगे ता वह उसका इलाज 
कर उसे जोडे रख सके ओर यज्ञ की रक्षा कर 


~ 


सके । 
इसी प्रकार उद्गाता के कमे ' उदगीथ ! का 
वणन छांदाग्य के प्रारंभ में बहुत कुछ आता है | 


~ 


वहास जाना जा सकता हें क उदूगाता कसा हाना 


जात जातं वेदेता’ हाता हे | इस का ज्ञान चतुमुख 
हना चाहय तभा यह प्रधानत्वे कर सकता हैं | “झा 
क शब्दाथ यही हे ' ज्ञानमें बढा हुआ ` श्रतित 
पारेबृढः । इसका वणेन इप मंत्रके तीसरे पादम 
हुवा ६ । इस प्रकार यज्ञ क यः चार कार्य 
| कता प्रत्यक संगठन में होत हैं। बसे हे! 
| | संगठन यज्ञो के ऋतिक ( अधिकारी ) बहुतसे 
होत है | कही आठारह कहे हैं, कहीं इससे भी 

| होता ओर उद्गाता के ही बहुत प्रकार 
य है | यहां तो इन चार मुख्य ऋत्विजा का 
बना पगाप्त हे | 


चाहय । ब्रृदारण्यक क ततीय ब्राह्मण में रणेन हे कि 
दुवा आर असुर क युद्ध म॑ दवा ने अपना उदगाता 
वाणा, नासंका, चक्षु, श्रात्र आदि सब का क्रमश 

बनाया, ॥कन्लु असुराने इन सबको पापस युक्त 
कर दया, अन्तम उन्होंने प्राय को उदगाता 
पनाचा ता यह नेःस्वाथ होने क कारण ( यह 
अपन लय कुछ नहीं रखता था ) ऐसा उद्गाता बना 
कि उसपर प्रहार करन पर सब असुर इस तरह नष्ट 
हा गय असे ।क एक शिला पर फेंका गया मट्टी का 
ढला चकनाचूर हो जाता हे | इस स यह नियम पता 
लगा कि उद्गाता प्राण की तरह सर्वधा निःस्वार्थ, निस्पृह 


भगवान बुद्ध के 
समय से यज्ञ के बाह्य रूपो परई 
| गौर हो गया था और अतएव इस समय इनके तत्त्वो| सकता है । ( शेष वयाक्तेक भाचात शका वर्णन 


अंक है ] सज्ञ। 


(५५) 


डरता चाहेयं | इ प्रकार हाता वाकू को तरह ता स्पष्ट हें ओर 
अध्वर्यू चक्षु का तरह तथा ब्रह्मा मन की तरह संगठन कि यज्ञा म 


बज्ञ में हीना चाहय ( बृ. ३-३।१।३ -६ बातो के चिन्ह है। किन्दा िद्वान्ताकोस्मरण कराते 
गा | 
समझान क (लेय हाटे छोटे क्रिया चित्र हु । 

म बागेत ज' नाना शकर के यज, याग, इष्टया, मेभ, अतः ते उन उच बातो. उच सिद्धान्तों, उन 
कतु, सते हैं न वे भ मयुष्य सगठन रूप यज्ञ हे! बढे बढ प्राकातक क्या क मोना को समझना चाहिये | 
हां, उनम स बहुत स ता अवश्य हा मनुप्य संगठन इनके सभझने से यज्ञ तत्त्व सुगमता स समझमें 
रूप यज्ञ ह, उनका 1दगूदशन हम नाच कराते हूं | आजायगा | ब्राह्मणों म॑ इन्हीं का बर्णन | 1कन्तु 
शेष जा काई प्राचान यज्ञ ह व वयाक्तक यज्ञ हं ओर' इन सिद्धान्तो, इन भावों को विना समझें बूझ केवल 
उनको वणन अलि दव यज्ञ कृ प्रकरण में पाठक | रमे काण्ड करते जाना सबा व्य है राख में आहुति 
देखेंगे । परन्तु इन सब्र पाचीन यज्ञं का आज ठीक डॅ'ठना हे | ! भस्मान जुह॒यात्ताद्कु तत्स्यात्‌ 
ठीक रूप समझना कृठन हं | उनका सब च्यायें, छ० ५-२४-१। मनुष्यका स्वभाव हें कि वह सूक्ष्म 
कमे काण्ड लप्तप्राय हैं | इनक लाप होने का गा दूर दूर फला वस्तुआ का आसानी से ग्रहण नहीं 
मुख्य कारण यही हं ( 'याज्ञिक' लोग हमें क्षमा क-| कर सकता ह, जब तक कि उस दृश्य और सन्मुख 
रंगे) कि हम यज्ञ तत्त्व को भूल गये और उनके स्थित जितु ड्र बह बात हृदयंगत न करायी जावे। 
बाह्य कर्मों को ही लिये बेठे रह गये । इसलिये जैसे | इसाल्ये भूगोल आदि विद्ययं भी चित्रों से पढाई 


यह ।॥न!सन्दह कहा.जा सकता ह्‌ 
जा नानाप्रकारकी [वाधया हँ वे !कन्हा 


आत्मा के निकळ जाने से शरीर नष्ट ही हो जाता हे जाती हैं । परन्तु यदि कोई असली गंगा नदी को न 
बेसे ही यज्ञ सब कमे काण्ड स्वाभाविक मृत्यु से नष्ट जाने ओर चित्र की नीली रेखारूप गंगापरही अंगुली 
हुआ हैं ओर होता जा रहा है | हमें यत्न करके अब/फेरता रहे तो उसे भूगोल ज्ञान का फल कैसे 
भी इसे बचाना चाहिय । परन्तु इसके बचानेका उ-| मिल सकता है| इसहिय प्राचान यशा का तत्त्वभी 
पाय यही है कि हम पहिले यज्ञ वस्तु के तत्त्व को| नक चिन्हा क असल। अथे क! समझन सं हा जाना। 
समझे, प्रत्येक यज्ञ के अपने अपने तत्त्व को भी समझें, | जा सकता हे । इसके लिंबे परीक्षण करने होंगें, और 
शस तत्व क डाने लेन पर इन यज्ञा के बाह्य रूपा में | नाना प्रकार के यत्न करते होंगे । तात्पय बह है 
वतमान भिन्न अवस्थाओं के भनुसार यदि किन्ही परि-|।के इतने देर स छूट हुव इन भाचार्न यज्ञ के स्वरूपा 
वेतना को आवश्यकता हो ता उन पारिवतनां का। का अभ। ठाक टा न, सकना भशक्षय हू 
करक भी हमें यज्ञ प्रथा को जीवित करना चाहिये ।| अतः हम इनका कवल ।ददशन कर सकते है | 


पाप कम काण्ड को बिगड़े बहुत समय हागया हैं तदनसार इन प्राच।न यज्ञा मस जाजा यज्ञ मनुष्य 
1 संगठन रूप हे उनका प्रदशन इस प्रकार 'कया जा 


फी समझना बढ़ा कठिन होगया हे, तथापि एक बात! आगे अबिगा ) | 


बोदिक भ्रमं. 

(५४३) _ --- 

क र रन (संगम ) राज प्रिय रखना राष्ट्र में पुरुष मेष 
ज टि किया जाता ह । । हे | इसी प्रकार मनुष्य समाज म मा यह यज्ञ दखाजा 
समे राजा | है 

> । चुनाव और राजातेळक जिस सम्मेलन में सकता है जिस से कि परत्यक मनुण्य अगन। अपना त्याग 
के वा उच्च, उन्नत हाता जावे | तथा संग्राम 


क्रिया जाता है उसका नाम राजसूययश हैं। करता हु 
में कुछ मनुष्यों का आत्म समपण करन द्वार। अन्य सब 


| ष्ट की रक्षा भी पुरुषमंध ह | | 
सकता हैं | न 
( २ ) विश्व जित्‌-- ॥ 5) 910 


इस यज्ञ द्वारा एक राष्ट्र या एक मनुष्य समुदाय 
सब संसार को जीत सकता हैं । | 
( ३ ) अइ्वमेध यज्ञ -- EF का 
शतपथके "राष्ट्र वा अरवमध!' वीर्यं वा अश्व किसा 
आदि वचनों से प्रष्ट है क्रि अश्वमेप्र भी काई राष्ट अपना सवस्व त्याग दना साधुदाय 
संगठन डी है | बद्ध ग्रंथी के अनुसार अरव का मेघ ( ७ ) वाजपेय--- छ. 
राष्ट में धान्य की वृद्धि के लिये हाता था | अरव प्रिय वाणी या अन्न से जनता का तृप्त करनेवाहे | 
का अर्थ वहां सस्य ( धान्य ) लिखा है । कृषकों ९ | | 

| 


मिल कर 
इसका वर्णन अथव वढ के ४--८ सूक्त म॑ दुखा जा- 


कृषक समुदाय द्वारा भूमे को ताडा फोडा जाकर 
भूमि को उपजाऊ शक्ति का बढाना गांमंध हं | 

( ६) सवे मंध-- 
च्च यज्ञं क लिये कि «ए्लुष्य समुदाय का 
क सवे मेध है । | 


संगठन का नाम वाजेपथ हैं | 

सम्य का कबल एक दशाश भाग लकर शष नऊ दशाशे वास्तव में ता जितने भी प्राकृतिक यज्ञ आयि देविक 
भाग उन्हें ही छोडकर उनको सस्य बृद्धि में उत्साहित | जगत्‌ में हा रहे हें उन सब कं अनुसार एक एक यज्ञ 
क्या जाता था | पठिक क मध शब्द का अथ| आध भा।तक जगत्‌ मं--मनुप्य संगठना म--हूढा जा 
स्मरण ह! होगा | नऊ दशांश भाग धान्य त्याग कर | सकता हे? अभी तक जनको तरफ ध्यान गया ति बे 
EET रिना | (थोडे से ऊपर ॥ईख दिये हैं | सभी मिलकर किये जाने 
प्रकृति में जो अश्‍व मेध यज्ञ स्वयं हा रहा है तथा | वाले प्राचीन यज्ञ इसमें गिनाये जा सकते हें या यू | 
अक ओर अइवमेध का तत्त्व क्या है इसका वर्णन | कहना चाहिये कि सभी सैंकड़ों प्रकार के संगठन यज्ञा | 
हरक उपागधदू कयारभम हुवा है | के प्राचीन नाम पता लगा कर लिखेजा सकते हैं । 
ह कद । सालहा सस्कार यज्ञ इसी सूची में आजावेंग | इन सब 
h उपयुक्त बाद्ध ग्रन्थानुसार राजपुरुषा को पूरा पूरा | यज्ञा में इकहे मंत्र बोलते हवे संगित मन:शाक्तिद्वार 
| सार नियम से वेतन देकर उनको राज्य से मिलाये | अभीष्ट फल प्राप्त किये जाते थे | 
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पुत्रा पताक संपूर्ण अशा का तत्व अपने 
अंदर धारण करता हे । पिताके शरीरके अवयवोके अंशरूप प्रातानोधि वीयमें इकठे हो 


कर वह गाय माताक रजसे समिलित होकर पुत्रका देह बनता हे। शरीर की सब ह यां, 
रक्त, मांस तथा स्थूळ आर सूक्ष्म डाद्रेया आदि के अंश पत्रमे उतरते हें यह बात न 
CARATS पनत म लिखी है परठु आज कलक योरोपीय शास्रसे भी सिद्ध है। 
तात्पये पिता पुत्र का यही संबंध हे देखिये शतपथमें कहा है -- 
पिताका सत्व । 
अंगाढगात्स भवासि हृदयादधि जायसे । 
स त्वसंगकषाथोडसि दिग्धविद्धासिव मादय ॥ 
& बृह, उ.६।४। शत, ग्रा १४।९।४।८ 
आत्मा वे पुत्रनामासे स जीव शारदः शतम्‌ ॥ 
शत. त्रा १४।९।७४।२१ 

हे पुत्र ! तू पिताके प्रत्येक अंगसे उत्पन्न होता है और हृदयस उत्पन्न होता है, 
वास्तवमे तू पिताके अंगांका ( कषायः) सत्व हे । ” “ पिताका आत्मा ही पुत्र रूपसे 
आया हे। ” 

इत्यादि उपनिषद्‌ वचन स्पष्टतासे कह रहे हैं के “ पिताके शरीरका कषाय ( सत्व ) 
ही पुत्र हे । ” जिस प्रकार किसी औषधी का कषाय निकाला जाता हे उसमें अंश 
रूपसे अथवा अल्प प्रमाणसे उस औषधिका सत्व होता हे, ठीक उसी प्रकार पिताके 
शरीर का तथा उसके शरीर के हरएक अवयव का सत्व पुत्रके शरीर में होता है। इसी 
उदाहरण को अधिक स्पष्ट करनेके लिये पूर्वोक्त अग्नि और चिनगारियों का दृष्टांत दिया 
हैं। अग्निका अंशरूप सत्व उस चिनगारीमें रहता हे । पाठक समझते ही हैं कि दाँत 
ऐसे स्थलोम परिपूर्ण नहीं होता है किसी अंशका भाव बतानेके लिय ही होता हे । 
तथापि इन सब दृ्टांतोंमें इतनी बात स्पष्ट ह के जिस प्रकार आग्नका सत्व एक 
चिनगारीमें है और प्राणियोंमें हरएक पिता का सत्व उसके पुत्र म हैं, उसाप्रकार 
प्रमात्माका अशरूप सरव हम सब जीवात्माओमंसे हरएक म॑ विद्यमान हे । आर 
बिसप्रकार चिनगारी, और पुत्र के खान में उस सखका बढ़ना भी हम देखते हं उसी 
मकार यहां भी बढनेको संभावना ह | 

जीवात्मा में जो परमात्माका तत्त्व या सञ्च है, यदि वह वहां बिद्यमान हे तो बढना 
चाहिये । क्‍यों कि वह अदम्य वस्तु हे | वह किसीभी प्रकार दबा नहा रह सकता । 
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(१८) वैदिक अध्यात्सविद्या । 
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अब बिचारणीय बात यह हे कि किस हद्दतक इसका विकास होता है? इसका उत्तर | 
हम आगे जाकर देंगे, क्यों कि यह बडाभारी महत्त्वपूण विषय हे ओर इसके अन्यान्य 
पहलुओंका बिचार वेदिक प्रमाणों द्वारा होनेके पूर्व इसका पूर्णरूपसे निश्चय करना अ 
योग्य हे । परंतु इतना निश्चय हे कि इसका बिकास होता है ओर इसके विकास की 
मर्यादा इस समय तक किसीभी तच्च ज्ञानीने निश्चित नहीं 
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जिस प्रकार चिनगारी बढकर बडे आग्निकी शकल में परिणत होती हे, जिस प्रकार ! 
| पुत्रका शरीर बढकर पिताके शरीर के समान लंबा चोडा होता है, जिस प्रकार हरएक 
| क्षक बीजका विस्तार होकर हरएक बाज से वैसा ही वृक्ष बननेकी संभावना निश्चित है | 
| अथात्‌ जहां जहां हम पिता पुत्रका संबंध देखते हैं, वहां वहां पुत्रका पिताके समान बन | 
| जाना हम देखते हैं तो यहां भी जीवात्माके आत्मतत्तरकी शक्तिका विकास होना अव- | 
७ इय संभवनीय हे । पूवाक्त उदाहरणोंमें यह अवश्य हे कि पुत्र का शरीर बढता हे, परंतु 
£ बढता बढता बह कभी भी पिता नहीं बनजाता, परंतु सदा उस अपने पिता का पुत्र ही | 
| रहजाता है, शरीर बेशक उसके समान ही क्ये न बढ जाय, परंतु अपने पिताकी | 
४ अपेक्षा से वह पुत्र ही कहलायेगा, यद्यपि वह अपने पुत्रों कामी पिता क्‍यों न बना हो, तो $ 
| भी अपने पिता का पुत्र ही रहता है, तदत्‌ यहां भी यह परमात्मा का अमृत पुत्र ही । 
रहेगा, परंतु इतकी आत्मिक शक्तिका विकास होगा, जिस विकासकी ससोदा इस | 
|; समय तक किसीने निश्चित नहीं की है । १ 
f पिता पुत्र संबंध परमात्मा जीवात्मा में मानने से ओर उन दोनोंके एक जैसे नाम | 
र | वेदमे देखनेसे उक्त बात स्पष्ट प्रतीत होती हे ओर उसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं रह- 1 
^ ता । अब विचार करेंगे कि इनके नामोंका मनन करनेसे किस बात की सिद्धि होती है ६ 
% ओर जीवात्मा परमात्माके एकही नाभ रखने में वेद का अभीष्ट क्या है । सबसे प्रथम 
६ ओकार का विचार करेंगे -- 
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आं ( ॐ ) किवा ओंकार । ( १९ ) 
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यह शब्द  अ+उ-+म्‌'' इन तीन अक्ष्रोंसे बनता हे इनका अथे मांट्रक्य उपनि- 
पद्‌ में निम्न प्रकार दिया हे— 
सऽयमात्माऽध्यक्षरसोकारोऽघिसात्रं पादा मात्रा माचाञ्च 
पादा अकार उकारो अकार इति ॥ ८ ॥ जागरितस्थानो 
वेश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तरादिमत्वाद्वा» ॥ ९ ॥ 
स्वन्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कघोदुभयत्वाद्वा० 
॥ १० ॥ खुघुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेर- 
पीते वा ० ॥ ११ ॥ अमात्रश्चतु्थाऽव्यवहार्थः प्रपञ्चोपदा- 
सः शिबोड्द्रेत एवमोंकार आत्मेव सविशद्यात्मनात्मान 
य एवं बेद ॥ १२ ॥ मांडूक्य उपनिषद, 
“ओंकार की चार मात्राए ओर आत्माके चार पाद परस्पर एकद्सरे से संबंधित हें । 
मात्राओसे पाद आर पादोसे मात्रा, अकार उकार ओर मकार परस्पर संबंधित हैं । 
अकार पहिली मात्रा हे, इसका जागृति स्थान वेश्वानर रूप हे । यह पहिली मात्रा 
(आकार में ) है यह अकार सत्रमै आदि ओर सब्रमें व्याप्त ह० ॥ दूसरी मात्रा उकार 
है इसका स्वप्न स्थान दै ओर तेजस स्वरूप हे, यह उत्कषका हेतु होती हे और उभय 
खानों -- अथोत्‌ एक ओर जागृति ओर दूसरी ओर सुषुप्ति के साथ संबंध रखती है०॥ 
मकार तीसरी मात्रा हे इसका सुषाप्त स्थान ओर प्राज्ञ स्वरूप हे, यह सघको नापता है 
और एक हो जाता है०॥ चतुर्थ मात्रासे जो दशोया जाता हे वह अव्यवहाये, प्रपंचकी 
शांति करनेवाला शिव अद्वेत हे, इसप्रकार ओंकार आत्मा ही हे जो यह जानता है 
वह स्वयं आत्मामें ही प्रविष्ट होता है। ” 
“अ, उ, म्‌, अधेमात्रा ” ये ओंकार के चार पाद हैं ओर जाग्रत स्वम सुषुप्ति ओर 
तुयो ये चार अवस्थाएं आत्माकी हैं । ओंकारकी चार मात्राओंसे उक्त चार अवस्था 
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। (२०) वेदिक अध्यात्माविद्या । 
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जानी जाती हैं इस लिये ओंकार आत्माका वाचक है यह उक्त वचर्नो का तात्पर्ये है । 
हरएक जीव जागृतिका अनुभव लेता है, स्वम ओर सुपुप्ति की स्थिति भी देखता है । 
इन तीन अवस्थाओका जो अनुभव लेता हे, वह ताना अबस्थाओपि भिन्न हे अतः उस 
का चतुथ( तुयो ) अवस्था है ओर शुद्ध आत्माका वही स्वरूप है | जागृति, स्वम और 
सुषाभ़ि का अनुभव प्रतार्दन हरएक जीव लेता हे, परंतु तुयोबस्थाका अनुभव आनेके 
लिये नानाप्रकारके योगादिसाधन करना आवश्यक हे । 

समाधि -सखुषुप्ति -सुक्तिषु त्रह्मरूपता । 

“समाधि, सुषुप्ति और मुक्तितमें ब्रह्मरूपता होती हे । ” यह दर्शनका सिद्धांत है । 
इस सिद्धांत का बोधक वाक्य उक्त उपानेषदर्म ( अपीतेः ) “एक होजाता ह” अथीत्‌ 
परमात्मासे एकरूप हो जाता हे; यह हे । अब उक्त उपनिषदके तत्वको कोष्टक के रूप 
में नीचे रख देता हूं जिससे वह विषय पाठकोंके समझमें आतिर्शीप्र आ जायगा । 
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ओकारकीमात्रा आत्माक्राअवस्था विश्वात्माकेरूप फल 


अ जाग्राति वैश्वानर आदि, व्याप्ति 
उ स्वस तेजस उत्कर्ष, उभयसबध 
म्‌ सुषुसि प्राज्ञ नापना, एक होना 
अध मात्रा तुया शिव अंदर लीन होना 
( जीवात्मा ) ( परमात्मा ) 


इससे पाठकोंको पता लगेगा कि उक्त चार अवस्थाएं जीवात्मा की हैं, हरएक जी- 
वात्मा इन अवस्थाओंका अनुभव प्रतिदिन लेता है इसलिये इसविपयमें शंकाही नहीं 
हो सकती । जिस कारण इन चार अवस्थाओके निदर्शक चार अक्षर आकारमें हैं, उस 
कारण ओंकार जीवात्माका वाचक भी है । ओकार विश्वात्माका वाचक हे इस विषय 
में सब जानते ही हैं । परंतु यह “ ओं ”' शब्द केवल परमात्माकाही वाचक है और 
यह जीवात्माका वाचक हे ही नहीं, ऐसा अब कोई नहीं कह सकता, क्यों कि यह माडू- 
क्योपनिषद ओंकार की व्याख्या ही है ओर उसने इसका भाव जीवात्मा आर परमात्मा 
 & इन दोनों परक स्पष्ट रीतिसे बताया ही हे अतः इसमें कोई शंका नहीं हो सकती । 
= 4 अस्तु इस प्रकार ऑकारका अथ जीवात्मा ओर परमात्मा हे यह हमने देखा तथापि 

` अधिक हढताके लिये कुछ ओर भी वचन देखेंगे - 


प्रजापातलाकानभ्यतपत्तभ्याञा भतप्तभ्यस्त्रया विद्या 
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आ ( 3ॐ ) किंवा आकार । (२१) 
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से प्राखवत्तामभ्यत्पन्तव्याभितंप्राया एतान्यक्षराणि 
संप्रास्रवंत भूसुवस्वरिति ॥ २ ॥तान्यभ्यतपत्तेभ्यो5 
मिलप्रेभ्य। ३०कारः संप्रास्रचल्‌ ० ॥ ३॥ 

छोदोग्य उ. २२३ 
“प्रजापतिने तीनां लोकको तपाया, उन तपे हुए तीनों लोकेसे तान विद्याएं निकल 
आयीं; फिर उन विद्याओं को तपाया उनसे भूः भुवः स्वः ये तीन अक्षर निर्माण हुए 
फिर उनको तपाया उनसे ओंकार ( अथोत्‌ अ, उ, म ये तान अक्षर ) निर्माण हुए ।”' 
अर्थात्‌ यह ओंकार सब लोकों ओर सत्र विद्या ओंका सार हे । सब वेदोका तत्त्व 
इसमें हे देखिये -- 
पृथ्वी अंतरिक्ष च्यः 
ऋग्वेद यजवंद सामवेद 
सूः सुवः स्वः 
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इस प्रकार यह सारोंका सार किंवा तत्त्वोका तत्व है | सत्‌ का भी यह परम सत्‌ १ 
हे ओर इसका अथे सांद्रक्यउपनिपद में बताया ही हे कि यह जीवात्मा की तीन अवस्था 
बताकर चौथी असली अवस्थाकी ओर इशारा करता हे, तथा परमात्माके वेश्वान- 
रादि तीन रूप बताकर चोथे शुद्ध स्वरूपकी ओर पाठको को ले जाता | हे । जीवात्मा ४१ 
और परमात्मा के गुणधर्मोकी सथानता यहां भी प्रकट हुई है। जीवात्माकी तान अवस्था- 4 
एं अनुभव में आती हैं ओर उनसे चोथी अवस्था सूचित होती हे, उसी अपने अनुभव 
से परमात्मा की रूपावस्थाएं अनुमान करनी हैं । अथोत्‌ वेदका ज्ञान यादि किसी जग- 
ह प्रत्यक्ष करना हे तो वह अपन अंदर ही होना है ओर परमात्माके प्रदर तो अपने 
अनुभव से अनुमान करना है। इतना होनेपर भी किसीको शंका हा सकती है कि ओंकार § 
से परब्रह्म परमात्मा का ही बोध केवल होसकता है ओर किसी अन्य पदाथेका नहीं, 1 
उसका उचित है कि वह प्रश्नेपनिषदका निम्नलिखित वाक्य देखें -- | 
एतद्औै सत्यकास परं चापरं च ब्रह्म थ ओकार!० । | 
प्रश्न. उप. ५।२ |: 
“हे सत्यकाम ! यह ओंकार परत्रह्म आर अपरत्रझ का वाचक है ।” परब्रह्म पर- 
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3 EN ~ अ ~ 
( २२) वादेक अध्यात्मचिद्या । 
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मात्मा का वाचक शब्द प्रसिद्ध हे, परंतु अपर ब्रह्म उससे भिन्न पदाथे का वाचक स्पष्ट 

| हे ओर इस भिन्न पदाथ में जीवात्मा भी संमिलित हे इसमें शंका नहीं हे। सकती । 

£ तात्प यह है कि सब शब्दोंमें महत्त्व पूणे शब्द ओंकार हे ओर यह भी परमात्माका 

| वाचक होता हुआ जीवात्माका भी वाचक होता हे ओर उसने जीवात्माकी चार अवः 

| स्थाएं ( ९ ) जागृति, (२) स्वप्न, ( ३ ) सुपुप्ति ओर ( ४ ) तुर्या बतायीं हैं । ओं- 

| कार की महत्व पूण बिद्याका प्रत्यक्ष अनुभव करना हो तो इन चार अवस्थाओंका वि- 

| चार करके आत्मानुभव करना चाहिये, इन चार अवस्थाओमें भी तीन अवस्थाएं वि- 

\ नाशी हैं ओर चतुथे अवस्था ही शुद्ध हे इस विषयमै प्रश्नोपनिपदू का कथन मननीय है- 

| तिस्रो मात्रा मृत्युमत्य; प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता 
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अनुविप्रयुक्ताः । प्रश्न? उ ० ०६ € 
“आकार की तीन मात्राएँ ( अथात्‌ अ-उ-म्‌ ये तीन मात्राएं ) मरण धर्मे वाली 


3 


हें, ये एक दूसरेके साथ मिली जुळी भी हैं।” तीनों अक्षरोंका मेल होनेसे ही “ औं 
शब्द बनता है ओर यह आं शब्द “जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति के मिश्रित अनुभव का 
बोधक हे | जागृति में स्वम ओर सुपुप्ति का भी अनुभव होता ही हे। अर्थात्‌ 


f 
तीनों अवस्थाओका मेल जागृतिमें हाता हे, स्वम्नका संबंध एक ओर जागृति के 
साथ ओर दूसरी ओर सुपुप्तिके साथ होता है तथा सुपप्ति अवस्था उत्तम व्यतीत ) 
होगई तो ही आगे जागृतिमें करनेके कार्य उत्तम हो सकते हैं इत्यादि विचार से इन 


४” 


तीनों अवस्था ऑका एक दूसरे के साथ कितना घनिष्ट संबंध हे यह स्पष्ट हो जाता हे 

च 

आर यह धानष्ठ सबंध व्यक्त करनेके लिये ही “"अ -- उ म” का मिश्रित 
OO CC 


ध्वनि आं ” बनाया गया हे | उक्त अवस्थाओं में आत्माका आभन्ने सबंध ह यह 
गुप्त बात इस प्रकार व्यक्त का गइ है | पाठक इसका विचार कर आर जान के आ- 
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१ कार किस प्रकार आत्मा का वाचक हे ओर उसकी तीनों अवस्थाएं मरण धमव'ली 
8 होनेपर भी वह तीनों अवस्थाओंका अनुभव करनेवाला होनेके कारण केसा अज और 
१ 
ती 
fs 
क्र 
11 
त) 
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अमर हे । अस्तु इस प्रकार ओंकार जीवात्माका वाचक निश्चित सिद्ध हुआ, यह परमा 
त्माका वाचक प्रसिद्धही हे इस लिये उसके विषयमै अधिक कहनेकी आवश्यकताही नही 
है | यही ओं शब्द यजुर्वेदके अंतिम मंत्रमें आगया है-- 
ओउसू खं ब्रह्म ॥ 
बा० यजु० अ० ४० | १७ 
"ओं शब्दस वाच्य ( ख ) आकाश रूप ओर ( ब्रह्म ) ज्ञान पूर्ण ब्रह्म है” किंवा ) 
री 
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“ख? ( आकाश ) । ( २३ 
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यहां ओं शब्दका “ रक्षक ” अर्थभी होसकता हे । अर्थात्‌ “ रक्षक, आकाशरूप और 
ज्ञानपूणे ” ब्रह्म हे । यहां का ओम्‌ शब्द ओर ब्रह्म शब्द भी परमात्मवाचक् ओर साथ 
ताथ जीवात्मवाचक होने में कोई शंका नहीं हे । संपूर्ण इशोपानेषद दोनों का वर्णन 
कर रहा है ओर यहां ये तीनों शब्द दोनों के वाचक हो सकते हें | ओंकार के जीवा- 
त्मपरमात्मपरक अर्थ पूर्व स्थलमै बताये ही हैं । ब्रह्म शब्द “ पर और अपर ब्रह्म” 
नामसे प्रश्षोपनिषदमें प्रयुक्त होनेसे जीवात्मा-परमात्माका दशेक निःसंदेह हे ओर इस 
विषयमें अभी थोडी देरके पश्चात्‌ विस्तारसे लिखनाही हे । इसके अतिरिक्त “ ब्रह्म ” 
शब्दका सूल अर्थ “ ज्ञान ” है बेदमत्रो में प्रायः यह “ ब्रह्म ” शब्द ज्ञान अर्थ 


में ही आता हे । ज्ञान और चित्‌ एक ही गुण है। जीवात्मा परमात्माका स्वरूप ज्ञान रूप 
किंवा चित्रए:सुप्रसिद्ध दे । जड प्रकृतिसे आत्मतत्त्व का जो मेद है वह इसी कारण है 
इस लिये ज्ञान रूप होनेके कारण ब्रह्म शब्दका अर्थ जीवात्मा भी निःसंदेह है | इस 
प्रकार “ ओं ओर ब्रह्म ” शब्दों का अर्थ जीवात्मपरक हुआ, अब रहा “खे” 
शब्द्‌, यह “ आकाश ” वाचक है । जिस समय इसका परमात्मपरक संबंध लेना होता 


हे, उस समय “ महत्‌ आकाश ” ऐसा इसका अर्थ लिया जाता हे, तथा जिस समय 


उसका जावात्मास संबंध देखना होता हें उस समय उसी “ खं ” का अर्थ “ हृदया- 
काश ” लिया जाता हे देखिये-- 
"ख ”( आकादा । ) 
अथ वाच ख योऽयसन्लः पुरुष आकाशाः ०॥ ८ ॥ 
अघं चाव स थोडञ्यभन्तहृदय आकारास्तदेतत्पूर्ण ० ॥ ९ ॥ 
छांदोग्य उप० ३। १२ 
यावान्वा अयमाकाशास्तपवानेषोऽन्तह्ददय आकाश 
उसे आस्मिन्‌ द्यावाएथिवी अतरेच समाहिते उभा- 
वश्चिश्च वायुश्च सूर्याचंद्रमसावु मौ वि युन्नक्ष चाणि 
यञचाऽ्स्येहास्ति यच नास्ति सव तदस्मिन्समाहितम्‌॥३॥ 
छांदोग्य उप० ८ । १ 


(A 


“ यही हे वह हृदयके अंदरका आकाश० ॥ ” “ जितना आकाश बाहिरके विश्वमें 


है, उतनाहि गहरा आकाश हृदयके अंदर हे ओर इस हृदयाकाशमं द्युलोक ओर पृथ्वी 


लोक अंदरही अंदर समाये हैं; अग्नि, वायु, खयै, चंद्र, विद्युत्‌, नक्षत्र आदि सब जो कुछ 
है । वह सब इस में समाया हे। ” 
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(२४ ) वादेक अध्यात्म विद्या । 
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यह अंदरके आकाश के विषयसें ऋषिका अनुभव हे, ध्यान धारणा करने वाला 
मनुष्य इस बात का अनुभव खपं ले सकता हे । मनुष्य के हृदय में जो आकाश हे, 
उसमें अंशरूपसे उतनेही तेजखी पदार्थ हें, जो कि बाह्य आकाशमे हैं; क्यों कि परमात्मा 
का अमृत पुत्र हा यह हे, इसलिये जो संपात्ति परमात्माकी हे, वही इसकी अंशरूपसे 
हे हा । हृदयाकाशमें यह रहता है ओर बाह्य विस्तृत आकाशमें वह रहता है । बाहेर 
सयादि बडे बडे तेजखी तारे जेसे हैं, वैसे ही उन सबके अंशरूप प्रतिनिधि अपने 
अंदर हृदयाकाशमें हैं | तात्पये आकाश जीवात्माके देह रूपी क्षेत्रमें भी हे । तथा 
ओर देखिये 
य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय स एषोऽन्तहृदय आकारास्तस्मिञ्‌ 
छेते तानि यदा गह्वायथ हैतत्पुरुषः स्वपिति 
नास तद्‌ गहीत एव प्राणो भवानि णृहीता बाळू 
ग्रहीतं चक्षुगेहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः ॥ वृहदारण्य> २। १ । १७ 
तथा-- 
स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणषु 
य एषोऽन्तहृदय आकारास्तस्मिञ्छेले ० 
बृहृदारण्य, उप० ४ | २ । २२ 
यह विज्ञानमय पुरुष आत्मा प्राणों ( और इंद्रियों ) से विज्ञान प्राप्त कर हृदयके 
अंदरके आकाशमें रहता हे, तब उसको गाठ निद्रा होती हे, उस समय प्राण, वाणी, 
चक्षु, श्रात्र आदि वहांही उसके साथ रहते हें । ” 
इन विचारोसे स्पष्ट हो रहा है, कि जीवात्माके रहनेका स्थान यह हृदयाकाश हे, 
उसमें यह रहता है, इसीका नाम “ खे ” हे । महदाकाश जो विश्वमें व्याप्त है वह 
परमात्माका स्थीन हे ओर उसका भी नाम “ खं ” हे । 
अब यजुर्वेद का भंत्र पाठकोंको स्पष्ट हुआ होगा, ओर उनको पता लगा होगा कि, 
“ आं खं ब्रह्म । ” ये तीनों शब्द जीवात्माके विषयमें देहे किस प्रकार घटते हैं और 
परमातमाके विषयमे केसे पूण रूपसे साथ होते हैं । जब यह ज्ञान ठीक ठीक होगा तब 


प्र 
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| 
| 


} 


अंक ३ ] 


वैदिक शब्दौंका अथ । 
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ह ३ ting, 4, 
शो ३८ 3%) & 
A % A 
१ ण शी 
४ ॥ | 4 ग 
hn $ SX baa < Sse 20०5९92 5008 ० abo A 
शी १ 
A प्या २ Se अर्थ $ १ 
, नाणा स बाइक शान्दाका थ । ह ; 
0 A 
A एल? CD CD ७७ ED हन च) A 
fn छ ७69 509 ज याळ न ४ उ धार? A 
१ 0 खु)? + ४ > ॥ < Y / Y > चढ 6 i 
h & ( ळेखक,-- श्री० प्रोफेसर रुलियारामजी कश्यप एम एस सी. ) 
: याची ; 
॥ द्वितीय अध्याय । A 
१ खै ~ ~ NT ७, (क) [os ff 
| प्रथम अध्याय में हमने वदमाष्य को तीन वादेक रीतियाँ दरशाया । इस द्वितीय | 
^ अध्याय में चोथी रीति दिखलाते हैं | जमे “आप्टे कोष” आदि लाक कोपा में पहिले । 
$ एक शब्द लिखकर फिर उसके संपूण अथे कोपकार महाशय लिख देते हैं ठीक इसी १ 
| प्रकार वेदमें भो पहिले एक शब्द लिखकर फिर उसके बहुत सार अथ वेद निश्चासक ) 
|| | अथात्‌ परमात्मदव ।थख दत ६, भद कवळ-इनंना हाकल॥रकक कारा प शब्द एक 
४ | बार ही लिखते हैं पर वेदरूपी कोप में प्रत्यक अथ क पूव वडी शब्द बार बार लिखा होता ; 
2 है । उदाहरणार्थ रोकिक कोप में “ स्त्र” शब्द लिखकर उसक “ घमे, अक, शुक्ल, 
^ ज्योति ओर समे अथ सत्र के सब्र इठे लिखे होते हं पर वेद में घमं, अक आदि सत्र | 
॥ अर्थाके साथ स्वण शब्द बार बार लिखा जाता हं यथाः |: 
शभ th 
fh १ सण चम! स्वाहा । स्वणाकः स्वाहा | स्वण शुक्ल स्वाहा । १ 
LN ~ ~ A a ७ (111 
ही स्वर्ण ज्योति; स्वाहा । स्वर्ण सूर्य स्वाहा ॥ यजु अ० १८ मं० ५०॥ १ 
A 0 ९ ~ ~ 0 ७ ०७ व ९ शे 
& अथात्‌ धर्म, अर, शु, ज्योति, ओर खर्य इन पांचों का सुन्दर नाम स्वर्ण दे 
4 अथात्‌ स्वर्णे शब्द के ये पांच अर्थ हैं । इस प्रकार वेदांके शब्दोंके लिये वेद स्वयंही कोष / 
i 02 | क्ष) 
1 A 0७,000 ० (4 र ~ / ० ७ A 
i इस चतुर्थ रीतिका पाठकों को भली प्रकार ज्ञान करवाने के लिये हम यहां बहुत : 
सारे उदाहरण देते हें:-- १ 
१2 £€& ३:€:€:&: 5<<5<5€<<€& ९६:२८: २-5 << «<< ६६९४ £:: >: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%२%€३३>>>3> एर 


| (२) चेदिक धमे । [ चपे ७ | 
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२ अग्नेः पश्ुरासीत्‌ `` वायुः पश्जुरासीत्‌ `` `` | 
6 
सूयः पशुरासील्‌ `` ॥ यजु० आ० २३ झ० १७ ॥ | 


. अथात्‌, अग्नि, वायु, ओर सये का नाम पशु हे अथात्‌ पशुशब्द के ये तीन अथे हैं । 
३. आग्नगन्धवस्तस्थाषधयाऽप्सरख्रा  ॥ ३८॥ ` सूया गन्ध च- 
स्तस्य मरीचयोऽप्सरसो'  ॥ २९ ॥ “चन्द्रमा शन्धवेस्तस्थ 
नक्षचाण्यप्सरसो _ ॥४०  चातो गन्धवेस्तस्था55पो अप्सरसः 
` ॥ ४१ ॥ यज्ञा गन्धवस्तस्य दाक्षणा अप्सरसः '॥ ४२॥ 

यज्जु० अ० १८ स० ३८-४९ ॥ 
अथीत्‌ गन्धवे शब्द के अर्थ अग्नि, ब्र, चन्द्रमः, वात और यज्ञे हैं और इसी क्रम 
से अप्सराशब्द के अर्थ ओषधियां, मरीचियां, नक्षत्र, आपः, ओर क्षिणा हैं। 


४ पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चाउप्सरसो ` ॥ १० ॥ मेनका च 
सहजन्या चाप्सरसो ''॥९६॥''` प्रम्लोचन्ती चाउलुम्लोचन्ली 
चाप्सरसो `" ॥ १७॥ `` विद्वाची च घुलाची चाप्सरसौ 

॥ १८ ॥ उवेशी च पूर्वाचित्तिइहचाप्सरसो `` ॥ १९ ॥ 


यजु० अ० ॥ १५ ॥ 
अ्थीत्‌, पुञ्ञिकथला, क्रतुस्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्होचन्ती, अनुस्लाचम्ती, 
विश्वाची, घृताची, उबेशी और पू्यचित्ति ये सत्र अप्मराएं हे अथात्‌ अप्सरा शब्द्‌ इन 
सब अर्था का वाचक्र है । 
५. काखिदासीत्पूर्वचिततिः ॥ सं० ११, ०३ ॥ व्यौरासीत्पूर्व 
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चि!त्तेः ॥ म. १२, ५४ ॥ यजु० अ० २३ ॥ 
थोत्‌ म० ११, ५३, प्रश्न करते हें कि परवेचिति कान थीं ? स० १२, ५४, उत्तर 


~ ० 


ते हैं कि द्यो ही पूवचित्ति थी अथोत्‌ यहां प्रश्नोत्तर रूपसे पू्वेचित्ति का अथ दो कडा । 
इसी प्रकार इनही मन्त्रों में बृहद्वयः का अर्थ अश्व, पिलिप्पिला का अथ अविः, पिशाङ्कि 
ला का अथे रात्रि और अजा तथा कुरुपिशङ्गिला का अर्थ श्वा लिखा हे यथाः 
६ व्यौरासीत्पूवचित्तिररव आसीद बृहद्गयः । अविरामीत्पिालि- 
प्पिला रात्रिरासीट्पिकाड्विला। मं००४॥ अजरे पिछागिरा इवा- 
१ वित्कुरुपिकाङ्ागिला `` । मं० ५६ ॥ यजु, अध्याय २३ ॥ 
॥ इनके अर्था का सार ऊपरवाली टिप्पणी ५ में दे दिया गया है । 


>>: 


अंक ३ ] वैदिक शब्दोका अर्थ । (३) 
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f देवता रुद्रा देचलाऽऽदित्या देवता सस्तो देवता विइवे देवा ‘A 
f देवता बृहस्पतिदेवमेन्द्रो देवला बरूणो देवता ॥ यजु०अ. १४ मं०२० / 
| अथोत्‌ देवता शब्द के अथ अग्निः,वातः, सरथ माः, वसवः, रुद्राः, आदित्याः > 
£ मरुतः, विश्वे देवाः, ब्‌ पतिः, इन्द्रः ओर वरुण डं 
0 ८ साच्छन्दः रसा च्छन्दः प्रतिमा च्छन्दः अस्रीवयइछन्दः पंक्ति- A 
; र्छन्दः उष्णिक छन्दो बृहती छन्दोश्युष्ठप छन्दो विराट छन्दो ४ 
1४ गायची छन्दस्त्रहप छन्दो जगती छन्दः ॥ म॑? १८ ॥ परथिवी A 
A छन्दोऽन्तारक्षञ्छन्दो द्योः छन्दः समाच्छन्दो नक्षत्राणे 2; 
| छन्दो वाळू छन्दो भनडडन्दः कृषिदळन्दो हिरण्यञ्छन्दो ; 
१ गोळलेन्दे७जाऊन्दोषश्ववळन्द:॥ सं० १९॥ यज्ज अ० १४॥ A 
& अथात्‌ छन्दशब्द के अर्थ मा, प्रमा. प्रतिमा, अश्लीवय, पंक्ति, उष्णिक्‌, बृहती; a 
व अनुट्टुप, विराट, गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती,प्राथवी, अन्तरिक्ष, द्या, समाः, नक्षत्र, वाक्‌, 
# मन, कृषि, हिरण्य, गो, अजा आर अश्च हैं । f 
९ सूधो वय; प्रजाप्रनिदछन्द! क्षत्र वयो सयन्दं छन्दो विष्ट भो 
9 अयोऽविपातिइछन्दो विश्वकमा बयः परमेष्टी छन्दो बस्ता बयो 
A विवल (। क्षष्णिवंयों विशाल छन्दः पुरूषी वयस्तन्द्रे छन्दो 
| व्थाघो बवयोडनाधष्ट छन्दः सिहो बसइछ दिन न्द्‌ पछ्टवाङवगो उ 
१ देली छन्द उक्षा वयः ककुए छन्द ऋषभा चयः सतोबृहती | 
f छन्दः ॥ मश ० ॥ अजड्यान्बयः पंक्तिइछन्दों घेनुवया जगती | 
छन्ढ्स्तर्याविव यास्ब्िष्डुप्छन्दो दिव्यवा| डवयो विराट छन्दः पचावि- f 

बेयो गायची छन्डखिवत्लो वय उाब्णिकू छन्ढ्स्लुयवाड्बयोऽ्ञु- A 
रकुएछन्ड ॥ सं० १० ॥ यजु० अध्याय १४ ॥ a 

A 


सिंह, पष्ठयाट्‌. उक्षा, ऋषभ, अनड्यान, धेनु, >यविः , दित्यत्राट्‌ , पंचाबिः, त्रिवत्सः आर 
तुयेबाट हें और इसी क्रम मे छन्द शब्द के अथ प्रजापति, मयन्द, अधिपति, परमेष्ठी, 
विवल, विशाल, तन्द्र, अनाश्रष्ट, छादेः, बृहती, कऊुप्‌, सतोबृहती, पंक्ति, जगती, त्रिष्टुप्‌ 
विराट्‌, गायत्री, उष्णिक ओर अनुष्टुप्‌ हैं। अथात्‌ वय आर छन्द शब्द उपरोक्त अर्था 


२७>>>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>:>>>>>>>:>>> 


€€<€€ €:€:£€:६: ८८: €: €:€:£ 45555 इहह »७><-<६€3>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>& 
क्ष 


अथोत्‌ वयः शब्दके अथे मूधा, क्षत्र, विष्टम, विश्वकप्तो, वस्त, वृष्णि, पुरुष, व्याघ्र, ⁄ 


में प्रयुक्त होते है । प 
000 


सछे 2:2:9:9 2297 >:9:79% 9 30 9 २४२२४ ७०५ २ 


~ 
० 
~ 


> 
>>>" "७४७७४ ७ 


> ~ दै 
वदिक शस । [ वर्ष 
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१०, आदढःतबव्या 


रादेतिरन्तरिक्षमदितिसाता स पिता ख पुत्र! । 
मा 


१ बु © 
विश्वेदेवा अदिति: पञ्चजनाः आदिलिजीनसादितिजानिल्यम्‌ । 
॥ घज० अ० १७ झ० २३ ॥ 


अथात्‌ तत्‌ शब्द के अथ अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, त्रम, आप और 
प्रजापति हं । 
१२. इन्द्र सित्र वरुणास ग्चिमाइरथो दिव्य: स सुपर्णो गरूत्ब्छीन । 
एक खह्किप्रा बहुधा वदन्त्यश्रि घर्ष मान रिश्वानसाहुः॥ 
नऋ० मड० १ सू० १६४ स० ४६॥ 
अथात्‌ “एक, सत्‌, अग्नि ” के अभ्रे इन्द्र, मित्र, वरूण, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, 
यम ओर मातरिश्वा हें । 
१३. अश्निञ्योति ज्योनिरञ्मिः स्वाहा सूयो ज्योतिज्योतिः 
७ ७ 


८५ र र ~ 
सूयः स्वाहा । अग्निषचा ज्योतिवच्ेः स्वाहा सूयो वच्चा 
ee 6 6 Lo “a 
ज्योतिवचः स्वाहा । ज्योतिः सूयः सूयो ज्योतिः स्वाहा ॥ 


यृजु० अ० ३ संश ९॥ 


अधात्‌ अग्निः, ज्योति. सूर्य: ओर वञ्चेः पयाय शब्द हें अथीत इन में से प्रत्येक के 
(2 ७ २ sO ^ = >, 
बाका तीनों ही अथ हे क्यू कि यह संव एकही के नाम हैं इसी लिये तो मन्त्र कहता 


oN ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
ह कि जा आय ह उसका ज्यात आर जा ज्यात ह उसको अग्नि कहा जाता ह। इसी 


अग्नि ओर वच्च, ज्योति आर वच ओर खय ओर वचकोभी 
मन्त्रने कटा । 


१४, प्रथिवी घेलुस्तस्यः अमरिवेत्सः ॥२॥ अन्तरिक्ष पे नुस्तस्या 
(५ ०" La 

यायुबत्सः''' ॥ ४ । व्यी्धेलुस्तस्या आदित्यो वत्स: .. 1 ५ ॥ 

दिशा धनवस्तालां चन्द्रो बत्सः.... | ५ ॥ अथव०क्ा० ४ खू०३०|| 


Ere 


थात्‌ धनु शब्दके अथ एाथवा, अन्तारक्ष, द्या आर !दशाएं हं आर इसी क्रम से 


२: 
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१ अब तक इस अध्याय म जतन शब्दाका व्याख्यान हुआ उन सत्रका अथेकथन 
A) > ष > 5 

| वदनं उस शब्द क पयाय शब्द दकर पिया, 


थात्‌ एक नाम शब्द का एक ही अथ 
AN 

A शब्द कहां । 

A पय र जे 

0 अब वेद्‌ एक शब्दका भाव कुछ शब्दों द्वारा खोलता ह जसे ( (५०४४०: ) का अर्थ 
A क: र 

ही (010 who ०ए०४४८४ ) को पर्मि दिया जाता हे इमी प्रकार प्रजापति का अथ प्रजा उत्पन्न 
£ करनेवाला बेद करता ह यथाः 

NM Pe क ~ 6 

A १, प्रजापलिजनथलि प्रजा इमा... ॥ अथबे० का० ७ ल्ू०१९ 

| अथात्‌ प्रजापति इन प्रजाओं को उत्पन्न करता हे । इसी प्रकार अन्य बहुत से 
शभ 


॥ उदाहरण यहां लिखे जात है ! यथाः- 

f २, सावेता भखवानासाधिपतिः...॥१॥ अञ्रिदनस्पलीनाम घिपलिः 

॥ २ " व्यावाएथिवी दातललामात्रिपत्नी....।॥ ३ ॥ चरूणोऽपासामि- | 
र प । सरुन! पर्वे- ; 
4 0 
१ ॥ ७ || i 
A ॥९॥ / 
00 0110 
/ स्ट दिवोऽधिपतिः `` - 
A ॥ ११ ॥ मरुता पिता पञ्चनालाधपालः ॥ १९॥ सत्यः प्रजा 
| नासघिपलिः.-:॥ १- ॥ समः पितणासधिपति; 7 ॥ १४ ॥ १ 
| ह | का० = सप्रू <७ ॥ ४, 
र अथात्‌ सविता सब उत्पात्तियो का अधिष्ठाता . अग्नि वक्षवनस्पतियोका, दो और | 
^ प्रथिवी दाताओंके, वरुण जलो का, मित्र ओर वरुण वपके, मरुत पवताके, सोम ओष- /. 
१ घि्योका, वायु अन्तारक्षका, सय आंखोका, चन्द्रमा नक्षत्रों का, इन्द्र द्योका, मरुतोंका 1 
| पिता पशुओका, मृत्यु प्रजाओका आर पथ पितरोंका, अधिष्ठाता : हव 
) ` ३. भूलो भुतेषु पय आदेधाति स नूतानासधिपानबभूत १ 
A अथ० ४ | ८ | १ A 
ग थत्‌ खयेथू भूत होता हुआ भी जो अन्य भूता में दुग्धादि उत्तम पदार्थों का s 
| दाद धारण आदि करता ह घटी भूतो का आघिपति हुआ ( अथात्‌ हाता है ) अतः & 
^ अधिपति वह हे जो पयः आदि का आधान करे । 2 

4 इस प्रकार इस द्वितीय अध्याय में वेद के वेदिक भाष्य करनेकी चतुर्थ रीति प थे 
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८ ता 


क प्रमाण अत्यंत अधिक होंगे। हां पाठकों के सुभीता के लिय हरएक प्रमाण का हिन्दी 
अनुवाद देने का यत्न अवश्य किया जायगा ! 
समाप्तोऽयं द्वितीयोऽध्यायः 


अथ तृताय अध्यायः । 


| 


6४ 

9 

शी 

| 

; 

Ln 

१ 

A 

10) 

१0 

श्र 

9 

, वद किस न बनाए ? छ 

र जब हम किसी पुस्तक की पढन लगते हैं तो पाहिले उस के कत्ताको ठंडते हैं झ्या 
| कि प्रायः पुस्तका म कत्ताका नाम पुस्तकक नामक पाहले या पीछे परन्तु उस के साथ 
| 
| 
शभ 
A 
Nh 
८ 


डी दिया जाता हे । इस न्यायाचुसार जब्र हम वेदोको उठाकर देखते हैं तो वहां 


~ > 


पुस्तकक नाम से पहिले आर पीछे दानो स्थलों पर “ओज्मू” लिखा मिळता हे जित से 
स्वतः सिद्ध हें कि वेदोंका कता “ आइम्‌ ” हे । 

जब हम इस पक्षकी जांच लिये वेदको खोलते हैं तो वहां यजुर्वेदके ४० 
अध्यायके १७ बे मन्त्रम वेदकत्त।का लिखा यह वचन पाते हैं 


IS ४ > 


१ “ योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावदृम | ओश्म्‌ स्वं ब्रह्म॥ ” 


i | दि >. 
अर्थात्‌ “ जो वह आदित्य नाम सये में पुरुष है वही में हूं और मेरा नाम 
ओश्म ” है और मुझे ही “ खं, और “ ब्रह्म ” भी जानो !” “ मै 


५104 


न में का प्र- 
योग यहां ग्रन्थ कता के विना आर कोन कर सकता ह अतः यहां ग्रथ कत्ता अपने 
आप को “ ओर॑म्‌ खं ब्रह्म ” कह रहा हे । अतः सिद्ध हुआ कि वेद का कर्ता, 


Ow 


4 ओरेम्‌” हे जिस के नाम“ पुरुष ” “ ख ” और "ब्रह्म ” भी हैं | 
भारत बषेक पुरातन तथा नवीन सभी विद्वान तथा हिन्दू अथात्‌ आये आदि 
॥ से अद्य पथन्त केवल परमात्मा, इश्वर, आदिको ही ओ३म्‌ कहते चले आये हें अतः 
सिद्ध हे कि वेद परमात्माने ही बनाए । 
£ अब हम इस विषय में बहुत वेदिक प्रमाण देंगे जिन से सिद्ध होगा कि वेद अपने 


२“ त यज्ञ बहिबि प्राँक्षन्पुरुष जातसग्रतः, 
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|  दरशायी गई; अब आगामी अध्यायो में इन ही रीतियों का अवलम्बन कर के वेद के | 
| ६ विविध विषयों पर प्रकाश डाला जायगा सो वेदभाष्य अगले अथात्‌ तृतीय अध्याय ; 
| ६ से आरंभ किया जायगा बह भी एक वेदिक कोप ही होगा क्यूंकि जस इन अध्यायो १ 
FT में वेद को ही मन्थन किया गया हे ऐसे ह उन मं भी अपनी टिप्पणी अल्प और बैदि- - 
A 


२>:>22>>:2>>9>>>>:>>>>>>>2>>>>>>>:>>>->२>>>> > 


A 


9 


उत >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:>>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


अंक ४ ] बेद किसने बनाए? (७ 


क. 


लेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयइच ये ॥ ” 
ऋ० म १० छू०९० म७॥ यजु०३१। ९ ॥ 
* में यज्ञ मावृषा प्रौक्षन पुरुषं जालमग्रदाः | 
लेन देवा अयजन्त साध्या वसवदच ये।” अथव० का१०सू०६ मं०११॥ 
अर्थात्‌ “ देव, साध्य, ऋषि, तथा वसुओंने उस सदा से प्रसिद्ध यज्ञ पुरुषका यज्ञ 
किया आर अन्त!रेक्ष में ( अपने हवनद्वारा ) जल वषा कर ( जो जल उस पुरुष पर 
पडा जा पुरुप अन्तरिक्षमे भी व्यापक हे) उस का अभिपक्र ( कर उसे अपना मान्य 
स्थिर ) किया । ” यहां पर इस प्रकार यज्ञ नाम पुरुष परमात्माको ही देकर फिर 
वेद कहता हे: 
८, तस्भा्यज्ञात्सवहत कच: सामानि जज्ञिरे । 
छन्द सल जजिर लसस्पादळजुस्तस्सादजायल ॥ 
यजु०, अध्या० ३१ म० ७ ॥ ऋग्‌० स० १० स्रू० ६० भण द ॥ 
नस्माव्यज्ञाव्सवहत ऋचः सामानि जज्ञिरे | छन्दो ह जज्ञिरे 
लस्माद यञ्ञस्तस्मादजायत ॥” अथव० का० १९ स०६ म० १३॥ 
अथात्‌ उसी सवेतो आहृत यज्ञ से ऋचाएं ओर साम उत्पन्न हुए, छन्दभी उसी मे 
ही जन्मे जिस से यजुः ने जन्म लिया | ” ऊपर दशाया जा चुका है कि यज्ञ नाम पु- 
रुप परमात्मा ओम्‌ का ही हे अतःसिद्ध हुआ कि ऋचाएं, साम, यजु ओर छन्द पर- 
मात्मा ने ही बनाये हैं । 
अब हम सब जानते हें कि ऋचाओं का सामूहिक नाम ऋग्वेद, सामों का सामवेद, 
यजुओ का यजुर्वेद हे । परन्तु वेदकत्ताने इस नांव को स्वयं भी दरशाया हे इसी कारण 
उसने जहां यजः को एक वचन में रक्खा वहां पर ऋचा ओर सामके लिये बहु वचन 
प्रयाग किया जिससे कि पाठक यह भाव जान लेवें । 
एक ओर बात यह है क्रि जब सब वेदों में छन्द हें और वे ऋग्‌ थजुः साम तीनों 
में हें तो उनकी उत्पात्तिसे प्रथक्‌ छन्दो की उत्पात्त क्या कही? उत्तर हे कि यहां" छ- 
न्दो ह ” और “ छन्दांसि ” से तात्पय ४ थे अथात्‌ अथवे वेदका हे अतः इसे एक 
वचनमें छन्दः और बह वचन में छदॉसि नाम दिया [कि पाठकों को पता लगे के इन 
दो नामां से एकही एसी वस्तु अभिप्रेत हे जो बहुत भी ह अथात्‌ उस में सब प्रकार 
के छन्द पाये जाते हैं इसका अधिक पता इस से लगता है कि जहां ऋग्वेद में पद्य, 
यजु में गद्य तथा सामम गीति प्रधान ह वहां अथव मं य सबही हें अतः उसमे सब 


क | 
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मात्मा से बतलायी है । फिर वेद क 
* पुरुष एवेद सब यढ्‌ भूत थच भाव्यत । उलाखतत्वस्थे- 
श्वरो यदन्येनासवत्‌ सह ॥ ! अथवे० का० १९ खू ६ मं० ४॥ 
अथोत “ पुरुष... ही अमृतत्वका ईश्वर हे” यहां पर ईश्वर नाम पुरुष परमात्मा 
को ही देकर फिर वेद उसी ईश्वर देवता के वर्णन में कहता हैः 
४ यथसाँ वाच. कल्याणीया चदाने जनभ्थः । 
ब्रह्मर।जन्याभ्यां शूद्राय चायोथ च स्वाय चारणाय । 
प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुरिह भूया CC ०७७ ७१ 99 
यजु० अध्या०२६ मं० २॥ 
अथोत्‌ “ जिसप्रकार इस कल्याण कारिणी ( वेद ) बाणीको में, ब्राह्मण, क्षत्री, 
शूद्र. वेव्य, उन के अपने ( सम्बन्धि द्वी भृत्यादि ) , तथा चारण (भाट आदि सब 
ही ) मनुष्यों के लिये उपदेश करता हूं उसी प्रकार सब देवो ( विद्वानों ) क दक्षिणा 
देने के लिये मं हो प्रिय होऊं (अथोत्‌ सब विद्वान भरे नाम पर अधिकारियोको दक्षिणा 
दें |)” यहां पर ईश्वर कहता है कि सब के लिय में ने इस बाणी ( जिम के अन्दर मेश 
यह मन्त्र भी है अर्थात्‌ वेद वाणी) का उपदेश किया हे अतः सिद्ध है कि वेद का कर्ता 
` & इश्वर पुरुष परमात्मा हे । 
र इसी लेख के प्रथमाध्याय में वर्णित द्वितोया प्रक्रिया में दिये गये अग्नि शब्द के 
१ प्रथम अथ परमात्मा के व्याख्यान में जो जो मन्त्र दिये हैं उन का अथ यह हैं! 
१ “उसी के अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः ओर प्रजापति नाम 


>>5255७>>>2»१ 65 < ऽऽह 
प्रकारके छन्द ह अतः उसकी ही छन्द वा उसके मन्त्री का छन्दांसि नास यहां दिया 
गया हे अतः सिद्ध हुआ कि त्री में चारों वेदों की उत्पात्ति बेद ने स्वयं ही पर- 
ना 
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बेद इस बात को फिर जोर देकर कहता हे कि उसी स्कंम नाम परमात्मासे वेद बने 


A हैं। यथाः- 


अक ३ ] वेद किसने बनाएं ? (९) 
A ५ ९ Ce A 
|| ४. "स पथगाच्छुकसकायञ्ञडणमस्नाविरं शुद्धमपापावेद्धम ! क 
LN Cn हनर Fa ~ ज्र 4१ 
A कविसनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथालथ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छा- A 
A श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥” भे 
A , 9 
भर न यजु ०अध्या ०४०म. ८ ॥ 2) 
१ अर्थात्‌ “उस सवेव्यापक, शीघ्रकारी, तेजस्वी, शरीरराहित, घावरहित, स्नायवा नस ? 
| बा १०४८४ से रहित, शुद्ध पवित्र, सवेधा पाप से रहित, सर्वश कवि, मनों के ईश्वर £ 
॥ तथा ज्ञाता, सब को सब ओर से घेरने वाले, अनादि स्त्रतः सिद्ध अजन्मा ने अपनी £ 
॥) ~ ~ [eS २३.५ ७५ ~~ ~ ५” ०७ १) 
^ सनातन अनादि ( जीव रूप नित्य ) ग्रजाओंके लिये ठीक ठीक पदार्थों का सत्य सत्य A 
^ ज्ञान दिया ।” अब सब जानते हैं कि सब्र पदार्थो का सत्य तथा तच्वञ्यान बेदम A 
है aN h स्त्र उ ~ ANN ~ [a ~ N 
॥ ही हे ओर दलतस्तज्ञान उपरोक्त परमात्मा ने ही दिया है अतः सिद्ध हुआ कि A 
NM ~ ७ ० ~ ~ ~ ~ त, 
॥ वेद परमात्मा न हा बनाए ह । फिर वंद कहता हैः A 
शर र ७ २ ह Pa ha १) 
A ५ “ यन्राञ्सुत च स्ृत्युञ्च पुरुषोपि समाहित | समुद्रो थस्य नाड्यः 3 
A पुरुषेऽघि समाहिताः स्कस्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ ” A 
A अथवे०का० १० सू०उमं०१५॥ १ 
mM € ~ (२ > ~ ~ \ ~~ ~ चे ~ AM 
A अथोत “जिस ही पुरुष के अधिकार में मृत्यु ओर अमरपन टिके हुए हें और जिस a 
) ही पुरुष के अधिकार में समुद्र ( तथा नदियां ) ( उस के हृदय तथा रक्तषहाने वाली) | 
^ नाडियों ( के रूप में ) नियमित हें उसी अत्यन्त आनन्द स्वरूप पुरुष दव को स्कॅभ # 
\ = 00 भन्छौ जर ऱ > > 0 
A (कहा) नाम दा ।” इस प्रकार परमात्मा पुरुष को स्कंभनाम देकर चद्‌ कहता ह:— 
[oS ~ eS ११ 
A “यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमेहो । एकबियेस्मिन्ना- a 
१ ला OS OT 5! १ 5" A 
fh पिलः सकभ त ब्राहि० ॥ A 
ह अथवे० का० १० सू० ७ मं १४॥ ^ 
टी र ~ HS ~ २ आकर ~ ~ टे 
a अर्थात्‌ “स्कंभ वही हे जिस में सबसे प्रथम होने वाले ऋकू, साम, यजु आर ( मही) $ 
& अथव वेद रूपी चारों ऋषि ओर इन चारों का सामूहिक नाम वेद” रूपी एकही महर्षि १ 
^ सदा अर्पित रहते हैं ' वही अत्यन्त आनन्द स्वरूप देब हे उसी का तू ( सत्रको) उप- A 
HN ७ > ~ + > ~ ९५ ~ ~ ७३ 0९ 
0 देश कर ।” अथोत्‌ सदेव वेद स्कंभ नामक पुरुष परमात्मा में दी स्थिर रइते हैं अतः 1 
40) (२ NS 
% वही इन का कत्तो हें । पै 
LN 
A 
NM 
MN 
ह 
ङ्ङ 


“यस्मारचो अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाकषन । सामानि 


4 
AM 
AN 
11 
441) 
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टर 


RN) ४. 0०५ ० 1९ ० 0 (७ । | कै | 
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सस्य लोमान्यथवांगिरसा सुखस्‌ [ ते०॥ 
अथते० का० १० सरू ०७ मं० २० ॥| 
अर्थात्‌ “स्कंभ वही है जिस से क्रग्‌, यजुः निकले, ( शिर 
से इस आसानी से ओर स्वाभाविक रीति से निकल पडे हैं जस मनुष्या 
उग पडते हें । ओर अथवा।्वेरस वेद जिसने सब उत्तमोत्तम ब्रह्मा 
औं से युक्त वेदका मुख रूप बनाया है | वही अत्यन्त आनन्द स्वरूप देव हे उसीका 
उपदेश सब करें करावे ॥ अतः सिद्ध हुआ कि वेद स्कॅम नामक पुरुप परमात्मा को ही 
अपना कत्ता मानता हे । फिर वेद कहता है।--- 
६.“उच्छिष्टे नामरूप चोच्छिछि लोक आदितः । 3 
इन्द्रश्चाग्निश्व विश्वमन्तः समाहितम््‌ ॥१॥ छाच्छिछट व्यावः थिर्थ 
विश्व भूत समाहितम्‌ । आपः ससुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा : 
आहितः ॥ २ ॥ सच्चुच्छिष्ट असंश्चोभो दत्युबोजः 


। लोक्या उच्छिष्ट आयत्ता व्रश्च द्रत्यापि ओीसोयि ॥ ३ ॥ 
गि अथन० का० ११ सूर ७ झं० १. २. ३ ।) 
हि क ¢ न ड र्र क्‌ नी द्‌ व 
(र अथात्‌ “ उच्छिष्ट में ही नाम, रूप, लोक, इन्द्र, अग्नि, सब विश्व, अथात्‌ सारी 
i ० [oS he CONN 
कि दुनिया, घा, पाथ, सत्र भूत, जल, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, सत्‌, असत्‌, मृत्यु, 


संग्राम, राजा महाराजा, लोक निबासी सब मनुप्यादि ओर उनकी सम्पात्ति आदि 
सब स्थित है । ” अतः स्पष्ट हे कि यहां उच्छिष्ट नाम परमात्मा का ही है क्यूंकि 
अगले मन्त्रों मे यही बात ओर आधिक खोली गइ हे जसे मन्त्र 2 में कहा है करि 
“ उच्छिष्ट रूप नाभि के ही सब ओर चक्र रूप में सत्र देवता भी हढ़ हैं ” अतः 
उच्छिष्ट नाम परमात्माका ही है क्योंकि उसके बिना ओर किसके अधिकार में उपरोक्त 
सब पदार्थ हैं। इस प्रकार परमात्मा को उज्छिष्ट नाम देकर तेद कहता हेः - 
ऋक साम यजुरुच्छिष्ट उद्भीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌ हिळकार उचः 

छट खरः साम्नो मेडिख्च तन्मथि ॥७॥ ऋचः साथानि छन्दांसि 

पुराण यजुषा सह । उच्छिष्टाज्ज्ञिरं सर्व ॥ २४ ॥” 
4 अथवे० का० ११ सू० ७ मं० ५, २४ ॥ 
ग्रेत्‌ ऋक्‌, साम, यजु, आदि वेद के सत्र के सत्र भार और उस के गान के 
प्रकार भी सव उच्छिष्ट में ही स्थित ई 11) ओर “ ऋग्वेद, सामवेद, | 


अथत्र, तथा यजुर्वेद, आर उन के अन्तगत सन सृष्टिविद्या विधायक 
३४:६८: <<< <€&<€<३ ०७५०० >>>>>>>>3>>>>>>>>>>> :>>>>>>>>>:>%३ 
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॥ मन्त्र समूह पुराण नाम वाले वेद भाग, भी उसी उच्छिष्ट से हा सत्र उत्पन्न हुए हैं।” ६ 
अ ~ (९ 1: ब्र 


| अतः वदसे सिद्ध हुआ कि उाच्डिष्ट नाम वाले परमात्मा पुरुष ने ही वेद बनाये हैं । ; ८ 
^ इसी प्रकार अन्य बहुत नाम परमात्मा के रखकर उस से वेदोत्पात्ति बेदम वर्णित है, / 
॥ पर हम इस अथाह सागर में न पड त्रझणस्पति परमात्मा से ही वेदात्पात्त का उल्लेख £ 
& कर फिर अन्त में वृहस्पति से यही दिखलाकर इसे समाप्त कर देंगे क्योंकि बहुत मीठा | 
^ खाने स भी जी उकता जाता हे अतः इसे बहुत नहीं बढायेगें । / 
| वद ब्रक्षणसपाव दवता का वणन करता हआ कहता हः १ 
/: ७“ पळून त्रह्मणस्पलिभन्ञ बदत्युक्थम्‌ । यस्मिन्निन्द्रो चरूणो a 
धित्रो अयेमा देया ओकांसि चिरे ” ॥ i 
ह कट न यजु० ३४ | २७ ॥कऋग्‌ म० ९ सरू ४० म० ५ ॥ | 
| अर्थात्‌ “निश्चय हे” कि ब्रह्मणस्पति ही मन्त्र कावक्ता हे ओर उन मन्त्रों में इन्द्र ; 
^ वरुण मित्र अयंभा आदि देवो का निवास स्थान हे क्योंकि यह विषय उन्ह मन्त्रों में दी £ 
) वर्णित हे और वह मन्त्र है स्तुति आदि यज्ञा में प्रयोग किये जाते हैं । अतः यहाँ वेद ; 


^ कहता हे कि ब्रह्मणस्पति ही मन्त्र वक्ता ह | त्रक्षणश्पति ह कोन? इस का उत्तर वेद # 


1 ~ he ४ A 
8 देता हैं।- 1 
2 सघा वीरो न रिष्याति यामिन्द्रो ब्रद्मणस्पनिः । 4 

१4१ २ वेश , $ 

i स्वासो । ले मत्यम ॥?? ऋगू० सं० ८ खू १८ मं०४ ॥ ९ 

i अथात्‌ “ जिस यर मरण धमा का सहायता इन्द्र ब्रह्मणस्पति सोम करता हे वही कभी 

^ कष्ट नहीं पाता। '' यहां क्रिया “हिनोति ” एक वचन में है अतः कत्ता भी एक ही हे बहुत ; 

# सार नहीं अतः सोप इन्द्र ब्रह्मणस्पति यहाँ तीन नहीं वरश्च एकही के नाम हैं अतः ¦ 

0 छ्ह्मणस्पति आर सोम यह इन्द्र के ही नाम हे आर इन्द्र का ऊपर आग्नि का हो नाम बताया 


# है ओर इन्द्र तथा आगी दोनों को बरह्म का नाम बताया हे ओर को ब्रह्म को ओम्‌ का 
5 नाम बताया हे । इस क्रम से सिद्ध हुआ कि सोम भी ओर ब्रह्मणस्पति भी ओ ३स्‌ पर- 
मात्मा के ही नास हें । अब ऊपर कडा है कि ब्रह्मणस्पति मन्त्रवक्ता हे ओर ब्रह्मण- 
स्पति ओस्‌ परमात्मा हो हे अतः परमात्मा ही मन्त्र वक्ता हे । अथात्‌ परमात्मा ने 
ह मन्त्र अथीत्‌ वेद धनाय हैं । फिर उसी ब्रह्मणस्पति के विषय में वेद कहता इः -- 


त oP ०००० 


>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


५ 
८ “ ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यंता सूक्ःस्य बोधि तनयं च जिन्व । 5६ 
विश्वं लङ्गद्रं यदवन्ति देवा वृहहेदेम विदय सुवीराः ॥ ” 8 ह 
ऋश्‌० स्‌० २ सू० २४ मं० १६ । सू.२३ में, १९ ॥ 
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(३२) चेदिक घम । 
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५ यजु, अध्याय ३४ मंत्र ५८ भी यही हे पर वहां पर इस के अन्त में -- 
य इमा विश्वा ॥ विश्वकर्मा ॥ यो नः 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि ॥ 
` शब्द भी हैं पर यह चारों अन्य चारों मन्त्रों के आदि के बचन हैं जो वेद इस मन्त्र 
के पाछे पदान! चाहता हे ओर जो भी परमात्मा का ही वर्णन करते हैं । 
उपरोक्त क्रग-यजु मन्त्र का अथे यह हे कि “ हे ब्रह्मणस्पति ! आप इस ( तथा 
अन्य सब ) पूक्त के निबन्धक हें ` * अर्थात्‌ यहां पर वेद ने ब्रह्मणस्पति को ही 
पहिले मन्त्र वक्ता कह कर अत्र उसी को ही मन्त्रों को सकता में ग्रन्थित करने वाला 
कहा हे । फिर भी ब्रह्मणस्पति के ही विषय में वेद कहता है 
० ¦ गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनाझुपमश्रच्छत्त 
सम्‌ । ज्ये्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्वृ्ण्वन्नतिखिः 
सीद सादनम्‌ ॥ 
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ऋगू० मं० २ खू० २३ मं १॥ 

अथात्‌ हे समूहों के रक्षक ! हम आप का आह्वान करते हें । आप दाशेनिक कवियों 
में अत्यन्त उपमेय प्रशंसा युक्त कवि हें । आप ब्रह्मों ( वेद सन्त्रों ) के सब से महान्‌ 
प्रकाशक ब्रह्मणस्पति महाराज हें । हमारे आह्वानों को सुनते हुए कृपा करके हमारी 
रक्षाओं के साथ हमारे पास आसन पर हमारे हृदयामन पर बेठिये । ” यहां पर ब्रह्म- 
णस्पति परमात्मा से उपासक को समीप होकर दशन देने के लिये प्राथना हे ओर 
कहा हे कि आप वेद मन्त्र रूप ब्रह्मों के सव से बड़े प्रकाशक हें इसी कारण आप ब्र 
ह्मणस्पति हें । अतः ब्रह्मणस्पति परमात्मा ही मन्त्र वक्ता, खक्त यन्ता, तथा ब्रह्मों का 
ज्येष्ठराज अथोत्‌ सब से बडा प्रकाशक हे । 

वेद फिर ब्रह्मणस्पाति के ही विषय में कहता हैः - 

१० “ विश्वेभ्यो हि त्वा खुवनेभ्यस्परि त्वष्टा जनत्सास्नः सा- 
म्नः कवि! | स ऋणचिरणया त्रह्मणस्पातिद हो हन्ता मह ऋ- 
तस्य पतरि ॥ ” 
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की क्रग० म० २ सू० २३ मं> १७॥ 
।त्‌ “ हे ज्ञान के महान धत्तो ! सब भुवनों के चारों ओर व्यापक ( अर्थात्‌ सत्र 
ता ) ! अथात हे वेद! हर एक साम मन्त्र के रचयिता दाशोनिक विद्वान 


SNS sie 


तुझे बनाया हे । वह ( त्वष्टा ) ब्रह्मणस्पति सत्र द्राह करन पाला का 
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जं 


अंक ३ ] वेद किसने बनाए ? ( १३) 
>%>>>>%3%9%%%%%%% >>3>9>>>3>>> ३०> हहह हहह ३९९९३२९६९९३९९६९९९९९९९९९९८ 
8 नाशक है "7 अर्थात्‌ यहां त्वष्टा, जो यहां ब्रह्मणस्पति का ही नाम दिखलाया ¦ 
| गया ह, इसका ही हर एक गीति अथात्‌ साम मन्त्र का मी निमाता कथन कर के उसे द्री ४ 
१ ज्ञान के महान धारक वेद ( क्यूंकि वेद से महान ज्ञान का धारक कन हो सकता है) का ६ 
# कत्ता बताया गया है । अतः यहां ब्रह्मणस्पति को हि महान ज्ञान धारक वेदका कत्ता £ 
॥ “जा 1 सी € A 
$ इस प्रकार बेने खोल कर कह दिया कि वेद के प्रति मन्त्रका कत्ता, उन मन्त्रो को 9 
॥ सूक्त रूपमें इकठ्ठ करन वाला, अथात्‌ सक्त, अध्याय, मंडल, आदि में बांधने वाला i 
^ सब ब्रह्मों का प्रकाशक सब ज्ञानाधार वेद का बनाने वाला, परमात्मा ही हे जिस का ? 
^ नाम ब्रह्मणस्पति हे । A 
1 एक बा फिर बेद कहता है: A 
RY ° “दृवाश्वितत असुय प्रचेतसा बृहस्पते याज्ञय सागमानशुः । 
उस्रा इथ सूयां ज्योलिषामहो बिश्वषामिञ्जानिता ब्रह्मणामसि ॥ £ 
ञहग्‌०मं०२ सू०२३ मं०२॥ बृहस्पतिर्देवता ॥ ¦ 
| अर्थात्‌ “..... हे वृहस्पते ! आप सत्र ब्रह्मों अथोत्‌ वेद मन्त्रोके बनाने वाले उनके / 
^ जनिता हें ॥ ” अत्र प्रश्न होता हे कि बृहस्पति कोन हे? उत्तर में वेद कहता हेः ६ 
A “ शृहस्पते सयितवधयेन ज्योतयैनं महते सामगाय ...... ॥” ; 
A अथव ०क[० ७ छू०१६ मं०१, ०१५ मं०२।। 
9 ' अभि स्था देव सवितरीशानं वायोणाम्‌ । न 
A सदावन्भागसीमहे ॥.- ऋग्‌०्मं०१ सू०२४ मत्र ३.॥ ^ 
“: पुरुष एयेद सर्वे यर भूतं यच्च भावयम | उतामृतत्वस्येशा- 4 
A जो यढन्नेनानिरोहसि ॥ यजु० अ०२१ मं०२॥ | 
; अर्थात्‌ “ हे बृहस्पत ! हे सविता ! बडे भाग्यके लिय इसे वहाओ ओर इसे तेज, 
2 ज्ञान, यथ, आदि से चमकाओ ” ओर “ है सब उत्तम वरणीय पदार्थो के ईश्ञान, £ 

११ 


A ~ ~ ~ ~ > ७ च ~ 
| सविता देव ! हम तुझ नित्य भजनीय को प्राप्त होते हें ” ओर “ भूत भविष्य वतमान 
4 


NM 
| काल ग्रस्त जा कुछ भी हे सब उसी पुरुष में हे जो अमृतत्व का भी ईशान हे” ॥ इन . 
£ प्रमाणा से पता चलता है कि बृहस्पति सबिता का ही दूसरा नाम है, सविता इंशानका १ 
॥ fF ईशान पुरुष का, जिसका निज नाम ओरेम हे । $ 
| बस सिद्ध हुआ कि बृहस्पति नाम वाला परमात्मा ही सब ब्रह्मों का जनिता है। ६ | 
|. इस प्रकार हमन ११ वादक प्रमाणा म प्रायः ३० वंद मन्त्र देकर वंदकी अन्तरीय a 
१ 9922 ८८: बट ऽऽऽ (८ € €: ८६६ ईः ~> E> >>> >>> >>> >>> २22 क 


है 

| 

ie 
दि. 
ba 


वही परमात्मा हे। अतः सिद्ध हुआ कि वेद परमात्माने 
बनाये हैं । 

परन्तु इस के विरुद्ध बहुत लोग यह आक्षेप करते हैं कि क्यूंकि यह समझ सें नहीं 
आता कि केस ओम्‌ ने वद बना ए अतः हम ओ३सूको वेदकतो नहीं मानते । इस लिये 
वह यह्‌ कहते हें; कि ओश्मके पश्चात्‌ जो वदके आरंभमें लिख नाम हें उन नाम वालों 
को हम वेदकता मानंग | परन्तु ओम्‌ के पश्चात्‌ सबल पहिले क्रपि) फिर देवता, फिर 
छन्द, फिर स्वर लिखे हें, अतः बह कहते हैं कि ऋषि (या देवता ) मन्त्र रचयिता थे । 

इस के उत्तर में हम पहिले यह कहेंग कि समझ मंन आने से कोइ बाल खण्डित 


Lo) 


नहा हाता क्याक समझ तात्र हान स वहा बात समझ म आसकता उस खाण्डत क 


रने के लिये तके से उसे काटना चाहिये परन्तु तक से हमारा उपरोक्त सिद्धान्त 
खंडित नहीं होता आर अन्तरीय साक्षी उसे सिद्ध कर चुकी हे अतः हमारा पक्ष सत्य 


LoS 


है कि वेद इश्वर रचित हैं । 
A | दूसरे हम यह कहेंगे कि अथव वेद सहिता पर ओखम्‌ तो आरम्भ में लिखा हे 

पर ऋषि देवता छन्द खर नहीं लिखे अतः यह उनके पक्ष के विरुद्द पडता हे क्यूंकि 
वह जिन ऋषियांका मन्त्र कता मानत हें उनके नाम अथवे वेद संहिता पर न लिखे होने 
से उनके मतानुसार अथ का कतां अज्ञात रहेगा । 

तीसरा बहुत बड़ा दोष हम यहां सविस्तर दिखलाएंगे जिस से उनका पक्ष बडा 
भ्रमयुक्त प्रतीत होने लग जाता हे अथोत्‌ अब हम “मन्त्रोपरि लिखित ऋषि वेदकत्ता हैं” 
इस विचार को सविस्तर आलोचना करेंगे । 

बेदक कता इन मधुच्छन्दादि ऋषियों को मानने में जो महान दोप उपस्थित होता 
है उसकी चार अत्रखाएं हैं जा उत्तरोत्तर अधिक दुष्ट हैं वह इस प्रकार हें: -- 
॥ ९. वेदरूपी एकही ग्रन्थ क मधुच्छन्दा, जेता, मेधातिथि, शुनः शप, दवरात, हि- 
| रण्यस्तूप, कण्ब, प्रस्कण्व, आदि बहुत सारे ऋषि कर्ता मानने पडेंगे ॥ 
| २. वेद्‌ के बहुत सारे सूक्तो में से प्रत्यक के बहुत सारे ऋषि कची मानने पडंगे, जस 
| ऋग्‌० म० १० सू० १४२ के शृङ्ग ऋषि के चारों पुत्र कत्ता मानन पड़ेंगे क्यूकि 

\ इसके १, २, मन्त्रोंका जरिता शाङ्ग, ३, ४, का द्रोण शाङ्ग, ५, ६, का सारिसूक शाङ्ग, 

८ का सतम्बमित्र शाह ऋषि हैं ॥ 


nN) 5 


_वेदके सहस्रो मन्त्र एमे हं जिन में से प्रत्येक के दो दा ऋषि कर्ता मानने पड़ेंगे | 


(१४) वदिक धमे । [ वष ७ 


क घासा बेद किसने बनाएं? (१५) 
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३ र >>> >>>: 
| ऋग्‌ आर यजुक्रे ऐसे मन्त्रों की सूची हम यहां देते हैं ताकि पाठको को इस युक्तिका A 
| पूरा बल तथा इस की सत्यता का अनुभव हो । हम साम तथा अथर के एमे मन्त्रों का / 


2१ 
; उल्लेख यहां विस्तार भय से नहीं करते क्यूंकि उन में भी सेकडा ऐसे मन्त्र निकल स- ह 
9 कत ह | अब हम ऋय यजु क २ ऋाष वाल मन्त्रा की सोच यहां दत ह: A 
; यजुर्वेद । 2 
शर > क 
| अध्याय मन्त्र ऋषि A 
2 २२ पुरुमीढ ऑर अजमीढ । A 
११ २० श्शुतकक्ष आर सुकक्ष । A 
। २0 अ आर दोनों आश्चि । भी 
A ३४५ १०,-१५, १८,१९, भरतपुत्र देवश्रव ओर देवबात । A 
| २० ३ दोनों आश्व । a 
॥ lp य नृमेध और पुरुषमेध । प 
A ९८ ६६,६७ द्वश्रन आर दववात । A 
2 5 ६९, इन्द्र आर विश्वामित्र । nt 
१ १६३ मरू परमेष्ठी और कुत्स । A 
॥ १३ २२-२५ हुनर आर अग्नि |. | 
५, १ इन्द्र आर बृहस्पात | A 
३ १४ द्ववात आर भरत । A 
^  सजुवेंदके उपरोक्त मन्त्रं में से प्रत्येक के उपरोक्त दो दो ऋषि हैं अतः उन में से ६ 
^ हर एक के दो दो कत्ता मानने पडेंग । | 
2 ऋग्वेद । 2 
| मंडल ER सन्त्र ऋषि « § 
A ३ २३ १-५ देवश्रव आर देववात A 
A 9) 00 १६७९९ विश्वामित्र ओर जमदग्नि । १ 
१ 9 ४३ १-७ पुरुमीढ ओर अजमीढ ! ग 
” ११ ४४ )) ११ हन १३ A 33 - 
1. ५ १ १--१२ बुध ओर गविष्ठिर । A 
| र २ १, ३-८, १०-१२ कुमार एत्रय आर जारषृश । क्र 
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वैदिक धर्म । [ वः 


मंडल, सूक्त, मन्त्र ऋ 


कस 
9>>2 9992 ९ 


00 ९ भरद्वाज ओर वीतहव्य । 
॥ ७ ३२ २६ प्रथम भाग वसिष्ठ ओर शक्ति । 
ME: » १०१ १-६ कुमार आग्नय ओर वासिष्ठ । 
क. १3 ०२ नक 2) # १४१, 20 ?! 
ल. ८ 0 २९ कण्बपुत्र मेधातिथि, मेध्यातिथे । ' 
क के { ती २ १--४० 12 9) )) 9? 221 22 
I १४ १-१५ गोपूकित और अश्वदवाक्ति । 
| 9) RRL गाषूक्ते आर अश्वद्वाक्ते । 
| ७5: २६ ` १-१५ व्यश्च ओर विश्वमनी 
| | 1) ° वेवस्वत मनु, ओर मारीच कश्यप। १ 
.. जा ४२ १- द नाभाक और अंचनाना । 
f 3: ७३ ` १-१८ गोपवन और सप्तवच्रि । 
| ठ ११ RMP कृष्ण ओर विश्वक । 
SE ZR 9 नृमेध आर पुरुध । 
f 11 a (SR ११०0१2” 7, 99 
॥ 0717...) ९२ १-३३ . श्रुतकक्ष ओर सुकक्ष । 
MS... ९४ (९३७ बिन्दु; आर पूतदक्ष । 
£ | 1) ९६ १-२१ - तिराश्रि और व्युतान । 
1. ९ ५-२४ के प्रत्येक मन्त्र के कश्ययके पुत्र देवळ आर अतित | | 
५ 7 5 २७-२८ १) नृमेध ओर पुरुमेध 
ME ही ६५ | भृगु और जमदग्नि । 
0000.) ६७ २२-२२ पवित्र ओर वसिष्ठ । 
|| 8. ९८ १-१२ .. अम्बरीष और ऋजिष्ठा । 
षि ९९-१०० के प्रत्येक मन्त्र के क्यप पुत्र रेभ ओर सनु । 


१०५ पवेत ओर नारद । 
` ञयरुण ओर त्रसदस्युः । 
त्रिशिरा ओर सिन्धुद्वीप । 
विवस्वान्‌ ओर आदित्य । 
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संपादक श्रीपाद दामोदर सर्तवळरुर | 
| स्वाध्यायमंडल, ओंध ( जि. सातारा | | 
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वेदिक उपदेश माला । 


| जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हें | इस पुस्तकें 

| लिखे बारह उपदेश जो सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति शिःसंर 

ओ। होगी। मूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय7) एक आना । be 
मंत्री-स्वाध्याय मेडल, ओंध (जि.सातारा) 


|: हक. विष य सू ची। 
$ 
। 
| 
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यागमामासा | “ प्रभात । ” 
: चैमासिक पत्र । ` संपादक-श्रीयत प्रोफेसर धर्मेन्दनाथ शास्री 


| 

| संपादक-- श्रीमान्‌ कुबलूयानंद जी 

। ` महाराज | 

| कवल्यधाम आश्रमम योग शास्री की खोज हा रही| प्रभात में समाज का सजीव-चित्र दिखाने बाले 

(है जिस खाजका परिणाम _आश्चयंजनक सिद्धियांम | अपूव लख 19शेष ।ब्रशष जारदार लेखका क रहते 

हुआ हे उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस त्रेमासिक | हैं ! प्रभात में चुने हुये (वशेष विशष लखका ओर 

द्वारा हागा । प्रसेक अंकर्मे ८० पृष्ठ और १६ चित्र | कवियों की काविताय होती हैं, प्रभात की विकृषता 
जाँयग । | रह्‌ हें कि प्रतितप्ताह किसो महान तत्त्वज्ञानी का 

| वाषिक चंदा ७ ); विदेशके लिय १२ शि ; एक आध्यात्मिक लेख रहता है । देवीयों और बहिनों 

बे लिये तो माहिला जगत्‌ प्रथकू रहता हे, जिसमें उनके 


तक शिरोमणी । 


७. 


प्रयक अक २ ) रु 


1 


है + पोष्ट-लोणावला, (जि. पुर्ण) । आजह्वा प्रभात का मूल्य ३॥| ) भाजय | 
शिट? छि. ४ । प्रभात का नमूना कस स कम एक काड भ्रज- 
हर मगाइय | `  भनेजर-प्रभति | मेरठ 


भी प्रबंधकतो योगमीमांसा कायोलय,कुजवन; | ठिये बहुत उपयोगी और लाभदायक नोट रहते हैं । 


५ 
१४ 
५ 
\ 
र 
\ 

2 


/N सन १९२६ 
| जमे । १ 


ह, त्रेदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक साचित्र मासिक पत्र । 
डु ° 
७ LS ~ ~ 
सपादक श्रापाद्‌ दामादर सातवळकर. 
स्वाध्यायमंडल, आंध ( जि. सातारा ) 


म्‌ नमेय होकर चळ | 
ये ते पंथानो बहवो जनायना रथस्य वत्मांनसश्च 
| 


यतावे । येः सेचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पंथानं जयेमानमित्र 
मतस्करं याच्छिवं तन नो स्ह ॥ ४७ ॥ 
९ अथव. १२।१| ४७ 
/ N (ये )जा (ते ) नेरे ऊपर ( बहवः ) बहुतसे ( पन्थानः ) पागे ( जनायना} ) मनुः 


~ ~ ~ >> का सकि ~ 
| |} प्याक चलने थोग्य हैं, ओर जो रथक तथा ( अनमः ) छकडक ( यातव ) छलनेके लि- 


= Cw = ~ 0 ब) त 
ये ( वत्मे ) मागे हैं; [ येः ) जिनसे ( उभये भद्गपापा:) दानों भले बुरे मनुष्य चलते हैं; 
~ 


(||| ( तं ) उस ( अनमित्रं ) शत्रुरादित और ( अतस्करं ) चोररहित ( पथानं ) मागेको 
( जयम ) हम जीतें। जो कुछ कल्याण प्रेगल हे (तेन) उसस ( नः मृड) हमें सुखी कर | 


000 


हमारा मातभामक ऊपर आन जानक जा [वावध माग ह [ञनपर चलन फरनेका 


| भळेबुर मनप्याका समान आंधकार ह | व सब माग हम शात्रराहत हा 
॥॥ निभेय हो कर उन मागापरस चले | 


ऐकल 


अथात्‌ हम 


(५८) 


( १) जब छूत अछूत का विचार ER 
तथा उसकी सत्यता वा असत्यता के विषये सोचते 
हे,तव उसके साथ ही साथ जातिभेद का भी विचार 
करना नितांत आवश्यक है। अमुक जाति को अछुत 
और हमेशा के लिये बहिष्कृत माननेके लिये आधार 
चाहिये। वह आधार यह है कि हाथी या घोडो के समान 
वे विशिष्ट जातियां जन्मसिद्ध एवं अभेद्य हैं! तथाये 

जाति भेद परमेश्वरमे बनाये हैं । इस प्रकार की स- 
मझ पर ही उनका महत्व अवलंबित रहता है । तब 
स्पष्ट है कि जब छूत अछूत का शास्त्रतः वा युक्तित 
विचार करना होता हे तब जातिभेद का भी थोडा 
विचार करना आवश्यक है । 

आयौं में त्रैवणिकों को उपनयन का अधिकार हे, 
इससे मानना पडता है कि उनसे प्रायः समानता हे! 
आजकल यद्यपि क्षत्रिय वैश्य आदि ऊंची जातिके 


बैदिक धसे । 


= 
~ = 


क; ष 
ऊन है क 
ff) व 
® कि 
न छत (यमा नित्य दै 
छुत आर अछूत । त 
> खो (A / बार नि 
Ts रलम = | यथार्थ १ 
अव ही: 
भाग ६ घाँ। | बीसवा' 
शूद कान हे! हः 
ते हैं, | मानने से तथा केवल दो वणौ का अस्तित्व माते पी ॥ 
कौन कौनसी आपत्तियां आता, हे । पुरुषसूक्त मेका दी 
है--. ह क. 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत; | | 
ऊरू तदस्य यर वेद्यः पद्धयां शद्रो अजायत। | न | 
“ इस ( पुरुष ) का मुख ब्राह्मण हे, क्षज्ियो को तये होर 
वाह बनाया है, वैश्य उसके ऊरू हैं और पेर ण क्षत्रिय ! 
हे । ” इस मन्त्र के भाष्य सै सायनाचार्य ने कहा । दस बात 
कि विराट पुरुष के चार अवयचो से चार न त्फ क्षत्रिय | 
गत; हुए हे । इस मन्त्र का आशय यह है कि ये शा 
विराट्‌ पुरुष के चार अवयव हैं । पुराने लोगो दर्जी उ 
सत के अनुसार आज कल बीच के दो क्षत्रिय : 
अर्थात्‌ बाह और ऊरु -- नहीं री हें । परन्तु यह १ सिद्ध हे 
विरार पुरुष नश्वर है कहने के बरावर होता है किये, वि 

जिसका केवल सिर और पेर ही बचा हे वह जि 


टोगो को ब्राम्हण, जब शुद्धता में रहता है, स्पर्श क- 
रथा नहीं चाहता; तब ऐसा नहीं कह सकते कि 
यही हाल प्राचीन काळमें भी था। परंतु वर्तमान समय 
में कुछ लोगोंका कथन है कि कलियुग में क्षत्रिय 
और वैद्य वर्ण ही नहीं हैं केवल ब्राम्हण और शद 
दोही वर्ण हें ! हिदृधर्म के वे लोग जो ब्राह्मण नहीं 
थे, सब शद हैं । शूद्रों में अतिश 


एद्‌, नामशूद, तथा 
गद वा सच्छूद आदि भेद मान सकते हें । ऐसे भेद 
मानने पर भी प्राचीन 

र 


नहीं रह सकता । इस मतसे 


i ण्‌ 
हो सकता । विराट्‌ पुरुष जिस प्रकार सनातन से स्पष्ट 


उसी प्रकार उसके चारों अवयव भी सनातन हं रीतिसे 


र ७ Oo ते 
(0 (eS ~ 
यह नहा कह सकत के काइ एक बण सदा क हि 


त कर ४ RM. Ci 
नष्ट हा गया है । हा वह बीज रूपसे जीवित होग प्राची 


आपत्ति का समय आजाने से वह सत्वहीन हु 


न 


होगा इत्यादि बाते भनमें आसकती हैं । परन्तु पी. वचन व 


काल के चारों वर्णका अस्ति- 
~ ७५ 
के लिये ये लोग तैयार नहीं हैं । परत 
नार करना होगा कि चार वर्णौ का अस्तित्व न 


कहना अनुचित होगा कि वह वर्ण बिलकुल | इतना ब्य 
> ` 9 
हो गया; कोई एक विशेष गुण मनुष्यों के समाज ] 


फे अन्त 
से बिलकुलही नष्ट होगया । तब तो मानना ही पडती कलियुग 


| 
। 0 
| 

। 


अंक ४ | 


० 


है कि विराट पुरुष नित्य है इसलिये चारवर्ण भी 
नित्य हैं । प्राचीन पक्ष को और से आधार के लिये 
कहाँ जाता हके परशराम ने पृथ्वीका इककईस 
बार निःक्षत्रिय किया ' । परन्तु इस वचनका अर्थ 
यथार्थ में वह नहा ह जा साधारणतः माना जाता हे जिस 
प्रकार प्रथम बार पृथ्वी निःक्षत्रिय करने पर फिरसे 
बीसवार पृथ्वा वा Fa क लिये क्षांत्रेय शेष 
बच रहे; संभव दे के वेसेहा इक्कडईसवी बार पथ्ची 
निःक्षत्रिय करने पर भी वे बचे हो । तब “ निःक्षज्षिय 
| पृथ्वी' का अथ सब & दिय वर्णाका संहार? न समझ- 
कर अहकार रू वा कळ पक्ष से आगे बढे इए क्षात्र 
यो का नाश ' समझना 'चाहिये। बहुत 
क्षत्रिय गुप्त रीतिले, परशुराम के अधीन होकर 


अथवा आपत्तिके समय वेश्या के काम करके बच 


र्भ ~ 
१ 


Gs 


इंतनाहा 


। बात का पता पुराणों से चलता ही हे । यदि 
क्षत्रिय बिलकुल बचे न थे, तो आगे चलकर जिन 
सूर्यवंशके और सोसबँश के क्षत्रियो मै श्रीरामच- 
नद्रजी और श्रीक्रष्णचंद्रजञी जेसी विभूतियां हुईं बे 
क्षत्रियं कहां से आये? जब ये कुल विद्यमान थे तब 
सिद्ध है कि परशुराम ने सब क्षत्रिय कुळ नष्ट नहीं 
किये, किन्तु जितने उसके सामने आये उन्ही का 
उसने नाश किया । उसने अबलाओका, गर्भधारिणी 
। स्त्रयोका, तथा छोटे बालकों का संहार नहीं किया, 
न्तु रणशंर योद्धा ओ का ही संहार किया। इस 
स स्पष्ट ह कि परशुरामके उपरान्त कई क्षत्रिय गुष्त 
' रीतिसे रहे । और अनकल समय आने पर श्रीराम 
| पन्द्रुजी के समय वे प्रगट हुए । 

प्राचीन पक्ष की ओर से क्षत्रिय कुलौका नाश 
करने के लिये पराणोके 'नन्दान्तं क्षत्रियकुछभ! 
बचन का आधार पेश किया जाता ह। इसका 
॥ शना व्यापक अर्थ किया जाता है कि नन्द्राज 
है ने अन्ततक ही क्षत्रिय-कुळ रहेगा, उसके बाद 


पुग म क्षत्रिय बिलकुल न रहेगे। परन्तु इस वाक्य 
8 


छ्त ओर अः 


तिः | आजकल विद्यमान हे । सारांश यह कि वैदिक काल 


छर । 


(५७ )) 


को यदि सच्चा समझते हैं तो 'परशरामने पृथ्वीको 
नि; क्षत्रिय किया! का अर्थ गौण वत्ति से मानलेना आ- 
च्यक ह । क्यो कि इस वाकय को सच्चा समझने से पर 
शुरास क बाद क्षत्रिया का अस्तित्व कचळ करना पडता 
६। इस अकार परशुराम के पराक्रमौका वराणका सर- 
स बणन गाणाथक मानळेने पर 'नंदान्तं क्षत्रिय कछम! 
पा पृणाथंक केस मान सकते हैं ? एक ही पराण के 
दानो वाक्याको, समान अथ के होने से,गोण मानना 
हा डाचत हैं। तब विराट पुरुष के सनातनत्व के 
कारण आर पुराण के वचनो के गोण अर्थ के कारण 
यह बात सिद्ध नहीं होती कि कलियग में क्षत्रिय 
नहा है । सानना पडता हे कि क्षत्रिय विद्यमान हैं । 
वंश्यवण के संहार का विशेष रूपसे कहीं भी आज 
उल्लेख न होनेसे मानना पडता है कि बह वर्ण भी 


के समान वर्तमानकालमें भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र, चारों वर्ण विद्यमान हैं। आजकल 
की प्रचलित समझ कि जितने अ-ब्राह्मणहें सब शद 
है, झट हे । यहां वाचको को ध्यान में रखना चाहिये 
के आजकल के अ-ब्राह्मणों में ब्राह्मणोॉकी बराबरी 
के द्विज ( क्षत्रिय ओर वैद्य ) सम्मलित हैं । जब 
हम कहते हैं कि सब अ-ब्राह्मण शाद्र नहीं हैं, उनमें 
क्षत्रिय ओर बेश्य भी हैं; तो यह प्र उठता हे कि 
शष किसे कहना चाहिये ? इसका विचार आवश्यक 


हृ कषाय तथा वश्य जवाणकांम स ह । इससे उनम छत 


अछत के झगडे की संभावना नहीं हे यदि हो सकता 
ह) तो यह झगडा शूढ के संबंध मे ही हो सकता 
ह्‌ | इसी लिये देखना चाहि ये कि शूद्र कोन है ९ 
पहले देखे कि ' शाद्र' बण का लक्षण क्या हेः- 

“ शचा शोकेन द्राति, द्रवति, धावति इति शुद्र ?\ 
उस शाब्द का अथ हे, ' जो मनुष्य शोक से व्याक- 
छ हो कर दूर भागता है वह शद्र है।' 
वेदान्त दशन म सूत्र हे- 
“ शाणस्य तदनाद्सश्रवणात्‌ ॥ ” 

(वेदान्तद्शेन पा० १।३।३५ ) | 


वैदिक धमे । 


(६०) 


क 
परन्तु इससे यह निश्चित नहीं होता कि ४) 


पर ध्यान देना चाहिये । वही शाद्र हें जिसके दिल 
इस बात की शरम उत्पन्न हुई है कि हम अज्ञानी 
हैं, जो इसी शरम के कारण विद्वानों को सभाम 
जानेसे डरता हे और इसी लिये दूर रहता हें, ओर 
जिसे विद्वानोने इसी लिये दूर रखा हे कि वह वेद 
नहीं जानता । 

इन लक्षणों से ज्ञान हो जावेगा कि ' शद्र वही 
है जो अज्ञानता के लिये शोकम रहता है? । यह उस 
का गुण हे । अब उसके कतेव्य क्या हैं, देखे देखना 
चाहिये कि ऐसे कौनसे कार्य हैं जो अन्य वणो में 
नहीं दिखाई देते, केवल इसी मे दिखाई देते हैं । 
परिचर्यात्मकं कमे शद्रस्याऽपि स्वभावजम्‌ । 
गीता. अ० १८।४४॥ 
शूद्र का स्वाभाविक काम परिचर्यात्मक है । ! 
परिचयां में सब घरेलु काम आते हें । झाडना 
लीपना, वतन मांजना ( साफ करना ) , धोती 
धोना, भोजन पकाना. विस्तर विछाना, आदि शत्रा 
के काम हैं । स्वाभाविक काम कहने का कारण य- 


[खने का | 
उसमे ध्वनित किया हे कि “ शूद्रो BE बात | कौन ? जब निश्चित हो जावे कि शुद्ध कौन हेता करने 
अधिकार नहीं हे, इससे उसे शाक हाता ह ह अल है लि उसके लिये क्या कार हहला 
बिलकल भिन्न है कि शद्रा को वेद सीखने का अ ष्ट इसलिये प्रथम यही देखना चाहिये कि | ध्यान 
है या नहीं। इस स्थान मे उसका विचार करने का आव- हे । इस ये टी. 

हमें केवल इतना ही देखना | कौन हे? निम्न लिखित मनुस्मृति के वाक्य से या! 2 
इयकता नहीं हे। इस सूत्र म ह व पिवी हि 
हे कि “ जिस मनुष्य को इस बात के मालूम हान ताह कि हो शूद्र है। 3 
से दुःख होता हे कि हम वेद नहीं जानते, वह शृद्र। भुक्तवत्स्वथ विश्रेषु स्वेषु भृत्येषु चेव हि। | १ 
है । ” जब तक उसे इस प्रकार का शोक नहीं हुआ भुञ्जीयातां ततः पश्चात्‌ अवशिष्टं तु दम्पती॥ 
तब तक उसे ' दस्यु, दास या अनाय ' कह सकते मनु० अ० बा ( 
हैं । पर उसे शाद्र नहीं कह सकते। इस विशेष अथ ब्राह्मणौ का ( द्विजोंका ) भोजन होनेके बादत, ( रे 


था अपने नोकरों के भोजन के उपरान्त घरके माटि. की) से 
क तथा मालकिन को शेष शहद सेवन करत के बरा 
चाहिये ।' | काम अ 

कह सकते हैं कि इस स्छोक में यद्यपि शद्र शद A 
नहीं हें, तब भी उसीका समान अथीं भृत्य शब, "स 
इसमें आया हे । अर्थात्‌ इससे मालूम होता है कि। करने व 
काम करने वाळे नौकरौ को ही शुद्ध संज्ञा दीग उसे क 
हे । त्रैवाणिको की सेवा ही शूद्रोका स्वाभाविक क- "ह है 
तव्य है कहने से भी यही बात सिद्ध होती है । आगे किसी १ 
के होक से मालम होता है कि ऊंचे वर्णोंके लोग १ कारु 
भी निज वर्णौके काम के लिये अयोग्य होने पर समे के 


दे 
अथवा उन कामो को छोड देने पर शाद्र हो जाते नात 
Sn ई काम आ 
थे। 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌॥ | पक्षे 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ | पंच 
आगे 


मनु० अ० २।१६८ 
जो द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य तीन वणी, 


ही कि उनको बुद्धि त्रैवणिकों के इससे श्रेष्ठ काम 
करन योग्य नही होती। इसी लिये मन महाराज 
का कथन हे किः-- 


 पकमंच त॒ शाद्रस्य प्रभ; कमे समादिशत ॥ 
एतेषामेव वर्णानां शुश्र्षामनसयया ॥ ९१ ॥ 


मनु ० अ० १८१ 
का छोड इन तीन वणौ की सेवा करने 


काम भभूने शूद्रो को दिया है । 


|ध्ययनही दविजत्त्व का चिन्ह है और जिसमें वह नहीं 
[है बही शूद्र हे । वतमान समय में वेदाध्ययन “सेवा नह 


में से एक ) वेद न पढकर अन्य व्यवसाय में परि- पच प्रव 
श्रम करता हे, वह तत्काल जीते ही शद्रत्व को प्रा पर र 
होता हे । ” जैवर्णिक याने ब्राह्मण बा 


क्षात्रेय, वंद्य श्स 
वेदाध्ययन करके यदि अन्य व्यवसाय करें तो कोई ज 
७ 
हानि नहीं; पर यदि वे शिक्षा छोडकर अन्य 
रह दे व शिक्षा छोडकर सेवाका 


काम कर ता च उसी समय शाद्र होगे । यही उपयु 


को 
व्याक का भाव हें । इससे निश्चित होता है कि वेदा” 


युक्ति | 
अछत 


छूत ओर 


करने वाले द्विजोको - विशेषतः उनको जो ब्राह्मण 
कहलाते हैं - चाहिये कि उपयुक्त बात पर खूब 
ध्यान दे । इस म्छाकस मम हाता ह कि | 

यनहीनत्व ही शूद्वत्व का चिन्ह हे । 

इसी प्रकारः- 

शुश्रूषैव द्विजातीनां शूद्राणां धर्मसाधनम्‌ । 
कारु-कर्म तथा55जीवः पाकयज्ञोऽपि धर्मतः । 
गरुड पुराण अ० ४९ 

(३) “ द्विजोकी ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेच्या 
की) सेवा करना ही शो के लिये धर्माचरण करने 
के बराबर हे । जीन नेवांह के लिये वे बढई का 
क्राम अथवा शिल्प काम भले ही करे तथा धर्म से 
पाकयज्ञ भी कर । ' 

इस वचन में कहा हे कि कारागिरी का काम 
करने का' श॒द्रों का धर्म हे ओर वे जीविका के लिये 
उसे कर सकते हें । उनका काम केवल इतना ही 
नहीं हे कि वे छिजों की सेवा करे । यदि वे चाहें कि 
आगे किसी की सेवा न करके स्वतंत्र व्यवसाय करें तो 

ग ये कारु - काम कर सकते हे । इसी प्रकार वे अपने 

पर भ्रम के अनसार पाक - यज्ञ भा कर सकत हे । अब 


होगा कि कारु - कमं में किस प्रकार का 
काम आता हे |-- 
तक्षा च तंत्रवायश्च नापितो रजकस्तथा ॥ 
पंचमश्चर्मकारश्च कारवः शिल्पिनो मताः ॥ 
८ । आगे दिये इए पांच शिल्पकार ( कारु ) हैं:- 
कष्टा, नाई, धोबी और चमार । कारु - कर्म 


> 


पांच प्रकार के हें ओर वे शूद्रो के काम हे । अथवा 
दूसरी रीतिसे कहना हो तो यो कह सकते हें कि 
जा लोग स्वभावही से ये काम करते हें वे शूद्र हें। 
शस शोक के अनुसार चमार भी शुद्ध कह- 
णाया और कर्मके अनसार शद्रको ब्राह्मण की 
सेवा का अधिकार हे । इससे यदि कहे कि चमार 
द्विज की सेवा करते बनना चाहिये तो वह 
द विरुद्ध न होगा । यदि निश्चय हुआ कि शद 
बसे है तो कहने की आवश्यकता ही नहीं कि वे 
नहीं कर सकते । इसलिये स्पष्ट हे कि सेवा 


परिस्थिति की ओर ध्यान देकर तथा उनकी योग्यता 
की जांच कर उनकी उन्नति करनी चाहिये । इस 
बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि यदि वह वंद्पठन 
करने लगे तो वह शद्र नहीं। ऊपर कहा हे कि 
शाद्रो का पर्वोक्त पांच धंधे करने का हक हे । हर 
एक शास्त्र कहता हे कि शद्रौ का काम सेवा करने 
का हे । पर देखना चाहिये उस सेवा में कोन कौन 


काम शामिल हैं । 


डत) (६१) 


| करन वाल शूद्रो को अछत कहना व्यर्थ हे । वराह- 
। पुराण म भा कहा है! 


शद्॒स्य &जशुश्रूषा तथा जीवनवान भवेत ॥ 
शिल्परवां विविधेजींवेत द्विजातिहितमाचरन॥ 
-- वराहपुराण । 

शूद्रां का चाहिये कि वे द्विजां की शश्रषा करके 

रह अथवा भिन्न भिन्न कारागिरी के कामा से 
अपना जीवननिर्वाह करं । उनको चाहिये कि वे 
हमेशा द्विजो का हित करे । ” यह बात उन्ही पूर्वोक्त 
कारीगरों के विषयमे कही गई हे । समाजम जितनी 
योग्यता कारीगरों की हे उतनी योग्यता शद्वोकी भी 
रहने से कोई नकसान नहीं हें। देश की संपत्ति 
कारीगरोपर अवलम्बित रहती हे ओर उपयुक्त 
ग्रथकर्ताओका कथन हे कि शद्रौ का काम कारीगरी 
हे। तब सिद्ध हे कि देश की संपत्ति शद्रो केही 
कामसे घट या बढ सकती हे । अर्थात्‌ राष्ट के हित 
की दृष्टिस देख तो मालम होता हे कि तीन वर्णोकी 
अपेक्षा शद्रौ की ही योग्यता अधिक हे। तब तो 
उनका अपमान करने से काम न चलेगा। उनके 
उचित हको की ओर ध्यान न देने से काम न होगा। 
इसी प्रकार यदि शूद्र राष्ट्रके पैर हैं, तो जैसे पेरों के 
विषय में लापर्वाह रहने से शरीर का इधर उधर 
जाना असम्भव हो जाता है वेसे ही शद्रों के हको के 
विषय में लापर्वाही रखने से राष्ट्रको उन्नति नहा 
हो सकती । इसलिये उनके काय ओर अधिकार 
कौनसे हैं देखकर वे उन्हे देना चाहिये । समय तथा 


ब्राह्मणादिष शद्रस्य पचनादि क्रिया तथा ॥ 


(६१) 


(४ ) ' ब्राह्मणादि के घरमें अर्थात्‌ राह्मण) 
क्षत्रिय, वेश्यो के घरमें शूद्रको भोजन पकाना 
चाहिये । › सेवा में जैसे बहारा लगाना , लापना, 
बर्तन मलना तथा धोती धोना शामिल हे दाऊ 
ही उस में भोजन पकाना भी शामिल हैं । 
शूद्रो का यह अधिकार छूत अछूतका विचार 
तथा स्वयं-पाक का विचार समाज में प्रचलित 
होने पर छीन लिया गया हे । उसके पहले. वह 
नहीं छीना था । पाकयज्ञ के शूद्रों के हक के 
विषय में यहां विचार करना चाहिये । उससे 
मालूम होगा कि ब्राह्मणादि द्विजो के घर भोजन 
पकाने का हक शाद्रौ को ही है । कोई भी इस 
बात का इनकार न करेगा कि परिचर्या में 
भोजन पकाना भी आता है । 

दिने त्रयोदश प्राप्ते पाकेन भोजयेत्‌ द्विजान्‌ ॥ | 

अयं विधिः प्रयोक्तव्यः शूद्राणां मन्त्रवर्जितः ॥ 

-- (श्राद्चितामणि उद्धत ) वराह पुराण । 

“ तेरहवे दिन भोजन पका कर द्विजो को 
खिलाना चाहिये । यह मन्त्रवर्जित विधि शूद्र का 
है, इसलिये वह उन्ही को करना चाहिये । ” 
इस पर से भी स्पष्ट होता है कि शाद्रो का 


वैदिक धमै । 


[बे 


पकाया हुआ भोजन खाने में द्विजो के लिये 
कोई आपत्ति नहीं । यदि ऐसा नहो तो यह 
कहना कि उन्हे पाक यज्ञ करने का अधिकार है , 
व्यर्थ है। देखिये वृद्ध हारित स्मृति में क्या कहा हे:- 
आरंभयज्ञ: क्षत्रियस्य हविर्यज्ञो विशामपि ॥ 
पाकयश्ञस्तु शुद्राणां जपयज्ञो द्विजोत्तमे ॥ 
>चुद्धहारीत स्मृति. अ० २ 
` क्षत्रियने आर॑भ-यज्ञ, वैञ्योने भी हविर्यज्ञ, 
शूदोने पाकयज्ञ, और द्विजोत्तम ब्राह्मणों ने जप- 
यज्ञ करना चाहिये । › शूद्रों का पकाया हुआ 
भोजन यदि तीनो चणो के काम का न होता , 
ए शूद्री को पाक-यज्ञ का अधिकार बतलानेका 
कोई मतळबही न होता । जब बताया हे कि 
को पाक यश का अधिकार है और उन्हों ने 
पका कर द्विजो को खिलाना चाहिये, तब 


स > 
कहना ही पडता है कि शूद्रौ को जितना अच्च | 
अब समझते हैं उतना पहले नहीं समझते थे 
अर्थात्‌ विना कहे नहीं रहा जाता कि यह छत 
अछूत का झगडा बिलकुल आधुनिक, अज्ञानया' 
का है । पहले बतलाये हुए पांच प्रकार $ 
व्यवसाय करके जोविका चलाने वाळे शूद्र कदा 
अस्पृश्य नहीं हे । स्वतन्त्र व्यवसाय करे 
स्वाभिमानसे रहना हीन-वृत्ति का लक्षण कदा 
नहीं हो सकता । गौतम मुनीका कथन ह 
कि परावलम्बित्वसे अर्थात दूसरे की गुलाम 
में रहने से शद्रत्व आता (4 देखिये+- | 

यस्तु राजाश्रयेणेव जाँवद्‌ द्वादशवार्षिकम्‌॥ | 


| 


शस द्रत्वं बजेद्विप्रो वेदानां पारगो यदि ॥ | 


वृद्ध गोतमस्मृति, अ० १९ 


( ५ ) ' जो बारह वर्षों तक केवल राजा. 
श्रय से रहता है, वह विप्र वेदपारग होनेपा 
भी शाद्रत्व को प्राष्त होता हे ।' इसी प्रकार 

आरोप्य दासी शयने विप्रो गच्छेदध्योगतिम्‌ ॥ ` 

प्रजामुत्पाद्य शुद्वायां ब्राह्मण्यादेच हीयते ॥३७॥ 

गरुड पुराण | अ० ४. 

“जो विप्र अपनी शैय्यापर शूद्री को लेत 
हे तथा उससे जिसको संतति होती हे, ब्‌ 
हीनगति को पहुंचता हे । इतनाही केवल त 
बरन वह ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भी हाथ | 
बैठता हे । ' अनेक ग्रंथो में बहुत अच 
रीतिसे बताया गया हे कि इस प्रकार 5 
भी हीन होकर शूद बनते हैं । शाद्रो में जै 
ऊंचे दर्ज के लोग हैं वैसे ही नीचे दर्ज 
भी हैं । मनुस्मृति के आधारपरसे पहले बतला ( 
दिया है कि शाद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री 
उत्पन्न हुई संतान चांडाल हे । उससे 9 
होगा कि चांडाळ भी शाद्रौ में ही आते ह 
अब आगे का स्छोक देखिये । उसमें 
|गया है कि और किस प्रकार चांडालत्व 


होता हे । 


ब 


नं नित्यं शुद्रधर्मों विधीयते ॥ 
तद्धनग्राही` शूद्रश्चांडालतां बजेत ॥ 
ब्रह्मचेचतं पुराण, अ० ८३ 
शे «विप्रोका आदर करना ही शद्रौ का 
। वह छोड कर जो शूद्र उनका द्वेष 
करता है तथा उनका धन लूटता हे, वह चां- 
डाल हो जाता हे । ” इस स्छोक में बतलाया 
है कि शाद्र किस प्रकार के आचरण से 
चांडाळ बनता हे । अर्थात्‌ चांडालौके कार्य 


चोरी, द्विजद्वेष आदि - 

भो शूद्र हो जाता, हैं । जो अनार्य लोग द्विजो 
के अनुकूल बता "छे, हें वे शाद्र हें; और 
॥ ग अनाय उनके प्रांतेकूल रहकर उनका द्वेष 


॥ | करते हैं वे चांडाळ हैं । वर्तमान समय में जो 


(९ | लोग चांडाळ समझे जाते हैं, वे त्रेवर्णिकों का 
जा द्वेष करनेवाले नहीं हैं और उनमे _ द्विजो के 
नेप साथ सहकार करने का गुण भी हे । इससे 
का! वे यथार्थ में चांडाळ नहीं, शुद्र ही हैं । सब 
|| | सच्चे शास्त्रकारा को मंजूर हें कि अच्छे गुणा 
। से उन्नति ओर बुरे गुणो से अवनति होती 


_ 


है । इसी उद्देश से पराशर मुनी आगे के 
„| शोक में बताते हैं कि सच्छूद्र किसे कहना 
ब्‌ चाहिये । 
। विशुद्धान्वयसंजातो निवृत्तो मद्यमांसयोः 
ड्विजमक्तिर्वणिग्वत्तिः सच्छूद्रः संप्रकीर्तितः॥ 
--वद्धपाराशर स्मृति । अ०४ 
( ६ ) “ जो शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ 
है, जिसने मद्य, मांस का त्याग किया हें, जो 
हिज की भक्ति करता है, तथा जिसकी प्रवृत्ति 
वाणिज्य को ओर है, उसे सच्छूद कहते 
हे ॥ 33 हि 
इस स्छोक मै बतलाया हे कि शुद्रो ख 
सच्छुद्व किस प्रकार बनते हे । शूद्र लीग जब 
चोरी, लट आदि निद्य काम करने लगत ह, 
“तब वे चांडाल कहलाने के योग्य हात हैं; 
परन्तु ज्योही वे सदाचार से रहने लगते है 


छत और अछूत । 


डेड देने से चांडाल । 


घे काम. ब्राम्हणो को ही करने पडते हें । 


मद्य मांस को छोड देते हें और वाणिज्य करने 
लगते हें त्याही सच्छद्र कहलाने के 
योग्य हो जाते हैं । इस प्रकार हम जान सकते 
हें कि अनायों में से सच्छद्र कैसे वनते 
थे | यहां हम देखते हैं कि सदाचार और कुल 
का मिलाप कितनी अच्छी तरह हुआ है | 
इस प्रकार जो सच्छूद्र वन जाते थे उनका 
उपनयन - संस्कार कराकर वे द्विजो में शामिल 
क्रिये जाते थे 
शृद्वाणामद्‌ एकमणामुपनयनम ॥ 
पारस्कर गृहसत्र टीका । 
ए काय न करने वाले शद्रोका उपनयन 
कुरना चाहिये ।' इस प्रकार उपनयन के 
बाद उन्हे द्विज कहते थे और इस प्रकार 
शृद्वोके द्विज वनते थे । उन्हे आशा रहती थी 
कि यदि सत्‌ आचार से चले तो अपनी 
उन्नति होगी । परंतु वे आशाएं और वे आ- 
कांक्षाएं जाति की दढता के कारण तथा छत 
अछत निश्चित होने के कारण पर्णतया नष्ट 
हुई हैं । किसी भी समाज को उचित नहीं 
के वह किसी भी मनुष्य की आकांक्षा, आशा 
तथा उत्साह को नष्ट करे । उससे मनुष्य का 
मनष्यत्व नष्ट होता हें । यदि कोई दसरे को 
हीन बनाने को चेष्टा कर तो वह खद ही 
कुछ हीन होता हे। दूसरे को झुकाने की चेष्टा 
करनेसे खुदको भी झुकना ही पडता हे । 
( ७ ) बतला चुके हैं कि द्विजो की नो- 
करी करके, भोजन पकोना आदि शाद्रो के 
कामीको आधार क्या हे । शद्रौ को अछत 
वेमान कर वे काम उनसे छडा लिये, इससे अब 


इसीसे ब्राम्हण शब्द हीनता दर्शाने वाला हो 
गया हे । विचारी मनुष्योको चाहिये कि वे 


पहले को प्रथाके अनुसार उसीको ब्राम्हण 
हना चाहिये जो ब्रम्ह को जानता है | 


(६४) 


वैदिक धर्म । 


ब्रम्ह का उपदेश करता हे । ब्राम्हण कौन है? 
वही जो ब्रम्हज्ञानी हो आर त्रम्हका उपदेश 
करे | परंत आजकल उसी परम पवित्र ब्राम्हण 
शब्द का अर्थ ' रसोइया ' रूढ हा गया हे । 
देखने योग्य हे कि आचार का अवनति के 
साथही शब्द के अर्थको भी कसा अवनति 
जे के। ' क्या आपके साथ कोई ब्राम्हण 
`) है ?' इस प्रश्न से यह अथ नि. 
जी कि क्या आपके साथ कोई "रर ४ 
पकाने वाला है? किसी के मन मे भो 7 
आता कि इसका अर्थ श्रोत्रियः पढीक, . विद्वान 
अथवा वेदान्ती ब्राम्हण हे । माबो ब्राम्हणा 
काम रसोई पकानेका हैं ओर वह वंशपरपरार 


नत होना पडा हं । “ आचार ग्राहयतोति | 


पर वह शाब्द अव महाराष्ट्र मे विगडकर ' आ 


चारा ' बन गया ह आर उसका 


हे। एक समय जिसका अर्थ उच्च था वह 


उन्नति हुई हे । शूद्रको अछूत समझ छिया 
इससे उनके काम खुद ब्राम्हणा को करने पड़े । 
चे काम करत करते उच्च ब्राम्हण 
अवनत इए । इसी लिये कहा है:- 
सदाचारण दवत्वं ऋषित्वं च तथैव च ॥ 
प्राप्नुवन्ति कुयोनित्वं मनुष्यास्तद्धिपर्यये ॥ 
चो संवत स्मृति | 
यदि मनुष्य सदाचार से चल तो घे ऋ पित्व 
तथा दवत्व प्राप्त कर सकते हें । परन्तु यदि व 
रः से चल तो हीन हो जाते हैं |» 


खुद ही 


चला आता है। इस से मालूम होगा कि शेळ को | है । इसा क अनुसार हम देखग 
अलग कर देनेसे ब्राम्हण को किस प्रकार अव- | के पर्यायचाचक शब्द कौनसा अर्थ 
ऐसा करने से संभव है कि उनके शाद्रत्व की जड 
आचार्य: | ” आचार्य शब्द का असली अर्थ हेका पता चले । पीछे के पृष्टों में शृद्व शब्द के 
“दुसरो का सदाचार का उपदेश देनेवाला ' ।| १ दिये हे अब दूसरे शब्दों के अर्थ देखो- 


स 


>> 


ह आर पछडे इुए ह । 


-- ———— 


स्मृति का वचन बिलकुल सत्य हे । पहले यत । 
दिया गया हे कि इसी वचन के अनुसार अना 
से सच्छूद्र, और सच्छूद्र से आर्य केसे बने 

। यह भी वता दिया कि ऊंचे वर्ण के लोग 
भी नीचता के कार्यों से शद्र किस प्रकार वनते | 
थे । अब शुद्रों के ओर भी दूसरे गुणो का वि 
चार करना आवश्यक हे । अबतक भिन्न मिर 
ग्रन्थों के वचनो के आधार पर विचार हुआ। 
अब देखग कि शूद्रवाचक भिन्न भिन्न शाब्दो क 
अथ से क्या सिद्ध होता हे । 


(८ )“शूद्र ” शब्द के लिये अन्य पर्याय- 
वाचक शब्द हैं “अम्त्यज.छू् 
भाषाका हर एक शब्द कोई वशष वात बतलाता 
9 


७ 


के शद्र शब्द 


जघन्यज, आर अन्त्यज ” शाब्दो से ज्ञात 


रसोइया ? | हीता हे कि वे तीन वर्णो के बाद उत्पन्न हुए हैं। 
के अर्थ में उपयोग किया जाता हैं। हाय ! यह | परमेश्वर के चार अवयवोस चार वर्णो की उत्पत्ति 
कितनी भारो अवनति हैं? भाषाके शब्दों के डर ह। इस वात का मानने वाळे लोगों की 
बदले हुए अर्थ बदले हुए विचारों को बतलाते | समझ हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य की उत्पत्ति | 
मुख, वाहु ओर उरू से हुई हे और इसके 
नष्ट रोकर उसके स्थान म नीच अर्थ चल द शूद्री का उत्पात्त पर स इई । इसी समझ की 
पडा । यह बात कदापि नहीँ वतलाती कि | छाया उपयुक्त शब्दो म हे । ध्यान रहे कि मनप्य- 
मात्र की उत्पत्ति परमेश्वर से इई और उनके 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेझ्य तथा श 
अर्थात्‌ इन चार (जाति ) विभागों के लोग संसार 
म सब जगह पाय जाते ह। तव शटर या चांडाळ शाब्द | 


चार विभाग हें । 


७ 


उन लागो का बोध होता हे जो इनमें बद्धिहीन 


पचम शब्द का उपयोग किसी किसी प्रान्त म॑ 


अछूत शूद्रो के लिये होता हे । वेद में ' पंचजन 
शब्द आया हं । वहां उसका अभिप्रेत अर्थ 
यह संवत |“ निषाद ' हे; परन्त पंचम शब्द से निषादोका 


| 


बृषल''। सस्कृत 


बतलाते हैं । 


. .... वषे \ भव 


छुत ओर अछूत 


, अछूत चल पडा, तव ' अन्त्यज' शाब्द का उपः 


~ ह है व्ह जल पु 3 2 
भील आदि हर खा कि ट्या का--बोध नहीं | काटना । इस शाब्द का उपयोग पहले पहल 
ध हाता हैं धेड, चमार 
होता । उससे वो ड चमार आदि गो और वेल को वाड डा 
१ ३ 
अछूत जातियोंका । शायद ' पंचमञ्चर्मकारञ्च ' इस | _. ल मारकर खाने = T 


ति के वाक्य के कारण * पंचम शब्द वा के लिये ही किया गया होगा । आर्य लोग 
उपयोग चमार आदि अछत जाति के लिये हुआ [रहर दी से गो को पालते रहे हैं और अनार्य 
होगा । वास्तव म वदम जिसे पांचवां वर्ग..." के मांस को खाते रहे । या 
करके कहा है, वह निषादोंका ( भील आदिकः हे कि आयौं ने अनायौं के रोज के काम 


वर्ग उतना अधिक अछ्त नहीं माना जाता जि. .. - १ क वर लिये इस आ का उपयोग 
कि गांव के पास ही रहने वाळा चमार आदि के पाऊ आय हुए सत शद्रा के 
वग माना जाता ह। आश्चर्य की वात यही है।, ' ५ {मे वताया हैं कि “ निवृत्तो मद्यमांसयोः ' 
चमकार शूटर हे छरे, शट] काम ब्राह्मण की परि- जिसने मद्य का पान और मांस का 
चर्या करने का. 7 य वह अछूत नहीं. . ms हा a सत्‌-शृद्र हे । इस 
हैं। परन्तु ' पंचम’ शब्द इसी जातिको देकर उसे |. शूटर का लक्षण यह हो सकता हे 


४७ -वह मद्य आर मांस-विशेषतः व षळ शब्द 
शूद्रौ से अलग ओर पूर्णतया बहिष्कृत कर | 
ह द ड से ध्वनित होने वाला गौ का मांस या बैल 


ज? शब्दभ ल र्र ठा 
बा रा असल मह तारा का मांस-खानेवाला है । बंगाल , बिहार में शद्रो 
जाति के लिये हे । पर अब उससे केबल के असत्‌-शूद्र और सत्‌-शूद्र या अशुद्ध शद 


धड आर चमार हा पाहेचाने ङ्स 
पेड और ही र जात हरल आर राद्ध शृद्र दो भेद किये जाते हं । य भद बहुत 
प्रकार इस शाब्द क अथ का संकोच हाकर उ- 


प्राचीन मालूम होते हें । इन भेदौ का मळ 
ससे किसी खास जाति का ही बोध होने लगा । कारण भश्याभश्य का विचार ही हुआ होगा । 
इससे अन्त्यज श॒द्रॉसे भी नीच तथा अधिक अछत 
समझे गये । परन्तु असली अर्थ देखा जावे ती स्स परसे आधुनिक अंत्यजों को अछत मानने 
का कारण मालूम हुआ । ईसाई और मसलमानों 
हज, शाब्द खे. सब॒शदा का हा बोधन अपनी स्वच्छता-गो मांस--भक्षक होते हए 
हाह ह । यहा कवळ इतना ही "रक करना औ-राज पाने से, प्राप्त कर ली । परन्तु बेचारे 
हे कि ह का का खा Sul अन्त्यजो को-धेड, चमार आदि लोगों को-इस 
मायने .शदद्दी ₹.। परन्तु जज छल्‌ प्रकार का मौका न मिला । इससे उनका 
बहिष्कार कायम रहा और, दिन प्रतिदिन बढता 
शुद अलग समझे जाने ऐल होने के ही गया । उस्तु । बृषल शब्द का उपयोग 
रूढि को छोड कर दूसरा बलवान कारण कोई | पहले. पहल गोमांस भक्षण के कारण सूद 
नहीं है। लिये हुआ । आगे चलकर कुछ शाद्रो ने मांस 
वृषल ' शाब्द अत्यन्त महत्व का हे । इस शब्द | खाना छोड दिया ओर वे सत्‌-शद्र बने। तब. 
का अथ शूट प्रसिद्ध है । परन्तु इस के अर्थ भो उस शाब्द ने उनका पीछा न छोड़ा । आजकल 
का प्रा विचार करने के लिये इस के मूल अर्थ यदि कोई वषल होंगे तो वे गोमांस खाने वाळे 
की ओर ध्यान देना होगा । इस में दो शाब्द अन्त्यज ही हैं । शूद्र लोग बैल मारते थे । 
वृ+षल › । ` वृष › शब्द का अथ हे बेल और इस के संबंध में एक कथा भागवत के स्कं० १. 


छ? का अर्थ है नाश करना, लय करना,| अ० १७ मे आया हे । 


(६६) 


वादिक धम । 


तत्र गो-मिथुन राजा ४ = तयाव [तथा आम्हण तीनों वर्णोका कर्तव्य है । ॥ 

दण्डहस्त च वृषल ददश नपलाञ्छनम्‌ ॥१॥ 
श्री. भागवत १। १७ 

४ उस राजा ने देखा कि राजचिन्हो को 


करने वाला एक वृषल ( शूद्र ) गाय 


धारण क 
ही कर रहा 


और बैल का करीब करीब हनन 
था । " 


में उस बैल को देखकर उस राजाका हृद्‌भा न 


से भर आया और 


गाय का भी छुटकारा करने का उस परीक्षिदणा ४” 


किस्सा है । इस कहानी म एक रूपक हं । ऋष्छ 
शत्र है और बेल धर्म है । इस रूपक में भी 
शद्र बेलका मांस खानेवाला हें का ध्वनि हे । इस 
में देखने लायक बात यह हे कि कलियुग म 
जिस प्रकार धर्म की हानि होती हे, उसो प्रकार 
गाय और बैल को हत्या भी शाद्रो से होती हे 
ब्राम्हण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र की तुलना कृत, 
अता, द्वापर और कली युगो से की गई ह 
और धर्म को गो-मिथुन की उपमा दी गई है। 
जिस प्रकार कलियुगम धर्म पूर्णतया नष्ट हो 
जाता है इसी प्रकार शद्रों द्वारा गाय और 
बेल का पर्णतया लय या नाश होगा । इसी- 
लिये शद्र ' वषल ' कहलाते हं । त्रेवणिको मंसे 
शद्रो का तो यह काम ही है कि वे पश- 
पालन और खाल कर ' गोरक्षा ' करें । वेश्य 
वर्ग जैवणिको में तीसरे नम्बर का है । जब 
पशु-पालन उनका भी कर्तव्य माना गया हे, तो 
तो उच्च वरणौ मे गो-हत्या का सम्भव ही 
नहीं हे । गोरक्षा जैसे वैज््यों का कर्तव्य है वैसे 
बह दूसरे ऊंचे वणो का भी हे। उप्यक्त 
में बतलाया हे कि राजा परीक्षितने-अ- 
त्रेयने-बैल की रक्षा शूद्र सेकी। तब 
हुआ कि गोरक्षा वैश्य, क्षत्रिय 


्रस्हिण 


उस बैल और उसके साः विद्वान्‌/ तब मालूम दुआ 


(५ जय 
जाने निश्चय किया । भागवत में इस प्रकारंपरारे'है उन्हे सत्‌-शूद्र समझना चाहय । | 
ग वृष शाब्द का अथ आग 


| तथा ब्राम्हण तीनो वणौंका कतव्य हे । अब | 
| बचा अधार्मिक शूदर । वह धमे-श्रष्ट है, 
बह मांसाहारी हे इसलिये गोरखा उसका कतच्य 
नहीं हो सकता । यदि वह गोरक्षा करे तो चह सत. | 
शुद्र होवेगा। परन्तु हम अभी साधारण शद्रा । 
के कर्तव्यों का विचार करना हे । इन सबका वि- | 
शर करने से कहना पडता हे कि सामान्य-श्ट 
ग्रन्शा करने वाले न थे । वृषल शब्द यही बत- 


काट 2 [न~ | 
उस बैल के तीन पैर पहले ही {5 

गये थे । केवल एक पर बचा था | ऐसी दीन! २९ | ता है और इसी को पुष्टि देने वाली भागवत | 
फ़ नै कहानी हे । 


कि .शोमांस खाने वाळे शाद्रही | 
[वाना छोड दिया 


अन्त्यज हें । जिस लॉगज रु 


छलकर ' नीति, 


सदाचार ' हो गया । तब जिन लोगाँम नीति या 
सदाचार का लय या अन्त हो गया हो उन्हे, 
वष-ल कहते हें | परन्त यह अर्थ उस समय 
के बाद का हे जबसे कि इस शाब्द का प्र- 
योग सत - शद्रो के लिये होने लगा। इस 
प्रकार वृषल शाब्द के दो भिन्न अथ हुण। 
यदि इन दोनो अर्थों को एक साथही ल 
तब भी कोई हानि नहीं होती । ' अधम, अज्ञान). 
गोवध, वृषवध ' का जहां संभव हे वह वृषल 
अर्थात्‌ शद्र हे। । 
श्वपाच ` शब्द से कत्ते का मांस खाने वाले 
चांडालो का बोध होता हे । यह भी शद्री मे 
से एक उप-जाति हे।अर्थात्‌ वे भी शुद्र दी, 
हें॥ अब तक जो बयान किया गया उससे शूद्र 
के उत्तम, मध्यम और कनिष्ट तीन भेद कर सकते 
ह | जो उत्तम शाद हे वे सत-शद्र हैं । इन को अधिकार 
हे कि ये उपनयन संस्कार करा कर द्विजो # 
मिल जांय। इस भाग में वे शद्र आते हैं जि 
| न्होने मद्य और मांस का त्याग किया हे और 
जा स्वतत्र व्यवसाय म ठग हे । दूसरे भाग 
वे लोग हें जो नोकरी करते हैं, परावलम्बी 
पर गोमांस को छोड़कर दुस्तरा मांस खाते 


14 


[ वषे ५ हिः .... 


भः 


NM १११) ८4 १८ द) / ७. | 


न 


। 


अक ४ ] पुस्तक परिचय । 55) 


>> 
और मद्यपान कहते हे । तीसरे कनिष्ठ भेद म 
थे आते हैं जो शांतता से नहीं रहते, दडग- 
फिसाद करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालत | 
हैं, और गोमांस खाते हैं । येही दस्य हें । 
उन्नति की सीठी इस प्रकार है: दस्यू से दास, दास था । यदि वे आचरण सधारं तो वे फिर समाज में 


से शद्र और शाद्र से द्विज । इस wl Be हो जाते थे । यह क्रिया लुप्त हा गई 


विभाग कैसे माने जाते थे । 
तासरे प्रकार के शूद्रं को समाज से अलग इस 
लिये ~ ७० ~ कक ऱ्य 
[लिये रखते थे कि उनसे समाज को उपद्रव होता 


दस्य, दास ओर शूद्रो का वर्णन किया गया उनका हमेशाक लिये बहिष्कार किया 
भाग में हम देखेंगे कि गुण-कर्म सरे... - ७ । 


१ हर & 
Ney १ 


:-) 


| FA hk > RN है 


शा... 


पुस्तक पा“चय । 


( छे.-श्री उद्यभानु भेय्याजी, कुशलगढ | प्रकाशक | आकाशतत्त बाध । 
महेश पुम्तकालय, अजमेर । मु, || ) 


| ल्खक--9० श्री शंकरछालजी एम्‌. ए वका, 
मानसिक मक्रह्प शक्तिके संबंधक मुख्य सिद्धांता ; RR फान 
स्म सुरु ता प्रेरठ | ०-५. शिवदयाळुजी, मंत्री आयेसंघ, 
का वणेन इस पुस्तकम किया हैं | लेखक इस 


हे 
LoS (a AN ww 0 मरठ सदर ० | 
विषयका विचार बहुत दिनोंस कर रहे हे ओर पूर्ण | मु.॥) 


बिचार करने के पश्चात उन्हाने यह पुस्तक प्रकाशित 
किया हे इस लिये यह अत्यंत उपयागी पुस्तक 
बना है | इसमें संकल्प शाक्तका स्वरूप, उसके गुण, 
अदीन विचारोंक। प्रभाव, इसका विकास करनेका 
उपाय, निश्चयपूण संकल्पशक्ति किस रीतिसे बनती 
है, पुरुषार्थ, स्वाभिमान, अभ्यास, तप आदि 
बिषयोपर प्रकाश डाला है अतः यह पुस्तक अति है | 


खगोल विद्याका विचार इसमें हुआ है, आकाश 
मे सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, नक्षत्र, रात्री, आदिक संबध 
का ज्ञान इस पुस्तकभे पाठक देख सकत हैं । पुस्तक 
का अंतरंग और बहिरंग उत्तम हे और अवश्य' 
पढ़ने योग्य है | सैभवत; इस विषयपर भाषामें घही 
पहिली पुस्तक है ओर अपन ज्ञान प्रचारक 


| 
~ | 
| 
सय भदनव्थाथामस लान! | 
( छे०- श्री० पं० दत्तात्रेय शास्त्री देवधर, आंध ) | 
| १ | बढ गइ हे | जो म पाहेले थोडी देर भी म 
“ में बालपनसे सूयं भेदन व्यायाम संख्या? | बढ गइ bs ण था वही त व नसि 
करता था, परंत केवल १२ वारही करता था श्रम करनेमे डू 
अधिक नहों । यद्यपि बालपनसे मेरा शरीरु कारण दस बारह घंटोतक मानसिक कार्य करने 
जट" समथ हआ। 
बलवान था, तथापि नीरोग न था । टण | 


मे जा उष्ण काळम मं कवल ३०० वार ही किया | 
मुझे अपने विषयमे स्मरण हे, तबस मुझे 


कि सिर दर्द, आँखाका जलन, शौचश नि |” था, क्‍यों कि उष्णताके दिनोंमें अधिक 
ह्‌, AR १ 


: आ > 
करने लगा ओर आज. घ्य हुआ हे कि 
में अगले वर्ष १२०० > सक्रेगा । 

४०० वारं करनेतक में केवळ दो बारका 


विशेष कार्य करके बता सकता ह, इस प्रहणा 
आत्मविश्वोस मुझमें कभीभी न था । परंपरार 
अपनी विद्यार्थी दशाम शारीरिक अर 


तबस थाडा दूध पीने लगा हं । तात्पर्य ४०० 
दा मास एस व्यतीत होते थे, कि जिनमे रात्री | से इः i 


कोई आवश्यकता नहीं है । 
९५० वार सूयं भेदन व्यायाम सं० १ करनेके 
य मुझे ६० मिनिटांका समय पर्याप्त होता 


समयम कुछ निद्रा आनका सभव पतात होता 
था परतु कायवश उस समय उठना आवश्यक | लिः 


हा हाता था । इस प्रकारके कष्ट मेंने २६. वष | हे 
का अवस्था तक सहन किये । 


आर मनका रुची होजाती परतु १०० वार 
किचित्सा ज्वर आजाता था । तथा सर्दी जञकाम ५ 


लिये सूर्य भेदन व्यायाम करनेकानिश्चय मैंने किया। रह” तब उत्साह बढ़ने लगता हे ' 
दो वर्ष पूर्व वर्षप्रतिपदाके दिनसे मोने यह ताम जाग्रण हुआ या किसी कारण निद्रा 
भायाम शुरू किया, प्रथम सप्ताहमे मैने ५०बार न के सका तो यह व्यायाम करने में कष्ट 
। चार मासमे १०८ वार करने छगा। होते हैं । घत ( फांका ) रखनेके दिन यह 
पश्चात्‌ १५० तक बढानेमें समर्थ हुआ । इससे इस | व्यायाम उत्तम रीतिसे होता हे। 
वष मुझे यह लाभ हुआ कि शोतक्रतुमे आने-।| रस व्यायामसे मेरी छातीका घेर दो इंच 
वाला देनिक बुखार बहुत ही कम हुआ ।| ढा आर मेरी मनकी धारणा शक्ति बहुत ही बढ 


एक रु० में एक आनेकी कसर हा कवळ रही।|गई हे । में सव सप्ताहमे दोवार हमारे ग्रामके पासकी 
` गतवर्ष मंने सये भेदन रही 


दन व्यायाम संख्या १का पहाडी पर दो तीन मील की दौड भी करता हुँ 
 अमाण २५० तक बढाया, शीत कालमें ३०० तक [और उस कारण मुझे कोई कष्ट नहीं होता । 
. बढ़ा दिया । तथा कुछ मास मन ४०० तक भी इस व्यायामसे जिस प्रकार मुझे नवजीवन 
किये । इससे यह लाभ 


हुआ कि इस समय प्राप्त हुआ है उसी प्रकार हरएक प्राप्त कर सकता 
कील ज्वर नहीं आया और सर्दीके है । आशा हे कि पाठकव मेरे अनुभवसे लाभ 
कलश नहीं हुए। तथा सिर द्द आदि भी 


उठावग आर सूय भेदन के अनष्ठान से पर्ण 
विकार दूर भाग गये । अब इससे मुझे नव~ TST 


पूण नाराग वनकर उत्तम उत्साहपूण जीवन 
र मातत दुआ ह्‌ । मेरी उत्साह शक्ति बहुतही | व्यतीत करनेमे समर्थ होगे । प 


_ जा 


आदि विकार सः.“ | “थाम सुखपूवक सहन नहीं होता था। परत 
कग र | ल वर्ष जबसे वृष्टिका काल शुरू हुआ तब 
UT निरत्साही पपी त 1 ४५० तक बढाया. शल्लरू-महिने में ९५० तक 
तथा मर शरारम सदा आलस्य रहता था 1६ विद्वान / ` 


करने क पश्चात्‌ जब एकवार शरीरसे पसीना | 
आदिके बहुत कूलेश होते थे । इसकी निवृत्तिके र 


वैदिक £ हिः . र 
(0७) Fe ६. ब 


कारण [रोटी चावलोंका ही भोजन सेवन करता 
के भी यशस्वी न हुआ .पुझ द 

य 2. रत ने हुआ था । परतु जबस ६५० वार करने लगा हु: 
रात्रीम कभी उत्तम निद्रा नहीं आती थी 


क करने के लिये विशेष कीमती खानपानकी | 
के समय बिलकुल निद्रा नहीं आती थी । प्रभात | 


। कभी कभो शरीर में कुछ भारीपन सा | 
| प्रतीत होता आर यह व्यायाम न करन की. 
हिम कांलम प्रतिदिन सायंकालक चार बजे मझे के 


rr 


[ वषे \ 3 ] 
अंक ४ १ 
पप्या ( ६९ ) 
| ह (७७५ 
| भारत वषमं यज्ञकी कमी, 
नेसिक | शलक श्री, प, दृडशार्माजी बेदाध्यापक गु. कु. कांगड़ी | 
यामक | ५ पशु SN 
कस | २४ पशु बालि । ६-३९ स्वाथे के भेद हैं यह मी बतलाया गया 
| इस प्रकरण का समाप्त करते हुवे 776: आङ. ता यह काम क्रोध आदि ही पशु हैं जिनका 
किया | [छित पशु बलि विषय पर भी कुछ ल्ग्बिना ३ त्म वाल्दान करने पर पशु मनुष्य अपन 


क है | शब्दार्थों का अञ्रद्ध सम्झ कर _.॥ मनुष्य मनुष्य बना लता हैँ | काम क्रोध 
D4) र ८५ 


| 
। अश्व, अज, नर को बढि का विधान लोग सम . पशु कहना कोई काशित की अढकारिक बात 
| (र्म ऱ्य पष्टी जा पस्त न ® Re । 
> तका लेते हैं, उनका स्पष्ट है वार हा चुका | 
> RE है | 
हें कि | और होता हत 
| 
| 
| 
| 


Fs + 
"5" 
४ 


यह ता वास्तावक बात हे, एक वज्ञा।नक 


त कुछ नवी | ६४11० )बात हे | जसे मनुष्य में सब देजता 
ठ ` "५९ नाज्वान सदा पुणा का ह र र भावा के रूपम रहते हैं ऐसे ही 
1 हू , होता हे | पशु ( मारने योग्य) का यदि.हम बा. ९ < 


9 पशु, . १ पशु भा के रूप में रहते हैं [कार 
० | दान न करें तो क्या आत्मा (न मारने योग्य कळे. स र | चती gr 
| पञुभ जब साकार तं ह 
का बलिदान करद्‌ | यह ता आत्म ह्या हो जाय. हर] | ) चि र क 7 - 

£ र । प ब ज अ अन 
गी | परन्तु बालदाव आर हिंसा सं भी आकाश|! eg कि Mee 
< दै के ।व ढी जीव का साकार पशु याति में 
पाताळ का भद हैं| बाल्दान अपनी वस्तु का). ही ° १.00 शकार उर याल सा 
द दु जात) । उदाइरणाथ श्यन ( बाज ) घमंड का 
( अपना ) हाता हे आर स्वेच्छासे होता हे, इसा | 
और ४) | |गद्ध पक्षा छाभ का प्रातनिधि हे, चाप 
दूसर का का जाती ह ओर उसकी इच्छा के िरुद्ध | 


ल्मी ॥ कत्त को पशु योनि मिमती है तथा अशान 
का जात; ह । यज्ञ मन ता अपन आत्मा का (अपने सञ्च छ) 
म रहर # कारण जॉब का उल्ळू या गदहे चोला 
स्वरूप का) बाळेदान कर आत्मघात किया जाता हु ओर | 
> स मर) कहा मान 
न किली दूसरे का नाश कर हिंसा की जाती है पडता ह | मरी कहा हुई यसमानताय कुछ 


किन्तु अपन पशु का ( नाशन)य बुरे रूपका) आत्म | अशुद्ध हा सकता है, कन्लु यह त। सषेथा सत्य हे 
` बलिदान किया जाता हे । अपने पश का आत्म | किये सब दिखायी दन वाळे पशु हमी बनते हें 
गदान [कया जाता हैं | अपने पशु का आत्म ' यादे हम उस उस प्रकार क्‌ ' स्वाथ? मे जीवन 
बोढदान यज्ञ म इस लिये किया जाता है कि भर एस ग्रस्त रहते हे क यज्ञ हम पशुमनुष्य से 
इस से पशु मनुष्य मनुष्य बन जाता हे | गनुप्य- मनुष्य बनाने मं असमथ रहता हैँ | बाह्य 
[फर मनुष्य--म नुष्य अपन मनुष्यत्व का (मनुष्य भी. पश आका आकांत शकळ सुरत म भा उस उस 
एक उच्च प्रकार का पशु है) बालिदान करके देव. बुर भाव से समानता हाती ह | अतः ये अन्दर के 
मनुष्य बन जाता हे, इस प्रकार यज्ञ पशु को मनुष्य पशुमाव ओर बाहर के पशु एक ही बस्तु हैं, केवळ 


बनाता हे और मनुष्य को देव बनाता हैं | 'कामः कच्चे पक्क हान का अवस्था भद हे | यदि हम इन | 
पशुः कह कर यह पहिले बतळ।या ही जा चुका हैं. अन्दर क कश्च पशुओं क! बलिदान करे 


(७२० ) 


वादिक धमे । 


| वषे ७ 


हे यज्ञ मे पशु बलिदान का तत्त्व | 


इस तत्व को समझ लेन क वाढ 
देखत हैं कि व्राह्मण मया क्रिसी 
ग्रन्थ में लिखा है कि इस मर ह पश क इस अग, 

ड्‌ क्था . जटः” 
को यज्ञ मे काट ता आप इम विध का था (मटका 
समझ | क्या आप क्सा दूसर विचा 


यदि आप 


अन्य श्रद्धय 


पशु को जबरदस्ती पकड़ 
या अपन अन्दर के उस पशु के नाश झो 


संकल्प करनके थिय पिष्ट या मद्री क्र ( ॥४ विद्ठान 


विधान भी हैं) तदाकार पशु का काटंग अर्णा ६ 


परशु योनि म पहुचूगा, भरा एना दुग FS € 
मावी दुगब्षि का म अभा स नाश करलू इः | 
बलिदान ता अपना करना है, अपने अत हूं 
पशक्रा या अपन भावा पशु रूप का 1जल्ावराक 
चित्र पूरा हृदय पर अंकित करने के लिये (९ का 
पशु बना लिया है | बाहर के किसी अन्य बजे? से 
हमारा क्या संबन्ध | हमार यज्ञ में ता ह+ जु' ही 
वस्तु कर बलिदान होगा | पशु अपना यज्ञ अपने 
आप करें और चाहे ता उसमें अपने शर: की 


की ता रक्षा सहायता 


थ नि~ 
लाकर वहां काट रहर | अर्थ । यजमानस्य पशून्‌ पाहि ” | सब भूल 


र) मै हे कि अपनी जगह पराया 


पान त्रपरशारः | 


बलि देई । स्वामि भक्त पशुभी स्वच्छा से अपना 
बाछिदान कर सकते हैं, तो उस वलिदान का फळ 
इस पशु को मिळगा | पर अपने अन्दर के पशु 
की जगहे किसी दूसरे पशु को मार डालना यह तो 
बिलकुल, उल्टा ढागया | यजन की जगह हिंसा | 
आत्म बलिदान की जगह दूसरे का घात । पशुके 
साथ जो मनुष्यन यज्ञ करना हे बह ता पंच महा 
| क भूत यज्ञ द्वारा किया जाता हे | उप द्वारा 


1 रक्षा का बत लिया जाता हे आर चिन्ह 


ट्र IN २ 
रूपसे काकादि को बलि खाने को दो जाती हे | 


इन चार भार आश्रत पश॒ञआा स त! हमारा यज्ञ 


( लबन्ध स्थापन ) इस प्रकार हा सकता ह | इन | 


के छिये हत जा कुछ कर 


कि करना चाहिये । उल्टा इन्हे मारना, आर यज्ञ 
सरो. १ 


४ २ 0. रे 
ग्रन्कषो री | इनके ता रक्षित रखने को प्राथना करनी 


५ 


UY ON LS 


आर नकर का 


i ITs NNR प्र 


समझ त्रा एसा हुआ कि 


मेणताध्यायक प्रश्न 


करोके “ यह म अपन भाव! पशुरू १०० मोहन को ददा..... तो कोई लडका 
| 
रहा हू, यादि में काम का नहा छाडूगा | दह स्लेट पर लिखने की जगह उठकर भाहन का १००) 


देने ह! चल देवे ! अस्तु | यह ता हुवा अध्यात्म 


यज्ञ में अपन पशु का बलिदान | 
अपन 


इली प्रकार संगठन यज्ञ में भी 


पशुक्रा बलिदान किया जाता हैं | राष्ट्र पुरुष अपन 


० AN Do ब लि र च 
अन्द्र के बार! का युद्धम बाळदान करता 'है | 
\ ~ = ~~ रु, नए 
राष्ट्र के व वीर उसके अङ्ग हाते हे, अपन होते 
| मनुष्य सगठन यज्ञ के पश कोइ मनुष्य हा 


होंगे | सनिको या अनुयात्रिओ को पशु इ लिय 
कहा जा सकता हे क्‍योंकि व “अभिनिवेश? पशु 
को निक्नालन क लिय ही मरने को उद्यत होते हँ | 
वे मनुष्य अपनी इच्छा से राष्ट के लिये मरते है 
अतः यूं कहा जा सकता है 
उनका बलिदान करता है । बारदैली 
पर जब ळोगेंने गांघीको कहा कि आप के सत्याग्रह 


[कि राष्ट्र स्बच्छा से 
के प्रस्ताब 


स्थागित कर देन के कारण जो लाग जळ में सड 
रहे. हें उनका क्या हागा, तो गांधीने कडा 
८ यदि वे खेच्छा पे जळ नहीं गय हैं और अत एव 
लगातार देरतक जेल के कष्ट नहीं सहद सकते तें 


ह के उसमस / 
इसे | 


कि 


| 


अंक ४ ] 


उन्हें माफी मांग कर आजाना चाहिये 
र स्वेच्छा से देश के लिये कष्ट 


) परन्तु यदि 
> ~ 
जल गय हें 

तो में उन्हें बलिदान करता हूं, चौरी चोरा के पाप 

के प्रातिकार के लिये यह मेरा पहिला बलिदान है?! । 
S पमन लो ~ ७ 

तात्पर्य यह हुवा कि गांधा के अतुयायिओं का देर 

तक जेल में कष्ट पाना गांधी का अपना 

हे | स्वेच्छा से मरने वाळे अनुयाये नेता % 

। अब राष्ट्र के पशु का ओर धके ` 


उदाहरण ल ७ । राष्ट्र प्रं श्र बुष्य घा 


(६ 


आत्म बलिदान ७5 मनुष्य भी राष्ट्र ई 
|) 


~ न न क छो छ Lo AA 

अवयव ६, रन्ता क्या [क एल 

रहने से राष्ट्र बिगडता हे अत; उस पशु का बलि- 

दान कर दिया जाता हैं | इथी प्रकार यदि कोई 

मनुष्य पशु धसे क नाम से, यज्ञ के नाम स 
SIN AN LN 

अपन नर मेध (१) मे [कमा निरपराध सनष्य प्राणा 

। काट डालता है या किसी बिचारे इक्षा पात्र 
पशु को काट डालता हे तो बह 

निश्चय से राष्ट्र का पशु हे | आज यहि वेदिक राष्ट्र 


हा ताया ता उसम काउ एसा नर पशु ह न हागा 


~ च > 
दयनाय गा आद्‌ 


४ 


यदि उस मे भी हागा ता 
वेद में विधान है-- 
~ [oN _ च 
यः पारूषेय्रेण क्रविषा पमेङ्क या अइव्यन 
पशुना यातुधान! | या अध्न्याया भरति क्षीर- 
मग्ने तेषां शीषोणि हरसापि व्रश्च 
अथ० ८-३-१५ 
0 ७ he च. ` 
“ जो राक्षस मनुष्य-मांस से या घोडे के या 


उसका प्राण दण्ड लेने का 


७ m= i "र य दै 
अन्य पशुमांस स अपने को पुष्ट करता हेया जो 
अहन्तव्य गोसे दूध छीनता है हें अग्नि | तू शीघ 
उनक [लर काटद ” | यह राष्ट्र यज्ञ के हीन पशु 


हैं Se १ बारी 
१ | पहिले कहे गय सैनिक उच्च पशु हाते हे, कि- तू सरी इन स रक्षा कर | या जनको अकल a 


यज्ञ । 


ट | शि 
ना चढाकर रा 
ह, 


आंदसा क जाव६ 


(७१ ) 


वे स्वच्छासे मरते हैं और मनुष्य सै देव बनने हें, कि- 
न्ठु य पशु म मनुष्य बनाने क लिये मारे जाते हैं | 

वे स्वेच्छासे मरते हुवे स्वथ एक बडे पुण्य प्रद 
यज्ञ क कर्ता हेते हैं, किन्तु ये यज्ञ के लिये मारे 
ने वाले पशु ही बनते हैं | असळ में तो यही 
९३ कि राष्ट्र के लिये पुरष सवरि रर 
“३ \ र हा परन्तु जब संपूण राष्ट्रको ऐसे पुरूषा 
, ग रहने से हानि होती है ओर उनके 
७ ( षध क [सत्राय ओर कुछ उपाय राष्ट 
2 

$ सकता ता राष्ट्र इन्द्र प्राण दण्ड दृ दृता हे | 
न्त को ओर आगे छ जाकर जब हम 


. | कि सह व्याध्रादि हिंस्र जन्तु राष्ट्र का 
॥ पते हैं ओर इनसे बचन का और कोई 
उप ह हैं ताइन हिंस्र जन्तुआंकों भा राष्ट्र के 
लय दान कर दिया जाता है । परन्तु विचारी 
| “अक मार डालने का उतना ह: पाप हे जि- 


। "भी हिस जन्तु ही हैं । 

|| |प्रकार ईश्वरीय महा संसार यज्ञ में जो 
प्राणी) रते रहते ह, ये सब उसक पशु हू, इन 
द्वारा (र आत्मबलिदान करता रहता हे और संसार 
ज्ञ |) 1 रहता है | तात्पये यह हे कि प्रत्येक यज्ञ में 
अपने अन्दर के पशु ओं ड्वारा आत्म वलिदान किया 
ज्ञाता न | परन्तु इतनी स्पष्ट बात अज्ञान के कारण 
या स्वान वञ्ज यदि किसीके समझ में न आवे, 
उलटी समझ मे आवे ता क्या कया जाय | जिन्हे 
आत्म बलिदान का अथे दूसरे की हिँसा समझ 
पडता हैं ऐसे ही अज्ञानिआ से सतायी गई बिद्या 
रोती हुई ब्राह्मण के पास आयोथो कि 'हे ब्राह्मण 


. कै लय इन्हे यज्ञ-वयाक्तक यज्ञ-को पुकारूगा | 


: वादिक 
(७२), 


धमे । [ वषै 
| 


गयी हे उनको बलिदान को विद्या का उपद॒श कभी 
न करे, वे इसका उल्टा ही अथ सहझग |भाष्त 
के हिन्दु और मुमछमान इसको जगह कि अ र्न 
राष्ट्रकै लिय आत्म बलिदान करें एक दूतर के सर 


फाडन म लग हुष ह | यह मुखा का उच्च ज्ञान का 


छान का फल हे यार” म्ह्ण 
# बिनाशकाल विपरीतबुधिः ” :थ नि. 


३२ वेयक्तिक यज्ञ । 


क़ प 
अब हम मनुष्य सगठन यज्ञा का प्र tt विद्वान्‌ A 


तत कर बयाक्तेक यज्ञो पर आते ह | पाणा 


स्मरण हाता हे कि “ बैयाक्ेक ” यज्ञ, ' घरंपरारे 


हमने संसार महा यज्ञ या संगठन यज्ञा “| ङः 
भूत कर्मा का रखा था | संगठन यज्ञा के (पी. का 
बणन तो पाहले हाही चुक्रा हें | !कन्तु 019 नि) 
यज्ञ के अंग कमे बहुत हैं, सकडो हैं, हजत इहै | 
इस विज्ञाल संसारकी एक हक वस्तु खावूवध 
करना एक एक यज्ञ कम हं | क्‍योंकि ६. कर 
अंग भूत ये यज्ञ कमे बहुत हैं. और इ बजेगी 
विश्व का सदा स्मरण रखना बडा काठिन ¦ जा अत 
एव इस अंग कर्मा को यज्ञही कह दिया जेते; हे | 
परन्तु हम अब बात समझ लेने पर इस दि द क 

कुछ आवश्यकता नत्र [क यज्ञ इन अगा क॑: नाम 
है या अङ्गी ही यज्ञ हे । यदि आप इन को को 
ही यज्ञ कहना चाहें ता जी संगठन यज्ञ हैं या सं- 
सरार यज्ञ त्र मनुष्य जीवन यज्ञ हैं इनको यज्ञपुरुष 
( यजा का वना पुरुष ) कहिय | में भी महू लियत 


. पाठकों को यहभी स्मरण होगा कि उपयुक्त हूव- 
| प्रक्रिया यज्ञ के प्रत्येक अग में होता हे | क्योंकि 


कि कभी लिये मी प्रत्येक अङ्गको यज्ञ कहदेना चाहिये 1 र 
प्रत्येक वेयक्तिक यज्ञ में एक हवि, एक असि तथा 
एक फल होता है | उदाहरणाथ्रे यज्ञ के देवपूजा 
अङ्ग मे इहां अलुसरणार्थ जो जो बलिदान करना 


हाता हं वह हाव हैं, श्रद्धा अग्न 5, तथा नतृत््त | 


सरे. निसका ।क ( आदान ) मापे हाती हे | 


्रन्श्षा अक आर आधाराङ्ग में भी जान ळेनाचा | 


है: “स्ह. `| | इस करार प्रत्यक वयक्तिक यज्ञ॒ में हम जब | 
ण, | 
मी संसार को [कटि बम्तु ( बडी, बराबर की | 


[टा )स सबंध पप 


> 


> 
हे | सबन्ध के लये हन कुछ देत हैं वह 


[सम हवन प्रक्रिया 


(१00900 


हाती हें जिस द्वारा हावि जाती संबन्ध 


~ [a 


लिये वैयक्तिक यज्ञ का लक्षण वह हुवा कि “ यक्ष 
पुरुष (संसार यज्ञ, संगठन यज्ञ या मनुष्य जीवनग्रज्ञ ) 
के आधीन अपना दुसर के साथ हवन प्राक्रैया द्वारा 
ठीक ठोक संबन्ध रखन। बेयक्तिक यज्ञ हे, | अब पाठक 
समझंग कि यज्ञ शव्द का इतना प्रयोग ग्रन्थों गे 
क्यों हे | प्रसेक कार्यको ही यज्ञ क्‍यों कह देते हैं ! 
इस लिये क्यों कि संसार में प्रत्यक दूसरी वस्तु के 
साथ ठीक सेबन्ध रखना यज्ञ है | हमारा प्रत्येक 
कर्म या ता यज्ञ हागा या अयज्ञ होगा, क्यों कि 
हम येक कमे द्वारा किली दुसरे से संबंध ही करते 
हैं | यदि थह संब्रन्ध ठीक हुवा है तो वह कर्म यज्ञ है| 
यदि संबन्ध बिगडा है तो बह कमे अयज्ञ है | 
इस प्रकार ससार की एक एक वस्तु क॑ साथ अः 
पने ठीक संबन्ध से जुडे रहना एक एक प्रैयाकिक 
यज्ञ हैं | इस लिये यज्ञा के इतने नाम पड गये हैं| 


यह्‌ प्रकिया प्रयक अङ्ग मे पुरी होजाती हे इस 


एस अनन्ता वंयक्तिक यज्ञ होते हे | 


NDE EEE 


| 
| 
| 
। 


जुड़ता है व्ह आग्नि हाती हे, और जो कुछ उस | 
संवन्ध से हमें मिलता हे बह फल हाता हे । इस | 


| 
| 
| 


| 


है 
ht 


१ \ 
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था जो गुह्य शाक्तया गुप्त रूपसे हैं उनका भी सज्ञान प्रकट करती ह | | 
गज] अआ -- सुख | A 
रना | ५ ओं शब्द इस रोतिस “आत्मा ” किबा जीवात्माका वाचक है और यही आत्मा | 
रस असत, प्रिय) सुखमय व "1 हे इसोठ्रिळ/ भं “ओमान्‌, ओमासः” य शब्द ^ 
“| | कि जिनके अंदर “ ओम्‌” है, सुख विरे. . \क हैं देखिये-- 
चा- | (१) ओमानं दीयोसेसकाफ/ 0 शर्म वहतं शुभस्पती ॥ `} 
ठा [ ऋ० १ | ३४। ६ 
कया “ > 27 ) शी 
ह. (२) अ तनयाय दायो! । 9 
क. १. ऋ, ६ |५० ।७ 
(३) आभासश्वषेणीधृतो ' गत ॥ 
! ऋ, € |३ |७ 


“( १ ) हे ( शुभस्पती ) कल्याण के खामियो% )- योः ) शांति से पूर्ण और 

( ओमाने ) रक्षक सुख से युक्त ( त्रिधातु शमे ) ¦ 
होनेवाला कल्याण मेरे पुत्र के लिये ( वहत॑ ) ला ९ हे | 

यह मंत्र “ अश्चिनो ” देवता का हे ओर र _ [अश्विनो का स्थान नासिका 

है क्‍यों कि ये दो देव श्वास और उच्छवास ही हैं। न यह मंत्र योग्य प्राणायाम द्वारा १ 

उत्तम आरोग्य प्राप्तिके योगिक प्रयोग का सूचक है  । उसके सूचक शब्द “ ओमानं, | 

त्रेघातु शमे ” ये हैं । अब दूसरे मंत्रका अथ देखिये - 

“ ( २) मनुष्यो के प्रयत्न से उत्पन्न जल ! ( || | १ 

ये ( श- योः ) शांतिकी प्राप्ति ओर विरुद्ध दुगुणक ९ ४. 

मुक्त ) अहिंसापूण ( ओमानं ) रक्षक आनंदको धारण क्रौजिये । मत 

जलचिकित्साका सूचक यह मंत्र हे । जलके है शरीर में सब धातुओं की | 

A 


>>> I> 5>> 


> 


[य तनयाय) बाल बच्चोंके लि- 
होनेसे प्राप्त होने वाले ( अ- 


Ss 


समता स्थिर होती है ओर विषमता दूर होती हे ओर इस प्रयोगसे बालबच्चे भी आरोग्य 

आस कर सकते ह । अब तांसरा मत्र दाखय- A 
A 
RR 


क्र 


४ ( ३ ) ( ओमासः ) रक्षा करनेवाले ( चर्षणीधृतः ) मनुष्यांका धारण पोषण क 


रनेवाले सब ( देवासः ) ज्ञानियो! यहां आओ । | 5 
इन तीनों मंत्रों औं ” युक्त शब्द “ ओमानं, ओमासः ” हैं ओर उनका अथे १ 
बे 
[सिक बल "ही है । ओम्‌ शब्द ही इन शब्दोंमें है 
बी शाक्त, रक्षक सुख, २ कल आर यचा अन्द ही इन शब्दों है ६ हन 
४ 2 
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वेदिक अध्यात्म विद्या । 


(२६) 


____ 2010 फफङरे: >> कराराचे >> 


ब्दोका ऐसाही अर्थ होता है । मूल ओम्‌ शब्द आत्मा वाचक हे 
~ १७५ ~ 
ने 


छ MR 
है। अब ओ के विचार के पश्चात्‌: /म्हण ेज्मोपनिषद्‌ के वाकय की ओर आते | ' 
ह थे नि~ | ग्रन्था छ 

= rb iON 


bi 


एतद्वै सत्यका! + क है 


य नरक 
&पर च त्रक्त य ओकारः । 
१०१२ हिट उ 
हि विद्वान 1, राफ्केरक्ष० उप० ५।२ 


उ 


LS 


(९ 


किम 


i । 2 पः + 


शा ख्य्प्ण्जात ह्‌ ४० SIE ८ ET 


Ce irr DED | 
4 


(A ot ५ ०149 | । <2>। । ७? । E>} ०149] 
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ke 


° 
5) 
र 


Ui तिद 

CS J) IDI 0191 1491 
5 टक ुर 

या है तिना eT] 

` रीयः लोगोंका ख्याल है कि; ब्रहम” शब्द केवल परमात्मा का ही वाचक हे और 
जवात्माका वाजक नहीं हे । परतु यह उतनी ही अशुद्धि हे कि जितनी हमने ओंकार 


के विषयमें अशुद्धि देखी हे । 


२४ 
5) < 
CYP STYC ITI SII dl 
अचः 
4 lr 
ss 
41७] ७०1०७1 ७ 0७14७ । ७ | ७ 
5) < 


इस विषयमें पहली बात यह कि, रहम शब्द वेदर्म ज्ञानवाचक है | इस लिये ज्ञान 
१ हा हे बहा ब्रह्म शब्दका प्रयोग हो सकता हे । सत्‌ और चित्‌ (ज्ञान) ये दो गुण 
Cf Ets अदर प्रत्यक्ष हैं, इस लिये ज्ञान वाचक ब्रह्म शब्द भी जीवास्माका वाचक 
र हि हैं । ब्रह्म क ज्ञान वाचक हे इसीलिये ज्ञान गुणसे मंडित ब्राह्मण 

य भा वद्म कड स्थानपर “ब्रह्म” शाड ह से सिद्ध होता है वि 

ह श द्‌ आगया हे । इससे [सद्ध होता ह क 

आर इसा कारण वह ज्ञान गुणसे युक्त जीवात्माका 


दु सचमुच ज्ञानवाचक है 
6 MSO ess escas>>nnn>se>nn292nes mn कने कक ककड कछ छ छ | 
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बरह्म । 


(२७) 

3838%9३७७७७७७७३७३७७७३०७७०७७३७५७७०५ ररर ट्रस्ट &<<€&€& ६ का 
१ भी वाचक हो सकता है Mee त. 
शी द 
श्री कै 
| पवक्त अश्ापतिपद के वाक्यमे परब्रह्म और अपर बरह्म ये शब्द आगे हे । उन ६ 
1 में से एक श्रेष्ठ ब्रह्मका र ८ 
. 7 त नन्द न जक आर दूसरा छोटे ब्रह्मका वाचक हे । इन शब्दोंके साथ । 
0 निम्न लिखित शब्दभी देखिये-- कि है 
शै 4 
1 परब्रह्म ९ 
f मात्मा 
त शब्द के दोनों अथे हैं । इस ¦ 
# पिषयस अब नम्न मत्र देखिय- १ हु 
- a 

अस्थि कूत्वा समिधं लढष्टापो ७ [यन्‌ । रेतः कृत्वा ; 

अज्य दवा; पुरुषमा) अचालू || २ \ घ्‌ आपो यास दे- a 

चता या विराइ ब्रह्मणा सह। चाई | | प्राविशच्छरीरे- 1 

ऽधि प्रजापतिः ॥ ३० ॥ fe ¢ 

| अथवे० ११।८(१०)। ६ 

८६ ला 3 > 23 शी 
हाड्डेयाँ की समिधायें बनाकर ( रेतः आज्य वा) ओर रेत का घी बनाकर £ 

( अष्ट आप! ) आउ प्रकारके रसेंको लेकर ( देवा. रुपं आविशन्‌ ) सब देव पुरुषम १ 
अथोत्‌ मलुष्यके शरीरमं घुसगय हं ॥ जो ( आ |) रस ओर जो अन्य देवताएं हैं ¦ 
आर ब्रह्मक साथ जो विराड्‌ हे, उन सब के साथ मं $ 
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"या ( शरीरं ग्राविशत्‌ ) शरीर में 


उक्त मंत्रों में एक महत्त्व पूर्ण बात कही हे वह या है कि “वीर्ये का घी बनाया और 
उसका हवन किया गया ओर उस यज्ञके लिये सब देश मनुष्य शरीरमें प्रविष्ट हुए ओर 
सब दवो के साथ ब्रह्म भौ प्रविष्ट हुआ | 


गभाधान भा एक बडा भारा यज्ञ ह, उसमे यानको आमस वाय रूप आज्य 
हवन [केया जाता है । जहा यजमान गभॉधान कता हे | वहा वद्‌ सूचना द्‌ रहा हक 
यह एक स्थूल सुख भागनका साधन पळे ष्य न समझे, परतु दवाक अवश क [ठय यह 
बडा भारी यज्ञ रचनंका एक अमूल्य अवसर ह, एसा समझ आर जहा दष प्रावष्ट हात 


हैं वहां बडी सावधानी के साथ व्यवहार करमा चाहिये, इतना विचार तो कमसे कम 
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वैदिक अध्यात्मविद्यां । 2000), ....... 
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मनमै धारण कर । याद यह 
उनके जीवनमें ही परिवतेन आजायगा। भोगतृष्णा हट जायगा आर कतव्य पालन को 


महत्वपूर्ण इच्छा कार्य करगा | अस्तु । 


उक्त मंत्र में “ ब्रह्मका शरीरम गर, हुआ ह ओर उस ब्रह्म क साथ अन्यान्य देव 


भी आगये हैं। ” यह बात असाद मत दारा कही हे । यह मनुष्य क शरीर में 
ब्रह्म ओर अन्यान्य देग्ताए निव न्ञि-|ग्रन्श्वा्ररोतास दव भी यहा ह ह यह बात 
सिद्ध हर आर निश्चय हुआ कट. स अछ्त्भारन्ख ब्रह्मांड देहम महान तेतीस 
ह रर हरि छट 01 छाट पतात अशा अर वचनान है। 
यही समानता परमपिता परमार 2 विद्वान पारे में देखनी च... ऊळ 
लगेगा कि निम्न मंत्रका अर्थ क “वरा म) RE 
यस्य त्रयाखरशदव । कळो, 2071 1 भेजिरे | 
तान्वे तरयाखिशदेद २» ब्रह्मविदो बिढुः ॥ २७ ॥ 
यस्य अयाख्रशदेद्तम राध रक्षांने सवदा । 
निधि तमद्य को ६ पय देवा अभिरक्षथ ॥ २२ ॥ 
पावर अथव० १०।७ 
“जिसके गात्रोमें ( त्रयः जि देवाः ) तेतीस देव विशेष सेवा कर रहे हैं, अंगोके 
उन तर्तास दवोको अकले बह्नज्ञबज्ञ/ही जानते हँ॥ ततीस देव जिसका निधि सुरक्षित 


रखत हे उस निधिको आज का: जु"ानता हे? ' 


इन मत्राका अथ कबल परमार परक समझा जाता इ, परतु यह उसाप्रकार जीवात्म 


परक भी ह, क्यों कि जिवात्माके? {रीर में भी ब्रह्मके साथ अन्यान्य तेतीस देव अंशरूप 
से रहे हा हें, इसालिये जिस प्रक ' ब्रह्मांड देहमें विशाल तेतीस देव परत्रह्मकी सेवा 
कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार इस$छोटे देहमै छोटे अक्नके साथ तेतीस देवोंके छोटे छोटे 
अश आकर सवा कर रहे हे । २ ह जीवात्मा ओर परमात्माके वर्णनोंकी समानता ही 
यहां दखनी चाहिय आर इन मः द्वारा परमात्माकी विशाल शाक्तिके वर्णन के साथ साथ 
हम जाचात्माओका अनत गुप्त और आवेकसित शाक्तियोंका भी वर्णन केसा है, यह भी 
देखना आर उसका अपने अंदर अनुभव करना चाहिये । 
उक्त मत्रम कहा हे कि “ यह गूढ ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं । ” यहां का “'ब्रह्म- 
मिव शब्द आत्मावित्‌ किंवा आत्मझानीके अर्थमें यहां प्रयुक्त हुआ है यह भूलना 
नहा चाहिये । अथात्‌ “ ब्रह्मवित्‌ ” अथवा आत्मावत्‌ का अथ अपने जीवात्मा 


= 
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विचार वोदेक धर्मा लागाके मनम स्थर हाजायगा ता | 
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रह्म । 


Jgeeeseeesee 99993 293 छ DDD 
और उसकी शार्क्तयाको यथावत्‌ 

उन शक्तियाँको अपने वशमें रख 
कहलातः है । क्यों कि -- 

स पुरुष ब्रह्म विदुस्ते विदुः पुषेः 
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क्क वाला हे । केवल जाननेवाला नही प्रत्युत 
र उनका योग्य रीतिसे बतेने वाला ही आत्मज्ञानी | 
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£ ` अथः (० |७ || १७ 
११ हा परमेष्टी को जानते हैं ।” 


Br 5 SN) ७ 
=, 9 गाम अक? ११३ 10७00 कहते हे । इसमे ९ 
बिदुः " शड ट हायि हुँ।$  धष्रब्र hs डी 
गो देनण 6 यकत । 1. $ष्टत्रह्म परमात्मा का नाम है 
[र केवल “जीवात्मा परमात्मा - 

विषथमे निम्नाठेखित मंत्र यहां देखिये-- १ 
त्साह विद्वान्‌ पृरुषामिदं त्रहोति 
सवा ह्यास्मन्देबा गावो गोष्ट इचा 


2 ९ १ 2 
|  /पव० १९ | ८( १० ) | ३२ 
“ इसी लिय शानो इस पुरुष को ब्रह्म सानत!। फ्यो कि जैसी गोवें गोशालामें 


१ 

A 

| 

। 

इकट्ठी रहती हैं उसीग्रकार इसमें सब देव इकडे रही || ” 
| 
| 

: 

। 

| 

| 


पत? a घा YS 


' [नतया बोधक होता हे । इस 


401 


हि. SOS 


अथात्‌ इस पुरुष के शरीरमें सब देव हैं ओर 3| , ऊपर अधिष्ठाता जीवात्मा है 
इस आत्माका नाम ब्रह्म हे आर परमात्मा ज्येष्ठ ह! हलाता हे । 

इतने मंत्रों का मनन होनेसे ह्म शब्दका अर्थ & | होजाता है ) जिस प्रकार आत्मा 
शब्द जीवात्मा ओर परमात्माका वाचक हे उसी प्रा र क्च शब्द भी उन दोनों का 


वाचक हे आर वदक भी कडे मत्र दानाका समानता. । 
इस रातस मनन करग ता उनका वंदमत्राम अपना अ! 
दगा आर उन शाक्तेयां का ज्ञान हानस वेद सत्रा|६ 


णन करनंवाल ह । याद पाठक 
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त्मक शाक्तियांका वणन दिखाई 
[रा ही शक्तियों का विकास 


4 
A 
fF 
148 
करनेका ज्ञान हो जायगा । अध्यात्म विद्याका यही लाभ है। अब उपनिषदोंमें 
ब्रह्मशब्दका जीवात्मपरक अथ है वा नहीं इसका विचा! करेंगे -- | 
यद्वा चाब्नभ्युदित येन वागभ्युद्यत। | 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यादिदसुपासते ॥ ४॥ 
स्नसा न मनुते येन आहुभनो सतत । | 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेद यादिदशुपासते ॥ २ ॥ 1 
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(३०) बेदिक अध्यात्म विद्या । 
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यच्चक्षुषा न पश्यति यन चक्षूषि पङ्याति । 

तदेव ब्रह्म त्व विद्वि नेद यांदेदखुपासत ॥ ३ ॥ 
यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्राज्ामद झुतस | 
तदेव ब्रह्म त्वं विक्षिज्लेद यदिदखपासते ॥ ७ ॥ 
म प्राणः प्रणाथले ॥ 


[३ 2 ७ खर 


तदेव ब्रह्म त्वं “जि नि- | ग्रन्था द सुपासते ॥ ८ ॥ 

हक एक ५. उह 0 कन उप० ९ 
जो बाणीसे प्रकाशित नहींएभो न. हिका मनसे विच. नहीं किया जाता, जो 
आसे नहीं देखता, जो कान, विद्वान ता, और जिसका! a कमे नहीं होता 


परंतु जिसस वाणी स्फुरत हाता म मै प्रेरणासे मन मनन %९548 0. 
आंखे देखती हैं, कान सुनते हे. कको: “संचार करता रहता हे वह ब्रह्म हे । 

इससे पूव प्रश्न उठाया था (ङ म्स को प्रेरणासे वाणी मन आंख कान ओर 
प्राण अपना अपना काये करते {तमे राउत्तरम यहाँ कहा गया कि वाणी, मन, आंख, कान 
और प्राण आदिकोका प्रेरक इर मत [र म॑ ब्रह्म हैं! इस ब्नह्मकी प्रेरणसि थे सब इोद्रेयां 
अपना अपना काये करने में सभा रही हैं । 

यहाँ प्रश्न हो सकता हे कि ६. (ब्रह्म शब्दका अथे क्या हे? कई लोग समझते हैं 
कि यहां ब्रह्म शब्द परब्रह्मके अवज है, परंतु पूवापर संबंधसे विचार करनेपर पता लग 
जायगा कि यह देहव्यापार का ; जुन हे ओर इस लिये यहां का ब्रह्म शब्द शरीरधारी 
जीवात्मा का ही वाचक हे। नेवे 

_ यदि यहां का ब्रह्म शब्द परः माका वाचक माना जाय, तो मन वाणी आदि का 
मरक परमात्मा हांगा आर प्रेरक ॥नक करण इनके कमसे प्राप्त होनेवाले सुख दुःख 
का भाक्ता भी वही हागा!! इस 5/नथको हटानेके लिये उचित हे कि, प्रकरणानुकूल 
ही यहां “ ब्रह्म ? शब्दका जी' (त्मा अथेही मानना योग्य है ) क्या कि शरीरावयवोंके 
मरक का बतानका उपदेश यहां हे । इस विषयमें छांदोग्येपनिषदका प्रमाण देखिये- 


तद्तच्चलुष्पाट्टःप वाक्‌ पादः प्राण; पाढ्ञ्चक्षुः पादः 


| 
6 
| 
1 
1 
; 
; 
| 
ः 
। 
| 
| 


श्रोत्र पाद इत्य !याह्स "`` ``` ॥ २॥ वागेच अह्मणश्चलुर्थ; 
पादः  ॥ ३ ॥प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः --- ॥ ४) 
चक्षुरंव ब्रह्मणश्चलुथः पादः `` ॥ ५ ॥ओच्सेेव ब्रह्मण- 


शतुथ; पादः ॥ ६ ॥ छांदोग्य ३। १८ 
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रे (क 
हे, उसी प्रकार “ ब्रह्म” भी नाम दोनाक लिये ए 


ब्रह्म। 1 
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उस ब्रह्मक चार पाद ह वाक प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये अध्यात्मम ब्रह्मक चार 


पाद हैं | 


पाठको का स्मरण रहे कि इसी उपनिषद्वाक्यमं आधिदेवत में परत्रह्मके चार पाद 
आंध्र वाचे वा आर दिशाए कह है प्र १हे कि अध्यात्म पक्षेम अपने शरीर 
के अंदर आत्मा ही ब्रह्म नाप पाता हे # `. 
पि 


प्राण चक्षु ओर श्रोत्र ये चार 
भ्र हे | आर प्रमाण देखिये - 
(वेद । 

ण्यक उप. २|४ | दे 

को जानता है । ” अथात्‌ सब 
` हाँ अनुभव करना चाहिये, इस 
मनन कीजिये ( अथव. ११ ।८। 
तिषद्वचनमें हे। (पृष्ठ २९ देखिये) 


जो अपने आत्मा, _ _ 
से पहिले अपने आत्माको ह्म मानकर बे. 
विषयमै पहिले जो अथववेदे मंत्र आये हैं वे यही, 
३२ तथा अथवे १०।७ १७ ) इन मंत्राकाही भाव 


कई यहाँ प्रश्न करेंगे कि यदि जीवात्मा का नाम | हुआ ओर परमात्माका नाम 
भी ब्रह्म हुआ तो दोनोंका भेद नष्ट हो जायगा । १ १ आशकाएं व्यर्थ हैं क्‍यों कि 
जीवात्मा परमात्माका भेद जाग्रत अवस्थामें अनुभ | है ओर सुपप्ति तथातुयोम 
जीवात्माको भी छहारूपता के अभेदका अनुभव से «| सिद्ध हे । अथोत्‌ यहां जाग्रत्‌ 
आदि अवस्थाभेदसे भिञरूपता ओर अभिन्नरूषता हो |ीनां का अनुभव हे आर यइ 
होते हुएभी “अज, आत्मा, सत्‌” आदि अनेक नाम /नोंके लिये एक ही हैं। नामोंके 
एक होनेसे भेदवादियो ओर अभेदवादियों के लिये bh आपत्ति नहीं हे क्‍यों कि 
भेदाभिदका विचार अनुभव तथा अवस्थाओपर ही \भिर हे और उसका नामोंके 
एक होने या न होनेसे कोई संबंध नहीं है | तात्पये, जीवात्माका नाम ब्रह्म सिद्ध 
होनेसे भी कोई आपात्ति नहीं होती है, जैसा “ आत्मा|” नाम दोनों के लिये एकही 
| हे। अब ब्रह्मपुरी का वर्णन 
देखिये, यह देखनेमे भी अक्मका पता स्पष्ट रीतिसे लग सकता हे -- 


७० रो 


यो वै तां ब्रह्मणो बेदाखतेनाव्रतां पुरः 
तस्ये ब्रह्म च क्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददु!॥२९॥ 
न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरम; पुरा । 

पुरं यो ब्रद्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यत ॥ ९ 


5 


म्यान SSNS NNR NNN NEN + 


CEEEt SIDI 9505 


PT 9:9 के 


७293925 9992 €€:८€८€ & €€:८€ ६:€€€€-८-८ ह 

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां एरवी 
= । १ |” 1 

तस्या हरण्यथ। काडा, स्मगो ज्यातष बल; ॥ ३ १ I} 
| 


प्रश्राजमानां हरिणी म्हिण | ष्र स्परीवृूलास । 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह? = | = ताम्‌ ॥ रे३॥ 
Re कन =. अथवे. १०। 4 
“ जो अमृतसे वेष्टित ( ब्रह विद्वान षको नगरी कां, राझरल्यागंता हे उसके 
लिये स्वयं बरह्म ओर ( ब्राह्मा: ऋणों “४ पनन सब देव चश्षगंज कप फा देते हैं। 
(जरसः पुरा ) वृद्धावस्याके पूर्व |,परंपरारेः चक्षु उस छाडता नहीं (यः) जो ( ब्रह्मण! 
पुर) ब्रह्मकी नगरीको (बेद) जाद। पर, जाठ चक्रां आर ना द्वारोंसे युक्त यह ( देवानां 
अयोध्या) देवोंकी अयोध्या ना ४३ इसमें सुवणेसय कोश तेजसे युक्त स्वग ही है । 
उस सुवण काशक तीन आर £, ऋ्र/र तीन आधार हैं, उसमें जो ( यक्ष ) पूज्य देव 
है उसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते गीत होजस्थी दुःखोका हरण करनेवाली और यशसे युक्त 
सुषणमयी इस अपराजित नगरी प्रविष्ट हुआ दै । 
यहाँ प्रह्मपुराका वर्णन पाठक । सकत हैं । इस ब्रह्मनगरीके वणेनमें पाठकों को 
निम्न बातें ध्यानसे देखनी चाहे; (१) इस नगरी को नो द्वार हैं, (२) इस में 
आठ चक्र हैं, ( २ ) इस के अन्नेव सुवर्ण से परिपूर्ण तेजस्वी कांश( खजाना ) हे, (४) 
इस काशका तान आरे हे आर तकि, आधारोंसे यह रहा है, (५ ) इसी नगरोमें ब्रह्म 
प्रवश करता हैं ओर ( ६ ) इम | .'रीमें रहनेके कारण उसको पुरुष कहते हैं । 
पाठकहा बिचार कर कि यह प्रणेन किस का हे,इस वणनसे हम ब्रह्मनगररीके स्थान 
का पता नियत लगा सकते हैं;। देखिये --(१) इस ब्रह्मनगरीके नौ दरवाजे हैं, दो 
आँख, दो कान, दो नाक, एक दुखे, एक गुदद्वार आर एक मूत्रद्वार ये इस नगरीके 
नो द्वार हैं; (२) मूलाधार, स्वाशष्ठान मणिपूरक, अनाहत, बशा, आज्ञा, सहस्रार 
आदि आठ चक्र पृष्ठ वंशमें और [स्तिष्क में कार्य कर रह ह,(३) यहां हृदय ही सुवणे 
$ "श ६ जहास सब अंगो ओर अवययोंका पोषण होता है; ( ४ ) इस हृदय काश के 
_ & तान आधार स्पष्ट ही हैं, (५ ) इसीमें जीवात्माका प्रश हाता है आर (६) इसमे 
६ रहनेके कारण ही अथात्‌ इस पुरीमं वसने के कारण ही इस को पुरुष ( पुर-उष्‌ = पुरः 
£ पत) कहते हैं। यह सब वर्णन इस शरीर का ही नि संदेह हे ओर यह ब्रह्मनगरी 
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| क वेद किसने बनाए ? ( १७ ) 


कर्‌ मन्त्र समूह में ऐसा ब्योरा नहीं दिया गया अतः #न में ऐसा विभाग प्रातिमन्त्र 
a Lo ० “> मन्त्रं ~ त्येक 
प्रात ऋषि सम्भव नहीं अतः हमारा कथन सत्य है कि उपरोक्त सब मन्त्रं में से प्र 


००७५ 


के उपरोक्त दो दो ऋषि हैं | म० १० सरू १४२ की न्यायी मं० १ सू १६२ के भी 
कई ऋषि हैं । वहां भी वेदने साफ लिख दिया है कि १--५ मन्त्रों का कक्षिवान, 
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1 ^ मंडल, सूक्त, मंत्र, ८ ८ 
EN. ३ए १९६ हे | 
| 1 1१ ९६ १--१३ a पक्ष 1 
1 १०५ > „= गरुः ओर सबेहरिः । | 
। । “| £ दमत्र आर सुमित्र । 2 
| | १ १) न व्य ओर दक्षिणा | A 
} ओर ऊध्वेनाम | 

४, ? ओर जमदग्निः । ५ 

| | । i टु ।। ' ओर सध्रिः | a 
| । ४ [वः आर अग्नियूपः । 4 
। | $ १) १ पुच आर कुल्मल बर्हिष। । 

| | | | !! १२७ ७. ७ . कि ओर रात्रि! | A 

। 0) १४४ १-६ \ [ ओर उध्येकृशन । - 
| | A १0 १५७ नवन ५ | ओर साधन । 2 
BE , (८४ १२ | | और बिष्णुः । | 

EF >. अर File | 

। | क्रग्बेदक उपरोक्त मन्त्रम से प्रत्येक के दो दो; पे हें अतः उन में से हरएक के ; 
। | } दो दो कर्ता मानने पड़ेंगे ॥ । र 
। ^ यहां यह संदेह कई पाठकोंको हो सकता हे कि £ सम्पूर्ण सक्तोपर सारे सूक्तके । 
| | ऋषि लिखे हैं उस के कुछ मन्त्रोका एक ऋषि ब | ओर बाकी मन्त्रों का दूसरा । 
| ऋषि । इस सन्देहकी निवृत्ति के लिये हम यह कहते ( कि जहां ऐसी अवस्था है वहां / 
| | पर वेद ऐसा साफ तोरपर लिख देता है जैसे इस महार दोष की अवस्था २ में कहग 
| | म० १० का १४२ सूक्त दरशाया गया हे जिस के < मात्रा के ४ गुङ्ग"पुत्र ऋषि थे, 

॥ | परन्तु क्यूंकि उस के हर मन्त्रके वह सब ऋषि नहीं थे पतः वेदने साफ लिख दिया, 
| / कि उस के १. २ मन्त्रफा जरिता, ३, ४ मन्त्र का "ण, “४ रे का सारिसूक ओर 

| ७, < का स्तम्बामत्र ऋषि हे । इससे स्वतः सिद्ध है क्यों कि उपरोक्त यजु तथा 
A 
1 
॥ 
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खु क्‌ ह न 


गर 


वैदिक धमं । 


लिये हम यह कहते हैं कि जेसी ऐडी. अवस्था हे वहां पर बेद एसा साफ तार पर लिख 


कर कह दिया । इसी प्रकार £ रर | जकः सं० ४ के प्रथम भाग का ऋषि 
न्द्र और दूसरे भाग का वाएभा नी वहां भी वेद नेश्षसा साफ लिख दिया । इसत | 
प्रकार सिद्ध होता है कि जहाँ २ विदान, (भिन्न मंडलों, स्व 4000 - 


1 
१ 
4 
१ 
4 
A 
1 
॥ 
1 
| 
| 
| 
है 
१ 
१ 
1 
| 
टर महणा “215 ॥ ग | 
भिन्न भिन्न ऋषि होते हैं वहां मय देता है कि इस १७८. के इस | 
1 

|] 

॥ 

॥ 

| 

त 

| 

i 

[| 

१ 

[| 

१ 

| 

| 

1 

॥ 

| 

॥ 

| 

| 

1 


दकत अथवा इस अध्याप्र के २ «७ «5.४४ यह ऋषि हे आर इसे दूसर भाग का यह | 
अथांत्‌ जहां ऋषि भेद हो वह, में; से अवश्य खोल देता है। 
अत्र बेद का यह शाळे होतम र्‌; भी जब उपरोक्त मन्त्रों वा खकतों में बेद यह भेद 
नहीं दशाता, तो सिद्ध हे वि! स यह भद हे हो नहीं । अथात्‌ उपरोक्त सब सक्तां के । 
सब मन्त्रॉके सब भागों के उपह दो दो ऋषि हैं । | 
अग्र यदि इन ऋषियाक्राही «६. 1 कतो माना जाए जेपे क्रि विपक्षी मानता है तो | 
इन सब मन्त्रा क सब भागाकवज- दो ऋषि कत्ता मानने पड़ेंगे इस का यह अथ है 
कि हम एक पुस्तक क हो ए, जुही, उस पुस्तक के प्रति पष्ठ के लिये ही नहीं वरश्च 
उसके एक वाक्य के लिये भीर दो कत्ता मानने पर उतर आये हैं जेत कि 
यद्य कच्च त्रत्रः {गः आभि सूये) सघ लदिन्द्र ले बडा ॥ " 

| यजु० अध्या० ३३ ४०३५ ॥ 
सध्या छोट से वाक्य के २” हम दो कत्ता मान रहे हैं । ऐसे एसे सरल तथा क्ष्म 
इ क रचना क लिये दा कत्ता मानना बहुत दूर का कल्पना हे । इतना ही नहीं 
नर्च ऋष बद कत्ता ह, : थात्‌ वे वह कवि हैं जिन्होंने उन्हें रचा अथात्‌ जिन्हनि 


ग्‌ 
इन गीता को अपने आप बन! [र गाया यह विचार हमें और भी बहुत दूर “य 


कु कि उपराक्त महान्‌ ष की अवस्था ४ स दखाई दगा । वह अवस्था 


` ४. बद्‌ क बहुत सारे मन्त्र ऐसे हैं जिन में से प्रत्येक के ३, ५, ७, ११, १०० अथवा | 


भी अधिक अनगणित 
° गात अथात्‌ न जाने संख्या में कितने ऋषि कत्ती मानने पडेंगे.। 
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छ फेक र 


न्स” 
इसी प्रकार एक और सन्देह भी पाठकों को हो सकता है वह यह कि इन मन्त्री) | | 
एक भाग का एक ऋषि होगा और दूसरे भाग का दूसरा । इस सन्देह को निवृत्ति | । 
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वेद किसने बनाएं ? 
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> 
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| 

। 
तो || मंडल 
है | | १०० ₹--९ र A 
श्व र $| और सुराधस। ; 

। 10 र ३८ (९० ' मित्र, उसका पुत्र प्रजापति, ; 

| A और वाच्य प्रजापति | ¦ 
॥ | NE SC | 
पा ri ME 
| h NNR के प्रत्यक मन्त्र क A 
ने ।। २७ १-३ A 
T- १9 19 ४६ ॥ , 
MES, ४४७. TR आत्सार, सदाएण,) यजतः, बाहु- १ 
है | वृषेत, सुतम्मरः, श्रुतिवित, मनस, ; 
गा || | क्त्र, सध्रिः, स्वावदः, और तर्षः। > 
.॥| १. पे ७९-५२ के प्रत्येक ऋजीष्य, आर है सुहोत्र आदि | 
न | ८ त्रके बृहस्पति के,अनेक पोते। |. 
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र आनि 


वदिकधर्म । |; 
> व “का 


TEs >>29>>>>>>> >>>>> >>>>>>>>>>>३३३३ ४ आ 
SZeegeeeeeeeeeesesssessEESESEs BE ऋषि th 
पडल क्त सुत - भर १ | । 

यो १-९ इन्द्र, और वासिष्ठे अनेक पुत्र। ) | ¦ 

8 बदी १-२१ मान्य मैत्रावरुणिः, मुख्य सांमद ¦ | । 

१ र मत्स्य मुनि, ओर बहुत सारे जाल {| ; 

; ण स्‌ A | 8 

A i न्न पे nl शी 
/ ७१ नि- | नक्ष द्र, सुदीति, पुरुहन्मा, पुरुमीढ | ; |; 
A? श्र | शो | अ ` ङण ,द्याम्नीक, प्रेयमेध | ॥। | १ 

कै 4 १ A 
FE १०२ एभो कहि प्रयोगेन, गृहपाते अग्नि, ¦ । तर 
१ ५५ ) |! Ts विद्वान्‌ } | आर याव ५ खे हर भे | || { 
ह महणो 75 हे) ह , 
९ ६६ बुरंपरासे (०० पेखानह ^| ^ प्र 
; र ॥ बहुत सारे अकृष्टमाप । १1) 
2... ,, ,, सिक्त निवावारै । A 
5 f अज परिन । 1 
2 है १ १३ जप fn | ॥ ठु 

Nh 55 तर ~ (NS A Nh 
RR बहुत सरि अकृष्टमाष) ये तीनों } 1; 
4 » >सिक्त निवावरि / ऋषि 2 स 

क्री [a मू ही | शी 
| 5 „ » अज प्रशिन) समूह 111 ३ 

20 72: १०४ क्वजे/पेक मत्र के पवेत, नारद, तथा दो कश्यप ९ ¦ 
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99 १०९ | "ल अनक ।धाष्ण एश्वयं आंग्नया। ती / 
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“१८ | ३६.७.९. | £| A 

१5 2 0५%) १४] > ह ती 

४३. ६-१४ ` बहुत सारे देव । £ 
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१7 बड क मंत्र के ९ बन्धुः, शुतबन्धुः, विग्रबन्धुः । ; | 
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अग्निः साचीकः, बेश्वानर अग्नि । 

आर वाजम्भर सप्तिः A 

तुत सारा देवपान्नियां इन्द्र ? 

ख # को माताए। A 

उपराक्त तताय अवस्था म द्खलाए न. A 


` पूना पडता हे कि उपरोक्त अनेक * 
7... \मागके ठीक ठीक ऋषि देनेका / 
१४ सूक्त की केवल एक ही ^ 
| फिर हरभाग केदो दो भाग £ 
रों भागों के पृथक पृथक्‌ चार ? 
[के यह चार ऋषि हें पर जुदे जुदे ¦ 
न्धुः, द्वेतीयका श्रुतवन्धुः, तृती- / 
के वेद मन्त्र भागका भी ठीक £ 
जब उपरोक्त सूचिगत सब £ 
„„/३ तो मानना पडता ह क़ि उन ^ 


ऋषि उन सत्र मन्त्राक सब्र भार्गोक 
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| ॥ क्रषि हैं तो बद यहां इतना ही नहीं कहता! |. | 
^ भागका जुदा जुदा ऋषि ठिखता हे यथा प्रथभ 

| ^ यका सुबन्धुः आर चतुथका बन्धुः । इससे पता लग 
। ^ ठीक ऋषि लिखने में अतीव सावधानी दशाता हे 
| ^ मन्त्रा में वेद सो ( १०० ) ऋषि भी इकडे है। लि | 
| | सब मन्त्रँ के प्रति भाग के वे सब के सब ऋषि | धव यदि इन ऋषियों को मन्त्र । 
' | कता माना जावे तो उपरोक्त सब मन्त्रोंक सब भा; बे सव कपि कतो मानने पडेंगे। £ 
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६ ४ और अन्त में इस के बहुत मंत्रों में से प्रत्येक बे|इर छोटेसे छोटे भाग के लिय ^ 


भी अनेक कता मानने पडते हैं। यथा- 
४ ज्रीणि काता त्रिसहस्राण्यग्नि त्रिशच्च दवा नव चासपयन्‌ 

मंत्र के “ देवाः” देवता हैं और इसी मंत्र में कहा हैं कि “ तीन सहस्र तोन सा 
उनतालीस देव अग्नि की पूजा करते थे । ” अर्थात इस मंत्र का भ्यान म रखकर याद 
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`. ^ अब ध्यान देना चाहिये कि ' ऋषि मंत्र कता, |' यह विचार हमें कितनी दूर ; 
१ | ॥ तक ले जा फेंकता है ! जसे उपर पर दशोया गया | (से मान कर हमें- a 
i (यी MANS तर 
| | ` १. चार भागों अर्थात ऋकू संहिता, यजुः संहित [साम संहिता और अथव संहिता 2 
£ | ^ वाले एकही ग्रंथ अथोत्‌ वेदके बहुत सारे कतो मानत डत हैं । | 
` Mh ~ ~ > 2 
f | २ इम के बहुत सारे क्तो ( ए:।१२०९/॥- ) में *| प्रत्येक सक्त के बहुत सारे ; 
N | A न शी 
£ | ^ कता मानने पडते हैं । | A 
प र fe जा ११ 
ह अ रे इस के बहुत सारे मंत्रा ( 3७॥६९७७९५ ) | म से प्रत्येक के २, रै, ५१७) a 
ग /) “या (९ - ~ २७३५ A 
£| १०० और इम से भी अधिक न जाने कितने ऋषि कतो मानन पडत है । A 
Mh 
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विचारे कि देवा: ॥ 
गोगा कि इन छोटे छोटे मंत्रा म॑ प्रति क सहल क 
उपरोक्त के १०० वेखानस ऋषे है | इन मंत्रा क 
ऋषि लिखे हैं । अथात्‌ यदि ऋषि मठ ¡| ऽस | 

हर पत्र के एक एक अक्षर के भा; श्रम्हण | यर अनने पडंग जा असम्भव है अत; हम 


> 


ने वेदसे ही सिद्ध कर दिया कि 70 ति बेर मन्त्र कर्ता नही माने जा सकते, 
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जैसे विपक्षी मानता हे त मं इनमेंसे 


पा? 
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ye 


अब इछ लोग यह आशङ्क " हि म ऋषियोन डकट्ठे मिलकर यह अस्त्र ब 
नाए होंगे जैसे कि प्रजापति की | विद्वान, मन्त्र बने उन, शनक मजापति ओर 
| देवा लिखे गये । यह आशङ्का भीझदणो ४ यकि कविता दिपज-केए॥/ 1५ करती है 
आर यादि बनावटी हा तो नित्य, | गरपरार' - नहीं होती । वेद घुदत से ऐसेही हैं इनके 
सामने अनेक कविताएं बनीं और | कोपर यह लुप्त नहीं हुई अतः यह नित्य हैं, 
अतः बनावटी नहीं अतः सभामें पुरी, 5 ही न्यायी नहीं रचे गये। ओर सा थही 

मी किसी का छोटा एक मिसरा / जिस पर ओर कबिता घडी जाती हे सो यदि 
ऐसा हाता तो बेद मिसरे वाले कोत हम उस मिसरे के साथ दे बाकी सत्र टुकडे जिस 
जिस के बनाए होते उस उस का ॥वरू उन उन के साथ लिखता । पर वेद तो प्रिप्तरे 
से भी छाटे एफ एक वाक्य के ॥ २ (पि लिखता है तो कोन बुद्धिमान इन ऋषियों को 
मन्त्र कत्ता कहनेका साहस करेगे त: . सिद्ध हुआ कि ऋषि किती प्रकार भी 


| जु 


कत्ती नहीं हो सकता । | क 


>>> >>I >>> 


प्र 


2 


इस प्रकार इसे सवथा खाण्डित कि अब इसके विरुद्ध वेदमन्त्रों की अपनी साक्षी मी 
देते हं । यहां यह ध्यान में रखना .॥हिये कि उपरोक्त विचार वाले यह कहते हैं कि 
ऋषियोंन आग द्ये चान्द आदि 8 देख उनकी सुन्दरता पर मोहित होकर अथवा मो 
त बुखार आदि से डरकर उन्ह सबोधन कर उनकी स्तुति में,उन से प्राथना आदि में 
मन्त्र रच ।अनका इकट्ठा कर क ६ भका नाम वेद रक्खा । इद से यह आया कि ये ऋ 
षि को मन्त्र वक्ता ओर देवताको [मन्त्र श्राता मानते हैं | वेद सवथा इस के विरुद्ध दै 


०४ 


क्योंकि वेद कहता हैः-- ॥ 
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रङतपन्तारपस्युव इन्द्र जातमुपासते ।मेजानासः सुवीर्यम्‌ । ” 
क्रग्‌० सं० १० सू० १५३ मं. १ 
अथा न्द्र 
I oo न इन्द्र जा अभी जन्मा ६, क शदे [गदे उस की रक्षा चा 
त्‌ (९ इस मन्त्र के ऋषि इन्द्रकी माताएं देव पत्नियां दै आर 
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ह ` | क्रग्‌०म ० १० सू ७१म्‌० १॥ 
अथात्‌ स्पष्द ` > . | कोडे वृहस्पति को सम्बोधन कर 
के कह ॥ 2 रहने बाला बुहस्प ` कोई और है, अतः सिद्ध हुआ 
कि यह ८० ञ्याट्रैण “ऋषि मन्त्र कत्त. .. (के समैथा प्रतिकूल पडते हैं । 
अथात्‌ अन्तरीय साक्षी इस विचार को खे. हे 

इस प्रकार युक्त और अभ्यन्तरीय बेदमन्त्रर | दोना से ऋषि मन्त्र कत्ता हैं” पक्ष 
सवथा खडित हुआ | १ 

अब कुछ लोग कहते हें कि ऋषि मन्त्र जे 
मान लग। उन के भी विरुद्ध वहां उपरोक्त महान के 
होकर उन्हें खंडित करता है अथात्‌ युक्ति से वह | ॥ 
उस की माताओं बाला उपरोक्त मन्त्र अन्तरीय वि, साक्षी रूपसे यहां उपस्थित होता है 
क्योंकि यदि इन्द्र जो मन्त्र देवता हे इस मन्त्रका द |हाता तो लिखा होता मेरी माताएं 
मेरे पास बेठती हें ” पर वहां लिखा है कि वे इन्‌ # समीप बेठती हैं अतः साफ है 
कि इन्द्र मंत्र कता नहीं । इसी प्रकार बृहस्पति त्र. | वाले उपराक्त मन्त्र का ज्ञान देवता 
है जो केवल गुणमात्र होनेसे मंत्रकता नहीं हो सक!) अतः साफ हे कि ज्ञान भी मंत्र 
कतो नहीं । इस प्रकार युक्ति और अन्तरीय साक्षी ॥नों से यह भी सिद्ध हुआ कि 
मत्रोपरि लिखित देवता भी मंत्र कता नहीं | र बकः 

इस के आगे यदि कोई यह शङ्का करे कि देवताके आग छन्द वा स्वरालेख ह सभव 
हे बह मंत्रकत्ती हो। यह इसका उत्तर हे कि वह दाना ५: 1 रात्यां अथात्‌ ।क्रयाय मात्र 
हैं द्रव्य नहीं अतः उन से वेदोत्पति सर्वथा असंभव | |, 

अतः सिद्ध हुआ कि मंत्रोपरि लिखित ऋषि, देवता,छन्द आर स्वरा मस कोई भी 
मंत्र कती नहीं । अतः सब शङ्काओंको इस प्रकार निमूल कर हम फर अपना दधानत 
स्थिर करते हैं कि संहिता नाम से पूवे ओर संहिता मंत्रों के पूवे लिखा आरम हा 


अथोत्‌ “हे बृहस्पति 


ही, हम देवताओ को मन्त्र कर्ता 
/न्ही चार अवस्थाओं में उपस्थित 
| खंडित होता हे ओर इन्द्र ओर 


| 
||| 
| 
| 
| | | 
||| | 
Hd 
॥ 
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ग्रन्थ कतो का नाम ई अ 
परमात्मा ने ही बेद रच । 
अतः सिद्ध हुआ कि वेद परमात्मान बनाय हे ॥| 

अब एक आर सुन्दर वचार री स्थित किया ज्ञाता हे कि नित्य वेद का नित्य 
द्रष्टा होनेसे परमात्मा “ ऋषि  //म्हिए चवज्ञता सवेशाक्तिमता आदि दिव्य गुणः 
कमस्वभावो से युक्त होने से परा थे नि-| न्या 9) समक सुखाद तथा अपनो सब- 
व्यापकता आदि स ढकन वाला. अर्चा ` चद ” हे । आर स्वयप्रकाशस्व- 


रूप होनेस परमात्मा “ स्वर ” i द [सि यद्यपि मत्रोरेन्म्रिखित ऋषि, देवता, 
छन्द, स्वर, मंत्रकता नहीं तथा णो ह 


छन्द स्वर अपने नाम रखा रहा pee 
ओरेम्‌ ाच्य परमात्मा ही मंत्र ब कको” 
` अप प्रश्न होता हे कि जब मूग. 7/लिखित ऋषि, देवता, छन्द, स्वर मंत्रकर्ता 

नहीं तो उन का नाम वहां क्या/मे २ हे । इस का उत्तर यह हं कि ऋषियों का नाम 
वहां आदर के लिये लिखा है शोत हँ) सब से पूर्व उन्होंने उन मंत्रो का अर्थ स्वयं 
जान ओरों को जनाया अतः इरावङ न उपकार कारण से उन्हें यह पदवी मिली । 
देवता नाम मंत्र विषय का ह} उपरोक्त बृहस्पति वक्त में ज्ञान विषय बर्णित है 
आर ज्ञान ही देवता हे । छंद बजे शब्दों की संख्या आदि पर निर्भर होता है 
ओर स्वर उच्चारण का ज्ञान करव है । और क्योंकि इन चारों को जान मंत्रार्थ करना 
आसान हा जाता ३ इसी लिये २कि वहां लिखे हैं । इन सब की वेदिक प्रमाणां द्वारा 
व्याख्या आगामी अध्यायो में हार्ग ही अतः यह तृतीयाध्याय यहीं समाप्त किया 
जाता हे क्यूं कि इस का विषय २ /। समाप्त हो गया क्वे “ वेद इश्वर परमात्मा 
ओरेमूने बनाए ॥ | 


Cl a A 
हात वद भाष्यस्य gE a TTT तृतांयाऽघ्यायः समाप्रः ॥ 
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# मं बही प्रतिज्ञा पूरी करनेका यत्न किया जाता है । । | 


तथा इन तीनों की सहायता से बलवान्‌) पांचा शान 
^ इन सातो को दिव्यावस्था म अत्यन्त सात्विक नु उन्नत ओर पवित्र अवस्था 
१ में रखने वाले, सत्र उत्तम उत्तम गुणों से वस्त्रां की न्यागीं ढके हुए, जो आप विद्वान्‌ 


कक कका 


म, एस, सा, ) 


यम. 


च्‌ $ श याय 
चतुथ अध्याय 
पूवाध्याय क अन्त म॒ हम न यह प्रात्ञा का | आगामी अध्यायों में ऋषि 


देवता, छन्द, स्वर की वादेक प्रमाणा द्वारा व्यार हक्की जायगी । इस अध्याय 


ऋषि कोन होते हैं ! उत्तर वेद देता है।- 
“सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः र ` | ऋषथः स॒प्त दैव्याः | 
पूर्वेषां पन्थामनुइश्य धीरा न्वा | रथ्योरे न रहसान | 

॥ ऋग्‌० ॥ १३०| ७॥ यजु ३४।४० ॥ 

थ, ज्ञान के साथ, युक्त हुए 

'द्रियां तथा मन ओर बुद्धि 


अथोत्‌ स्तोमों अशोत्‌ स्तुतिखक्तोक साथ, छन्दां के ॥ 


धमोत्मा लोग अपने से पूर्वे हुए वैसे ही आस्तां का तो सव पूव आप्त परमात्मक 
दरशाये माग को फिर से देख कर, दोबार दहूंड॒ कर, ४स को फिर नय सर स 


॥ लाभ नाम प्राप्त करते हैं तथा इस प्रकार हूंड कर, पाकर, उस का इस घारता वा 


दढतासै पकडते हैं जिसमे कि रथ में स्थित रथवान्‌ ( घोडोंकी ) लगामों का, व थार 
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वैदिक hs 
वेदिक धरम । हि 0 वषे, 
२६ है 
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ले प्रथम मन्त्र से सिद्ध है कया इता 


का० २ सू० १ क वेन ऋषि 
पक (लमा 5 त्य गोर A) 
७ वेनस्तत्‌ पइयत्‌ परम गुहा यद्‌ यत्र विश्व मवत्यकरूपस ”॥ 


अथात्‌ जिस म सष ससार एक 7 हाजाता हे आर जा अवस्था परस गूढ हें उस 


छ श्‌ 

“तत्‌'' संझक प्रलयावस्था का /#स्हण चक देखता ४ ॥ अथात्‌ मल्यावस्था, अहा, | 
घर आदि का साक्षात द्रष्टा ॥थ निता अब इस मन्त्र का ऋषि भी बेन ¦ 
१: श्र च ॥ न h 

ही लिखा है और बेन ही म” ऋषेक हा गरयी> २४%. षि वह हे जो दृश | 
उस कहा है जो याकासस्थाका भा देख १ 

| 

। 


१०५ 


हो । इसी कारण यहां पर भी, विद्वान सथा ' 
सके अथोत्‌ तत्ववेत्ता सक्तात्म्हणो ॐ षि कहला सकता भजक 


और जो कोई बेद के इक्तो हर परारे, “ज्ञाता, उत्तम ज्ञानी, धीर, अथात. बुद्धिमान, | 
यवान्‌, सब उत्तम गुणोंसे ये चुङ, ८८1० 5०0 हो अथात्‌ पूवा के छुपप्राय ; 
मार्ग का फिर से अन्वेषण इ. _//क्षात्‌ कर फिर से लाभ कर उसे दढता से अपने 1 
आचरण में घटाने वाला हो ।। प्रपि होता है, उसके मन, बुद्धि तथा पांचों | 
ज्ञान इन्द्रियां योगिक दिव्यशत ह सम्पन्न होते हें । ऐसा महात्मा ऋषि होता | 
है । [र | 
अब क्यूंकि मन्त्रोपरि लिखि, . | बिर्योने उन उन मन्त्रों के अज्ञात अर्था का दशन ¦ | 
कर ओरों को उन का उपदेश ॥ ता तथा उनके अनुकूल आचरण किया, अतः वह । | 
ऋषि कहलाये और उनके नामोकू, त्रोपरि लिख गये । वे ५५11: 1०5०810) 50101015 {| 
थे क्यूकि सव पूर्व आप्त परमात्म के अपने बेद द्वारां दिखलाए मार्ग का उन्हो ने || 
अनु अथात्‌ फिर से दशन कर/ /अथोत्‌ उस के मन्त्रों के भूले वा अज्ञात अर्था का |; 
दशन कर ओरों को कराया | उधे ही अपने जीवन में घटाया; इस कारण वह hh 
ऋषि हुए । इस प्रकार हमने ३१ से “ऋषि” का लक्षण किया । अब इन ऋषियों A) 
का मुख्य कत्तेव्य क्या है । वेद कहता हैः | । 
अग्निः एव | भकषि भिरीडयो नूतनेरुत ॥ ” | ॥। 
| ऋग्वेद १। १। २॥ iE 
अथात्‌ नये पुराने अथात्‌ ब्रह्मचारि तथा आचार्येरूप सर्वकालीन ऋषियों को सबसे त 
ह के षयम खाज करनी चाहिये, अग्नि के लक्षण जानने चाहिये तथा अग्नि | 
[१ 
o> किया ने 
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७ 
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अषि । 
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Rishis are Vaidik Research Scholars ofsound exemplary 
is 


ho possess fully developed senses of knowledge, mind a 
प्र 


11078] character, 
nd wisdom; their 


is 
१) शी 
| भी dy lies int doing resextch work on the subject of “Agnih. ” १ 
शी) ग ~ Py “२ ~ ७९ हे NM 
| | निरुक्त कार मी क्रपियोको मन्त्रादि दृश हुते रहे हैं यथा :-- | 
|) £ एवसुष्वाव चैर भिमा यैक षी णु  . प्रो भवन्ति ॥ ” / 
A उ कल, छ | So NN ट्ट ७ र A 
| | |) अथात्‌ ' इस प्रकार उत्तम तु 22 1000 ऋषियों को मन्त्रों का १ 
| | द्वन होता हे” जसे व्यक | 
| { ¢ टे ह (न आपो भवन्तु | A 
| ५ RS ES 5 ने ड्र १ 
। ( मन्त्र में उत्तम ओभिप्राय बाली दृष्टस अकु ` सम्बन्ध ओर अवम अभिप्राय | 
| बाली दष्टिसे अर्थ जल सम्बन्धि होता है । २ जिनकी मन्त्रं में दृष्टि हो वह ह 
| A A ~ ० छे Le ' A 
॥ ^) कऋषि होते हे । फिर रफी a है A 
क ८६ क्रषिदेशनात्स्तोसान्ददर्शत्यीपमन्यवस्त; ॥[स्तपस्यमानान्त्रह्म स्वय- A 
| )। ९ च ८. ) A 
h म्भ्चभ्यानषेत्त ऋषयोऽभवन्तहृषीणास्छ| ॥म्‌ ॥ ' A 
| | ० अ० २ ख० ११ ॥ 3 
! | अर्थात्‌ दर्शन करनेसे ऋषि होता ६ । त्प य कच र ह 
- मदी ° भेजे प्र! : पू श्री 
` | 8 दूतो के अथो के साक्षात्‌ कत्ता अथात्‌ दरष्टा होने से| [विज ऋषि कहलाय । क्यू A 
तौ | A च ७0 च्य म्भ ब्रह्म अर्थात्‌ परमं तथा वद्‌ मन्त्राक अथा क्‌ की 
५ || इन तपस्या करते हुआ को खयम्भू अक्ष अथात्‌ परम है नहा पद 
हु ? दशन हुए अर्थात्‌ साक्षात्कार हो गये अतः यह का ९९ | १ 
1 ॥॥ । ऋषियों ध वेद तथ शन में | | है A 
१ ॥ है । ऋषियों का ऋषित्व इस वेद तथा ब्रह्म दशन में | | है त 35 A 
[ 10 ES  औरभी कहा हे कि “ मन्त्रद्रश हि ऋषयः  अथात्‌ मन्त्रद्रष्टा A 
| इसी प्रकार कही ओरभी कहा है है ह 
दै A | ~ LoS 2 पटे १ शर 
: ११ ही ऋषि कहलाए । फिर कहा है कि!-- | 15 क बक कन 20 
i 50 = तेऽरिभ्योऽसाश्चात्क्रतधमभ्य ॥ 
साक्षात्कृतधमोण ऋषयो वभूवुस्तऽ|र भै 
A 5 शः 
१ देदान सन्तान्त्सम्प्रादः ॥ 0 2 
॥ उपदशन मन्त्रान्त्सम्प्रादु निरु» ० अ ° १ खं २० ॥ 1 
१ र. किया वेही ऋषि हुए उन्होंने अपने से अवर | 
|) अर्थात्‌ धर्मे को जिन्होंने साक्षात्‌ किया वेही ऋ नत साक्षात्‌ करनेमें असमर्थं १ 
| i) अर्थात्‌ दूसरे न्यून बुद्धि आदि उत्तम गुणों दई दा दान किया । 
1 |) पुरुषों को अपने उपदेश द्वारा मन्त्र दान री कि जो हमने उपर ऋण तथा | 
2 ^ एस प्रकार निरुक्त से भी यही साक्षी मिल 
9 त 
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(विषय का वेद द्वारा विचार क्क पर करत हे । 


यही है कि इस प्रसङ्ग में वा का अथ विषय अथात्‌ ( ५।७/०८४ > वा मजमून 


वेदिक धमे । 


0 
:>:>:2>:>3>>> २: 
> 


>: 33393>>>>>>> >>> ६ 
अथा के मन्त्र से सिद्ध किया है वही कायका यथार्थ लक्ष 
बेद मस्त्रार्थ,तथा घमै का साक्षात्‌ करण । बस मारा वेदसे प्रति 


तथा निरुक्त कत्ता यास्क प्रतिपादित लक्षण सम्मत अतः सत्य ह । 


श्‌ ठा ~ 
इस प्रकार यह पता चला कि हो ने वेद में प्रदर्शित माग का अबलम्बन किया 


था उन्हीं पू सृष्टियों में हुए बिहण च्या का इस साट के आरम्भ म जल्हा 
ने वेद मन्त्रों को जान कर /थ नि- | प्रन्कषा या तथा आरा का पता दिया तथा 


:१ 

शद) वन न व्य ज्ञान साधना से 

उन मन्त्रोक्त धमे तथा पर. फुट लात्‌ न्दा उ [दव्य ज्ञ से 
युक्त धमोत्माआका नाम ऋषि: (तो 


प में से जिसे ने जिस जिस मन्त्र का 
अथ जान ओरों को जनाया णो =; हु ।म उस उस मन्त्र पज 


| लिखा हे यह 
प्रति मन्त्र प्रति ऋषि सम्बन्ध रंपरारः षय नहीं क्यूंकि यहे न. नहीं वरश्च हर 
सृष्टि में फिर फिर भिन्न रीत्या) झुक /«तः ग्रह लौकिक इतिहास हैं अतः इस विषय 
के प्रमाण वेद से नहीं निकली “7 अतः हम इसे यहां बन्द कर अब देवता?” 


ल व SD कम 


ब 


हम द्वितीय अध्याय में खित ह/र चुके हें कि अग्नि,वायु आदि सथ दयता कहलाते 
हैं ओर इसी न्यायालुसार मनावर पर कहीं अग्नि देवता, कहीं वायु देवता आदि 
लिखे हैं और साथ ही यह रभ ॥ साफ हे कि उन सक्ता वा मन्त्रं के व अग्नि 
अथवा वायु आदि ही बिषयब्जे/|। अतः हमारा वेदा श्रित, देवता सम्बन्धि विचार 


ही हैं । बि“ 

इस बात का हम ऊपर ख' , कर्‌ हा चुके हाक दवता तथा ऋषि मन्त्रवक्ता अथः 
वा मन्त्र श्राता ह अतः इस / (षय का अधिक व्याख्यान इष्ट नहीं | हा इतना कह दना 
उाचत हें ।क. जहा मन्युः, श्र, काम, ज्ञान आदे गुण हा देवता हं वहां हमारा पक्ष | 
स्वतः ही स्पष्टतया सिद्ध हे {आक गुण कसा व्याख्यान का विषयता हा सकता है 
रपण वक्ता वा श्राती कदापी ॥ नहि हा सकता । इस का एक उदाहरण हम यहा दत 
ह केयाक इस स यह भा सट हागा ।क ऋषे वक्ता नहीं आर देवता श्राता नहा 
उदाहरण यह ह'- ४ 
बहस्पत प्रथम वाचा अग्र यसत्परत नामधथय दधाना | 
यढषा भ्रष्ठ यदारप्रमासात्प्रणा तदेषां नाहल गुहावः। 
ऋग्‌० म ० १० सू० ७ १ म० १ 
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टि ऋषि बृहस्पति ॥ देवता ज्ञान ॥ 
| अर्थात्‌ हे बृहस्पति ! वाणी का पहि 


ला अग्र भाग जो भत मात्र दे 9 
निकलाथा जो के नाम धारण » 
१ करता हुआ निकलाथा जो इन भू घारण ; 


( वाणी के सब भागों ) से श्रेष्ठ था जो इन को इनके £ 


PNP CGPI PORE टमा 


A 

MA °+ ७०१ ध्‌ ~ E हरे यि श्र 
| | 2 शञ्ञुआ ( काम क्रांचाद ) का पूरा शान हं असमर्थ था और जो इन का उत्तम £ 
नें प्र न्त अब ज नो के लिये मुली, अ ~ ७ हर i 
1॥ 8 नेता था परन्तु अप जा इन के है ।क आह वह इन के स्यि खोल दे # 
1 | } अथात्‌ इन का बुद्ध म उस ज्ञा |... १" ह 
से | ६ इस मन्त्र का वरच सुडल्वक्त का ७ . न कि चरहस्पति ओर इसका ऋषि | 
ख! | लि न्ने लौ “श्व त्रत? | es 1...) > 0 
| | 6 वृहस्पात हे प हस्पत बू ` ` `म्बोधन करके कहा हे ओर कहा ¦ 


है| १ हे कि इनु ९ कते हुए ज्ञान को प्रा 
| 0 ५ «7 Sis 2 


| Hee Ease गा | बस साफ है कि यहां न तो ऋषि £ 
र | $ बृहस्पति वक्ता हे क्योंकि वृहस्पति को... 


| कह रहा ह आर न ही ज्ञान दे- / 


| ॥ 
य। # वता श्रोता हे क्योंकि ज्ञान को सम्बोधन 0. | कहा बल्कि बृहस्पति को सम्बो- ४, 
” |. ) धन करके कहा हे और ज्ञान तो विषय है क्य सीने किसी बृहस्पति को कहा ? 

हे कि इन को ज्ञान का प्रकाश दे क्‍योंकि वह' । इन के लिये छुप गई है। अतः £ 
ते साफ हे कि यह मन्त्र उपरोक्त विचार के ति A 
दि अब यदि हमारा सिद्धान्त लिया जावे कि ५ [मा वक्ता हे, कोई चतन श्रोता है, 1 
नि [ है तो मतलब साफ हे कि पर- 


क 


मात्मा देव किसी “ बृहति = त्राग्‌ ” के “ प!.. | रक्षक ” अर्थात्‌ वेदके विद्वान | 
| है | उस को आज्ञा देता है कि | 
वाला, वाणी को सर्वोत्तम प्रथम 
$) निकला था जो इन सब के लिये 
काफी था वह अब इन के लिये 


देवता विषय है ओर ऋषि केवल अर्थ समझाने | 
जो वेद दूमराको पढाकर वदवाणी को सुरक्षित १ 
“ है वृहस्पति ! जो सम्पूर्ण भूतमात्र को नाम 
भाग वेद ( अन्य भाग वह जो मनुष्यादि बोल 


[1 


कल्याणकारी और इन को अपने शत्रु जीतने के [ 


ST 


५ छुपा हुआ है ( क्यूंकि यह अज्ञान वश उसे समझ ती सकते ) तू*इस वेदरूपी कोश 
हद को इन के लिये खोल दे । ” | 
दते 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%७%७ 


इस प्रकार इस मन्त्र का अर्थ हमारे सिद्धान्त बै अनुसार ही हो सकता हे अन्य 


व र र र i 
हं किसी प्रकार नहीं । इसी प्रकार सारे ही इस पक्त ॥ यही हाल है । अतः हम बाको |, 
सूक्त का अर्थ नहीं करते | इसी प्रकार इन्द्र तथा |स को माताओं वाल सक्त का मी ^ 


इस प्रकार ही समन्वय हा सकता है क्यूंकि इन्द्र मातरः देवपस्न्यः उस सक्त का विषय A 
तो हैं पर उसके विशेषकर प्रथम मन्त्र के तो वे न वक्ता हो सकती है आर न ही श्रोता। A 
अतः सिद्ध हुआ कि देवता रूपेण मन्त्रोपरि लिखित अग्निआद मन्त्र विषयही हैं । इस 
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अर्थात्‌ अग्नि का साथी गाय ही छन्द, सविता का उष्णिक्‌, सोम का अनुष्टुप्‌, 
बृहस्पति का बृहति, मित्रावरुणो ‡ ` |राद्‌ ( पंक्ति ), इन्द्र का त्रिष्ठुप्‌,ओर विश्वे देवो 
का जगती । यही पिङ्गलके छन, में अध्याय ३ के सत्र ६२ से प्रकट हे । इस 
प्रकार छन्द विषय का हमने तमिव, सा वेदिक वर्णन किया अब “ खर ” सम्बन्धि 
केवल एक मन्त्र लिखकर इस ऋषिकि देवता, छन्द, खर विषयको अभी बन्द करते हैं 
मन्त्र यह दैः | 
“ ऋक्‌ साम्‌ यजुरूच्छि| उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम्‌ | 
हिङ्कार उच्छिष्टे स्वर | साम्नो मेडिइच तन्मयि 
अथवे० का ० १ १खू०७ म०« || 
अथात्‌ नित्यरूपेण यह सब ग, विद्याकी सम्पूणे कलाओं का ज्ञान, मन्त्रोंके स्वर 


आदि उस उच्छिष्ट में ही स्थित है । अत! स्वर ज्ञान भी नित्य रूपेण उस परमात्मा 
अथात उच्छिष्ट मे ही स्थित है। £ । 


यहां देवता,ऋषि, छन्द ,स्वर विषय बन्द कर के अब वेद के विविध विषयों अथोत्‌ 
देवताओं का वणन अनेक अध्यायों में करेंगे । सब से प्रथम सृष्टि विद्या बिषय आर- ? 


। a ६। उस का आरम्भ प्रलय से होता हे, अतः अब प्रलयवणेन करते हैं। ¦ 


३० 
उ 3>3>>>>>>>>>> नवजय, 1] 
५ उफ्फ केक कक कक कक 8 9९९९ ९ कु देवता विचार किय । प्रति देवता । 
॥ प्रकार वेद का आशय ले मन्त्रोपरि लिखित द [ (| र 
A गे किया जायग ॥ | 
- कर स छन्द शब्द के अथ द्वितीय अध्याय म केह जाचुक हं । परन्तु ग्रुख्य छन्द | 
र ण्ड १९ £३ स्‌० २१ मन्त्र १ में लिखा हे किः- । 
(RR न जगत ” ॥ । 
| गायत्र्युष्णगनुछुब्‌ बृह A) व जगल a 
Fe (थे नि- | अन्था 99 त्रिष्ठप और जगती । यही मन्त्र ¦ 
| अथात्‌ गायत्री, उष्णिक्‌, अर» एट | उः ह्‌ A 
१ तोडकर पिङ्गल ( अथवा उसके पक नकार आचार्य दुर ) ने ; 
दो सत्र “ गायत्रिः ” ओर 7. विद्वान नु टेबवूहती पड, शार 7 बना, 
पौ उ, न) ज. ४ %१- h 
दिये हैं । फिर यहो छन्दविभाग 'रदणो “न. ऋगंदम इस प्रकाराचे । 
अग्नेगाँयत्रय भवत्सयुग्वँउरपरारु, सविता सम्बभूव ! । 
अनुष्टभा सोम उक्यैमहरु "पक, <९पते बृहती वाचमावत्‌ ॥ ४ ॥ | 
बिराण्मित्रावरुणयोरभिश्रछ „स्य त्रिष्टाविह भागो अह्णः । १ | 
बिश्वान्देवाञ्जगत्या विवेद | प्र, चाक्ळुप्त ऋषयो मनुष्याः ॥ ५ ॥ 1 
गत ह/ऋग० मं० १० स्रू० १३० स० ४, ५॥ | 
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|| । पल्य वणन । 
शौ र 
£| । गवान्‌ में सृष्टि उत्पत्ति 
| ; वद भ गि ih अ केम वणेन का एक नाम “ भाववृत्तम्‌ ” दवता हे । 
| | ; भाव का अर्थं स पत्य का धारण करना है और वृत्तनाम वर्णन हाल 
१ | ; वृत्तान्त का ह । तात्पय यह हैं के जितने ७” देमाण सिद्ध हैं उनकी पत्ता किस 
i ॥ ७ (दर 3 २५३, : > ष्द 
| क्रम से Oe सर शब्दा र / [स बात का ब्यान भाववृत्त हे,इस 
॥ | | भाववृत्त्‌ विषय वाऊ मन्त्रीका दुक ह का वत कि जसे उपर कहा गया हे 
| मन्त्र देवतासे तात्पय उस छिलका हो हो, . मन्त्र में प्रतिपादित होता है । 
| | वेदकं प्रसिद् छह सक्त का भीय देवता हे अतः उस में सृष्टि 
| | | उत्पत्ति कर कत चाहिये । अतः। | हिम इस सूक्त में विशेष महत्तव 
|| & रखता ह उस पर ध्यान रखना चाहिये । - | कि एक ऐसा समय था जब कि- 
/ ही | 
A | || नासदासाज्ञा सदासीत्तदानी ने पो नो व्योमापरो यत्‌। 
ती १ ल्र ०५ } त्र 9 (4 
| | किखावरावः कुह कस्य रामदासा ॥सीद्रहन गभीरम्‌॥ ” 
। | ऋग्‌० १०।१२९।१॥ 
Mh ७ (र 
^ _ शब्दा्थेः--न असत्‌ था न ही सत्‌ था तब (¦ |समय ) न था रजः नही व्योम 
| से पहिला जो ( अथात्‌ व्योम हे दूसरा जिसस व| क्या आवरण था कहां किसका 
| १ निवास स्थान में द्रव्य क्या था गहरा ओर गभीर 
|] 
शि 


भावाथेः-यहाँ वेद प्रलय अवस्था का ब्यान वे । हे कि उस समय अभी असत्‌ 

नहीं था और सत्‌ भी नहीं था । यही बात कि “ । समय सत्‌ और असत्‌ दोनों 

अभी बने नहीं होते ” बेद ने एक और स्थान पर | दशायी है जहां कहा है किः 
असच यत्र सच्चान्त स्कस्भ तं ब्रूहि तम; स्विदेव सः ” 

अथवे० १०। ७। १० 


अर्थात्‌ असत्‌ और सत्‌ दोनों जहां अन्तको प्राप्त 
भी कहा है कि एक अवस्था ऐसी हाती है अब अभी 
होते । फिर एक स्थान पर कहा है कि असत्‌ से सत्‌ 
ब्रह्मणस्पतिरेता स कमोर इवाञ्धमा | 
देवानां पूव्य युगेऽसतः सदजायत ॥ ऋग० १०॥७२। २ ॥ 
अथात्‌ जब ब्रह्मणस्पति ने कर्मकार ( लोहार ) की न्यायीं प्रयत्न किया अथीत्‌ जैसे 
लोहार भट्टी में जब धोकनी से वेग से वायु छोडता हे अथात्‌ फूक मारता ह ता उस 


सत्‌ और सत्‌ दोनों नहीं बने 
त्पन्न हुआ यथा$ 
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हें बही स्कम्भ हे अतः यहाँ 
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ब्रादिक धम । [१९ 
३२ 
____-_---22727272727272:72:वव्रॉ5€€<€9>32 €€€€€€€ € €€€€ € € €€ €€:€€ €€€ ६६८८... ।' 
FES < जव नेर दद । 


&8€&€€€€€<€<€€€€€€€<€€€€< ८ ७ 
में की अग्नि प्रचण्ड होकर कोयले जलने चमकने लग जात हैं उसा प्रकार अपन इस्त 
गत द्रब्य में जब ब्रह्मणस्पति अपने प्रयत्न से शाक्त छाडत हैं उसा समय वह दुच्य जो 
असत्‌ अवस्था में था! सत्‌ अवस्था को प्राप्त हो जाता है अथात्‌ असत्‌ स सत्‌ उत्पन्न हो 
जाता है| इस प्रकार देवों का प्रथम पुकेररम्म होता हे क्यूंकि यहां पर जो ''पूर्व्ये” 


७ ">. 


100 क 
शब्द ह उस का अथ करन क लिय (कह छरे क पूवाडूस इस हा मन्त्र क उ 


त्तराध को फिर केवल इस शब्द कथे नि- प्रन्शा रा देता हे यथा 
७ 02 रुट) अ ॥ ्कूगू० १०।७२ 
देवानां युग प्रथभ. यित सहुग्‌० १०।७२।३ ॥ 


अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न ह न हदवो का प्रथम पक्का हुआ यहां ॥ | 
पूव्य के स्थान म प्रथम हे आर वर्णी “रके मन्त्र भाग जाके 
द्व हे कि पूर्व्येका अथे प्रथमे ही हैरपरारे (ण हम ने निस्सङ्कोच पूणय का अथ 
प्रथम में कर दिया हें । | झू 2 
फिर एक स्थान पर वेदमें लिए.” दके? 
असच सच परमे / ` (न्दक्षस्य जन्मन्नदितेरूपस्थ । 
[ हं अऋ० । १०।७ । ७। 
अथात्‌ परम व्यासू नाम सवे व्वर, ७ निवासस्थान अथात्‌ आकाश में सत्‌ असत्‌ 
दोनों ही उस समय प्रकट हो चुके" जब अदिति के गर्भ मे दक्ष का धारण हो उस 
का जन्म हुआ आर वह आदिति बजे/॥द में बेठा । अर्थात्‌ आदिति से दक्ष की उत्पात 
होने से पूवे ही आकाश में सत्‌ अ “4 दोनों को उत्पत्ति हो चुकी थी। 
ईस प्रकार सिद्ध हुआ कि पहिल्क प्रसत्‌ , सत्‌ दोनों नहीं थे, फिर असत्‌ से सत्‌ 
दा हुआ ता असत्‌, संतू दोनो हा र हो गये । अतः सिद्ध हुआ कि सब से प्रथम 
साष्ट उत्पत्ति की यह तीन अवस्था -दीती हैं यथा: - 


( ( ) असत्‌ तथा सत्‌ दोनों = होते जो उपरोक्त नासदीय सूक्त सं० १ में उक्त 


06 ५ 
(२) सत्‌ नहीं होता पर अस; उत्पन्न हा गया होता हे 
असच्छाखा प्रतिष्ठ "ती परममिव जना विदुः। 
उता सन्मन्यन्तेव. य ते शाखाखुपासते ॥ › 
अथवे० १०। ७। २६ ॥ 


ओं के समीप बैठते हें अ न 
र थात्‌ इ 
नात्‌ करते हैं थे असत्‌ शाखा को तो प्रायः परम अथात्‌ अन्तिम वा प्रथम 
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पत्‌ ॥ | 
मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल की ओर | 
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सराहनीय है | अब तक इस ढङ्ग का भाष्य थाई का 
था था | में आप को इस के लिये हृदय से बधाई दे रु 
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खाध्याय के विषय में बहुत कम काम हुआ हे, आपने इस | 
भाष्य को लिख कर उस लाञ्छन को भी बहुत अंशों तक ' 


न्‌ केवळ आर्यभाषा जानने वालों के लिर 
बहुत लाभदायक है । आशा है आप उत्तराद्ध भाष्य भी 
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3 निरुक्त का परिः ले केल कई वर्षा से 


पा" :॥ 


i “स्त्र का विशेष रीतिं क 0 करना उनके 
I इस लिये हुआ कि उनको संस्क्कत हिन्दी 
रद हः टक पाळी आदि प्राकृत भाषाओं का भी अच्छ! ज्ञान्‌ 
हे । प्राहू //(दे अनेक भाषाओं के ज्ञान के बिना निरुक्त का अध्ययन 
उतना ^ रम नहीं हो सकता, यह बात निक्त के साथ परिचय 
रखने वयं जान सकते है। इस लिये पण्डित जी की योग्यता 
निरुक्त चद ययन करने के लिये जैसी चाहिए, वैसी है. और इसौ 
लिये वेद hi सुयोग्य ग्रन्थ बना सके हैं। केवल हिन्दी जानने वाले भौ 
इस ग्र | अत्यन्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इतना सुगम यह ग्रन्थ 
हुभा है जे (एक बैदिक ज्ञानक प्रेमी इस मन्य से अवश्य प्रेम करेगा । 
जः 
द. प्रा. आत्माराम जी एज्यूकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ोदा- 
मेले अः i का वेदार्थदीपक निरुक्तभाषय देखा । इस श्रन्थ ने एक 
भारी ब.” को पूर्ण किया है | इस अनुसंघान-युग में प्रत्येक समाज, 
त्रल्येक इस्तकालय, प्रत्येक गुरुकुल, प्रत्येक विद्यालय तथा प्रत्येक 
महाकियालय में आपके इस उपयोगी ग्रन्य की एक प्रति होनी 
खाहि.-ऐसा मेरा दृढ़ मत दै | इस के प्रकाशन पर मैं आपको मंगळः 
ब्राद्‌ प हुं | आपका भ्रम सफल है.। 
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र्ट बादेक तत्त्वज्ञान प्रचारक साचत्र मासेक पत्र । 


क ~ he he 
सपादक श्रापाद्‌ दामाद्र सातवळक्कर . 
स्वाध्यायमंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
DIDS >9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>०>>>>>>>>>>>> NPD >>>> 


प्रकाश [a ञ्‌ कूल त्त 

काशका अनुकूलता ॥ 
द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हसाः सपणोः शकुना वयाँसि । 
यस्यां वातो मातरिश्वेयते रजांसि कण्वंश्च्यावयंश्च वृक्षान्‌ ॥ | 
वातस्य प्रवामनुवात्याचिंः ॥ ५१ ॥ अथर्व० १२-१ | 


(यां) जिस मातृभमिपर (द्विपादः) दो पांव वाले (पक्षिणः) पक्षी, हंस,( सुपर्णाः ) गरुड, | 
(शकुनाः) चिडिया, ( वयांसि ) कोवे आदि (संपतन्ति) उडते रहते हें। (यस्यां) जिसपर 
मातरिश्वा आकाइामें चलनेवाला ( वातः) वायु ( ड ॥ ५३ कृण्वन्‌ ) *थूलीको उडाता 
हुआ और ( वक्षान्‌ च्यावयन्‌ ) वृक्षांको हिलाता हुआ ( ईयते ) चलता हे । 
तथा ( अर्चिः ) प्रकाश ( वातस्य ) वायुके ( प्रवां ) गमन और ( उपवां ) संकोचके 
( अनुवाति ) अनुकूल. चलता हे । 


हमारी मातभमिपर हंस, गरुड, शकत आदि सब प्रकारके सुदर पक्षी आनंदसे उडते हे, 
समय समयपर वाय ऐसा वेगसे चलता हे कि जो धूलिको उडाता ओर वक्षोको भी उखाड 
देता हे तथा प्रकाश का भी आनंद इसी देशम हे । ऐसी उत्कृष्ट मातृभूमि हमारी हे। इस 
लिये हम उस मातभूमिकी सेवाके लिये तेयार रह । 


वोदिक थसं । 


/ \ ७ | 
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\ > पर. क्िििंअ _क्‍्स्‍लल+ शश कर्त्तव्य 
यश विषयक प॒स्तक का प्रथमभाग ( पृष्ट संख्या- भेजा है उनको एक अथवा दो भाग उनके घन हल 
करीब १५२ मल्य १ रु. ) तैयार होकर प्राहकों के विचार न करते हएशल्लेहशेका निश्चय किया है। दे 


पास भेजा गया है । शास्त्राथ सहायतामें जिन्होने जिन दो चार अज-कअंधिक सुहाशयोंने एक ॥ पगार 

धन हमारे पास भेजा था, उनके पास तथा स्वांध्याय- ही नामसे हमारे पास धन भेजा था, उनके लिये प्रे ३ 

मंडल के सहायक वर्गके पास पुस्तक भेजी गई हैं । | उचित प्रमाण में पुस्तकां की संख्या भेजी हे और हां. के £ 

तथा अन्यान्य ग्राहकों के पास भेजी जा रहीं हैं। | आशा है कि वे चंदा देने वालोमे उचित रीति । केवल 

इस पुस्तक के कमसे कम पांच भाग होंगे । संभव | १ देगे । | है । ३ 

- हुआ तो अधिक भी होंगे। शास्त्रार्थ सहायताका धन | जिनका चंदा हमारे तक नहीं पहुंचा हे उनके लिग बहुत 
जिन महानुभावोंसे जितना आगया है उसके प्रमाणसे | पुस्तके भेजनेकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहों हूँ | मान: 
उनको पुस्तक भेजी जायगों । शास्त्रार्थ सहायतामें चंदा देनेवाले महानुभाव उनसे पुस्तके लेले कि 

दान देनेवाले महानुभावोको पचीस फीसदी मल्य  जिनकेपास चंदा दिया था। 

दाया दिया है और डाकव्यय माफ किया हे । तथा दुखरा भाग छप रहा है तैयार होते ही इसी प्रका 
जिन्होंने धनाभाव के कारण एक रु० से भी कम धन | ग्राहकोके पास भेजा जायगा । 


मत्री-स्वाध्यायमंडल, औंध जि. (सातारा) 
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CN 
सुपुत्रो की वाक मे हिंदके स्वर्गीय | पश्चात्‌ भी हिदभूमि के उद्धारका विचार कर प 
[ (00 म टे व्य बताया हे । राष्ट्रीय हे । यह चित्र काव्यकी दृष्टीसे ही देखने योग्य है 

हल न 4८५ तर ॥ 
ग... उके सुपुत्र स्वगम पहचनेके चित्रकार को हम इसके लिये धन्यवाद देते हे । 
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अछूत । 


छत और अछुत | 


गुण- कर्म के अनुसारवर्णव्यवस्था । 


भाग 


(१) समाज व्यवस्था दो प्रकार की है, ( १) 
वर्ण व्यवस्था और ( २ ) जाति व्यवस्था । पिछली 
मर्दमशमारी से ज्ञात होता हें कि भारतवर्ष म चार 
हजार जातियां हे । इस बात म मतभेद नहीं हे 
। | कि प्राचीन काल में? “9: जातियां नथौं। 
प्रगास्थनीज चन्द्र रट.” 
में आया था । उसने केवल पांच जातियो 


केवल चारही जातियों का अथवा वरणो का बयान 
। ज॑गली लोगो की पांचवीं जाति मानने की प्रथा 
बहुत प्राचीन काळ से चढी आती हें। परंतु वत- 
पान समयमै दिखनेवाले जातिया के हजारौ भेद 


प्रकार क 
| शहरम या गावम | 
| रहनेवाछे। 


) शण 


आये | 
१।२।३। | 


याय 


न क तमक्या न्या 
| १ ब्राम्हण, ¦ | २ क्षत्रिय, | ३ वश्य, खता, 
| [ळन,व्या- 
बोद्धिक काम - ! सुड, प्रजा का| | पकुपा त). 
ण आदि [पार आदि करने 
करनेवाले ता संरक्षण आ 
ei. । 


। करनेवाले आयी | वाले भाये। 
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यक १ 


समय हिंदुस्थान | 


के विषय में लिखा हे। उपनिषदो में या वेदो में 


'गांवके बाहर| 
| रहनेवाले। 


09 द्विजोकी सेवाकरके 

रहने की इच्छा रखन 
वाले परिचयाके लिये 
| गांवमें जानवाल 


७ 


प्राचीन काल मे बिलकुल न थे । उसमें भी विशेषता 
यह हे कि अनेक भिन्न भिन्न व्यवसाय होने पर भी 
जाति भेद अधिक नहीं थे । इन चार हजार 
जातियों को यदि पूर्वोक्त चार या पांच जातिया 
में शामिल कर दें तो उनके विषय के विचार 
में सुभीता होगी। ये हजारो उपजातियां देश, 
प्रान्त , व्यवसाय और भाषा .आदि की भिन्नता के 
कारण हए हें । इस लिये हम इन असंख्य भेदौ का 
विचार न कर केवल मख्य भेदौका ही विचार 
करेगे । अबतक जो विवेचन हुआ हे उसके 
अनुसार मनुष्य समाजके नीचे लिखे भेद होते 


हैं- 


मनुष्य समाज | 


1 हज फक. | 
| जगल में 
रहनेवाले॥| 
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अनाय. दस्यु 
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| ४ सतझूद, कारीगर, मद्य आर मांस न 
खानेवाले सदाचारी शूद्र, उपनयन 
राकर द्विज होने के योग्य । 


वैदिक 


(७६) 


द 
घम । 


(२) मनुष्य समाज की चार | 
काराने इस प्रकार की हैं । अब देखना चाहिये कि ये 
जातियां हाथी, बैल, घोडों की जातियों के समान स्वा- 
भाविक हैं वा अस्वाभाविक । यदि जातिभेद कृत्रिम 
एवं कुछ कारण से थोडे समय तक रहनेवाला हो 
तो वह आज जैसा तीव्र न रहेगा; परन्तु यदि वह 
स्वाभाविक तथा जन्मसिद्ध होगा तो उचित यही होगा 
कि उसे तीव्र ही रखे | इस विषय मे प्राचीन ग्रन्थः 
कार और विद्वानों का कथन देखिये । भविष्य पुराण 
के इस ब्राह्मपर्व में इसप्रकार लिखा है- 

चत्वार एकश्च पितुः सुताश्च 
तेषां सुतानां खलु जातिरेका । 
एवं प्रजानां हि पितेक एव 
पित्रैकभावान्‌ न च जातिभेदः ॥ ४५ ॥ 
फलान्यथोद्‌म्बरवृक्षजातेः 
यथाऽग्रमध्यान्तभवानि यान्ति । 
वर्णाकृतिस्पशरसेः समानि 
तथैकतो जातिरतिप्रचिन्त्या ॥ ४६ ॥ 
भ० महापुराण ब्रा० अ. ४२ 
“ यदि एक पिता के चार लड़के हों,तो उन चारों 
की पक ही जाति होनी चाहिये । इसी प्रकार सब 
लोगों का पिता एक परमेश्वर ही हे इस लिये मनुष्य 
समाज में जातिभेद है ही नहीं । जिस प्रकार गूलर 
के वृक्ष मे अप्रभाग, मध्यभाग और जडका भाग तीनों 
मं एकही वर्ण, आकृति, स्पर्श और इसके फळ लगते 
हैं, उसी प्रकार ( एक विराट्‌ पुरुष के मुख, बाहु, 
ऊरु और पेर चार प्रत्यंगो से उत्पन्न हुए ) मनुष्या 
ग ( स्वाभाविक ) जातिभेद केसे माना जा सकता 
ख प्रकार भविष्य पुराण मे एक परमेश्वर पिता 
आर. पक मनुष्य जाति की कल्पना स्पष्ट शब्दों में 
अच्छा सेअच्छी तरह बतायी गयी है । मनुष्य परमेश्वर 
स्वरूपा एकही वृक्षक फल हैं। तब उनमें जातिभेद कहां 
सं आवेगा ? और जब भिन्न जातिय ही नहीं तो 
छत अछूत कैसे मानी जा सकती है ? सब मनुष्या 
का अधिकार पकसा है । इससे अधिक स्पष्ट शब्द 


[प ~ ce 
बतलाने वाला वचन नहीं मिल सकता &. 
स य AC ~ A ` कि || 
जन्मसे न तो कोई नीच ही हे ओर न उच्च | | 
प्रकार एक वाप के लडको में जातिभेद नहीं 
किन्तु भ्रातूप्रेम रहता है उसी प्रकार का प्रेम सद | 
~ ०९ ७९. हहिये ७ त्यजौ ~ 
लोगों में रहना चाहिये । अंत्यजो को यदि अग्रजा 
हीन समझे तो बह उतना ही निन्द होगा जितना छि भी कि 


बडा भाई छोटे भाई को नीच और अछत | बाले व 
समझने से होगा । और भी देखिये-- ^ | करनेव 
सप्तव्याधकथा विप्र मनुना परिकीर्तिता] फेस 
तां निशास्य द्विजश्रेष्ठ, नित्यं जातिग्रहं त्यजेत्‌ ॥२६। | ue 
ब्रह्मण्यमधुवमिः्तर्शि काच्रिमत्वात्‌ । ज्ञाता 
अक्कत्रिभं भवािङ्यीमयिकल््जयोगात्‌। | से जिः 
सांकेतिक सुक्रतलेशविशेषलब्धम्‌ ` है औ 
वाणिज्यभेषजक्कतामिव जातिभेदा : ॥ ३३॥ | बह नि 

कि ब्राह्मणा ये सुकृतं त्यजन्ति जनते 

कि क्षत्रिया लोकमपालयन्तः । | इसत 
स्वधर्महीना हि तथैव वैद्याः सह 

शूद्राः स्वमुख्यक्रियया विहीनाः ॥ ३४॥ | मै ३६ 

तस्मान गो ववत्‌ कशचित्‌ जातिभेदोऽ स्ति देहिनाम्‌। रो वेर 
कार्यशक्तिनिमित्तस्तु संकेतः कृत्रिमो भवेत्‌॥३५॥ ` रै । ३ 
एवं प्रमाणैः प्रतिषिध्यमानाम्‌ |” 
सांकेतिकीं याति नरो व्यवस्थाम्‌ । | बाद 
स्वकीयसिद्धां स्वमतेर्निषिद्धाम्‌ | ह 

न वृध्यते मूढमना वराकः ॥ ३६॥ | जिनक 
्राम्हणत्वाद्‌, विहीयन्ते दुराचारविधायिनः । | यो : 
तस्मान्न जातिरेकतर भूतात्मास्त्यनपायिनी ॥४४॥ \त्देण 
व्यहेण शाद्रो भवति ब्राम्हणः क्षीरविक्रयी । : 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ ४५॥ निश्चय 
भविष्य, महा० पु० ब्रा. अ०४० रैना 

“ हे द्विजश्रेष्ठ ? मनुकी कही हुई सत्तव्याध की | गय, ° 
कहानी सुनो और यह समझ दर कर दो कि bo 
“ जाति हमेशा के लिये बनी है ।” ब्राह्मण्य (ब्राम्हण (ही २ 
आदि जातियां ) कृत्रिम होने के कारण अश्व | ह 


हे । जो सामयिक होगा बही अकृत्रिम रहेगा | भुव, 


विशेष सुकृतसे या अच्छे काम से जो मिला 
होगा वह कृत्रिम एवं थोडे समय के लिये ही मि 


& 


कि ~ जज 
छूत आर अळूत । 


(००) 


हैँ। जो सदाचारी नहीं वे काहेके ब्राम्हण? और 
क जो ह्ोगों का योग्य पालन नहीं करते वे क्षत्रिय 
मा किस प्रकार हैं ? अपने कर्तव्य को छोड देने 
कि बाठे वैद्य किस प्रकार हैं, और अपना काम न 
तहत नेवाळे शूद्र भी काहे के ? इसीलिये गाय, घोडा 
| के समान मनुष्यों में जातिभेद नहीं हे । कर्तव्य 
।२६। | और शक्तिसे ( गण कर्म के कारण ) वह माना 
जाता है अतणव कृत्रिम हे ।. इस प्रकार कै प्रमाणा 
| सेजिसका खंडन कर सकते हैं वही जातीभेद 
| है और वह सांकेतिक हे । स्वधम के अनुसार 
॥ | बह निषिद्ध हे । फिर भी दष्टबद्धि लोग इसे नहीं 
जानते | दराचारी लोग ब्राह्मण्य से भ्रष्ट हो जाते 
इसी लिये अभेद्य जाति भेद तोहे ही नहीं । 
ब्राम्हण यदि दुध बेचने लगे तो वह तीन दिन 
॥ शद्र होता हे और मांस, लाख ओर नमक 
के बेचने से उसी समय पतित हो जाता 
।३५ है। इससे स्पष्ट हे कि जातिभेद अभेद्य नहीं 
जि 
| वाद का.प्रश्न यह है कि क्या ब्राम्हण और 
अत्राम्हण जातियां अभेद्य हैं? चांडाल जाति में 
जिनका जन्म हे वे लोंग चाहे कितने ही सदाचारी 
न हो क्या वे अछत ही रहेंगे? और 
र जातिम जन्म लेकर कितने ही दुष्ट कम 
ते रहनेपर भी क्‍या वे छत रहेंगे ? इसका 
निश्चय करने के लिये पहले यह निश्चय कर 
चाहिये कि जातिभेद कितना दढ हे ? 
गाय, घोडे, हाथी, ऊंट आदि की जातियां जिस 
कार इह हैं, वे जैसी अन्त तक बदलना संभव 
हीं वैसी ब्राम्हण, क्षत्रिय या चांडाळ जातियां 
रुव Ei है। ब्राम्हणत्व, क्षत्रियत्व, वेश्यत्व ओर चांडाळत्व 
गा | धुव, नेमित्तिक, सांकेतिक, या इत्रिम है । 
मेला ॥ बात नेमित्तिक रहती है वह उस निमित्त 
मेढा | पे रहने से लुप्त हो जाती है । इसी प्रकार 
भीतुवेण्य हर नेमित्तिक है इस से वह अवधु 


[कि 
जिस प्र रहते हैं, उसी प्रकार जातिभेद भी क- 
पहता 
सेव 


वाणिज्य ओर भेषज्य के भेद जिस प्रकार | 


अथात्‌ अनित्य हे । चातर्वण्य के निमित्त हैं विद्या, 


>> 


शौय, ` वणिग्वृत्ति और ड । गुण-कमे-स्वभाव 


_ 
(के निमित्त से उत्पन्न हुआ चातुर्वण्यं उन निमित्तं 
के 


अभाव म कसे रह सकेगा ? क्‍यों किः- 
निमित्ताभावे नेमित्तिकस्याप्यभावः। 
वैशेषिक, अ० १ 
शास्त्रका सिद्धान्त हे कि “निमित्त के न रहने से 
उसके कारण उत्पन्न होनेवाला नैमित्तिक कार्य भी 
नष्ट हो जाता है।' श्रीमद्भागवत और महाभारत के 
आधार पर पहले बतलायाही गया हे कि पहले 
पहल एकही वणे था । उपयुक्त वचन के अनसार 
जातिभेद कायशक्ति के कारण उत्पन्न हुआ हे। यह 
बात बडे महत्त्व की हे । जिसमे जेसी कायशक्ति 
होगी वैसे ही उसका वर्ण होगा। कृत्रिम भेदो से 
यदि इस कार्यशक्ति की वृद्धि में बाधा डाली जावे 
तो किसी भी समाज की अवनति अवश्य होगी । 
जातिभेद नेमित्तिक हे इस लिये गुण विशेष के 
अभावसे वह नष्ट होता हे। जिस निमित्त का सद्भाव 
होगा उसी के अनुसार जाति या वर्ण कहलावेगा । 
इसीलिये कहा हैं कि- 
शद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राम्हणश्चेव च शद्रताम्‌ । 


क्षत्रियो याति विप्रत्वं विद्याद्वेश्यं तथेव च॥४८॥ 
भविष्य प० अ० ४० 


शद्र ब्राम्हण बन जाता हे ऑर ब्राम्हण शूद्र । ” 
ऊपर के ?छोक में यही बताया हे कि चारो वण 
नैमित्तिक हें इस लिये गुण-कम के भेद से वे बदलते 
हुं । आगे के शछोको में बताया, हे कि एक मनुष्य 
जाति से चार वर्ण गण-कमे के भेद के कारण केसे 
हुए या समझे गये । 
ये वै परिग्रहीतारस्तेषां सत्त्ववलाधिकाः 
इतरेषां क्षतत्राणान्‌ स्थापयामास क्ष्रियान्‌॥२०॥ 
. उपतिष्ठन्ति ये वे तान्‌ याचन्ते शमंदाः सदा । 
सत्यं ब्रम्ह सदा भत वदन्ता ब्राह्मणास्तु त॥२१॥ 
ये चान्येऽप्यबलास्तेषां वेशय कमणि संस्थिताः 
कीलानि नाशयंति स्म पृथिव्यां प्रागतंद्विता॥२२॥ 
वैश्यानेव तु तानाह कीनाशवृत्तिमाश्चितान्‌ । 
` श्रोचन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये नराः ॥ २३॥ 


( ७८) 


वेदिक धमे । 


निस्तेजसोऽल्पवीर्याश्च शूद्रांस्तान ब्रवीत्तु स॥२४ | 
दिखा ज्ञानमयी यस्य चोपवीतं तपोमयम्‌। 
ब्राह्मण्यं निष्कलं तस्य मनुः स्वायंभुवोऽ्रवीत्‌।३०॥ 
यत्र वा तत्र वा वर्णे उत्तमाधममध्यम । 
निवत्तः पाप कमेंभ्यो ब्राह्मण: स विधीयते॥३१॥ 
शद्रोऽपि श्ञानसंपन्नो घाम्हणादधिको भवेत्‌ । 
ब्राम्हणो विगताचारः शाद्रात्प्रत्यवरो भवेत्‌॥३२॥ 
न सरां संधयेद्यस्त आपणेष गृहदेष च। 
न विक्रीणाति च तथा सच्छद्रो हि सडच्यते॥३३॥ 


यद्येका स्फटमेंब जातिरपरा ङृत्यात्पर मे- 

_ दिनी। यद्वा व्याह्ृतिरेकतामधिगता यच्चान्यधम 

ययौ। एकेकाःखिलभावभेदनिधनोत्पत्तिस्थिति 

व्यापिनी । कि नाऽसौ प्रतिपत्तिगोचरपथं 

यायाद्विभक्त्या नृणाम्‌ ॥ ३४॥ 

भविष्य० म० पु० अ० ४४ 
४ जो लोग सत्व ओर बल के कारण बढे 
ए थे और जिन्हो ने दूसरों की रक्षा करने 
का काम लिया, उन्हे क्षत्रिय नाम दिया। 
उसने कहा जो क्षत्रियां के पास जाते हैं और 
सत्य तथा ब्रह्मज्ञान का उपदेश हमेशा करते 
हें बे ब्राम्हण कहे जावेंगे। जो लोग इन दोनों 
से कम बलवान थे और जो खेती करके रहने 
लगे उन्हे उसने वैश्य कहा। जो लोग शोक के कारण 
` व्याकुळ थे जिनमें तेज न था और जो अल्पर्वीय थे उन्हे 
उसने शद्रकहा। <>स्वायंभव मनने कहा कि जिसकी 
ज्ञान मय शिखा हे, तपोमय यशोपवीत जिसके पास 
है उसका ब्राह्मणत्व परिपूर्ण हे। उत्तम, मध्यम वा क- 
निष्ठ वर्णा में से किसी में भी उसका जन्म क्यो न 
हुआ हो, यदि वह सब पापकमों से दूर रहा तो वह 
ब्रामण कहलाता हे । शट यदि ज्ञानी हो जावे तो 
वह ब्राह्मणोसे भी श्रेष्ठ होता है; और यदि ब्राम्हण 
 आचारश्रष्ट होगा तो वह शद्रौ से भी नोच होता 
है।जो घर में या बाजार में मदिरा को स्पर्शभी 
नहीं करता या जो मदिरा बेचताभी नहीं उसे सत" 
कहना चाहिये | यदि इस संसार में जन्मसिद्ध 


जातिभेद होता मनुष्यो के (बाह्य ) चिन्हा से षा | 
क्यो न प्रकट होता।'( अर्थात्‌ जव वह नेसमिक चिन | 
से व्यक्त नहीं होता तो वह जन्मसिद्ध नहीं हे, नेमि 
त्तिक हे ।) 

(६ ) पूर्वोक्त वचन मै अच्छी तरह बताया दै 

वणभेद किस प्रकार माने गए । उसमें कथन है| 
कि किसी भी कुल में जन्म हो तब भी यदि आचरण | 
अच्छा हो तो उसे ब्राम्हण कहना चाहिये। यादि आचरण 
को ही इतना महत्त्व है तो किसी भी कुल में जन्म होने| 
से नुकसान ही क्या? शूद्र वा चांडाळ कुल में उत्पन्न 
हुआ मनुष्य भी ब्राह्मणो की बराबरी पा सकेगा; इतना | 
ही केवल नहीं, बरन्‌ वह व्राह्मण हो होगा । पोक्त] 
पुराण के घचन से विदित होता है कि सत्‌ आचार 
का इतना अधिक महत्व था। यह संभव नहीं कि इस । 
प्रकार उच्चता को पहुंचे हुए मनुष्य को अछत समझते | 
हो। यही समझना ठीक हे कि एक ही कुल में उत्पन्न हुआ, वैयि 
मनुष्य जब ऊंचा होता हे तब उसकी सब प्रकारको | । ये £ 
उन्नति हुई । यहो विचार अच्छा हे कि जब तक 
हीन आचार था तब तक यद्यपि वह अछत और 
दूर करने योग्य समझा गया हो तब भी उसकाआ 


— दे oo 


चार सुधर जानेपर वह उच्च ओर छत समझा जाना 
चाहिये । ऊपर के वचन में कहा है कि जो शाद्र मद्य 
नहा पीते उनकी गिनती सत्‌+शाद्रो मं करनी चाहिये 
तब कहनेकी आवश्यकता ही नहीं कि यदि को छत ' 
उच्च वणे के लोग मद्यपान करें तो वे अवनत हागे।| संर 
सत्‌+शद्र की पदवी बहुत ऊंची हे। उनकी योग्यता , । 
इतनी बड़ी हे कि उपनयन कराकर वे द्विज बन स | सद 
कते हें । तब जो सत्‌ शद बन गये वे अछत से भौ 
मुक्त होगये । पहले अछत आज जैसी नहीं थी।| त ठे 
पर यदि मानल कि अछत थी, तब भी यह स्पष्ट ६ धो 
कि वह सदाचार से नष्ट हो जाती थी । जिस समय 
एक ही जन्म में बणे बदल सकता था, उस समय |. 
आज जेसी छत अछत केसे हो सकती हे ? प्राची 
कालमे आचार को ही प्रधानता थी । इस विषय | 
में और प्रमाण देखीये -- (क्रमशः) ।श ह 
| 
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३६ पंचमहायज्ञ । 


अतिक यज्ञो मै पंच महायज्ञ सब से मुख्य |से अपना संबंध ठीक रखता है । ( संगति करण) 
| । थे निन्म लिखित हैं- ` इन यज्ञों को प्रतिदिन करता हुवा मनुष्य सब 


शिरको ७. > झरे. 
| संसार से ठीक तरह जुडा रहता हे ।. इस 


तक ¢ | (२० 

और (१) ब्रह्म यज्ञ [लिये ये पांचौ महा यश समझे जाते हैं । अन्य 
गा आ. | श देय यश [सब वैयक्तिक यज्ञ इन्हीं पांचौ में समा जाते हैं । 
जाना | त ॥ पिता यश (असल में तो ये तीन ही ( देव पूजा, संगति- 
द मद (५ र ही याह करण ) यज्ञ है किन्तु देवपूजा के त्रिविध होने 
गहियो SR bd के कारण ( ईश्वर के साथ, आधिदैविक देवो 


को ए पांच यज्ञो द्वारा मनुष्य अपना संबन्ध के साथ, बडे मनुष्यो के साथ ) पांच हो 


1 हुवा उन्न ह | 
हुवा उन्नत होता जाता हे । ब्रह्म यश दारा नमे पहिला दूसरा और चौथा संसार महा. 


सबसे बड़े परमात्मा के [बंध | ह BE 
स बड़े परमात्मा के साथ अपना संबध | यक्ष के अंगभूत यक्ष हें तथा तीसरा और पांचवां 


> फेरत से भि ७ 
घे भौ|तो है, देव यश द्वारा परमात्मा के अग्नि, मनष्य संगठन यज्ञ के अंङ्गभूत भी है। 


थी। 10 आदि देवों से अपना संबन्ध जोडे | अब हम नीचे के क्रम से प्रत्येक महायश की 

ष्ट यो तथा पित यश झारा अपने से बडे कुछ व्याख्या करेंगे - 

समय यो से संबन्ध ठीक रखता हे [एवं ये तीतो 

समय ॥ य वव में आगये, तीनों में. अपनेसे . ३७ अतिथि यज्ञ । 

प्राचीन न्ध हे ] चौथे यज्ञ से अपने छोटे रोगी, भ्र 

विषय | । पशु , पक्षी आदि से भी अपना संबन्ध इसका अथै यह है कि घर में जो क Ss 

शः) | लेता हे (दान) तथा पांचवे अतिथि रात्र आवे उसको भोजन आदि बक ता 
| स्ने | में ' मनुष्य मात्र से प्रेम ' अग्नि हे । अतिथि 


FF की सेवा द्वारा सब बराबर वाली ' इस यश 


वैदिक घम | 


सत्कार में सब कुछ किया गया प्रम कर्म हवि हे 
और सब मनुष्यों के साथ प्रेमस रहने का सख फल 
है । अथर्व वेद के ८६ सूक्त तथा कई अन्य स्थलों 
पर भी इस अतिथिपूजन का प्रबल शब्दा म डप- 
देश है । वेदिक सभ्यता म अतिथि से पहिले खाना 
बड़ी हानि पहचान 


उसको कुछ भी कष्ट पहुंचाना 


वाळे पाप समझे जाते हैं | इस यज्ञ का महापन इस 
बात में है कि इसमें सब संसार के मनुष्य हमार भाइ 
समझे जाते हैं । इस प्रकार यह सब संगठन यज्ञौ का 
मळ है । यह मनुष्य को प्रत्येक दूसरे मनुष्य क साथ 
मनष्य होने के कारण ही आत्मवत्‌ प्रेम करना सिख 
लाता है | अतः केवल दूसरे को भोजन खिला दन 
से इस यज्ञ की पूर्ति नहीं समझ लेनी चाहिये । 


३८ भूत यज्ञ 


यह इस बात का सचक यज्ञ हे कि मनुष्य को 
अपने से सब छोटो को पालना चाहिये, रक्षा करनी 
चाहिये । मन्‌ महाराज ने सब छोटो को निम्न ६ वि- 
भागो में रखा है और तदनुसार इस यज्ञ की विधि 


- यह है कि भोजन खाने से पहिले इनके नाम के ६ 


ग्रास निकाल कर भोजन शरू कर । वे छे निम्न हैं ८ 


[ब 


घणित रोगों से पीडितो की भी सेवा करने 
चाहिये । इन हीन हुवे मनुष्या के नीचे ( शा 

कुत्ता आदि सब पशुओं को, ( वायस ) कौक्ष | 
आदि सब पक्षिओ की तथा ( कृमि ) कोडे 
तक सब क्लद्र जन्तुओ की भी पालना 
करना भूत महा यज्ञ या बलिवैश्वदेव यज्ञ कहाता 
हे । यह तो स्पष्ट है कि यह महायज्ञ कवल 
छे ग्रास निकाल देने से पूरा नहीं हो जाता। 
ग्रास निकालना तो केवळ चिन्ह मात्र हे। इन 
सब की सेवा का अवसर प्रति दिन न आते 
रहने से कहीं हम अपने घुसे को न भूल जाय 
इस लिये प्रति दिन इन के निमित्त ग्रास निकालते 
हुवे इसे स्मरण रखा जाता हे । भाजन स पहिले 
निकाल ने का अथ यह हे कि इनका संवा 
पहिले, अपना भोग पीछे अथात्‌ हम अपना! 
भोग छोड करके भी इन की सेवा करना ह। 
अब यदि कोई पतित और पाप रोगी आदिओ 
की सेत्रा नहीं करता किन्तु ६ ग्रास रोज निकालता 
हुवा समझता हे कि में भूत महायज्ञ क 
रहा हं तो वह बडे भारी धोखे में हैं। ऐस 
हिन्द इस देश में बहुत मिल जांयग जो कि 
इन छेग्रासो की विधि पूरी करते होगे, परतत 
पतितो का उद्धार धर्मविरुद्ध बतलांयगे, बिचार 


( ५ ) पतित (४) इवा 
( २) इवपच ( ५ ) वायस 
(३) पापरोगी (६) कृमि 


इनमें से पहिले तीन किसी कारण हीन अवस्था 
में पहंचे हुवे मनुष्य ही हैं । पतित का अर्थ है अपनो 
साधारण अवस्था से गिरा हुवा मनुष्य । सभी रोग- 
प्रस्त, दष्काळ पीडित, मानस व्यथासे पीडित या 
महा यंत्र प्रवतनके कारण बेकारी या गरीवी पीडित 
' पतित ' कहलायगें। उनकी रक्षा करना, सेवा 
करना भूतदया का पहिला लक्षण है। इवपच या 
चांडाळ का अर्थ किन्ही ' कुत्ते को खाना ! आदि 
अधर्माचरण के कारण समाज से गिरे हवे परुषो 
का नाम प्रतीत होता हे । इनका उद्धार करना 


भूतयश का दूसरा लक्षण हे। एवं कुष्ट आदि 


७ 


के पास नहीं फटकेगे । 


चांडाळा को छवग भा नहा तथा कुष्ट रोगिओं 
सच मच हमार 


यज्ञ में से आत्मा निकल चकी हे, केवल बाह्याव" 
डंबर शेष रह गया हे । यह यज्ञ भा बहुत अंशा 


मै हम लोगों की अपेक्षा दूसरे ही अधिक कररत 


हैं । कई सच्चे इसाई यहा इस दशम कोढियो | 


की इतनी सेवा करते हें कि उनके लिये हृद्य 
में बडा सन्मान पैदा होता है । पतितौ क 


उद्धार अपने मतानसारी ढंग से ईसाई अं गौर | 


मुसलमान भा सदा करत रहत ह. 


[इसका कुछ होश नहीं हे । इंग्लैंड में पहिल की 


की .बीमारी बहुत ही अधिक होती थी, 


यज्ञकी 


समयमें इसका नामनिशान अ पने देश 


टि 


करने थे मिटा दिया है । पशुओं का हिस्सा निकालने 
| अर्थ हिंदुओं के बड़े भारा धम गोरक्षा से 
वोजा ह. किन्तु यह स्मरण आनेपर सिर लज्जा 
कीरे ; झक जाता छ कि हिन्दुस्थान को छोड शेष 
लूना इमी देशों में गोओ का संख्या यहां से 
हाता हृत अधिक है, वे बहुत अच्छी हालत में 
केवढ है और बहुत दूध | देनेवालो हे । इनकी धर्म 
ताता।| पुस्तक वेद में तो गां और घी, दूध का बहूत 
। झ| दर्णन हे! पर अब इस देश में गो नाम लेने 
आते. क्के लिये ही रह गयी हैं । हिन्दुओं को कोई 
; जाय समझा दे छि पहिली रोटी गाय के नाम से 
काळत रख छेने से या ग्रास देने से गोरक्षा नहीं हो 
पहिहे। ज्ञायगी, इसके लिये तो आस्ट्रेलिया आदि 
| ॒ शो की तरह क्रियात्मक बहुत से यत्न करन 
अपना/ होंगे। इसी तरह अन्य देशौ मे बेल, भेड, बकरी 
गी है| घोडे आदि सभी पशुओंकी वृद्धि और उन्नति 
दिअ, की जाती हे, इन्हें राष्ट्रीय संपत्ति समझा जाता 
कालत। है । पर भत यज्ञ का दावा करने वाले हिन्दु- 
1 कर स्थान में यह कुछ भी नहीं हे । केवळ ये पशु ही 
। पस नहीं, किन्तु पक्षी भी और छोटे छोटे परम 
जो कि असहाय कीडे मकोडो तक जो कुछ प्राणी हे 
परतु| श सब को रक्षा का भार बडा कह लाने वाल 
बिचार मनुष्यपर जगद्र्चयिता ने छोड रखा हे । 
उ हमे इन्हें कभी भी हानि तो पहुंचानी ही नहीं 
हमारे| चाहिये, अपितु जो कुछ हम कर सकें इनके 


पालनार्थं करना चाहिये । परन्तु पालना का अथ 
| अंश | यूं हो खिलाना नहीं है, काम लेना और 
; कर| खिलाना इसी सिद्धान्त से पशुओं की भी पालना 
कोढिणं होती हे और होनी चाहिये। भूत महायज्ञ की 
येइ । पथाको चलाने वाले ऋषि जानते थे कि महायन्त्र 
ता | पतन को हटाकर न केवल मनुष्यको बेकारी से 
र औ | बचाना चाहिये अपित पशुओं को भी बेकारी से 
बे 1 पैचाकर पालना चाहिये 1 अतः एव कृवि आदि बेलो 
ळे 


` की जाती थी, यानो में हाथी, घोडे काम मे आते 
व सब पाळतु पशुओं की रक्षा होती थी । शहर 


कमी 
| (८१) 


व्यवहार द्वारा मधु मक्षिकाऔ की पालना होती है 
ख ss | पाश्चात्य लोग भी इसी 
न्त से गोरक्षादि करते हें । भेद इतना है 
कि वे जहातक उनका स्वार्थ सिद्ध होता हैं 
वहा तक पशुओको पालते हैं। यदि बहुत से 
घोड बेकार हो गये हैं तो उन्हं गोलिऔ से खतम 
कर दिया ज्ञाता है । परन्तु भूत यज्ञ करने वाले 
इन इन असहायो की पालना करने में ही अपना 
स्वार्थ समझते हैं और किन्ही कारणों से इन 
दयनीय पशुयोनिआं में आये हुवे हमारे जैसे 
जीवो को अपने छोटे गिरे हुवे भाई समझ 
कर पालना कतेव्य अनुभव करते हैं। 
भूत्त यज्ञ में भो पूर्ववत्त जो रक्षा पालना 
के लिये त्याग किया जाता हे वह ' हवि ' हे, 
सहानुभूति या जिस द्वारा यह त्याग पहुंचता 
हें बह अग्नि हे तथा इस पुण्य से मिलने वाला 
नाना प्रकार का सुख फल है। 


८. 
३९ [पितृ यज्ञ । 
अब अपने से बडो से संबन्ध कराने वाले तीन 
यज्ञ शेष रह गये । इनमें पहिला पितृयज्ञ हे । इस 
द्वारा माता पिता आचाय तथा अग्निष्वात्तादिपितरों 
की पजा की जाती है । यह यज्ञ मनुष्यसंगठन यश 
का अंग है । माता पिता की पूजा कुटुम्ब यज्ञ में 
तथा आचार्य की पूजा गुरु कुल यज्ञ में आजाती हे । 
मनमै (२-१३१ ) कहा हे कि पिता गार्हपत्त्यास्नि 
है, माता दक्षिणाग्नि हे और आचार्य आहवनीयाग्नि 
है । इन श्रेष्ठतर अग्नियो में पितृयज्ञ होता है और 
माता पिता गुरु की सेवा की जाती हे । एवं अग्नि- 
प्वात्त आदि भी कोई पालक पुरुष होते हैं, इनकी 
भी सेवा शुश्रषा आदि करनी चाहिये । इन सबको 
अपनी भक्तिप्रेरित श्रद्धामय सेवाओं से तृत करना 
ही पितृयज्ञ है, तपण हे, श्राद्ध हे । इस यज्ञका र महा! 
। पन इस बात में है कि ये पितृलोग ही समाज, देश 
व संसार के भावी स्तंभो-नव युवको को बनाने 
बाळे होते हैं । अतः इन की तसि ( तपेण ) होना 
आवश्यक है । अ 


(८९) 


छ 


४० देव यज्ञ । | 

यह प्रसिद्ध यज्ञ है । अपने पूज्य मनुष्या के बाद 
मनष्यों से बडे जो संसार के अग्नि, वायु आंद दव 
हैँ जो कि ईश्वर के संसार महायज्ञ को चलान वाल 
हैं उन आधिदेविक देवों की पूजा इस यज्ञ से का 
जाती है । प्रसिद्ध अग्नि होत्र तथा अन्य सब यज्ञ 
जिन में कि कुंड में भौतिक अग्निस्थापन पूर्वक घृत 
अन्नादि हवि देवो को पहुचायी जाती हे ये सब 
देवयज्ञ हैँ । इसकी विधियां भी कई बातों की चिन्ह 
होती हैं, जैसे कि अग्निको क्रमशः बढाना, आत्मा 
को समाज व राष्ट्र को बढाने का चिन्ह हे तथा एक 
एक मंत्र पढ कर हवि डालते जाना सतत बलिदान 
का चिन्ह है । इन यज्ञोके फल भिन्न भिन्न होते है । 
हमारा विश्वास है कि साधारण नेत्यिक अग्नि होश 
से वाय शद्धि होती हे तथा वष्टि होने में सहायता 
मिलती है | गीता में भी कहा हे कि ' यज्ञात्‌ भवति 
पजन्यः ' । सब प्रक्रतिक अवस्थाओ को ठीक रखना 
इन देव यज्ञों से सिद्ध होता है, क्यों कि इस यज्ञद्वारा 
हमारा प्राकृतिक देवा से ठीक संबन्ध रहता हे । अग्नि- 
होत्र में जिस जिस प्रकार की हवि डाली जाती हे 
उस उस से भिन्न भिन्न प्रकार का असर वायमण्डळमें 
उत्पन्न होता हे । प्रतिदिन के अग्निहोत्र के अति- 
रिक्त प्रति पर्णिमा और अमावस्या के दिन पौर्णमास 


और पर्चेष्टि की जाती हे । एवं चातुर्मास में तथा 
अन्य ऋतुओं पर भिन्न भिन्न प्रकार की हवि द्वारा उस 
उस प्राकृतिक अवस्था से अपनी अनकळता प्राप्त की 
जाता हे । परन्तु जसे कि पहिले कहा जा चुका हे, 
अब ये सब कमकाण्ड लुप्तप्राय हें। अतः इनका 
ठीक ठीक रूप अभी नहीं समझ में आ सकता हे। इस 
हवि से क्या प्रभाव होगा इत्यादिः बातों को. हमें 
पाश्चात्य परीक्षण के ढंगो से परीक्षण करके फिर से 
इस कर्म -काण्ड को. तक द्वारा स्थापित करना होगा। 
अतः इस विषय पर इस से पहिले अधिक लिखना | 
निष्प्रयोजन हे । इन्हीं यज्ञा को मैंने पर्व प्रकरणों में 

सुक्ष्म यश ' नाम से पुकारा हे। सुक्ष्म यज्ञ से 


मेरा तात्पर्यं यही हे कि जिन यशो की हवि और 


वादिक धमे । [ व ५ 


बर" 


क्रियाऔँका फल के साथ कारण-काये--संबन्ध 
स्थूल राष्ट्र सं समझ नहा आता ह उन्ह मे सक्ष्म 
विशेषण से पृकारता हूँ । यदि इनका लोगो में प्रचार 
करना है तो उनके क्रिया ओर फल में कारण 
कार्य संबंध को बतलाना होगा, तभी यज्ञ 
एक विज्ञान ( ४५०1९॥०० ) बन सकेगा । प्राचीन 
कर्म काण्ड में तो मनुष्य की एक एक कामना 
को परा करने के लिये एक एक आग्नि होत्र 
बताया गया है । वर्षा हो या वर्षा बंद हो 
बायु चळे या तेज धूप निकले, रोग दूर हो, 
विद्या बुद्धि बढे, तेज बढे, में ज्येष्ठ श्रेष्ट होऊ, 
राज्य मिळे, णेइवयं मिले, तेजस्वी. विद्वान या 
बळी पत्र उत्पन्न हो आदि आदि सब कामनाओं को 
परा करने के लिये आधि देविक यज्ञ हुवा करते थे 
और इन प्राकृतिक देवो की सहायता से ये सब फल 
प्राप्त किये जाते थे । परन्तु इन सब बातो पर आज 
कौन विशवास कर सकता हे । इन सब सक्ष्म 
यज्ञो को हम फिर स्थापित करना चाहिये । 
४१ ब्रह्म यज्ञ, 

अन्त में सबसे बडे परमात्माके साथ संबन्ध 
जोडना ब्रह्मयज्ञ है । दैनिक कृत्यो में संध्या 
ब्रह्मयज्ञ है । परमात्म -- दर्शन के लिये अपने 
अन्दर जितनी मन प्राण आदि द्वारा कियाय 
की जाती हैं वे सब ब्रह्मयज्ञ हैं । गीता के 
चौथे ज्ञानयोग नामक अध्याय में जो संयम- 
यज्ञ, इन्द्रिययज्ञ, आत्मसंयमयोग यज्ञ, तपोयज्ञ 
योगयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राणयज्ञ, अपानयज्ञ, 
कुभक यज्ञ, प्राणाग्निहो्र यज्ञ आदि यश 
वर्णन किये हैं वे सब ब्रह्मयज्ञ में आते हैं। 
यह आन्तर यज्ञ हे अतः सब से मुख्य और 
प्रभावशाली यज्ञ है । सब बाह्य यज्ञ वास्तव 
मं इस आन्तर यज्ञ की सहायता के लिये हाँ 
ह । जा यह यक्ष पणेतया कर सकता हैं 
उसे बाह्य यज्ञा की आवश्यकता नहीं रहता, 


अतः सन्यासी जो कि सदेव ब्रह्म यश करता 


रहता ह अन्य सब यशो से मुक्त हो जाता 
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[is पक्ष ५ ] यज्ञकौ कमी । 
४ - उभ्या (०३) 
का भगवान ने अपनी विभतिओं मे र 
ध्र ३ । कृष्ण भगवान आम कहा अनमित हो सकती क उपड द 
Ss कि ५ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ' । यज्ञो ७९ है त्य ह । द्‌ मं आता 
है कि ठ म हे कि ब्रह्मज्ञान होने पर चे 
र य्न श्रेष्ठ है ओर ब्रह्मयज्ञ में भी जप- है अतः एक ब्रह्मन्न चेहरा बदल जा 
व्रह्ल “, + शाना जान लता 
स लिये ल छी 12 निरन्तर  ब्रह्मविदिव भास ' । इस बाह्य फल से हम 
शै वळता हुवा मनाचात्त का एक रगम रंग कर अनुमान कर सकते हें कि ब्रह्मज्ञान होते ही 
न्‌ र्‌ करा देता गो S 
शीघ्र मनानरा FE ह ह्‌ । सारा दशन उसमे कुछ भेद आगया ~ जिला कि जजन 
णव ट थ 
त्र ग 02 “7 आक हि Bo तथा पास वेठते ही शीत दूर होता हे, वैसे ही 
। कनो का नाश ' यह बडा भारी फल वत- व्र यज्ञ की उच्च अवस्थाओ में तुरंत फल 
५ ' हाया हैं ' । सब ब्रह्मयक्ष ज्ञानको प्रकाशित मिलता है, यद्यपि केवल इस स्थल जगत में 
> ३ श ~ 
करते हैं । ब्रह्म ' का अथ भी ' ज्ञान ? रहने वाले हम इसकी प्रकिया को नहीं समझ सकते। 
हि होता हे । अत एव इस अन्दर के यज्ञ का नाम यह भी स्पष्ट हे कि इतने बडे फलो को लाने 
लो ज्ञान यक्ष भा. कहाजाता हं । भगवद्गीता इस क लिये हवि भी बहुत बडी होती है । ब्रह्म 
थे यक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की हे । | यज्ञकत्ता अपना सब प्राकृत्तिक भोग छोड देता 
क, श्रेयान्‌ द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप । हं, सब वस्तुओं की कामनाओं के त्यागने की 
४ ° cr + ~ ~ LoS के ७७ ~ पौ > 
ड सर्य कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्येत। हवि देता हे । पुत्र, धन, मान ऐषणाओ को त्याः 
म्‌ गाता ४--३३ गने वाला संन्यासी सदा ब्रह्मयज्ञ का आनन्द 
€ ha ~ ~ ७९ किसी ~ 
अतः सब कर्मयज्ञों से ( जिनमें कि 1 | प्राप्त करता है । ब्रह्म यज्ञ की अन्तिम अवस्था 
| द्रव्य का भा आवश्यकता हाता ह्‌ ) ज्ञान वैयक्तिक सर्वमेध हे । एक जीवनयुक्त अपना शारीर 
यज्ञ हो श्रेष्ठ हे, क्यों कि सब कर्म अन्तमें ज्ञान, मन, इन्द्रिय, आत्मा अपना एक एक कम दिन 
ध में ही समाप्त हो जाता हें । अथवा यं कहना भरमे चलाने वाला एक एक पाण अर्थात्‌ 
या चाहिये कि ज्ञानकर्म ही सब से ऊंचा और पूर्णतया सव कुछ ब्रह्माग्नि में डालकर सवे को 
ने प्रभावशाली कर्म है । सब योग क्रियायों से प्राप्त कर लेता है । यह वेयक्तिक यज्ञ की परा- 
ये विवेक ख्याति अर्थात ज्ञानप्रकाश होता ह । काष्ठा हं । यह ब्रह्मयज्ञ सबसे वडा यज्ञ है । 
के 
यागाक्त णा. ४ ब्रह्मयश 
क धारणा, ध्यान ओर समाधि ब्रह्म श ४२ सूक्ष्म यज्ञा का उद्धार । 
ु की उच्च अवस्थाये हैं । इन ब्रह्मयज्ञो के 
ू जो बडे बडे आश्चर्यकारी फल प्राप्त होते हैं वे संगठन यज्ञो के प्रकरण में लिखे प्राचीन 
२। > ७३ 
जं योगदर्शन के विभूति याद में वर्णित हें । ये यज्ञो में तथा अभी वर्णन किये देव आ 
>> > 
| ये फल अवध्य प्राप्त होते हें इस बात म ओर ब्रह्म यज्ञा में बहुत क. ऐसे यज्ञ हे जिन 
मै न्ह 
र बिश्वास न रखने वाले मनष्य बहुत हें । परन्तु मे कार्यकारणभाव को क य र 
व सब फल योग नामक ब्रह्मयज्ञो से जरूर सकते। इनका कर सक ला हमारे डित 
ड मिल सकते हें और मिळते हें ऐसा हमारा | इसलिये इनका होनां न हें है 
हु विश्वास : | बराबर हे। परंतु हमारी तरह बहुतो की बह 
है ह द प्यज्ञौ फिर 
2 ब्रह्मयज्ञ में पूववत्‌ हवि ज़ 
i फेल निर्दिष्ट किये सकते । हवनप्रकिया | होना चाहिये । पर यह उद्धार कस हा 
ता ये. जा स्की सा कि हमने इस निबन्ध के पारभ 


मे यज्ञमें भो होती हे, परन्तु यह सूक्ष्म होती थम तो ज के तत्व का समझ लेना 


~ शट 


(4४) 


चाहिये । मेरा विचार है जो मनुष्य सामान्य 
तथा यज्ञ तत्त्व कों समझता है उसे यज्ञौ में 
विश्वास भी होगा । तात्पर्य यह हे कि जो 
सामान्यतया यक्ष के स्वरूप को समझता 
' है और जिसको सूक्ष्म यज्ञो के फलो म 
विश्वास है कि ऐले यश से यह फल मिल 
सकता है वही पुरुष स्वयं परीक्षण करके हन 
सक्षम यज्ञो के कार्यकारणभाव को बतला 
सकता है । जब कि ऐसे पुरुष अपना जीवन 
लगा कर परीक्षणो सं अनभव प्राप्त करत 
हुये बतला सकंगे कि इस प्रकार के यज्ञ से 
वर्षा क्या होती हे, इस दृष्टिसे पुत्रजन्म कसं 
हो जायगा या इस योग साधना से फलानी 
सिद्धि केसे मिल जायगी तभी इस जीण यज्ञ- 
संस्था का पुनरुद्धार हो सकता हे । परंतु यह सब 
भी अकेले अकेले करने का काम नहीं हे। जब 
तक कि हम इस यज्ञसंस्था के उद्धार काय को 
संगठित होकर नहीं करेंगे और संगठन यज्ञो 
मे वर्णित नियमो के अनुसार ही इस संगठन 
को नहीं चलायंगे तब तक हमारे यत्न व्यर्थ 
| | | ज्ञायंगे । कोई श्रद्धालु और यशोन्नति चाहनेवाले 
| | | कर्मयशो की हविओ के परीक्षण करें, कोई 
पुराने ग्रंथों का अनुशीलन करें और कोई योग 
| की उच्च अवस्थाओ का अनुभव प्राप्त करें और 
` फिर अपने अपने अनुभवों से विधिवत्‌ पक दुसरे 
को लाभ पहुचात हुवे मिलकर काम करेंगे तो 
| ` हम इस यज्ञद्वारा ही प्राचीन यज्ञों का उद्धार 
| | कर सकगे इसी लिये मैंने इस लेख में संगठन 
यज्ञों पर विशेष बल दिया है । ये जो पंचमहा- 
| यश हैं, यदि हम इनका भो फिर घर घर में प्रचार 
कः चाहते हैं तो वह भी संगठन यज्ञो के 
ठीक चलने से ही होगा । अतः आशा हे इस 
पढनेचाले पाठक पहिले अपने अपने 
यौ को ठीक करने का यत्न करेंगे। 
का उद्धार होना हे | 


वेदिक धर्म । 


[ चष ७ 


का... 


५२ संसार की नाभि। 

संगठन यज्ञ और वैयक्तिक यज्ञो का वर्णन 
पूरा होगया । अब पाठक अनुभव कर सकते 
हैं कि पूर्वोक्त नाना प्रकार के मनुष्य संगठन 
यज्ञ, सहस्रौ वैयक्तिक यज्ञों तथा पंच महा- 
यज्ञौ और सब से अधिक ईश्वरीय देवोके महा- 
यज्ञ के कारण ही यह सब संसार वधा 
हुवा हे, विखरता नहीं हैं! यादि संसार में यज्ञ 
नहो तो प्रत्येक प्राणी और वस्तु ( यदि जीवित 
रहे ) जुदा जुदा पडी हुई नष्ट हो जाय या अयज्ञ 
शक्ति द्वारा परस्पर टकराई जाकर संघषेण से 
उत्पन्न हई अग्नि में सब संसार भस्म हो जाय। 
परंत सबके मलमे यज्ञस्वरूप परमात्मा विद्य 
मान हें उनकी प्रेरणासे उनके सूय, वाय, 
अग्नि आदि देव ठीक ठीक बिलकुल त्रुटिरहित 
महा यज्ञ कर रहे हें जिससे कि इस 
अगस्य विश्व के ब्रह्माण्ड. तथा लोकलोकोत्तर 


एक दूसरे से जुडे हुवे हें । एवं यह मनुष्य 
संसार भी यज्ञ से ही जीवित रहता है । 
मनुष्य में स्वभावतः यज्ञ का भाव हे, अतः 
वह दूसरा से प्रेम करता है और उनके लिये 
खुशी से बलिदान करता हुआ उनसे जुडा 
रहना चाहता है । यदि मनुष्य के अन्दर यह 
यज्ञ न रहे तो सब मनुष्य संसार आज ही 
लडभिड कर नष्ट भ्रष्ट हो जाय । मनुष्य 
चाहें कितना यत्न करे वह यज्ञ को सर्वथा 
त्याग ` नहीं सकता । वह जितना यज्ञ को त्यागता 
हे उतना ही संसारयज्ञ के अधीन होने के कारण वह 
कष्ट पाता रहता हे और यदि वह यज्ञका अधिक 
उल्लंघन करता हे तो यह संसार स्वभावतः उसका 
नाश कर : देता हे और इस प्रकार अयज्ञ का नाश 
करते हुवे अपनी स्वाभाविक गतिसे चलता जाता 


हुवा यह संसार इस वेद वाक्य की प्रामाणिकता 


की गवाही देता हे किः- 


अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः । 
अब केवल मनुष्य जीवनयज्ञ का वर्णन शेष रह गया दे | 


॥ मनुष्य यज्ञ 


पाठको ने देखा होगा कि यद्यपि हमने ईश्व- 
तय संसार महायज्ञ का नाम तो बहुत जगह 
हिया है किन्तु इसका निरूपण कहाँ नहीं किया। 
इसका कारण यह हैं कि इस अनन्त महिमोपेत, 
, अनन्तो सूक्ष्म ओर स्थूल अंगों में 
हव्यवस्थित, इस संसार महायज्ञ को समझना हमारे 
हिये शाक्य नहीं है । हम इस संसारके कुछ भाग को 
ही जानते हैं और इस श्ञानसे ही आगे चलते 
हैं। यह ठीक है कि अन्त मं इस सब विश्व कं 
रहस्य को मनुष्यन जानना हे ओर जानना शक्य है। 
अतः एवं मनुष्य अपने वेयक्तिक यज्ञों द्वारा 
तथा संगठन यज्ञँ द्वारा इसी महायज्ञ के रहस्य 
को समझुनेकी चेष्टा करता रहता हे । परन्तु 
अन्तत; यदि हम इसे किसी तरह जानते हैं 
तो वह अपने आपको -- अपने सूक्ष्म स्थूल 
सम्पूण शरीर जीवन को समझने द्वारा ही 
जानते हैं, क्यो कि यह मनुष्य जीवन भी 
बिलकुल संसार महायज्ञ जैसा छोटासा यश 
है। हमारे शरीर में ही सब संसार छिपा हुआ 
है। पर्वोक्त ब्रह्मयज द्वारा अपने शरीर म इस 
| सब महा-ससार को पृणतया देखना होता ह | 
| अन्त म जब मनुष्य सर्व मेश्र यज्ञ द्वारा अपने 


शत्य होता हे। अतः मनष्य जीवन यज्ञ का महत्त्व 
| सारे लिये बहुत है । यह यज्ञ हमारे सब से अधिक 
पीक का यज्ञ है । यह मनष्ययश हमारे 


यज्ञे । 


भ इस सब महा संसार को -- इस के पर अपर | 
सवे रूप को-दशन प्राप्त कर लेता है तभो कत्‌ 


( हि यशो का आधार हे, क्यो कि मनुष्य जीवन 
ही मनुष्य अन्य सब यक्ष करके कृत कृत्य | 
। अतः अन्त मे हम अब इस मनुष्य 
का थोडासा वर्णन करके-इसकी | 
यह भी दिखला कर कि हम भारत 


( ८७ ) 
वासियों की इस आधार यज्ञ में भी केसी दुर्दशा 
-इस निबन्ध को समाप्त करेगे । 


इस य यज्ञ का वर्णन भी शास्त्रों में बहुत 
जगह हे , जस कि नारायण तथा प्राणाग्नि होत्रो- 
पनिषद्‌ में है । इस यज्ञ के अङ्गभूत भी बहुत से 
यश दख जा सकते हैं यद्यपि इस आधारयज्ञ कं 
विस्तृत और व्यापी वर्णन की आवश्यकता 
हें तो भी विस्तार भय से तथा इस विषय के 
अनुभवगम्य ही अधिक होनेके कारण यहां केवळ 
इसका सामान्य रूप ही छांदोग्योपनिषद के ततीय 


प्रपाठक १६खंड से सना दना हा पय्याप्त समझते ह। 


पुरुषा वाव यज्ञस्तस्य यानि चतर्विशति 
वर्षाणि तत्प्ातःसबनं चतुरविशत्यक्षरा 
गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं तदस्य घसवो5- 
न्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सब 
वासयन्ति ॥ १॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि कि- 
चिद्‌पतपेत्स ब्र्यात्प्राणा वसव इदं मे प्रातः 
सवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसन्तनतेति माहं 
प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोष्खीयेत्यद्धेच 
तत पत्यगदो ह भवति ॥ २॥ अथ यानि चत- 
इचत्वारिशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिने सवनं चतः 
इचत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ त्रेष्ट्भं माध्यदिनं 
सवनं तद्स्य रुद्रा अन्वायत्ताः । प्राणा वाव 
रुद्रा पते हीद सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥ तं 
तस्मिन्वयसि किंचिद्‌ पतपेत्स ब्रयात्प्राणा 
रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनं सवनं तृतीय सवन 
मनसन्तनतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये 
यजो विलोप्खीयेत्युद्दैव तत एत्यगदो ह भवति 
॥ ४ ॥ अथ यान्यष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि तृतीय 
सवनमष्टाचत्वारिशदक्षरा जगती जागतं 
ततौयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा 
वावादित्या एते हीद॑ सर्वमाददते ॥ ५॥ 
त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा 
आदित्या इदं मे तृतीय सबनमायुरनुसन्त- 
नुते माहं मध्ये यशो 


वैदिक धस । [ वषे ७ 


(८६) - 
बिलोष्सीयेत्युद्रैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ | इसे परी आय यज्ञसमाप्ति तक ले चलो में तम ( 
॥६ ॥ एतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः | आदित्य प्राणो के बीच में ( तुम्हारे उपस्थित होते ४ 
स कि म एतदुपतपसि योऽहमनेन न पप्या हुवे ) यज्ञ को न दुंगा' इस ह 
मीति सह पोडषं वषशतमजीवत्मह पोडशं | चह रोगादि से उठ जाता है और मनुष्य नीरा! „ 3 
वर्षशतं जीवति य एवं वेद ॥ ७॥ गा 1] ४ 
४ मनष्य जीवन निश्चय से यह हे | उसक जो २४७ “ यह बात इस विद्या के विद्वान्‌ ऐतरेय महीदास 2 
हैं वह प्रातःसवन हे । २४ अक्षरों की गायत्री ऋषि ने कही थी । (वह कहता रहा ' हे रोग तू मुझे हे 
होती हे और प्रातःसवन गायत्र हैं । इसम ( प्रातः | क्या क्लेशित करता है जो कि में ( बीच में ) मरने 2 
सुखनाम) वल्‌ दवता अनुगत हे । प्राण हा वसु हं | चाळा नहीं हू, इस प्रकार वह ११६ वष जीता रहा ड्र 
क्योंकि वे इस सबको वसात हे । रा जो कोई इस बात को समझता है बह रे है 
में मनष्य को कोई रोगांदे आकर क्लेशित करने | वर्ष तक जीता है ”। | 


लगे तो वह बोले हं वसु प्राणा ! मरा यह प्रातः 
सवन है इसे माध्यंदिन सवन तक लत चला | 
तुम प्राण वसओ के बीच में ( तुम्हारे उपस्थित 
होते हुवे ) में यज्ञ को खण्डित नहा हान दुगा ' 
इस ( ध्यान ) से वह रोग उठ जाता हे ओर मनुष्य 
नीरोग हो जाता ह । 
इससे अगले जो चवालीस वर्ष ( अर्थात्‌ २ 

वर्ष की आय से ६८ वर्ष की आयुतक ) हे वह 
माध्यंदिन सवन हे। ४४ अक्षरोका त्रिष्टुप्‌ छंद 
होता हे ओरू माध्यंदिन त्रेप्टुभ हे। इसम रूद्र 
देवता अनगत हें, प्राण ही रुद्र हैं, क्योकि यं 


उपनिषद के इस उपदेश का हमें खब मनन करना 
चाहिये, इससे कितना गुढ रहस्य हे उसकी सुन्दरता 
तो अभ्यासी ही जानेगा । परन्तु एक वाक्य मे इसका 
अर्थ यह हे कि मनष्य जीवन को यज्ञ समझना चाहिये । 
यज्ञ की तरह इस के भी तीन विभाग है और प्रत्येक 
विभाग में जो भिन्नभिन्न तीन प्रकार के देवता प्राण मे 
रहते हैं उनके ध्यान द्वारा अपनी प्रबळ इच्छा शक्ति 
से इस यक्ष को कभी भी भंग नहीं होने देना चाहिये, 
बल्कि नियमपूर्वक ११६ वर्षमे इसे निर्विध्न समाष्त 
करना चाहिये । 

पहली वात हे कि मनुष्य यज्ञ हें | भारत के वे 


g HHT 


रुलाते हैं । इस आयु में यदि कोइ रोग आदि 
आकर क्लेशित करने लगे तो बोले ' हे रुद्र 
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प्राचीन महीदास आदि ऋषि मनुष्य जीवन को ११६ 
कर 2 कार वर्ष तक चलने वाला यज्ञ समझते थे । यज्ञ का भंग 
प्राणो, मेरा यह माध्यंदिन सवन हे तृतीयलवन तक | होना पाप है । यज्ञ का नाश करने वाळे असुर होते 
इसे ले चलो, में तुम प्राणरुद्री के बीच में ( तुम्हारी |हें और यज्ञकी रक्षा करनेवाले देवता। अब कौन 
उपस्थिति डा )” यज्ञ को खण्डित नहीं भारतवासी अपने जोवनको यज्ञ समझता है, इसकी 
कर सकता? , इस ( ध्यान ) से वह रोग आदि उठ | 

और रक्षा की चिन्ता करता हे, बीच मे मरजानेको यक्षनाश 
| OU 0000 ह जला का अनर्थ समझने वाले अब कौन हैं ? हमसे अधिक 
ही अब जो ( शेष ) अडतालीस वर्ष ( अर्थात्‌६८ | तो इस यज्ञ की रक्षा करने वाळे विदेशी लोग हैँ । 
| | से ११६ वर्ष तक) हें वह तृतीय सवन हे। ४८ अक्षरों उदाहरणार्थ अमेरिका का हाल स॒ निये,सन्‌ १८००मे वह 
| 


a 


का जगती छन्द होता हे और तृतीय सचन जागत मनष्य की औसत आय ३३ वर्ष थी, १८०८०में उन्होंने 

है । इस में आदित्य देवता अनुगत हैं प्राणही आदित्य अपनी आयु बढा कर ४० वर्ष को करली। एवं १९१० 
| हैं, क्योकि वें सब का आदान करते हैं, इस आयु में में उनकी औसत आयु ५४ हुई और. अब १९२० 

| यदि कोई रोगादि आकर क्लेशित करने लगे तो यह५८हो गयी है। यज्ञ की रक्षा की चिन्ता तो उन्हे 

| 

j 


म, ~ 


बोले हे आदित्य प्राणो, यह मेरा तृतीय सवन हे हम ळोगो की आय सौ से घट कर २२॥ रह गयी 


य ] 


७ 

तुम (शायद अब आर भी घटचुकी है) पर हमें खबर 
ते भी नहीं हे हमार दश म इन कराडी इज्वराय यज्ञो का 
है 


प्रातःलवन में ही भंग कर दिया जाता है, तव हमारा 
न) | द्वार कैसे हो? पर हम तो यज्ञ वज्ञ सब भूल चुके 
हैं हमारी अब की धर्म (!) की शिक्षा के अनसार 
हम समझते हैं कि जल्दी मरगये तो झगडा कटा | 


झे पर हम अधर्मियो को कोई यह समझादे कि यह जी- 
रने बन तो भगवान की दी हुई पवित्र वस्तु है, हम पापी 
हा इसका झगडा काटने वाले कौन होते हैं । यह तो 
ति हमें इस लिये दिया गया हे कि परमात्मा के संसार 
महायक्ष में इसके अंगभूत इस यज्ञ को अच्छी तरह 
(ना चलावे और पर्छ करे और इस यज्ञ को अच्छी तरह 
(ता चछाते हवे या तो इस यज्ञ से यज्ञ का यजन कर 
का डालना है अर्थात्‌ आत्मवलिदान करना है ( 
ये। ९ कि देश या धर्म के लिये वीर पुरुष करते हें) या 
येके , इसे पणे कर परमात्मापंण करना हे, इस लिये यह 
गमे यक्ष है । परन्तु इसके विपरीत इसे अच्छी तरह न 
क्ति चलाना, इसमें रोगादि आने देना एवं इसका भंग 
हेये, | करना पाप हे, निर्बळता वश इसे एकदम नाश कर 
ष्त डालना अर्थात आत्महत्या ओर भी घोर पाप ह, वेद 
- मे तो रोग और पाप एक ही बात ह, रंहः,रपः, कण्व 
वे | आदि सब पापवाचक शाब्द रोंगवाचक हें,फिर भी न 
१६ | ज्ञानेवेदों को मानने वालों को रोग में पाप क्योनहीं दि 
भंग खलाई देता हे? रोग केवल इसी लिये पाप नहा हैं क्या 
होते । किपाप के कारण ये उत्पन्न होते हैं, पर हमे सामाजिक 
हीन 4 ष्टि से भी रोग की पापमयता देखनी चाहिये, रोगी 
[की | पुरुष समाजमें रोग का वायुमण्डल पेदा करता है, 
| | दूसरों में रोग फैलाने का कारण होता हे, समाजमं 
थेक जीवन की उपयोगिता, जीवन का आनन्द, जीवन 
रह | | की बढनेवाली कार्यक्षमता इन सब को रोगी होना 
वा धक्का पहुंचाता हे, फिर समाज को अपना शक्ति 
ह | रोगी के रोग दूर करने उसकी सेवा करने म व्यय 
॥ . करनी पडती हे, अच्छा हो जाने पर भी जो रोगका 
हु ता उसमें स्थिर हो जाती है वह समाज को हानि 
हे j ` पहुचाती हे, यह सब समझकर हम अपने यज्ञ 
रै! | फौ रोगां के आफ्रमणौ से सदा बचाये रखना चाहिये 


(८७ ) 
८ 
ओर प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कर्म (पाप ) कभी 
करना चाहिये, म० हेनसेन ( 11011501)) के अनु- 
सार उपयुक्त अमेरिकाकी आयवद्धि भी रोगां के 
राकन क द्वारा हो प्राप्त की गइ है ॥ 


मृत्युसख्या को देखें तो वहां भी अमेरिका ने 
१९११ से अव १९२४ तक के बीच में मृत्युसंख्या को 
प्रति सहस्र १७ से ११.९ तक घटाया है, जब कि 
भारत भे मृत्युसंख्या ( जहां तक मुझे स्मरण हें ) 
लग भग ३० प्रति सहस्त्र हे और उनमें भी बालकों 
की मृत्युसंख्या तो हृदयविदारक हे यह है लग भग 
३०० प्रतिसहस््र, फिर बही कहना पडता है कि 
जिस देशम इतने ईश्वरीय यज्ञों का प्रारंभ में ही भंग 
हो जाता है वहां असुरो की सदा जय है, वहां देव 


कैसे बसें, उनका उद्धार केले हो ? 

इस लिये इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
जीवनयज्ञ को अच्छी तरह चलाने मे प्रवृत्त होना 
चाहिये । इसे ठीक तरह चलाने के नियम भी इसी 
उपनिषद्‌ के वचन में आगये हैं। वे संक्षेप से इस 
प्रकार हैं , जो कोई करेगा इन्हे विस्तार से भी जान 
लेगा, प्राण ही जीवन है, इस लिये प्राणों को ही 
लगातार! १६वर्षतक ठीक रखना है, इसके लिये प्रत्येक 
सवनमें भिन्न भिन्न देवोको प्राणमे लाना चाहिये। वसु; 
रुद्र, आदित्य में सब देव आ जाते हें। इस यज्ञ 
की ये वस आदि प्राणस्थ देवता रक्षा करते हैं और 
रोग आदि असर उनमें विघ्न डालते हें । उपनिषद्‌ 
मे कहे संकल्प के द्वारा ओर तदनुसार आचरण 
करते रहने से इन देवो की विजय होती रहती हे 
और असर विघ्न नहीं डाल सकते । एवं यह यज्ञनि 
दघ्न चलता हुवा पूणे होता हे । प्रारम्भ के २७ वष 


वुद्धि के हैं, इस समय में अपने में सब बाते बताई 
जाती हैं, इस लिये इस समय प्राणोमें वसुओ का ध्यान 
करते हुवे अपना भोजन, व्यायाम, व्यवहार, विचार 
आदि सब ऐसा ही करना चाहिये जिससे कि हमारे 
शरीर में वद्धि होती जाय, सब आवश्यक वस्तुओं 
का इसमे वास हो जाय । फिर २५ से ६८ वषे तक 
आय जवानी की आयु है, आज कल हमारी जवानों 


(2) 


, चैदिक धम | 


[ब ,| 


बेशक २५ वर्ष में ही समाप्त हो जाती है । पर “साठा 
खो पाठा” की कहावत के अनुसार पहिले लोग ६० 
वर्ष की उमर तक पहिलवान हुवा करते थे और 
अब भो होने चाहिये । अस्तु | इस आयु म मनुष्य 
ने खूब कार्य करना है, प्रातःसवन में यदि युद्ध की 
तैयारी है तो इस समय में असल में युद्ध करना है, 
इस लिये इस समय में हमारे प्राण रुद्र ' बनने 
चाहिये, इस समय का हमारा भोजन, व्यायाम, विचार, 
व्यवहार सब ऐसे होने चाहिये जो रुद्र गुणोके पोषक 
है तो रुद्र देव सब रोगादि असुरो को भगाते हुवे 
यज्ञ को तृतीय सवन तक निर्विध्न पहुंचाते हैं । फिर 
६९ से ११६ वर्ष तक बुढापे का समय है । इस समय 
प्राण आदित्य रूप होकर सब काम समेटने लगते हैं, 
इस समय में यद्यपि मनुष्य मे तेज प्रकाश तो बढ 
जाता है, पार्थिवपन नहीं रहता, शरीर सूक्ष्म हो 
जाता हैं, इस लिये इस समय के आहार विचार आदि 
भी तदनुकूल होने चाहिये, इससे मनुष्य अपन 
परिपूर्ण जीवन वय को समाप्त कर परमात्मापेण 
होता है ॥ 

इस में भी पाठको ने देखा कि मनुष्यजीवन के यज्ञ 
में भी हम भारतवासी सबसे पीछे हें । 


४५ हमारा उद्धार कोन करेगा ! 


अन्त में भारत देश का यज्ञद्वारा उद्धार करने 
में निम्न वेदमंत्रों का विनियोग करनेकी मेरी 
धृष्टता को क्षमा करते हुवे आशा है पाठक 
मेरे साथ निम्न प्रार्थना में सम्मिलित हाँगे। 
हे यज्ञभूमि क्या अब तेरा फिर उद्धार होगा 
या नहों । यह हमारी यज्ञ भूमि भारतभूमि- 
यस्यां सदो हविर्धाने युपो यस्यां निमीयते । 
ब्रह्माणो यस्यामचन्त्यृग्भिः साम्ना यजुर्विदः । 
युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातये ॥३८॥ 
यस्यां पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदानुचुः । 
सप्त सत्त्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३९॥ 
अथ०-१२-१-३८, ३९ 
जी डु चिल भूमिपर सभास्थान और हविस्थान 
ते थे, जहां यशस्तम्भ गाडा जाता था, जहां 


कि ब्रह्मा और अध्वयु आदि लोग ऋचाओं झै 
सामोसे अर्चन करते थे, जहां इन्द्र को सोम 
पिलाने के लिये नित्य यज्शील लोग सं 
होते थे” । “ जहां कि भूत को बनाने वाले फ, 
ऋषि सत्र यज्ञो द्वारा सातो गौओकी पूजा करपे 
हें और विधाता ( ऋषिलोग ) तपसहित यशे 
( देव ) पूजन करते रहे। ” 

वह हमारी मातृभूमि अब भी फिर यश्ञभप्नि 


बनेगी । इस के ये सैंकडो भेद भाव और फूट कब 
केसे दूर होगें. ? यहां के लोगो को कौन परस्पर 
मिलायगा ? 
को अस्या नो द्रुहोऽवद्यचत्या उभ्षेप्यति क्षत्रियो 
वस्य इच्छन्‌ । को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को 
देवेषु वनुते दीघेमायुः ॥ १॥ 
अथ० ७-१०३ - १ 


“ हमे इस पापमयी द्रोह की अवस्था से कौन 
उद्धार करेगा ? ऐसा कौन क्षत्रिय श्रेष्ठ धन की 
इच्छा करने वाला है ? यज्ञ की आज किसे 
फिकर है , फिर शुरू किये हुवे भी यज्ञ को 
अवश्य पूरा करने की किसकी इच्छा है ? कोन 
आज देवो में दीर्घ आयु की याचना करता है?” 
परन्तु कोई कहता हे “ ऐसे निराश होनेकी 
बात नहीं है । यज्ञ का जगत्‌ में सर्वथा नाश 
नहीं हो सकता, जबतक कि जगत्‌ में “ क” | व्यव 
देव, यज्ञप्रजापति का शासन हे । यज्ञप्रजापति | बनत 
“क” देव सदा सहायक होगें यदि हम यश व्यव 
प्राप्ति के लिये अपना यथाशक्ति यत्न | 
हेंगे ।” वेही यश प्रजापति हमारे लिये श्रेष्ट धनो | शास 
की इच्छा करने वाळे ओर हमें क्षतो दर 
करने वाले हैं। वे हम हमारी इस 
द्रोह अवस्थासे उठायंगे । उन्हं यज्ञो की इच्छा मति 
हे और सब प्रारंभ हुवे यज्ञो की पूर्ति की सिर 
इच्छा हे । वेही “क ' देव हमारी देवो मे दीर्घ | वर 
आयु चाहते हें । जौ 
इस लिये आओ, हम ऐसे बने कि हमारे देश | 
यश प्रजापति की जय हो। 


सत्ता 
इनत 
चला 
व्यचः 
शक 


९२१६७ 


“घे दो विषय परस्पर साकांक्ष हें । पहले हि । धिमे' शब्द का व्यवहार भी भिन्न भिन्न पाया 

र (हम इन दोनो शब्दों के अथ का विचार कर । सत्ता जाता हे जेसे कि अभी बताया हे कि सत्ता 
यानी अस्तित्व आर श्रम यानी शास्त्रविहित दृष्ट- शब्द का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता 
फलरहित क्रिया हे । सत्ता का व्यवहार तीन प्रकार से हे । धर्म शब्द का अथे हरएक देशनकारने अपनेअपने 
किया जाता हे । पारमार्थिक सत्ता, दूसरी व्यावहारिक दर्शनसिद्धान्त के अनुसार भिन्नभिन्न बताया हे। “ अंतः- 
सत्ता और तीसरी हे प्रातिभासिक सत्ता । सत्ता के करणवत्तो च वासनायां च चेतसः। पुद्ूळषु च पुण्यपु 
इन तीनों प्रकारो क द्वारा संसार म॑ सच्चे-झट व्यवहार ' नगणेऽपर्वजन्मनि ॥ ” इस शोक भे साख्य, बुद्ध, आ- 
चला करते हं । पारमार्थिक सत्ता से होने वाला हत, नैस्यायिक ओर कुछ मीमांसक इनके मताका 
व्यवहार परमार्थतः सत्य रहनेवाली वस्तुओं का निद- प्रदर्शन किया गया हे । यौ नहीं लगता कि आज 
शक होता हे । व्यावहारिक सत्ता के द्वारा किया हुआ कल भी उक्त मतो के सिवा आर कुछ दूसरा अथ 
' व्यवहार वतमान देनादेन व्यवहार का निदशक | प्रम शब्द का समझा जा सकगा । यह व्यवहार श्रम 
बनता हे ओर प्रातिभासिक सत्तामे गिना जानेवाला ज्वाब्द के वारे मै दार्शनिक है । लेकिन लोकव्यवहार 
व्यवहार यानी नाटक इंद्रजाळ आदि व्यवहार हें । तो दनिया में इसके पल्टा है । जो कोई कोई भी स- 
उक्त तीन प्रकारों में विभक्त होनेवाली सत्ता वेदान्त स्क्रिया इष्टफल रहित करेगा, उसीको धार्मिक' कहने 
| शास्त्र में ब्रह्म” शब्द से बतलायी जाती है। सांख्यशास्त्र | को प्रथा है। उसी के अनुसार यानी इख लोकव्यवहार 
| में इसी सत्ता का सत्‌, प्रधान आदि नामाभिधान हें। को प्रमाणभत मान कर ही भट्टपाद आदि आचायौं 
सत्ता के इन तीन प्रकारा में से पारमार्थिक और ने अपना दशैनब्याख्यान व्याख्यात किया 
इच्छा | प्रातिभासिक इन दोनों के बारे मै आज कुछ नहीं है। एतावता व्यावहारिक ` सत्ता ओर धर्म! 
की | लिखा जाय क्यो कि उन में से एक तो प्रातिभासिक और लोकव्यवहार इन दो शब्दों के अर्थ यही तक 

` दीष | हरा और दुसरा रहा अत्यंत पारमार्थिक । ' सत्ता साकांक्ष हें कि लोकव्यवहार चरिताथ होनेके लिय 
और धर्म इस वाक्य में धर्म शब्द से समभिव्याहृत | व्यावहारिक सत्ता की अपेक्षा सदा के लिये होती हे । 


रहनेवाली सत्ता कौनसी हे इसका विवेचन आज | जिस वक्त लोकव्यवहार का व्यावहारिक सत्ता न 
| करेगे । दृहरापगी, उस वक्त सत्ता के अभावके कारन लोक- 


१ 


दशमं | 


फे य रे 
(२) ति [च 


व्यवहार ढीला हो जाएगा । दृष्टकलरहित सत्क्रिया का अर्थ ही ऐसा है कि स्वार्थ और परार्थ फडा 
: र्म ' शब्द में गिनी जातों हैं । व्यबहार में बोलते | भिनिवेशरहित क्रिया का परिपालन करना 
समय कई एक बार कामनिक क्रियाएं कर के भौ उन | सत्ता हे। यह सत्ता जब परमावधि तक पहुंच जाती है तब 
पर निष्काम क्रियाओं का आरोप किया जाता हें । | उसे समष्टिसत्ता मानकर लोकरूढी मे उसे भिन्न मिश्र 
ऐसे नहीं कि क्रियाएँ की जाने के बादे उसी क्षण में | नामाभिधान किया जाता है । शास्त्रीय प्रक्रियामै उसे 
फल न मिलनेसे वे निष्काम हो जातीं हैँ । जमीन | अध्वयु, होता, यजमान , उद्गाता, आदि कहा ज्ञाता 
को ठाकठीक करके बीज बो देने के बाद भी बीज है। लोकव्यवहार मे ग्रामाश्चिपति, राष्ट्रस्वामी 
को अंकुर पाने के लिये कमसे कम दो चार महिनो | और सावेभौम और क्षत्रियमात्र कहा जाता हे । इनम 
की जरूरत हुआ करती है | कालान्तर में क्या न से भी शास्त्रप्रक्रियामे बताये हुए नाम प्रधान और 
हो, लेकिन फल की आशा रख कर ही प्राणिमात्र दूसरे गोण हें । इसलिये सत्ता मात्र चीजों का विषय 
की प्रवत्ति क्रिया करने की ओर होती हे । उस क्रिया | यानी दष्टफलरहित सक्किया हो हे । यह सत्ता ऐसे 
से पैदा होनेवाला फल परार्थे हो, तो, उसकी क्रिय!एं | कार्यों की उपकारक होने के कारन? इस ससा का 
ऊंचे दर्ज की होतीं हें ओर इसलिये उनको निष्काम | अधिष्ठान कौनसा रहना चाहिये, इस बारे में दशन 
कर्म कहने की, ओर क्रियाओं का फल स्वार्थ हो | कारोका व्यवहार निश्चित है कि क्षत्रियमात्र उस सत्ता 
तो उन्हें सकाम कर्म कहने की लोकरूढी हो गयी है । | का अधिष्ठान हे । यही व्यवहार गृहीत करके अनेक 
वास्तव में, उक्त प्रकार लोकरूढी के अभ्युदय का स्थाना के सत्ताधिष्ठानविवेचन के मोके पर ऐसी | 
निदर्शक है । अस्तु । तब यह सिद्धान्त हो जाता हे | कोशिश की हुई पायी जाती है कि जनपदपरिपालन- [ 
. कि स्वार्थ या परार्थ के लिये जो दृष्टफलरहित क्रियाएं | रूप राज्ययोग-निमित्तकत्त्व क्षत्रिय जाति भर मे ही हे। | 
की जातां हैं वे हो सच्चे निष्कामकर्म हैं ।स्वार्थ| मामुली पदार्थौका नियमन करने के लिये | 
हो या परार्थ हो, उन कर्मों को सत्ता की जरूरत | व्यवस्थित सत्ता की आवश्यकता लोगोको बिलः 
हे यह सिद्ध करने के लिये किसी भी शास्त्र की या | कुछ जरूरी है और लोग उसे चहाते भी हैं। 
न्याय की आवश्यकता सी दीख नहीं पडती । क्यो | सत्ता यानी नियामक शक्ति हे , इस लिये उसे 
कि, दृष्टफलरहित कर्म की प्रवृत्ति का चक्र अबाधित | चहाना लोगों के लिये गेर होनेवाला नहीं है । किन्तु 
चलने के लिये जो सत्ता प्रवृत्त हुई हे उसमे स्वाथ | जिन लोगोने सत्ता का सहारा लिया हे उन लोगोने | 

[र पराथे दोनो आसानी के साथ व्यवहार कर | तो इस बातसे कभी भी फायदा न उठाना चाहिये कि 
सकते हैं जेसे कि फलप्राप्ति के लिये प्रवृत्त होनेचाला | जनता उसे चहाती हे । समाज की व्यावहारिक घटना 
बीजारोपणादि क्रियानिष्पन्न जो वृक्ष उसको | के बंधन ढीले हुए हें उन्हे दुढ बनाने के लिये लोग 
छाया में आहार-विहार दोनो भी हो सकते हैं| सत्ता को मदद दिया करते हैं और तब फिर पहले 
किसी एक खास काय के लिये प्रवत्त किये जेसी समाजघटना होकर नियमानसार व्यवहार 
हुए गंगाप्रचाह के अमोघ चलते हुए, उस विशिष्ट | शरू हो जाते हैं। सत्ता के अधिष्ठान का घिचार करत 
कार्य के जारी रहते इए भी उस प्रवाहमें प्राणिमात्र. समय, पदार्थशक्ति को भ्यान में ले कर ही विचारी 
के स्नानपानादि व्यवहार वेरोक चल सकते हैं; उसीके | लोगोको निणित करना पडता है कि इस सत्ता ते 
अनुसार सत्ता और धर्म की बात है । शरूम जिस | किसका सहारा लेना चाहिये और किसका न लेती 
हेत्‌से इस सत्ता का अस्तित्व हो चुका वह हेत | चाहिये। पदार्थ में रहनेचाली शक्ति का अनियमित | 
यानी दृष्टफळरहित सत्क्रियाओं का परिपालन करना | उपकार होने लगेगा तो उस शक्तिको नियत करन 
हो है । तब वह सत्ता किसी को भी क्यो न ही सत्ता पडेगा । इसके दृष्टान्त हरएक यान्त्रिक 


| और धमै । 


(३) 


पचे जाते हैं और उस यान्त्रिक सामग्रीम॑ होने 


क बाली शक्ति से उत्पात न हो कर कार्य के द 
| ही ही उसका उपकार कर लिया जाय इस वास्ते 
१ तब ती है |) 

भि |. य कुशलश् की जरूरत होती है। तथा ही भिन्न भिन्न 


समाज में रहने वाली अनियमित और अमोघ शक्ति 


उसे दे च ह 
जाता | का उपकार उचित समय पर और उचित ps से 
खामी | कर लिया जाय, सिफ इसी के लिये तज्ज्ञ लोगो ने 
इनर || सत्ता का अधिष्ठान हे क्षत्रिय लोगो हो में निश्चित 
और | किया है। खारांश में, गौर कर के देखा जाय तो प्र- 
बिषय तीत होता है कि इस प्रवर्तित छ व्यवहारचक् जारी 

` | रखने के लिये जो अनेक साधनो की जरूरत होती 
[ ये है उनमें के प्रधात साधन सत्ता पर ही निर्भर रहा 
दर करते हें । वे प्रधान साधन यानी यो हैंकि 
मा शान, सत्ता ( पराक्रम ), लोभ और गति (शारीर- 
अनेक शरम) । किसी भी परिस्थिति मै और किसी भी 
ऐसी मानव समाज में ये चार साथन मौजूद रहे विना 
/ समाजस्थिति होना असम्भव हे । समाज इन्हीं चार 
ह | साधनों को बडे आनंद से बट लेकर उनके अनुसार 
| कार्य करने के लिये प्रवृत्त हुआ करता है और उनके 
कि | करते करते बहुत काल व्यतीत होने के बाद उन 
| हैं।। का त्याग करने के लिये समाज तैय्यार होने लगता 
ये इसे | || वह प्रवृत्ति थोडी बहुत कायम होने के बाद 
किन्त | समाज का दुढबंधन थोडासा ढीला हो जाता है, | 
गोगोने तब, ये चार भी साधन कायम रखने के लिये एक एक 
थे क़ि | समाज के हाथ में ये साधन खोंप दिये जाते हे । तत्प 
घटना | रात्‌ बहुत ही काल तक वह बात उस समाज ही 
| लोग | की हो जानेके बाद, उस बात सं उस समाज को एक 
' पहले | नामाभिदान प्राप्त होता है । उसके बाद उसके अनु 
बहार | सार कोशीश करते रहना उस समाज का कर्तव्य हा 
पळ बैठता हे और वैसे करने ही में पुरुषार्थ मान कर 
वेचारी | इंश पीछे वंश और पिढी पीछे पिढी तक उसे अपने 
त्ता ने | समाज में जारी रखता ह। 
| लेता | वैदिक खमाजनियती में यह विषय आग्रह 
यमि | के साथ कहा जाता है, इसलिये उस वैदिक 
करन! | व्यवहार में इसे चातुवेण्येव्यवस्था नाम दिया 
ग्री ॥ दुभा पाया जाता है । उक्त ब्यवहार चक्र के चलान 


क्र 


के लिये कहे हुए चार भी साधन उन चार वर्णों 
हं । अनुक्रम के साथ आज जो प्रसिद्ध चार 
वर्णी के नाम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूदर हैं और इन चार व्यक्तियों का सहारा लेकर रहे 
छुर साधन यानी ज्ञान, पराक्रम, लोभ और गति हैं। 
इसम पहले दो साधनों का अन्योन्याश्रय हे, यो कहने 
में कोई हर्ज नहीं है । वह ऐसा विविध है कि पदार्थ- 
परिज्ञान हो तो भी सत्ता को मदद के सिवा वह 
व्यवहार में नहीं लाया जाता है और अमर्याद सत्ता 
हो तो भी उसे शान के विना व्यवहार में लाना अस- 
म्भव है; इस लिये सत्ता और ज्ञान दोनों अन्यो- 
न्याश्रित हैं। इसी या तो इसकी अपेक्षा जियादी 
विचारप्रणाली पर स्मृति, पुराण, इतिहास आदि 
ग्रन्थ हुए हैं; एक वार खूब सोच कर यह बात 
निश्चित होने के वाद कि उन चार साधनों के 
विना व्यवहारचक्र नहीं चलता हें। किसी भी 
ग्रन्थ में या किसी भी समाज मे यह चातुर्वेण्यव्यवस्था 
पायी जाती है और ग्रन्थकार भी उसी को लिखा 
करते हैं और विचारी लोग उसीको बोला करते हैं । 
ज्ञान के सहारे विना यदि पराक्रम का व्यवहार करने का 
मौका आजाय, तो उसका उत्पात समय समय पर लोगो 
को नांतरायिक भोगना पडता है। उसे हराने के लिये 
ही फिर ज्ञान को जरूरत होती हे न सत्ता की; इस 
लिये सर्वदा सत्ता और विचार इकट्ठे न रह कर 
दोनों को भी स्वतंत्रता के साथ अपने अपने स्थान 
की जरूरत सी दीख पडी । आज न कल सत्ता- 
धिष्ठित आदमी को ऐसा ख्याल आना सहज ही 
हे कि ज्ञान की मदद के विना सत्ता का व्यवहार 
कर देखा जाय। किन्तु वैसी उपयुक्त सत्ता का 
उत्पात लोगो के लिये लाभकारी नहीं होगा यह 
जान कर ही लोकयात्रा में विचारी और परा- 
क्रमी लोगौ की साथ डाल दी हुई पायो जाती हे। 
इसी लोकयात्रा के व्यवहार के अनुसार क्षत्रिय 
कुलाग्रणी ठाकुरजी ( रामचंद्र ) और ब्रह्मकुलाग्रणी 
वसिष्ठ इनका संबंध था। उसी सत्ता का व्यवहार 
विचार की सहाय्यता के विना करने की प्रथा 
जब से होगयी तो उसका नतीजा अनिष्ट हो गया 


“(४.) 


वैदिक धम । 


१ टर 
[ ब, 


०३ > 
जिसका दृष्टान्त इस कथा मं पाया जाता ह्‌ कि 


विश्वामित्र 
लिये क्षत्रियाधिष्ठित सत्ता सद्दस्तूका परिपालन 


करने में सदा खच होती हैं जिसके निदशंक 
सर्यवंशी क्षत्रिय लोग है । सूयवशा क्षत्रियां के 
चारित्य में समय समय पर यो पाया जाता है कि 
विचारी लोगों को लगनेवाळी साधनसपत्ती का 


अकाल उन लोंगोने कभी भा न हान द्या वाल्मीकिः 


कृत रामायण क तात्पयरूप स ग्रथित किये हए काल- | 


दास के रघवश क॑ पांचवे सग म क काव्य परस 
उक्त बात प्रतीत होगा | उसमे क वणन परस इसका 

[ध होने लायक हं क सात्फकयाए कानसा ह 
आर तदक परिपाल यानी क्या चाज ह। 


दनिया में ऐसा व्यवहार पाया जाता है कि अनाथो 
की रक्षा करना सनाथपरिपालन को अपेक्षा श्रेष्ठ 
दर्ज का समझा जाता है । तथा हि समष्टे सत्ता 
जो कि क्त्रियाधिष्टित होती हें सदा मानती हे 
कि सकाम क्रियाओं का परिपालन करने को 
अपेक्षा निष्काम क्रियाओं का परिपालन करने 
ही में पुरुषार्थत्व है । इस लिये, क्षत्रियमात्र 
मे अधिष्टित रहनेवाली सत्ता का लोप न करा 
देने के अथे वसिष्ट ने विश्वामित्र को ब्रह्मषी करने 
की धृष्टता निदान तक नहीं की। नहीं तो 
क्षत्रिय को ब्राह्मण होने देना यह बात बाकी दुसरे 
समाज झट कबूल कर दंगे । बल्कि वसिष्ट 
जैसे ब्रह्मा को यह बात ठीक न लगी और 
कोई भी ज्ञानी ओर विचारी आदमी इस वात 
को अपनी मान्यता नहीं देगा । शायद क्षत्रिय 
का व्राह्मण बनाना ठीक लगेगा । किन्त सिर्फ 
 जनपेदेक परिपालन के लिये प्रवत होनेवाली 
सत्ताका कायम का सहारा नष्ट होगा और 
उस के नष्ट होने के वाद व्यवहार-चाहे सकाम 
हो या निष्काम का परिपालन करना, यह बात 
छेन देन को साइकारी पद्धति से व्योपारी धोरण 
के तौर पर गिना जाएगा । वैसी दशा होना 
समाज घटना को विपरीत लगेगा और उसका 


0. _ _—— = रिज ला लाला ह 
| नतीजा बूरा होगा | इन सब बातो को ६ 
त्र ने चसिष्ठ की धेनू छीन ली । अस्त | इस म लेकर क्षत्रियतज का जो पधान आधार 


> 

है 

> 

वि हू 

श्वामित उसे वसिष्ठ से 'ब्रह्म्षि? न न 

f 

गया। विश्वामित्र का आग्रह भी वैसा ही भच 

कि वसिष्ठ को छोडकर दूसरे किसी से ह 

भी ' ब्रह्मषि ! कहलाने मे कुछ भी फायदा नहो| मि 

हे । यदि  ब्रह्मर्षि  कहठाना हो तो वसिष्ठ हा हि 

से कहलाना चाहिये | इसका अर्थ यही हे कि या 

ज्ञान वसिष्ठ ही का सहारा लेकर था जैसे कि | मा 

सत्ता विश्वामित्र का ही आश्रय लेकर बैठी थी।। ब्रा 

सूयवंशी क्षत्रिय कुछ को ज्ञानशक्ति की मदद | अ 

दन का काम वासष्ट हा न किया था। सयवशी सा 
क्षत्रिय लोग अपने प्रजापालनरूप कर्तव्य को कभी 


भी भूले नहीं । तब ज्ञान और पराक्रम दोनो 
सदा एक दूसरे कौ सहाय्यता से चलने चाहिये 
इसी लिये श्रुति में भी “ ब्रह्मसंध त्तंतन्मे जीन्वतं 
क्षतं संधत्तं तन्मे जीन्वतम्‌ ” इस वाक्य से परस्परो | 
(ज्ञान ओर पराक्रम इन ) कौ आकांक्षा बतलायी | 
है ।यही श्रुतीका आभिप्राय ध्यान में ला कर इसी | 
का अनुवाद कह कर आचाय ने अपने भाष्यमे भी 


कहा है कि “ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद्वै 
दिको धर्मः तदधीनत्वाद्वर्णाश्रमभेदानाम्‌ । ” इसलिये 
जबकभी ऐसे याने स्वाचस्थाप्रच्य॒ती के मौके आया 
करते हं, उस सभय ज्ञानाधिष्ठित लोगोंने अपना 
कतेव्य न छोड़ने की और दूसरों से भी न छुडवाने 
की कोशिश करते रहना और समाज का आद्य 
कतव्य न छूट जाय इसकी ओर ध्यान देना उचित 
आर जरूरी वात हे | एतावता, सत्तां का आश्रय कर 
करनेवाले जानकार लोगो ने जनता को समझा देना | 
चाहीये कि सत्ता और धर्म इनका संबंध परिपाल्यः | रन 

परिपालकत्वरूप हे ओर उसे समझा देने के लिये | बन 


सत्ता तो क्षत्रियमात्राधिष्ट्रित ही रहनी चाहिये। यदि 
बेसी बात न हो तो लोभप्रधान व॒त्ति के लोगो को 


यह समझा देने में और उन के उसे समझा लेने मे 
समाज का फायदा तनिक भी होनेवाळा नहीं है ।अब | 
तक्‌ किये हुए विवेचन से यही सिद्धान्त निकल: 


जत ओर धर्म । 


अतिक्रमण हागा, यानी सद्भस्त या सत्क्रिया इनकी 


रक्षा उससे न होगी, तो उसे झट समझ कर लोक- 
यात्रा उसको परवाह तक नहीं करतो हें ऑर यह 
सत्ता सत्ताक रूपमे न होने के कारन लोकयात्रा 
सच्चो सत्ता को यानी क्षात्रियमात्राधिष्टित सत्ता 
का इच्छा करती रहती हे । 

लोकयात्रामे रहनेचाली मामली सत्ता यानी देश- 
सत्ता, भाषासत्ता ओर धर्मसत्ता आदि बातें इस 
लाकयाचा का आकांक्षा की सहकारी होती हैं और 
उसक सहका बनने के वाद श॒टी सत्ता की झंझर 


प रकि क्षत्रियमात्रा धरा छत रहनेचाली सत्ता हा सत्ता! | 
आधार | है।दूसरी जगह दीख पडनेवाली सत्ता सच्ची सत्ता 
कहा | तही बल्कि झूटा हे । अथात्‌ झटी सत्ता के दोष भी 
[भा समाज को नांतरायिक भोगने पडते हैं नाटक नाटक 
नी से/ रुपम हो, तो भी उस पक र EE सा अवसर 
1 नहीं | मिल जाने से बरा नतीजा होता है । थोडे समयके 
ष्ठ ही| लिये मनरंजन समझा जाय इतने ही प्रमाण का नाटक 
है कि। यदि हो, तो उख नाटक का नाटकपन जनता से 
से कि| माना जाता है | तथा हि सत्ता झरे रूप में आगे 
' थी।| बढ़ेगी, तो वसा हा नताजा निकलेगा ओर सत्ता 
मदद | ,अपने निजरूप के अनुसार बर्ताव करेगी तो उसका 
येवंशी | समाज में वडा आदर होता हैं। उससे अपने बर्ताव का 
ज क्रे 
दोनो 
रहिये ५ 


झुटी सत्ता की झंझट करने में कोई भी पुरुषार्थ 
नहीं मानता ऐसे यदि निणिंत हो, तो भी प्राप्त 
होगयी हुई परिस्थिति के अनसार चलना जनता 
का कतेव्य होने के कारन, जनता झटी सत्ता को ही 
सच्चा मानकर आसरी सपत्तीका उपभोग देवी स- | 
पत्तक तोरपर लेने की कोशिश करती है । क्यो कि 
शास्त्रकारा ने काल को अनपादेय पंचक में गिना। 
हैँ । अनुपादेय पंचक यानो कृतिसाध्य न रहनेवाली 
बाते | विचारी सब लोगों ने आपसमें एकवाक्यता 
` केरक पांच बाते बतलायी हैं सो ये हैं: “ देशः कालो | 
| निमित्त च फल सस्कायमंच च।मामासाकुशला; प्राहु- | 


पना लेना लोगों के आधीन में नहीं है । ऐतरेय | 
प्राह्मणम ` कलि; शयानः ' आदि आख्यायिका सं! 
| 'गुष्यक्षति का अभ्युच्चय बतलाया है | किन्तु काल | 
शेतिसा ध्य नहा हे इतना कह कर खाली बेठना यह 


म पडना पुरुषार्थ तो कोई भो नहा मानता । 


स 


सत्ता ओर धर्म । 
लेख २ रा. 


नियत रहाना संभव होनेके कारन ही, उन विषयों 
का ठाकठीक मीमांसा करनेका मौका विद्वान लोगो 
पर आ खडा होता हें। ऐसे होने के बाद सच्ची सत्ता 
आर दवो संपत्ती इनका संयोग बना लेनेके लिये 
विद्वान लोग जनता के द्वारा चेष्टा कराते हें । इसी 
लिये आसुरी संपत्ती और झटी सत्ता इनका इतिहास 
ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में दे कर बतलाया 
हे कि झूटी सत्ता के सहारेमें रहने वाली आसरी 
संपत्तीका और उस झूटी सत्ता का नाश किस तरह 
हुआ हे। झटीसचा प्रादुभूत होते समय सत्तेय पदार्थों 
की अपेक्षा करते करते देवी संपत्ती का विस्म- 
रण कराके अपना अधिकार जमाती हे और दोनो 


'नुपादेयपंचकम्‌ ॥ ” इसलिये काल को अनुकूल. का संयोग होनेके वाद, यो कहने मे बिलकुल अति 
शयोक्ति होने वाली नही हे कि वे दोनो भी आसरी 
मतवाली बनतो हैं । 


गत लेख म कह चुका हं कि सच्ची सत्ता सय- 


[रा लेकर र 
जनता के लिये मुनासिब होनेबाली नहीं है। वंशीय भिर; हि घ दोर अहो. क र 
छिये यथा काळ प्राप्त परिस्थितिमें.आदमी ` को बात को इतिहास का! लत 
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ति । 
वेदिक धर्म । 


[दई 


के जमाने के इतिहास सं निज हैं। क्यों कि केद में सोमश 
बलता नहीं दोख पडता जसा 
से सोमवंशीय क्षत्रियां म 
भगवद्गीता के प्रारम्भेम 


ता है कि रामायण 
वंशीय क्षत्रियो को दु 
कि भारतीय इतिहास 


प्रतीत होती हं । साराशम, ई 
सोमवशाय क्षत्रियप्रधानभूत अजून आदि क्षत्रिय 


की दर्बलता “ गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ ।' 
५ कथं भीष्ममहं संख्य । कि नो राज्येन गोविद ” 
आदि वाक्यो मेव्यक्त की हेःवेसा दुंबळता सयवंशीय 
क्षत्रियौ के इतिहासम मिलना मष्कील हे | दूसरा 
यो है कि आपत्काल कह कर क्षात्रवात्त का 
सहारा लेनेका दुर्धर वक्त द्रोणाचायंजी पर जो आ 
बीता वह भी सोमवंशीय क्षात्रतेज का दुर्घलता का 
प्रमाण है। नवम अध्याय में अजून का कर्मयोग 
का महत्त्व समझाते समय श्रीकृष्ण भगवान न खूय- 
शीय क्षात्रतेज का बडप्पन कह कर स्पष्टतया बताया 
हे कि शद्धपरंपराप्रा्त कर्मयोग सयवशाय क्षात्र 
नज ही मं है । “ विवस्वान्‌ मनव प्राह मनुरिक्ष्वा- 
कवे$ ब्रवीत्‌ | एवं परंपराप्राप्तमिमं राजषेयो विद: ।!' 
यानी सोमवंशीय क्षत्रियो के सामने तन्निष्ट क्षात्रतेज 
को उत्तेजक होनेवाला सूर्यवंशीय क्षत्रियतेज का इति- 
हांस रखना पडा नहीं तो अजुन जेसे महावीर 
होते हएभी द्रोणाचाय जेस विद्वान ब्राह्मण पर क्षात्र 
वत्ति का अवलंब करने काकुसमय क्यो आ बीतता?! 
द्रोणाचाये ही ने एक जगह कहा हे कि “इदं व्राह्ममिद 
क्षात्र शापादपि शरादपि”। सब वरणो के कम ब्राह्मण 
कर सकेगा यह बतलानेवाली वह उक्ति नहीं हे 
बल्कि सोमवंशीय क्षात्रतेज की दुर्बलता का वह 
प्रमाण है। सूर्यबंशीय क्षत्रियास्तित्व के अवसर पर 
जैसे वसिष्ट ब्रह्मर्षि, वेसेही सामवंशीय क्षत्रियो के 
अवसर मे द्रोणाचार्य हें किन्तु दोनों म॑ फर्क इतना 
ही है कि शापादपि शरादपि' कहनेका वक्त वसिष्ठ 
पर नहीं आया था इतना ही क्यो शाप देने के मोके 
पर भी बसिष्ट ने विश्वामित्र का शाप नहीं दिया 
क्षत्रियतेज के आधारभूत जो सर्यवंश और सोमवंश 
इतिहास में विभक्त किये हुए पाये जाते हैं, सो 
उस इतिहास के जड जो ऋग्वेद हे उनसे ही 


बात 


निकले हैं । क्यो कि ऋग्वेद म सोमसूयेचशीर 
क्षत्रियो के आख्यान मंत्ररूप में वणित किये है । 
अर्थात्‌ यो कहना बेमुनासिब न होगा कि सोमवंशी 
क्षात्रतेज सूर्यवंशीय क्षात्रतेज क्र छायारूप हे । 


इस अव्याहत कालचक्र में वेदिक जमाने से 


आजतक समय समय पर अनुभूत होता ह कि इन 
दोनों भी तेजौ की अपेक्षा बिलकुल भिन्न तेज है जो 
कि ' आसुरी ' विशेषण से निर्दिष्ट किया जाता है। 
उसीका अपरपर्याय यानी झटी सत्ता हे । इशा सृष्टीमे 
निर्माण की हई देवी संपत्ती का उपभोग लेनेक लिये 
दष्टफल रहित सत्कियाओ की परम्परा उसी सुष्ठीम 
निर्माण हई हे ओर तदेकपरिपाछनाथ सूयवंशीय 
क्षत्रियतेज की योजना जगद्व्यापार करनेवाले 
परमेश्वरने नियक्त की हे । तो भी दुखरी सत्ता भी 
उसी के सहारे “ नभः पतंत्यात्मसमं पतत्रिणः। ” 
इस न्यायसे कोशिश करतीं हैं । किन्तु दैवी संपत्ती 
पर झटी सत्ता का नियंत्रण न चलन के कारन , वह 
सत्ता नांनरीयक अपने को ठीक शोभा देनेवाले 


सत्तेय पदार्थ निर्माण करके परिपाल्य-परिपालक | 


भाव जनता को बतलाती है । वास्तव में परम सत्ता 


सत्कियाप्रतिबंधक निवारण के लिये नहीं बल्कि 
सत्तक्रियापरिपालन के लिये है । अनादिकाल से 


सनिय॑त्रित चलते आनेवाले व्यवहारको कृतिसाध्य 
न रहनेवाले कालगती से प्रतिबंध हो , तो उसका 
निरास करना उस सत्ता का आनषंगिक कतव्य हैं! 
जैसे कि यद्ध करने के बाद क्षत्रियको जो सम्नाज्य 


लक्ष्मी प्राप्त होती हे , वह यद्धका फल नहा बल्कि , 


यद्धविजय का द्योतक है ; उसीके अनसार , पहले 
लेखम कह चका हँ कि दष्टफलरहित जो क्रियाए 
वही धर्म हे। और ऐसी क्रियाओ का परिपालन 
झरी सत्ता के द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता | 
दैवी संपत्ती को बरबाद करने की चेष्टा समय 
समय पर आसरी संपत्तीने की हे । किन्तु उसका 
नष्ट होना यानी जनता असरस्वरूप होना ही हँ 


वेदिक जमाने से लेकर आजतक का इतिहास देखा 
जाय तो प्रतीत होगा कि देवी संपत्ती नष्ट होने % 
कुअवसर बहुतेरे आये हैं । ळकिन उस ह्रपर्ष 


& * 3 378 १ % 


ऱ्य 
0, 


| योग 
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ति . 
अबसर पर कोई एक ईश्वरी भिवति पैदा होकर 
होगी के कर्तव्य की ओर ध्यान देकर अव्याहत 
बलते आनेवाळे सद्ठघवहार की रक्षा किया 
करती है । ' धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे” 

क्यका मंतव्य यही हे । मंत्रवण में भी ऐसी 


` वर्णना की गयी हैं कि देबी संपत्ती को नष्ट करने के 


लिये असुरलोग उसके साथ संचार करते हैं। 
» असराः सन्तः स्वधया चरन्ति ” इस वाक्य से 
उक्त बात स्पष्ट हो जाती हे । इस वाक्य के ' स्वधा ' 
शब्द का अर्थ देवी संपत्ती हे । 

एतावता यह बात प्रमाणित होती हे कि देवी 
संपत्ती के साथै साथ आसुरी सपत्ती का भी 
निवास है । इसकी अपेक्षा ठीक ठीक 
ऐतिहासिक आख्यान बतला कर उक्त विषय 
उपबुंहित किया जाना चाहिये, लेकिन उसे फिर 


| कभी हम करगे । यह निर्विवाद हैं कि ऐसे 


असरोका नाश करने के लिये प्रबल सत्ताकी 
जरुरत हे । इस लिये सयवंश-प्रबल सत्ता के लायक 
क्षात्रतेज का अधिष्ठानभत-हीं को कल्प के 
आरम्भ में निष्काम कर्मयोग का उपदेश किया 
जाता हे । इसी लिये सत्क्रिया की रक्षा करने 
वाले कर्मयोग का उपदेश समय-समय पर श्री 
भगवान ने स॒येवंश ही को किया हे ओर उसमे 
फिर चेतन्य-संचार कराने का काये भी भगवान 
ही ने किया हआ मशहर है। “ इमं विवस्वते 
प्रोकतवानहमव्ययं । स कालेनेह महतो 
योगो नष्टः परंतप । स एवायं मया तेऽद्य योगः 
प्रोक्तः पुरातनः ” आदि । इसी तेज की वर्णना 
करते समय, ऐतरेय ब्राम्हण में एक जगह कहा 
कि “ महाकर्म भरतस्य न पूर्वे नापरे 

जनाः ? | 
सत्ता का विषय ' सवेदा परिपालन ' एक बार 
त हो जाने के बाद उसे छोड देनेका 


| दुयोग सर्यवंश मे कभी भी नहीं देखा गया । 
पेतैमान उपलब्ध मनस्मति मेँ भी क्षत्रियो को | 
भम्हणवत संन्यास न कह कर, ऐसी नीति! 


सत्ता अ 2 धर्म. 


(७) 


कहो हे कि वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार कर के, 
शास्त्रविहित नित्यकम करते करते, प्रजापरिः 
पालनाधिष्ठित स्वपरम्परा-कार्य पत्रादि किस तरह 
करत हूँ उस देखत देखते काल व्यतीत किया 
जाय । नहा तो वानप्रस्थाश्रम किस लिये हे? 
सब ब्रम्हार्ष ओर सब ब्राम्हण अपना अपना 
आश्रम सम्हाल कर अध्ययनाध्यापनादि षड़कर्म . 
करते करते जंगल में रहने के कारन, उनके 
लिये तो इस आश्रम की कोई भी जरूरत नहीं 
हं। या कहने मं शास्त्रीय परम्परा मं किसी 
प्रकारको वाधा आनेवाली नहीं हे कि जो लोग 
शुरू से आखिर तक प्रजापाळनैकब्रत हो कर 
बैठे हें उनके लिये इस आश्रम की योजना हें 
कि वुढापा के कारन कुछ दिन त्रम्हविचार 
में व्यतीत हां । इसी लिये निष्कामकर्मयोग का 
उपदेश बारबार क्षत्रियो को करनेका मौका बड 
लोगो को प्राप्त होता है । नहीं तो शास्त्र म 
निष्कामकमेयोग की उत्पत्ति होनेको वहज ता 
क्या रही ? लोमप्रधान व्यापारी लोग और 
गतिप्रधान सेवक लोग इन दोनो को भी निः 
ष्कामकर्मयोग का उपदेश करना फझल हं। 
क्यो कि फ्रयविक्रय संबंध ध्यान में लाकर यहा 
वहाँ धमकर लायी हुई चार चीजा में तद्धिक 
पैसा कमाकर द्रव्यसंचय करते बेठनेवाली वृत्ति 
के आदमी को निष्कामकर्मयोग का उपदेश करना 
कौन काम काहे ? यानी दृष्ट व्यवहार चलने 
वाली प्रवृत्ति में बाधा डालना संभव नहीं 
और मनासिब भी होनेवाला नहीं हे । ब्यापारी 
लोग व्योपार भे जो कुछ मिलेगा उसमे सं 
दो पैसे यदि संग्रह में न रखेंगे ओर अपनी 
लोभप्रधानवृत्ति जगायेगे नहीं, तो जनता से और 
शास्त्र से समझा जाएगा कि वे उस बात 
के अनजान हैं । या तो लोभप्रधानवृत्ति को जन्म 
सिद्धहक्क समझकर बल्कि निद्य मानकर वह उस 
का त्याग करना चाहे, तो उसने वैसा न करना 


०. >> ७ 
चाहिये यानी लोभप्रधान वृत्ति के निद्य या वंद्य 
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फल की ओर ध्यान न देने ही मै उसने मानना! 
चाहिये कि उसमें मेरा निष्काम कर्म हे । किन्तु 
व्योपार मे व्योपार के शास्त्र के अनुसार फा | 
यदा कमाना सो केंमांनां ही चाहिये । गतिप्रधान 
वृत्ति सेवक लोगो के बारे में भी यही न्याय 
का व्यवहार होता है। अब बाकी रहा ज्ञान 
प्रधान समाज । जिसको आज कल वर्ण-मालिका | 
मे “ ब्राह्मण ” कहते हें । उनके लिये निष्काम 


में एक भी सकाम कर्म है नहीं । तदितर समाज | 
में उनके जैसे एक भी निष्काम कर्म नहीं 
है। जैसे कि. आठ वरस के ब्राम्हण के लडके 
-को उसके मा बाप अपने पाससे दूर गुरूजो 
के घर में मध्य वसंत ऋत्‌ में ला पहुंचाते 
हैं कि जिससे वह होशीयार हो जाय; उसमे 
उसके मांबाप का न कोई दृष्ट फायदा हे ओर | 
न अदृष्ट । गुरूजी के घर जाने के बाद गुरूजी 
की आज्ञा मे रहना यही वत है ऐसे मान 
कर वह पक्वान्न की भिक्षावृत्तिका स्वीकार 
करके गुरूपदिष्ट मागे का आक्रमण करते रहता हे। 
तब उसी परम्परा को कायम रखने के लिये ब्रह्मचय 
से मक्त हो कर द्वितीयाश्रम में प्रवेश कर के उस 
आश्रम के अनुसार विहीत शास्त्रैकगम्य क्रियाओं का 
अनुष्ठान करते रहता है। इन दोनो आश्रमो मे के 
कृत्य ऐसे हैं कि उनका दृष्टादृष्ट फल कुछ भी नहीं 
हैं; बल्कि सिफ जन्म पाते ही सहज रहनेचाले और 
जीते रहनेके जो कमं और इस शरीर को व्यर्थन 
गिरादेने की नेसर्गिक जो वृत्ति उस का आश्रय करके 


वादक धम | 


कर्म का उपदेश है कह तो, उनके नियत कतेव्यों | 


[ पई दु 


सर्वभक्षक प्रचण्ड अगिनरूप तेजसमें हवन करता है 
उसे बाकी समाज ने निष्काम कर्मका उपदेश क्यो कर 
करना चाहिये ? शास्त्र भी उनकी इनको अपेक्षा 
निष्काम क्रियाएं और कौन सी कह सकता है? इस 
प्रकार की कोई भी क्रियाएं क्षत्रियां को न कहते हुप, 
बडे बडे महात्मालोग बारबार उनके सामने ऐसा 
शास्त्रीय आग्रह पेश करते हें कि प्रजापालनेकवत 
| यही एक तुम्हारा निष्काम कर्म हे जैसे कि ब्राह्मणों 
का नित्यकर्म । लोभप्रधान ओर गतिप्रधान समाज: 
| के जैसेउनकी दुष्टी भी ऐसी-होती हे कि वह एक 
मेरा धंधा ही है ओर वे चहाते हैं कि प्रजापरिपालन 
के बदले में प्रजासे ऐश्वयोपभोग फे रूप में यथेष्ट 
पारितोषिक मिल जाय और उनकी ऐसी प्रवृत्ति 
होने की वजह भी ऐसी हे कि देनंदिन व्यवहार को 
उसका दुष्टफलका कार्य उनको आखो के सामने 
रहता हैं उस वक्‍त निष्कामकर्मयोग के उपदेश की 
जरूरत बिलकुल खूब खो होती हे ओर कईएक बडे 


में व्यतीत होतीं हे कि वह तुल्लारा धंधा नहीं बल्कि 
नित्यकर्म है ओर वही हालत उपदेष्टाओ की है। 
यही बात  बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव 
चाजुन । ” इस वाक्य से बतायी है । 

प्रधान सत्ता का उपकार प्रजापरिपालन की ओर 
है ऐसे माननेवाले क्षत्रियो के लिये यह निष्काम कर्म- 


आका परिपालन करनेके लिये सत्ता की अपेक्षा 


लिये प्रजापालन पक तरह गोण समझा जाना चाहिये! 


शास्त्र ने कहे हुए कर्म नित्य कहलाते हैं। आजकल, 
पंचमहायज्ञ, अगिनहोत्र, दर्शपूणमास व सोमयाग 
आदि कई किसी भी हेतूक लिये नहीं बल्कि सिर्फ 
कर्तव्य के तौर पर कहे हुए-करते रहना इतना ही 
_ है। यानी रोज-ब-रोज पंचमहाभूतो के नैसर्गिक 
| परस्परो का त्याग ब्राह्मण के सिवा दूसरे वरणो में 
. कहो भी दीख पडना संभव नहीं है। जो रोज थोडा 

` सा पानी, थोडा सा भात, आज्य आदि बढ़िया द्रव्य 


र्क 


ऐसे माननेवाळे क्षत्रिय लोग यह निष्काम कर्म 


योग आसानीसं समझ सकते हैं। पहले तो सत्क्रियां 
परिपालनार्थं ही सत्ता चाहिये। यज्ञरूप व्यव 


हार से प्रसिद्ध जो सत्क्रिया ब्राह्मणाने दर्शायी है, 
उस सत्क्रिया की योजना यों हे । यज्ञ नित्यक्रियां 
निश्चित होने के बाद, तदनुष्ठानव्यवस्था के लिये 
सजातीय सहायको की पारस्परिक अपेक्षा करने 


वाले चार पुरुष प्रधान समझे जाकर दूसरे सहायक 


~ त्माओ oS जेर NC Lo यी, ~ 
वड महात्माआ का जन्दगा का ।जन्दगा यो बतलाने 


योग समझा लेना बिलकुल मुष्कील हे बल्कि ' सत्क्रिया- 
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आर जरूरत हू आर सांक्रयापारपालन करन के 
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कर फिर वे चार पुरुष सत्तेय पदार्थौकी व्यवस्था करना ही प्रधान विषय है । जब तक कोई भी सत्ता 


त्र 

ह्‌ 

कर के लिये अपन अपने हाथ म आर तान तीन नहीं कहती हे कि यह अपना न्यायप्राप्त विषय है, 
क्षा सजातीय मनुष्या का याजना करत हं ओर इन तबतक विद्वान और विचारी लोगो के लिये नांतरी- 
रस [लह भौ आदामरया का सात्कया पारपाळ को. यक हैं कि उस सत्ता को झटी सत्ता ही कहना 
प, सहायक कह कर एक महापुरुष, जा क थाडा बहुत चाहिये और विद्वान और विचारी लोगो के लिये 
सा तत्कमौगभूत समझा जानवाळा हाता ह, वदळ को यह भौ न्यायप्राप्त हैं कि उस सत्ता के नियमन से जिन 
[त | जगह उनको मानकर, उन सालह को साथ लेकर सत्तेय पदार्थो का नियमन होता होगा, उन सत्तेय 
णो सक्तिया पार पेहुचात हें । इख व्यवहार को यजमान, पदार्थों को भी वे आसुरी संपत्ती नाम दे दे और 
ज्ञः | क्रुत्विग और यक्ष एख नामाभिधान हं । इस भगवद्रोता के उपसंहार में प्रसक्तानुप्रसक्त कह कर 
एक व्यवहार में जा सत्ता यजमान प्रधान %त्वज पर, | श्री भगवान ने समझाया ह्‌ । 

उन | प्रधान ऋत्विज अपने हाथ मं के ऋत्विजा पर अनु- आशापाशशतेबंद्धा/ कामक्रोधपरायणाः । 
थेष्ट. | भत करते हें या» बताते है, वह असल सत्ता किस इहंते कामभोगाथमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ 
न्ति । लिये प्रवृत्त हुई हे, इसका विचार ब्राह्मणाने ओर इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

> सर्यवंशीय क्षत्रियो ने जगह जगह पर प्रमाणगम्य/ इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनं ॥ 
मने विषयभे किया हुआ पाया जाता हे। प्रकृत व्यवहार मं असो मया हतः शत्रुहनिष्ये चापरानषि । 
की | यजमान सत्तेय %त्विजो का परिपालन करता हैसो इश्वरोशहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ 
बड़े | वे सत्क्रियासहाय्यक हे इसी लिये | यानी सत्क्रिया, आदि। सारांशम ऐसी झटी सत्ता की और 
७. | परिपालन प्रधान ओर तत्सहाय्यकों का परिपालन | आरी संपत्ती की कामना इसके आगे ता कमसे 


छाने 

ल्क | गौण है | इसी न्याय के अनुसार सत्क्रिया- |कम लोगोंको न करना चाहिये और लोग करेंगे भी 
हे । | सहाय्यक प्रजाऔ का परिपालन यह क्षत्रिय सत्ता का नहीं; झूटी सत्ताधिष्ठित ओर आसुरी संपदुपभोगी 
तव | प्रधान विषय नहीं है वल्कि सत्क्रिया परिपालन लोग भी यह बात खूब समझ छ । 


रः 


सत्ता और धर्म । 
लेख ३ रा. न 


आपत्काल म॑ क्षत्रियांको ब्रह्मवात्ति का अवलब | पढानका काम किया था । एतावता , विश्वामित्र 
| करनेका समय आता है जैसा कि आपत्काल में असल क्षत्रियतेज का आधार हान क कारन हा, 
| ब्राह्मणो पर क्षात्रादि कर्म करनेका वक्त आया करता | उसे गोब्राह्मणपरिपालक कहने की प्रथा हो गयी । 
है । इसीका दष्टान्त है कि विश्वामित्रने ब्रह्मर्षि ब्रह्माषि बन कर ब्रहमवृत्ति परिपालन करने की 
होनेकी चेष्टा करके अभ्यच्चय की तौर पर बसिष्ठ उसने सामथ्यं सपादन का आर विश्वामित्र का 


` 
¢ 
घ्रह्माथ ' कहलाया । 


यदि ब्रह्मवत्ति का | गोप्रतिपालकत्ब तो मशहूर हो ह्‌ । प्रवृत्ति मागे में 
भापत्काळ नहीं था तो भी विश्वामित्र अपने का |को जो महामत्र चतावशत्यक्षरात्मक गायत्री र 
नो वृत्तिर्या की रक्षा करनेवाला कहलाना चाहता | उसका द्रष्टा और परिपाता तो विश्वामित्र %षीही 
| या और उसी क लिये उसने धनवेंदादि विद्याएँ (है । उस जमाने ही से सभी क्षत्रिय लोग गोब्राह्मण 


प्र 


वेदिक धमे । 


| बर्ष 


थए र 


प्रतिपालक कहलाते हैं यानी राजर्षि और हमि 
होनेकी योग्यता जिनमें है वे ही सच्चे क्षत्रिय और 
शोब्राह्मणप्रतिपालक हें । तात्कालिक फायदा देख 

कर उस पर से उपथक्त पदार्थों का निर्णय करना 
हो , तो गोओं को छोडकर वाकी पश ओर ब्राह्मणो 
के अतिरिक्त बाकी समाज - प्रतीत होगा कि-जिया 
दे उपकारी हे । व्यवहार देखा जाय तो वह भा एसा 
है कि कृष्यादि कर्मआदि छोड कर , महिषी 


< 


~ 


ह्‌ 
लालसी लोग उसकी संवा करने म तत्परं हात हं 
दूध आदि स्निग्ध पदार्थोकी 


करन म लाग ळग जात हं । गाक द्र आदे स्निग्ध 
पदार्थोके वारे में इसी बात को सोच कर , वह 
बिलकुल जरूरी ओर लायक निश्चित होने के बाद 
गव्य आर दृध आदि स्निग्ध पदार्थोकी योजना 
परम सत्क्रिया म को गयी हैँ। ऐसाही इतिहास 
ब्राह्मण वण का हं । तात्कालिक दष्टादषए फलोके बारे 
म ब्रह्मवृत्ति का आदमी निकम्मा हो जानेके बाद 9 
. क्ष्रयतर समाज उसको उपेक्षा करता हे । लेकिन 
असल क्षावेयतज कं आधारभूत होनवाले क्षत्रियोको 
ता गाए आर ब्रह्मवृत्तिवाळे लोग इनकी सच्ची 
याय्यता माळम हा जानके कारन, उनकी रक्षा 
करन में मानते हं कि अपनी जीवनवत्ति यथाथ 
इई ह । क्षात्रयाने सिफ बह्मवृत्तिकोरक्षाकी थी, 
इतना हा क्या वादेक जाति-ब्राह्मण। को ब्रह्मविद्या 
का उपद्श भा करक ब्रह्मविद्या की परम्परा कायम 
स्था ह : ऐसे इृष्टान्त आख्यायिकाओ के रूप में 
उपानिषदो में कई एक पाये जाते हैं। उससे प्रतीत 
. होता हूँ कि ब्रह्मविद्या और ब्रह्मचत्ति इनकी रक्षा भी 
क्षत्रियाने की है जैसे कि आपत्काल मे क्षात्रधर्म का 
अवळवन कर क ब्राह्मणों ने क्षावतेजकी रक्षा की हे। 

>तावता , ब्राह्मणा की आपत्ति और क्षत्रियां क्रो 
आपत्ति एक दूसरों की समझ में आकर आपस मं 
बे अपनी एक दूसरों की व्यवस्था करा लिया करते 
. हैं। किन्तु दोनों भी वत्तियी जब दुबला-जातो हँ, 


च दोनों चत्तियो की अनास्था या उपेक्षा लोगो छे 
हानी लगती हे । तत्पश्चोत्‌ , ब्रह्मवत्ति और 
क्षात्रवुत्ति दोनो भी नष्ट होनेके बाद लोभवृत्ति क्ष 
बढती हो कर लोभवृत्याश्चित पुरुष सत्ताधीश बनते 
हैं। सॉमवशाय क्षांत्रयांगगत अजुंन आदि महा 
वीरांकी भगवत्सहाय्यक सत्ता" चाहे बेह दुर्वली कयो 


न हा - नष्ठ हानक बाद , दुबंल नरतरूप संतान - 


जिसने के अजुन को शारीर पछाडा था ' उसी 

संतान ने बहुत ही काल क पश्चात्‌ रूपांतर हो कर 

वृद्धके शरीर में प्रवेश किया हुओं पायो ज्ञाता है) 
NR! € 


दोनो में फक हतना ही हे कि अजुन का पिशाच्च 
मिटानेचालां महमंत्री भंगंबोनं उस खमय मोजद था 


>> 


ओर बुद्धं का पिशाच्च हटाने के लिये कोई भी नहीं 
मिल सका ; यह बुद्धका नहीं बल्कि लोगो का कम- 
नशीव है । वुद्ध के जमाने में क्षात्रधर्म नष्ट हो ही गये 
किन्त क्षात्रतेज की बची हुई अंशांश की छाया 
हारा लेकर रही थी और उसको रक्षा 
करने के लिये जितनी भी, घासिष्ठी त्रह्मवत्ति नहीं 
बची हुई थी। मुझसे या कहे विना नहीं रहा ज्ञाता 
कि यह कालगतिका विचित्र महिमा हे । इस पर से 
साधारण सिद्धान्त यों निकलता हे कि पहले 
त्रह्मवृत्ति नष्ट होती हे और पीछे क्षात्रवृत्तिका नास 
होता है । बुद्ध क्षत्रिय था और सांख्यशास्त्र में 
अभ्युच्चयसे वणित किये हण वेराग्य का वेदांत 
आगे करक , अनधिकार प्रसंग मं ' अरतिजेन 
ससाद ' आदि ज्ञानका पुरस्कार करके , कई पक 
दिनो तक व्रह्मवृत्ति की रक्षा करने का दिमाग 
दिखाता था | बल्कि एक भी वृत्ति कायम न हो, तो 
दूसरा वात्त को रक्षा करने का ढोंग करनेवाले की 
दाना वात्तया नष्ट हाता हे ओर बद्ध की दोनों 
वृत्तिया नष्ट हो भी चुकी । वास्तव में बह केसा भी 
नहा, वह था ता क्षात्रव॒त्तिकाआधार। उस 
जमाने के परिस्थिति के अनुसार यादि वह उसी 
क्षात्रतज का अवळंव करके रहता , तो आज दैवी 
सपात्तवाले लोगां की होनेचाळी बरी हालत न 
दाख पडती | भट्टपादन अपन ' तंत्रवार्तिक ' नाम 


ls 


A # \ 


A ६) 


यी ५] i और घ्म । 


TI) 


छ 1 म बुद्धका चातहान सूनरूप मे दया हे।' अयीविपरीतासम्वद्वदष्टाभा दि त्यक्षानुमानो- 
और वह संस्कृत भाषा म हा, ता भा समझ ळने क लिये पमानाथापत्तिप्राययुतिमूछो पनिबद्धानि सांख्य- 
कक आसान है ; इस लिये पाठको की सुभीता के लिये यागपाश्चराज्रपाशुपतशाक्यनिर्ग्रन्थपरिग॒हीत 

निते द्यौ का त्यो यहापर उधृत करता हुँ । र अस्माधस्मनिवन्धनानि विषचिकित्सावदाकर- 
महा ५ || स्ववमातक्रतण व क” सि णाच्च टनान्मादनादिससर्थकतिपयमन्ञोषाचि - 
यो सता प्रवक्तुत्वप्रतिग्रहौ प्रतिपन्नो स धर्म दाचित्कसिद्विनिदशेनवलेना हिंसासत्यचन्न - 
तान - प्रविष्लतम्‌ पदेक्ष्यतीतिकः समाश्वासः ॥.' नदमदानदयादिश्रातेस्मृतिसंवादिस्तोकार्थग - 
उसी | व॒द्धादेः पनरयमव व्यतिक्रमो$ल ङकारवद्धौ न्ववासतजाविकाप्रायार्थान्तरापदेशीनि यानि 
करं स्थितः | येनेवमाह । कलिकलुषकुतानि यानि च ब्राह्मान्तराणि म्ळेच्छाचारमिश्रकभोजनाचः 
है। लोके मयि निपतन्तु विमुच्यतां तु लोक इति ॥' रणान बन्धनानि तषामवेतच्छ्रुतिविरोधहेतदश- 
शे ॥ स किल लोकहिताथ क्षत्रियधर्ममतिक्रम्य नाभ्यामनपेक्षणीयत्वं प्रतिपाद्यते " 

था ब्राह्मणवृत्तं प्रवक्तुत्वं प्रतिपद्य प्रतिषेधातिक्रमा- इस पर से बुद्ध के जमाने को सव हालत आंख 
नहीं समर्थेब्राह्मणंरननाशाष्ट धम वाह्यजनाननुशास- क्र सामने HNN OMS Ei 
म द्वमपीडामप्यात्मनोऽङगीकुत्य परानग्रह॑ कृत- कुछ लाग कहत हैं कि वादेक श्रम म वाहरसे आये 
रा वानिति , एवं विश्रैरेव गुणैः स्तयते ॥ !। | हुए तंत्रमाग को नष्ट करने की कोशिश वद्ध कर 
यां इस सुत्ररूप इतिहास ख यह वात सिद्ध या रहा था; माळम होता हे कि उन लागो का भी समा- 


क्षा प्रमाणित होतो हें कि बुद्ध उस समय क्षत्रिय धान उक्त इतिहास से होनेवाला हे। इतनी इतिहास- 
नह था , इतना हाँ नहा बाल्क यह भा स्पष्ट हाता | सामग्री होती हुई भी लोग बद्ध के विषय में भिन्न 
ताँ हे कि वह क्षात्रधम का त्याग करक अन्यकमेः | भिन्न कटपनातरंग विना कुछ जड, उठा रहे हैं 
से व्यापृत था । उसने इतना हा करक न ठहरत | शायद उनको भी उनक विधाना के अनुकूल इतिहास 
हले हुए ग्रन्थरचना भी शुरू कर दी थो ओर मिला होगा, लेकित यह वात प्रमाणित की जा सकेगी 
गस प्रवचनातिशय का भी परिपाठ जारी रखा था कि बह इतिहास उक्त इतिहास को अपेक्षा दवल है 
म | और उसने उसके वारे में भट्टपाद का अभिप्राय अस्त। इससे इतना ही समझ लेना हे कि एकबार 
और तत्कालपरिस्थिति ध्यान मे लेकर अपने सच्ची या असल सत्ता यानी सत्क्रियापरिपालन 
प्रस्था में लिखा है । यानो भट्टपाद के लेखास | नष्ट होने लगेगा, तो वह कव और किस 3 से होता 
एक । दीख पडता हे कि बद्धका अभिप्राय शायद होगा | जाता हैं। नीतिसूत्र म लल थे सच्ची 
गंग | कि अपने ग्रन्थ भी क्षत्रियो से प्रणीत न होकर सत्ता के लिये जो नियम कहे हि. उनकी हा 
ता | विद्वत्परिगहीत होने चाहिये जैसी कि मनुस्मृति है। आसुरी या झुटी सत्ताधिष्ठित लोगों के कानों त 


री । उन नियमों को दिग्दशित करने के 
का दमदानांदि ' पहचता भा नहा 
हि; शाक्यादि वचनानि त॒ कतिपय पा RS 
गना उँ [- | लिये उनमें से दो चार सूच यहांपर'उधृत करता हूं 
वचनवजञ सर्वाण्येव समस्त- चतुद्दंश- विद्य 


-  “ग्रामेष नगरेष चायाञअच्छुचोन्सत्यशीलान्प्रजा- 
6 गव्युत्थितावेरुद्धा 
स्थान. विरुद्धानि त्रयोमागंव्युत् । गप्चयेविदध्यात ' 


चरणश्च बुद्धादिभिः प्रणीतानि। त्रयी व्राह्लोभ्यञ्च- ५ अकरः श्रोत्रियः । ”। 
तुषबणनिरवसितप्रायेभ्यो व्यामूढेभ्यः म | “येच विद्यार्था वसन्ति। ” 
तानीति” “यान्येतानि त्रयीविद्विने परिग्हातान | आखरी या झटी सत्ताके अनुसार चळनेचाले 


कि चित्तन्मिश्रधर्मकञ्चुकच्छायापतितानि व्यवहारी में इन और इन के जैसे नियमों का परि- 
छोकोपसङग्रहलाभपजाख्यातिप्रयोजनपराणि 5 
क 


ES 


ES 
वादक 


(१२) 


पालन या उत्पादन कभा 


भी दीख नहीं पडता; बल्कि 


यही विषय देखने में आता हे कि आसुरो संपत्ति 

की रक्षा के लिये झूटी सत्ता को बढता किस तरह 
करनी चाहिये । झूटी सत्ता के नियंत्रण में भा, जैसे 
कि नाटकीय व्यवहार चलानक लिये तउ्ज्ञलोगांस 
नाटकीय नटो की योजना को जाती है, तथा हैं आ- 
सरी सत्ता का व्यवहार बे खटके चलान क लिये 
आसरी संपत्ति की लाळसावाले नटा का याजना हो 
कर, लोग देखते हैं कि नियंत्रित व्यवहार चल रह 

है। वास्तव में शिश्सांप्रदाय विद्वत्परंपरा और शास्त्र 

मर्यादाएं इनका प्रवाहपांततन्याय हे कि छोटा बडा 
सत्ताओं की भी परिसमाप्ति सक्क्रियापरिपालन हा 
में होनी चाहिये, जेसे कि छोटेबर्ड विचारों की परि- 

समाप्ति ब्रह्मविचार मं होती है आर इसा लिये देवी सं- 

पत्ति के नीतिसत्रो की रक्षा करने क लिये असल 

सत्ता की योजना की हुई रहती हे। इसी न्याय क अनु- 
सार सर्यवंशीय क्षात्र वृत्ति के लोगो में और वासिष्ट 
ब्रह्मवत्ति के लोगो में दीख पडता हे कादवा सपात्त 
और असल सत्ता इनका जोडा आज तक सदा क 
लिये चलता आया है और इन वृत्तियो का आविष्कार 
जहाँ तक होता जाता है, लोक व्यवस्था को नाम 
भी मिल जाते है जिसका प्रमाण इतिहास म॑ पाया 
जाता है यानी इतिहास में मशहर है । जेसे कि "कलिः 

शयानो भवति संजिहानस्तुद्ठापरः। उत्तिष्टस्त्रेता भवति 
कृतं संपद्यते चरंश्वरेवेति आदि” । इसके खिलाफ जब 
अवस्था दीख पडती है यानी उक्त दोनो वृत्तियां नष्ट 
हो कर, आसुरी संपक्ति और सत्ता, जोकि पहले 
कह चुका हँ, इनका जमाना आता है और उनके 
जमाने म॑ सब के सब लोगो को उनका उपभोग 
लेना पडता है, तब विचार करने के समय ओर उन 
विचारो को आचार मे किस तरह लाना आदि 
- व्यवस्था ओं की जिम्मेवारी विद्वानों के सिरपर 
आ पडती है। क्या कि आपत्काल और संपत्काल इनका 
विचार करके आचारविचारो को नियमित रूप देने का 
श्रीशंकाराचारयं और भट्टपाद कुमारिल,इतिहास 
दिनोमे, इन्हो ने ही किया है । विचारों का प्रवाह 


शरसे. [ वप 

चलते चलते तो इधर का उधर बहक जाता ३ | £ 
इस का दृष्टान्त देखना चाहो तो, शंकराचार्य के पहल| | ब्र 
जमाना यानी बुद्धकालिक विचारस्वातंत्र्य का जमाना | क 
देखो | इस विचारस्वातंत्र्य की दिशा उन दिनो ? । 
कैसी थी, इसका विवरण अनियंत्रित विचारखंडन सच 


शंकरायाय ने लिख रखा है । 
सवंप्रकारेण यथायथायं वेनाशिकसमय उपपत्तिम. 
स्वाय परीक्ष्यते तथातथा सिकताकृतिवद्विदीयेत एव | 
न कांचिदप्यत्रोपपत्षि पश्याम अतश्चानुपपन्नो बैना. 
ह टर य 
शिकतन्त्रव्यवहारः। अपि च वाह्याथविज्ञानशन्यवाद- 
यमितरेतरविरुमुपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनो 


संबद्धप्रलापित्वं, प्रद्वेषो वा प्रजासु थिरुद्धार्थप्रतिपत्त्या री 
विमहोयरिमाः प्रजा इति । सत्रथाप्यनादरणीयोऽयं | प्रा 
सुगतसमयः श्रेयस्कामेरित्यभिप्रायः ॥ ” तीन 
इस तरह चाहे जहा दौडनेवाले विचारो की 
अवस्था वतला कर ,यो निश्चित किया हे कि : 
देवी संपत्तिवाले लोगों ने उसी में शाब्दप्रमाण र 
का सहारा ले कर परम ज्ञान के लिये सु- 
नियंत्रित विचार करना चाहिये । इसके पहले ही ६ 


आचारौ की अनियंत्रितता के कारन आई हुई 
अव्यवस्थितता हटा कर , आचारमीमांसा के स- 
हारे कुमारिल भट्टपाद्‌ ने देवी संपत्तिवाले लोगो | ५ 
के लिये अचारो का सनियंत्रण करा दिया 
और अपने ग्रंथो मे उसने लिख रखा हे कि 
वैसे अवसर के बार आचुके थे। क्यो कि 

समय समय पर पैदा होनेवाली अब्यचस्थितता 
यादे न हटा दो जाय , तो उसका बरा असर 
तत्कालीन लोगो पर जरूर हो जाता हे। इस 
लिये सच्चे क्षात्र तेज के अनुकूल होनेवाली 
असल सत्ता, उस सत्ता मै व्यवहृत होनेवाली 
सत्क्रियां ओर सुखद्‌ःखों से रिहाई पाने की 
विचारपरम्परा, आदि वोतो कीं और ध्यान देना 
तत्कालीन लोगों के लिये बिलकुल महत्व 
पूणे बात है | ऐसी आचारचिचारप्रीमांसा समर्य 
समय पर पंडितो से होनी. चाहिये ' इस अर्थक 
एक वाक्य कुमारिल भट्टने अपने प्रन्थम दियाहसा यो 


लव | 


ड १३ ) 


EE विकि 
३ | 5; मीमांसा तु लोकादेव प्रत्यक्षानुमानादिभिर सत्ता, 
है संप्रदायपंडितव्यवहारेः प्रोक्ता । न हि आगे 


आदि बाते इन तीन लेखी में बताया हैं । अब 


हरा । आगे क लेख म, वतेमान सत्ता और वर्तमान सत्कि- 
पाना | कश्चिदपि प्रथममेतावन्तं युक्तिकलापमुपसंहतु क्षम:। ” | यापं इनका विचार और दैवी संपत्ति के लोगों का 
। पं एतावता पहली मीमांसा को हालत, सत्कियाएँ , कर्तव्य आदि विषयों का विचार कर के, इस “ सत्ता 


न में | सच्ची या असल सत्ता, धम, आसुरो संपत्ति, झुटी और धर्म ” लेखमाला की परिसमाप्ति हम कर । 


छु सत्ता ओर धर्म 

एच । 

बन लेख ४ था 

दः इस के पहले तॉन लेखों म सत्ता और धर्म! | रहा हं । सूयेवंशीय क्षात्रतेज नष्ट हो जाने से यानी 


मनो | इनका संबंध बताकर, वेदिक ग्रंथौ से लेकर अंदाज भारतीय इतिहास के शरू से लेकर आज 
प्या | मीमांसा ग्रंथों ” तक की, इतस्ततः फेली हुई तक सच्ची सत्ता प्रादुर्भत न होने के कारन 
रोध्यं | माहिती इकट्ठी कर के कह दी हे । इसके पहले कै एक प्रकार के विकल्प पैदा होने लगे हैं, जेसे 
तीन लेखों में प्रधानतः आये हुए मुद्दे यो हैं:- कि भर्मं यानी कौनसी चोज हे? कौनसी क्रिया है ? 


की १ धर्मके साथ कोनसीसत्ता उपकारी होनी चाहीये? | वह क्रिया हो तो, उसे कौनसी इतिकर्तव्यता से परी 
कि २धर्म्म के साथ कौनसी सत्ता उपकारी हई हे £ को जाती हे ? वह मनोवृत्ति हे या बद्धि हे ? बद्धि 
माण ३ झूटो सत्ता ओर आसुरी संपत्ति इनके साथ हो ता वह स्थिर हं या क्षणिक है ? वासना का 
सु- देवी संपत्ति का आपत्काल । सातत्य हैं या सत्कमांदीपक परमाणआंका संचय 


४ असल सूर्यवंशीय क्षात्र तेज के नष्ट होनेके है ? परमात्मा का गुण हे या सत्क्रिया करने 
कारन, कुमारील भट्ट आदि महामीमांसको पर के बाद फलप्राप्ति होने तक. रहनेवाला सकृतका 


आई हई बडो आपत्ति । , सूक्ष्म अश ह? तथा हि क्या अभीष्ट प्राप्त कर 
५ बुद्धादि क्षत्रियो ने सत्ता ओर धम्म इनकी बर-  दैनेवालो चीज वह हैं? पहले के जमाने में भी 
बादी की, इसका इतिहास । ऐसे ही विकल्प-दीख पडता हे- हो चके थे। फर्क 


उक्त बात गत तीन लेखा म स॒त्ररूप मे इकट्ठी ता इतनाहा ह कि सच्ची सत्ता की छाया में 
की गयो हैं और उनको संक्षेपतः वता दिया है। वे दिन व्यतीत हो जाने क कारन, उस समय 
अब उनका विवेचन विस्तार के साथ करके, उन अपना दःखभरा जीवन, आजकल के जितना, 
विषयों के तज्ज्ञ लोगों ने एक एक मद्दा लेकर तकलीफ देनेवाला नहीं प्रतीत हुआ । तो भी 
प्रमाण के साथ उसे लोगो को समझा देना बहुत ही नुकसान करा के वह काल. पीछे पड 
| चाहिये । यह चौथा लेख लिख कर चहाता गया। उस की याद आजकल के दिन पूरी पूरी 
है कि में इस लेख---माला को प्रोकरदं। करा दे रहे हे । तो भी, सच्ची सत्ता और 
आजतक के, कहिए आजकल के दिनों में सत्ता देवी संपत्ति इन को साथ साथ रहते हुए हम 
| भम इनका संबंध केसा होता हे ओर केसा आजतक इतन दिनो से देखते आ रहे हें कि 
| हना चाहिये, इसका विवेचन कुछ विद्वान लोगाने ' इससे भी जियादे बरे दिन या बूरी हालात में 
| अपनी अपनी राय के अनसार जनता के सामने भी हम उसे वेस हा देखते जायगे। बीच में 
| के, विचार विनिमय को आस्पद बना देना | यावनी सत्ता भी सूर्यवंशीय क्षात्र तेज की छाया 
। उन में का मेरा कर्तव्य तो में प्रा कर में दो कर बैठी थी, जिससे भोगवृत्ति भी थोडी 


थोडी बाकी रही । तत्पश्चात्‌ बह भोगवति नष्ट 
त्यागवत्ति मी बिलकुल नष्ट खा हा 
एक जमाने में त्यागर्वात्त जा क 
त्यागवात्त 


हो जाने स, 
गयी थी । 
पग पग पर दिखायो देता था, उस 
का निदर्शक कह कर आजकल विहार स्थान 
देखे जाते हें । जगह जगह पर विवसन श्वताबर 
आदि समाज इधर इधर घूमनेवाल दाख पडत 
हें । क्षणिक उपासना के नाम पर आराधित 
क्षद्र देवता आस क्षणिक फळप्राप्ति की आशा 
करते रहने वाले लोगा क झुण्ड दा तह 
मामूली जानकार या समझदार आदमी के मुह 
से भी समय समय पर आगंतुक वेराग्य क 


शब्द निकलते हैं; यो कहे विना नहीं रहा जाता 
कि यह सब उस पुरानी त्यागवृत्ति का निदशक 
है। उस जमाने में वह त्यागवृत्ति वेसो हो 
जाने के कारम, यावनी सत्ताम वहा त्यागवृत्ति न 
भोगवत्ति का रूप धारण किया । यावना सत्ता 
के पहली सत्ताका इतिहास यहा पर देनेकी वजह 
इतनी ही है कि थोडासा पुराना कथा भाग भी 
मालम होगा और आगे वाळे भाग के विवेचन 
में बहुत कुछ सुविधा होगी । गत एक लेख में 
कह चुका हं कि बुद्ध अपने राज्य का त्याग 
करके, वैराग्य में किस तरह शरीक हआ | उस 
समय, बुद्ध के परस्परावाळे शिष्यवर्ग को भिन्न 
भिन्न उपदेश कर क वद्ध ने अपना अज्ञान 
पूरा प्रा व्यक्त किया था और क्षणिक सिद्धि 
बताकर उसने, राजा कहलाने वाळे वहतरे सत्ताधारी 
लोग उस सिद्धि म॑ लपेट लिये थे । उस 
समय . सब राजे लोग सिद्धि मे फस जाने के 
बाद । प्रजापालकत्व-श्रमे वेसहारा हो चका था | 
ऐसे अवसर पर, कुमारिल भट्ट नाम का एक 
विद्वान ब्रह्मपुत्र पेदा हआ । कुमारिल भट्टने 
घ्रह्मपुत्र केना तासे वेदिक धर्म की रक्षा करना यानी 
उसे निर्दोष प्रमाणित करना, म॒करर करके वैदिक 
घम को आघातां से चचाने की चेष्टा शरू की । 
उस चेष्टा म बोद्धो की पाठशाला में जाकर उनके 


हे £ 
वादक धम 1 


| वर्षे, 


न तलाइ MN | 
त उनकी प्रक्रियाओं 'से समझा लेकर, बुद्धसे | सके 
यो कहलानेके बाद कि यह अपनी विद्या इ | अपः 
पारंगत हो चका हैं , वादेक लोगोका पो तो 
प्रतिपादित करने के लिये, उसने समानकक्षीय | की 
चार विद्वान लोगो भे उनकी योग्यायोग्यता क्षिय 
का विचार पेश किया ओर साक्षात्‌ वुद्धलोगो | उसे 
से वादानुवाद करके उन दिनों में जो वृद्ध लोग | के: 


किसी एक विशिष्ट समाज क गुरू बनचुकेश्र। उँ 
उनको पराजित करके, उसने प्रमाणित कर 
बताया कि आर्य लोगों का वेदिक मार्ग निर्दोष हे। | किय 


यह वात प्रमाणित की जाते समय, पक्र | बौदि 
चात ध्यात में रखने लायक है कि उन्हा के | पीठ 
किसी भी सत्ता का सहारा नहीं लिया था, को 
वल्कि जिनका भरोसा बौद्धिक विचारों पर था, | चेष्टा 
उनके साथ उसी मार्ग का अवळंवन करके, | एके 


उनके मतो का आविष्कार करने के लिये उनको हौं 
परा अवसर अपने विचारों से यह | ल्प 
प्रदर्शित भी था कि बौद्धिक विचार | सवें 
ऐसे ऐसे होते हैं । बुद्ध लोगों ने तो समय | धेम 
समय पर सत्ता का सहारा ळे कर अपने मतो | प्रां 
का पुरस्कार किया था। इसके अतिरिक्त, उतनी | श्रेय 
छा, या दर्शनका महत्त्व या उपयोगिता किसी | (तनी 
भी दशनकार ने या तो किसी भी दशन पर | रक्षा 
परिश्रम करनेवाले एकाद पंडित ने भी नहीं | 
दिखायी हे, जितनी कि कुमारिल भट्ट ने हः 
पर्वमीर्मालादर्शन के वारे में बतायी हे । यांनी (तडा 
इस वात को महत्त्वपूर्ण समझ कर कि वैदिक 
मार्गको निर्दोष प्रमाणित करना चाहिये, उन्होने 
उसे प्रमाणित कर भी दिखा दिया और | | 
राज्य और प्रजापरिपालनात्मक व्रत इन दोनो 
का यद्यपि बद्ध ने त्याग करके वनवास ग्रहण 
कर देन के कारन, यदि वह एक महत्त्वपूर्ण 
बात हो चुकी थी, तो भी उसे ब्रह्मवत्ति में गौण 
मान कर विचार में नहीं लिया गया था | 
तत्पश्चात्‌ यह ज्यदी बात है कि वे उसकी 


आर ध्यान देने के 
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ल 
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| 
यानी 
वैदिक 


न आपत्ति की ओर 


और 
दोनों | 
ग्रहण 
त्वपूर्ण 


सक रांगा . में, वाकी दसरे 
क्षा आये वैदिक लोगो में कुछ वेशिए 


तो यही हैं 
की अपेक्षा निष्ट शब्दै प्रमाण से प्रमाणित 
क्रिया हुआ व्यवहार प्रामाणिक मानते हैं और 
उसे प्रामाणिक मानने ही म आये वेदिक लोगों 
के बंशानुवंश चरितांथे होते आये हें | _ 
उसी अवसर पर णका विचार 
करनेवाले लोगो नें उस व्यवहार को स्वीकृत 
किया था; तो भी सामान्यतः सब लोगो पर 
बौद्धिक धम का असर ज्यादा होनेके कारन 
बोंद्धिक धर्म की ओर का झकाव वैदिक धर्म 
की ओर पलटाने के लिये, जो कई एक 
चेष्टापँ की गयीं, उसमे से मंदिर वेध्रवानां यह 
एक प्रधान चेष्टां हे । इसके पहले भी, ऐसे 
ही कुछ महसत्त्ववांळ मोक पर, मंदिरों की 
कल्पनां अपने देश मं रूढं हो चकी हें | यह 
सवे मंदिरादियो को उपक्रम कर के वैदिक 
धम को रक्षा करनेका श्रेयस्‌ कुमारिल भट्ट कें 
पश्चात्‌ श्री शंकराचार्यजी को दिया जाता है 
श्रेय तो किसी को भी क्यों न दिया जाया 
[नी बात तो सच हे कि वैदिक धर्म की 
रक्षा करने के लिये उसी मार्श का अवलंब 
इस मौके पर करना पडा । उसी में फिर, 
विवसन श्वेतांबर आदि समाजने नया दळ 
खंडा किया था, वह भी उस वक्त शंकराचायादि 
का आपत्तिरूप हो गया होगा ही । उस 
ध्यान न देते हुए, इस वात 
चिन्ता करके कि ऐसे मौके पर कार्य 
तरह किया जाय, स्वत्व को रक्षा किस 
की जाय, बडे बडे लोग बहुत कठिना 
पार हो जाते हैं; ऐसे पार हो जाने के 
मे कुमारिलभट्ट और शंकराचार्य इन्ही को 
प्रस्थान देना आवश्यक है । वैदिक आचारों 
| प किस तरह हे, यह बात कुमारिल 
के के द्वारा प्रमाणित कर बताने के 


रो, 
कि बे प्रत्यक्षादि प्रामाणिक व्यवहारो 
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नज 
छः 
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भा ३७ 


च्छ ह्‌ 
सत्ता आर धम | 


( १७ ) 


वाद्‌ 


उ 


८1 


शकराचायन वहुत अच्छी तरह से और बडी 
राळता क साथ वताया है कि विचारों कं नंदुप्रेश्व 
परमावाधि कहा तक पहच सकती हैं ।इस लियं 
आचार आर विचारों पर सोचने वाले विद्वानों 
के लय आपात्त म उक्त दोनो महापरुष मागः 
रशक हा सकत॑ हैं | उंन दिनों मे जो कई 
| (क, साधन कमारिछभद्ट और शंकाराचार्य आदि 
न॑ व्यवहार मं लाये थे, उनमें से मंत्रार्थ 


ण 
| अथवाद, ब्राम्हण ग्रन्था मे ,को .देवासरों की आः 


लगा 


ख्यायिकाएं आदि महत्त्वपण हें । इन्ही साधनों 
से देवालय की देवताओं का अस्तित्व और 


प्रामाणिकत्व प्रमाणित किया था । यानी विधि और 
नामधेय, जो कि वेदिक आर्य लोगो के प्रमुख 
माने जान वाळे दों भाग हैं; कुछ थोडे गौणे 
सें माने जा रहें थें बीच बीचम कमी बुंद्धधमे 
को, कभी वैदिक धर्म को; सत्तां कां सहाँरां 
मिल कर उनका उदय कुछ काल तक हुआ 
करता था । उनके प्रमख दृष्टान्त अशोक और 

गुत हैं । पेसी बंडी आपत्ति में, बंद्धधम के 
दिनों में जिन मंदिरों की संस्थापना की जा 
कर, आगे प्रामाणिक वैदिक लोगो का विधिनाम- 
ध्रेयों का शिष्ट भाग यावनी ( आसरी ) सत्ता 
मै उदय पाने लगा, उसे वह यावनी सत्ता न 
न सह सकी और काळगति से और सत्त्वरक्षा 
की उपेक्षा होने के कारण वैदिक. लोगो की 
आचार विचार में आयो हई दुबेलता देख कर 
उन लोगों ने लोगो को अपनाने में उन्ही के 
भम्यादि पदार्थो पर उदारता दिखलायी यानी 
यावनी सत्ता ने वेदिक लोगो को अपने वतन- 
दार वना दिया! इतिहास में पाया जाता हे 
कि वतनदारी जीवन का अविच्छिन्न साधन है 
ऐसे देख कर, उसके जितने हो आचार अमल 
में रखने चाहिये, ऐसी प्रवृत्ति उन लोगो म 
बहुत सी हो गयी थो । वतनदारी वाला ब्राह्मणवगे 
अन्यत्र नहीं पाया जाता जितना कि आर्यावते में प्रच 
लित यावनी सत्ता के टापं मे पाया जाता हेः 


(१६) 


वौदिक घम 


याने यावनी सत्ता ने विद्वान वर्ग वतनदार कर | 
छोड़ा था। उससे ब्राम्हण समाज की हालत ऐसी 
हो गयी थी कि न उसमें त्यागवृत्ति और न 
उसमें पूरी भोगवृत्ति थी। उसके बाद के दिना | 
में, बीच में, क्षात्रतेज का उदय आस्ते आस्ते होने 
लगा । उसका थोडासा हिस्सा जातिमात्र ब्राम्हणी | 
पर आ पडा जिसे उन्हो ने चाहे आपत्काल 
हो या संपत्काल, पूरा कर दिया। उसके बाद ' 
लोगो का सहारा लेकर बच्ची हुई थोडीसी सत्ता 
बढने लगी और वही प्रचंड हो कर व्योपारी 


__ ७ > | 
सत्ता के नाम सं मशहूर हं। | 


यावनी सत्ता मे वतनदारी का मामला शुरू 
हुआ, इसीके कारन कोन कहे, विद्वानों को नष्ट 
करनेका मार्ग कहकर प्रचंड व्योपारी सत्ता में. 
नौकरशाही का अवतार हुआ, छोटी वडी नौकरी 
दे कर विद्वान लोग अपनाये गये । नोकरीसे | 
विद्वान लोगोको अनुकूल कर लेनेके कारन, नौकरी | 
ही जीविका का साधन बन जाने के कारन, | 
विद्वान लोगो ने भी अपने अपने कतव्य की 
समयपर उपेक्षा की जिसका नतीजा आज तक 
हम चखा रहे हैं । एक बार कतेव्य की दिसा 
छुट- कर विद्वान समाज भिन्न रास्ते पर चल 
जाय, तो फिर पहली स्थितिपर आनेके लिये 
बहुत ही समय व्यतीत करना पडता हे । पहला 
स्थितिपर आनेके सब रास्ते बंद हो जाते हैं, 
और समाज को पहली स्थितिपर लानेके काम 
में कई एक विद्वान कर्तबगार लोग कालचक्र में 
अपनी जिन्दगी भी खो डालते हैं । वास्तव में, 
सत्ता स्वभावसिद्ध है ओर समाज के कर्तव्य 


का परिपालन करके, कर्तव्याचरण में आनेवाली 


आपत्तिया ०७ ०७ लिये ~ > र ~ ~ ७ क ७, 1 
आपत्तिया हटानेके लिये ही उसका अवतार है। थी, कितनी तकलीफ से उन मंत्रोको यहां 
किन्तु आसुरी, यावनी और व्योपारि सत्ता को लाने में लोगो के हित की बाते की जा सकी। | 


यह समझने का रास्ता दीख नहीं पडता । 
उक्त सत्ताओने लोभवृत्ति का सहारा लेनेके 
\ € >> 

_ कारन, उनका कतव्यपराङमुख होना बिलकुल 


सहज ही हे । इसी लिये लोभवृत्तिका सहारा 


— 
१००५ 


लेना विद्वान समाज में नीचता का माना जाता 
है और इस वृत्तिको नीच मानने में सिफ आ 
ही कयो, किसी भी समाज की एकवाक्यत। 
हे । आज, सर्वतोपरि अननुकूल रहनेवाली 
परिस्थिति से पार होने के लिये, विद्वान और 
कर्तबगार लोगों के क्या करनेंखे, पूर्वेवत्तचक्र 
पृ्वेस्थितिपर अबाधित प्रवृत्त होगा, इस विषय 
की साधारण मामूली बाते विद्वानों के गोर के 
लिये यही पर हम पेश करते हें । ;-- 

१ वुद्धघर्मीय छोगोने अग्निहोत्रादि चैदिककर्म 
नष्ट कर दिये । 

२ बुद्धधर्मीय लोगोंके जमाने में बंधवाये हुए 
बहुत मंदिरों की अव्यवस्था यावनी सत्तामें हुई 
है । वर्तमान हूण व्योपारी सत्तामे वैदिको की 
संस्कृति डूब गयी । आज तक की यह हालत 
ध्यान में लेकर फिर पूर्वस्थितिपर आनेके लिये 
उपाय याने चिचारशास्त्र ने प्रमाणित किये हुए 
आचारो की ओर मुंह घुमाना ही हे । उन 
आचारो की ओर आनेमै आजकाल जो अनेक 
झगडे पैदा हुए हैं, उनमें से देवालय के बारे 
में का झगडा प्रधान हे । उससे निभा जानेका 
रास्ता याने वही हे कि उन्होने शास्त्रसे प्रमाणित 
की हुई बात मान लेनी चाहिये कि सार्वजनिक 
देवालय का हक न विद्वान ब्राह्मणों का है और 
न जातित्राह्मणां का है । जब बाकी समाजौका 
कल्याण करने को जिम्मेवारी विद्वान ब्राह्मणोपर 
थी, तब सचमुच अग्निहोत्रमें उपकारी होनेवाले 
मंत्र ईश्वर की प्राणप्रतिष्ठा पर नियुक्त किये 
हुए थे और उन्हीं दिनोके विद्वान लोगौको ही 
मालूम हे कि उस वक्त आपत्ति केसी मुष्कील 


उस जमाने के विद्वानों पर उतनी ही 
आपत्ति थी -जितनी कि व्यवहार में सिंहंगर्ड 
जैसे प्रचंड गढ आत्मसात करने में 


( क्रमशः ) 


१ ॥। 
[ बषै ६ 


थी | 
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तता ||| अवस्था FN चिरस्थायी मानत हत वे श्रेष्ठ सजन सत्‌ शाखा को उसी से ? 
स | | उतन्न मानते । अथात्‌ वे असत्‌ को परम नहीं परन्तु प्रायः परम जैसा समझते हैं ६ 
बाळी / | परन्तु सत्‌ को वे असत्‌ से उत्पन्न ही मानते हैं अथोत्‌ यहां स्पष्ट हे कि एक ऐसी अ- । 
और | | वस्था भी होती हे जब असत्‌ तो परम कारण से बन चुका होता है पर सत्‌ अभी ;) 

चक्र | ) नहीं बना होता । > भोळी / 
बे | ह ३) ५० ता होता ही ह पर उस से सत्‌ भी उत्पन्न होगया होता है जैसे अदिति 2 
^ पेदक्षकी उत्पत्ति होनेके समय ॥ | A 

क अब बिचारणीय बिषय यह हें कि यहां सत्‌ असत्‌ कैन के वाचक हैं। इन को १ 
| जानने के लिये इन शब्दोको विचारना चाहिये । हम जानते हैं कि प्रकृति में सत्व, / 

हुए | रज,तम तीन प्रसिद्ध गुण होते हैं जिनकी सम अवस्था प्रकृति आर विषम अवस्था 1 
पे हुई | विकृति, सृष्टि वा सब संसार कहलाती हैं। इन में एक गुण सत्व भी है। अब £ 
की (| वह स्व क्या है! सत्व वह गुण है जो सत्‌ में होता है अतः सत्‌ वह द्रव्य हे जिस / 

हि । | में सत्व गुण होवे अतः असत्‌ वह है जिस में सत्वगुण न हे! । इस प्रकार सत्त्व, सत्‌, ^ 
` हुए ? असत्‌ शब्दों के मिलान से पता चलता है कि जिन में सत्व गुण प्रकट हो वह सत्‌ ओर ; 
उन | | जिस में अभी सत्त्व गुण भी प्रकट न हुआ हो वह असत्‌ हे । 2 | 

अन | अतः जिस प्रलयावस्थाका उपरोक्त नासदीय सक्त के प्रथम मन्त्र में बणन हे उस 
र ी में न तो सत्‌ होता हे ओर नही असत्‌ अथीत्‌ उस समय सत्वगुणयुक्त द्रव्य तथा उस का | 
णित | ) पह कारण जिस में सरव गुण भी अभी अव्यक्तावस्थाम ही हाता हे अथोत्‌ सच्चे रज १ 
निक | ¦ तमकी साम्यावस्था रूप प्रकृति भी विद्यमान नहीं होती । क्यूंकि प्रकृति में सत्वादि १ 
और | गुण व्यक्त नहीं होते अतः यह असत्‌ है । तो उस प्रलय समय क्या अवस्था होतीहे? १ 
ग | | सभावतः वहां वह अवस्था होगी जिस में सत्वादि गुण अव्यक्तावस्था, समावस्था में |) 
नेवाले | भी नहीं होते, व्यक्तावस्था विषमावस्था में तो क्या ही होना था । अथात्‌ प्रलय बह & 
किये | | अवस्था हे जिस में सत्वादि गुण न क्रियातिक और न ही सत्तात्मिक अवस्थाम होते | 
गी ही | हैं अथोत्‌ जब उनका सर्वथा अभाव ही होता है। दूसरे शब्दाम जब प्रात अभी ४, 
क | सर्वथा ब्रह्म की सामर्थ रूप में ही होती है उस अवस्था का नाम मरुग ह । खमावतः 
सकी! | तब असत्‌ नाम सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति आर सत नाम सच्च गुण विशिष्ट | 
बडी | प्रकृतिका प्रथम कार्य महान्‌, महत्‌, महत्तल दोनो nl शा हम 5 
हा । | बुद्धिको भी सत्त्व गुण विशिष्ट ही माना है अतः वह भी दाना इस मेश ka , 
| | अवयव भूत हैं अथात्‌ इन की उत्पातिमी सत्‌ की उत्पति म ६९९७०३९ 
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फिर कहा हे कि नासीद्रजो ना व्योमापरो यत्‌” अथात्‌ तबन ही रज था और 
नही व्योम नाम आकाश बनता हे दूसरे नम्बर पर जिसके अथोत्‌ मन । अतः 
तब न रज था ओर न मन । अर्थात्‌ उस समय रजोगुण वाले पदार्थ अहङ्कार अभि- 
मान आदि न बने थे ओर न ही रज नाम धूलि अथवा तीत्ररेणु अथवा तेज दोडते हुए 
परमाणु अभी बने थे ओर नही अभी रज नाम लोक लोकान्तर ही बने थे क्यूंकि कहा 
है कि असत्‌ से सत्‌, भू, उत्तानपद और भुवः आशा बननेके पश्चात्‌ अदितिसे दक्ष 
जन्मा फिर प्रीति स सात पुत्र दव उत्पन्न हुए [फर वह इकट्ट नाचनं (71 0002, ction) 
लगे तब - 


>>>>>>>>>>>>>>>>>७>>>>>>> 


“ यद्देवा अदः सालिले सुसंरव्धा अतिष्ठत । 
अन्ना वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥ ऋ. १०। ७९ | ६ 
अथोत्‌ उनके एक रस सत्‌ पर नाचने (१४७ ००४०) से तीनरेणु प्रकट हुई औरः- 
“ यद्देवा यतयो यथा सुवनान्यपिन्वत । 
अत्रा समुद्र आगूळहमा सूयेमज भतन ” ॥ ७ ॥ 

अथोत्‌ जब देवोंका नाच रेणु से रुकने लगा तत्र उन रुके हुए यति देवोंके द्वारा उस 
रेणु बा सलिल से भुवन बनने आरम्भ हुए वहां सब से प्रथम समुद्र अन्धेरा लोक और 
एक दूसरे से भिन्न रूपेण बन पड़े । 

अतः उस समय लोक अथवा तीव्रोरेणु अथवा अहङ्कार आदि रजोगुणी पदाथे नहीं 
बने थे और नहीं अहङ्कार से स्थूल जो मनरूपी ग्यारहवां इन्द्रिय बह ही अभी बना 
था । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रलय अवस्था में इन में से कोइ भी नहीं था । 

इस प्रकार जब मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार भी नहीं बने थे उस समय कया कहां पर 
किसका आवरण हो सकता था ( अथात्‌ किसी आत्माका कोई शरीर नहीं था) 
सम्पूर्ण स्थान (° भरे आकाश ) में सम्पूर्ण पदार्थे ( समुद्र रूप ) भररहा था । इस कारण 
न ती वह गहरा प्रतीत होता था ओर न मोटा; बडा तुच्छ नाचीज्‌ धुन्दला सा अथवा 
खाली सा यह सम्पूर्ण संसार का कारण उस समय प्रतीत होता था । 

इस प्रकार चित्त, बुद्धि, अहङ्कार, ओर मनही जब अभी नहीं बने थे, जब उस समय 
किसी भी आत्मा का कोई शरीरही नहीं बना था तो उनका शरीर से वियोग अथात्‌ 
मृत्यु तो केसे संभव हो सकती थी जैसे वन्ध्या के पुत्र का विवाह असंभव है अतः 
वेद अगले मन्त्र में कहता हें किः- 


“ न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अह आसीत्पकेतः । 
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आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥ ” 
६ | ऋग्‌० मे० १० सू० १२९ मे० २॥ 
शब्दाथेः न मोत थी न अमरपन तब । न रात्रि से दिन था चिह्नित पृथक्‌ । 
जीता था ( वा जिन्दा किया ) विना वायु के ( वा आकाश को अर्थात्‌ वायु रहितको ) 
बह सवे व्यापक अकेला ( उस एकने ) | निश्चय है कि उससे और न पर अर्थात्‌ सक्ष्म 
वा श्रेष्ठ कुछ था । 
भावार्थः -- जब शरीर नहीं तो शरीरका छूटना रूप मृत्यु केस। जब मृत्यु नहीं तो 
उससे छूटना रूप मोक्ष वा अमरपन कैसे | अतः उस समय अभी न मृत्यु होती थी 
न ही अमृतत्व की प्राप्ति होती थी । जत्र शरीर ही नहीं बने तो दुनिया केस । जब 
दुनिया ही नहीं तो दुनियां का खातमा अर्थात्‌ प्रलय केस । इसी प्रकार जब सूर्यादि 
पदार्थे ही नहीं बने तो दिनादि केसे । जब दिन नहीं तो उसका अभाव रात्रि कैसे । 
जब दोनों सृष्टि तथा दिन नहीं तो उसका प्रलय अथवा रात्रिसे पहिचान केस । इस 
लिये जब दिन तथा सृष्टि के पदाथ बने ही नहीं थे तब यह दोनों रात्रि तथा प्रलय 
से पृथक रूपेण ज्ञात नहीं होते थे । यह सब जब नहीं था उस समय क्या कुछ था 
भी या सवेथा अभावही था उत्तर हे किः 
आनीदचातं स्वधया तदेक तस्माद्वान्यन्न परः किञ्चनास ॥ " 
अर्थात्‌ उस समय अकेला तत्‌ ही अपनी सामर्थ्ये नाम घारणास्मिका शक्ति से 
(के द्वारा ) और वायु रूपी प्राणके सहाय के विना ही जी रहा था और उस से श्रेष्ठ 
तथा सक्षम अन्य कुछ भी विद्यमान न था । वह उसकी सामथ्ये किस में थी यह 
बतलाने के लिये वेद कहता है! - 
“ नम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिल सवमा इदम्‌ । 
लुच्छयेनाभ्बहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥ ” 
ऋग.० मे० १० सरू १२९ मे० २ ॥ 
शब्दार्थः तम था तममे गूढ आदि में, अप्रगट चिह्न रहित एक रस, सत्र यह सब 
ओरमे । तुच्छता से ढका हुआ विस्तृत जो था तपको वह महिमा से प्रसिद्ध प्रकट हो 
गया एक होकर ।। 
भावार्थः-- इस प्रकार इन ३ मन्त्रो मे प्रलय वर्णन समाप्त करके इसी तृतीय मन्त्र 
के अन्तिम पाद “ तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ” से प्रलय से सृष्टि का आरम्भ 
केसे होता है इस का वर्णन वेद करने लग जाता हे अतः अगले मन्त्रों के व्याख्यान 
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करने से पूषे इम यहां सावेस्तार प्रलय का चित्र खींचना चाहते हैं यथाः 

इस प्रलय जिस को मनुष्य कृत ग्रन्थोंमें महा प्रलय कहा जाता है का वणन दो 
भागोंमें किया जा सकता हे एक भाग को निगुण भाग कहा जा सकता हे और दूसरे 
को सगुण । निर्गुण भागसे आरंभ वेदने किया है और सगुणभाग में अन्त किया है 
यही व्याख्यान रीति सर्वोत्तम हे अन्यथा सर्वज्ञ भगवान इस का अवलम्बन क्यों करते! 
इस प्रथम भाग को यों कहा जासकता हे कि प्रलय अवस्थामें मनुष्य, पशुपक्षी आदि 
जानवर, तथा वट, पलाश, काई आदि पोदों के स्थूल शरीर तथा पृथिवी, खये, चन्द्रादि 
लोक सवथा नहीं होते । अतः हड्डी, चाम आदि, छाल, रस आदि, चिट्टान, समुद्र, 
रतस्थान, जंगल आदि, रोशनी, किरण आदि चन्द्र गत धब्बे, शीतल चान्दनी आदि 
उन के अयत्र तो कहां हो सकते थे अथात्‌ यह सब नहीं थे । मनुष्यादि के सूक्ष्म 
शरीरगत पांचों प्राण, पांचों सृक्ष्म भूत, पांचों ज्ञान इन्द्रियां, मन ओर बुद्धि, इसी 
प्रकार कुरहा हवाइ Atmosphere आवाज, हरकत, राशना, गरमा, मिकनातीर, 
बिजली, बल, ०४॥९॥, ८1९1७५, 110९०11165, ३४०४, 1015 आदि भी कुछ नहीं थे। भग- 
वान्‌ दयानन्द के कथनानुसार शून्य नाम आकाश जो दिखाई नहीं पडता, प्रकृति प्रधान 
अव्यक्त, सत्‌ परमाणु, विराट्‌ जो सत्र स्थूल जगत्‌ का निवास स्थान, खत्रात्मा वायु, 
धनञ्जय वायुआदि उस समय कुछ भी नहीं थे । उपनिषदोंके अनुसार प्राण, रयि, 
आकाश,अजा, लोक (प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यो) आदि कुछ नहीं थे | दशनों के अनुसार 
स्थूल भूत, उभयमिन्द्रियम्‌ अथात्‌ मन, ज्ञानइन्द्रियां, कमे इन्द्रियां तन्मात्राएं, अहङ्कार 
आर महान्‌ नहीं बने थे । 

ख्येसिद्धान्त के अनुसार, सब ग्रह नक्षत्र तारे खये आदि, मंगल आदि पांचों तारे, 
अग्नि, प्रथिवी, आकाश, जल, वायु पांचों भूत, मन, ब्रह्मा, अहङ्कार, हिरण्यगभे 
महान्‌, संकषण आदि नहीं थे। मनुस्म्मीत के अनुसार, ऋषि, देवता. मनुष्य 
सब ब्रह्मादि योनियां, मनु, विराट, मरीच्यादि, वृक्षादि, पशुआदि, मन, अहङ्कार 
तथा, अप्‌ आदि नहीं बने थे। वेदके अनुसार सभी लोक, रेणु, देवता, सत्‌, 
असत्‌, रज, व्योमापर, मृत्यु, अमृत आदि कुछ नहीं था । इस प्रकार उपरोक्त 
्रच्यों का अभाव कहकर अब प्रचालित गुण कर्म्मा की ओर ध्यान देते हें तो पता 
चलता है कि जब अभी प्रथम गति ही नहीं आरम्भ हुईं तो संसार में अन्य गतियां 
कहाँ हो सकती थीं। अथात्‌ सांसारिक कर्मा का सर्वथा अभाव था। यथा जब गाति आ- 
रम्भ नहीं हुई तो 1015 ही नहीं सिद्ध हुए क्यूंकि 1०,४ होते हा वह अतीव सृक्ष्म टुकडे 
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हैं जो अतीव गतिशील होते हैं । जब्र 1005 ही नहीं तो ^ toms, molecules, 
Ether, Gases, Lilrids, ४०४१७ हो ही नही सकते । इन्हीं सबके आधार पर 
गति होती हे अतः गाते भी तत्र नहीं थी.। फिर बिचारें कि सूये स्वयं गति करता 
हैं और पृथिवी चन्द्र ताराओं को अपने इद गिदे घुम। रहा हे । जब वह सूर्य ही नहीं 
बना तो उसकी «था अन्य सब लोकोकी गति का अवश्य अभाव था । इसी प्रकार 
सूर्य से शक्ति पोदे इकट्ठी करते हैं बही शक्ति पोंदाके फल पत्तों के द्वारा जानवर खात 
हैं बही शक्ति पौदों या जानवरों को खाकर मनुष्य खात हैं इसी से मनुष्य, जानवर, 
पौदे सब शक्ति सम्बन्धि कार्य करते हें अतः सूयेका अमाव होनेसे सिद्ध हुआ कि प्रलय १ 
में सब सांसारिक कर्मा का सर्वथा अभाव होता है। अब यदि गुणों की बाबत सोचें तो £ 
मनुष्य, पशु, वनस्पती, चट्टान, रेत, दरया, प्रथिवी, चन्द्र, ख्ये, आग, हवा, पानी, ; 
खला ये सब जब स्वयं ही नहीं होते तो इन के गुण किस के आसरे रहते हैं | अतः १ 
इन सब गुणों का भी उस समय अभाव होता हे | जब यह द्रव्य गुण कर्म ही नहीं तो £ 
सामान्य विशेषका प्रयोग नहीं हा सकता । इसी प्रकार जब समवाय से उत्पन्न, संयोग $ 
से उत्पन्न पदार्थ ही नहीं तो संयोग वियोग समवाय का प्रयोग भी नहीं हा सकता। ^ 
अतः सिद्ध हुआ कि संसार के प्रचालित द्रव्य गुण कमे सामान्य विशेष समवाय आदि तब 
कुछ भी नहीं थे । इस प्रकार प्रलय का निगुण विभाग वणेन कर अब उस के सगुण 
विभागका वर्णन करते हें अथात्‌ प्रलय में कया क्या विद्यमान होता हे यह अब दरशाया 
जाता हे यथाः 


वेदने ऊपर कहा हे कि उस समय एक रस द्रव्य सब स्थान में भर रहा था इसी 
कारण आकाश नाम खला खाली स्थान उस समय कहीं नहीं था । क्यूंकि परमात्माकी 
शक्ति अभी सत्तात्मिक रूप में ही थी ओर क्रियात्मिक रूप में परिवर्तित नहीं हुई थी 
इस कारण अभी गरमी रोशनी ज्योति बिजुली आदि शक्ति 1010199 के विविध अवतार 
अभी प्रकट नहीं हुए थे अतः उस समय सत्र स्थान पर ठंड अन्धेरा आदि था ओर 
क्योंकि जीवों के ज्ञान के पारा साधन नहीं थे ओर परमात्मा ने उन्हे वेद रूपी ज्ञान नहीं 
दिया था अतः उस समय सवेथा अज्ञान ही विद्यमान था इसी अन्धेरे अज्ञान की बि- 
द्यमानता दिखानेके लिये वेदने ऊपर कहा हे कि “ तम आसीत्तमसा गूढमग्र ' 
अर्थात्‌ अन्धकार अज्ञान और वह भी अत्यन्त गूढ प्रकार का उस समय विद्यमान था। 
इस प्रकार मानों सृष्टि कतो उस समय सो रहे थे अतः उनको सम्पूण साम्ये चाहे बह 


जीव; प्रकृति रूपमें ही सो रही थी अतः जाग्रत तथा स्वप्न के सभी पदार्थोका सचैथा A 
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अभाव था । हमारी सुषुप्ति अवस्था मे वह ब्राह्म सुषुप्ति इतनी भिन्न थी कि हमारी 
सुषुप्ति समय तो बहुत सार मनुष्य पशु आदि जाग्रत अथवा स्वप्न अवस्था में. 
होते हैं और यद्यपि हम सोये हुए होनेसे हमें सकल संसार का ज्ञान नहीं रहता परन्तु 
संसार का अभाव नहीं होता वह तो वेसाही विद्यमान होता हे जसा हमारे जाग्रत अथ- ' 
वा स्वप्न अवस्थामें होने पर परन्तु प्रलय में सम्पूर्ण जीव मात्र सुषुप्ति में होते हैं ओर 
संसारका संसार रूप में सवश अभाव होता हे क्योंकि वह कारणावस्था ब्रह्म की साम्य 
रूप में होती हे अतः क्रकल संसार, जीव भी प्रकृति भी, सब पर जब सुघुप्ति की सावे- 
भोम अवस्था तारी होती हे संसार की उस दशा को प्रलय नाम दिया जाता हे जिस 
का तात्पय हे “ सब कायाँका अपने परम कारण में सर्वथा लय वा लीन हो जाना! ” 
यह प्रय शब्द चारों वेदों में तो मिलता नहीं परन्तु पुराने ऋषियों ने यह नास घडा 
हें ताकि वह इस अवस्था का नामकरण व्यवहार के लिये कर सकें। इस प्रकार सकल 
संसार प्रलय काल में अपनी कारणावस्था में विद्यमान होता हे सर्वथा कोई काये द्रव्य 
उस समय विद्यमान नहीं होत! इसी एक रस कारणावस्थाको वणेन करनेके लिये वेदने 
कहा किः 
“सलिल सवेमा इदम्‌” 

यह सब उस समय एक रस सब स्थान पर सब ओर था इस में विविध काये 
द्र्व्योंकी पहिचान सवेथा नहीं होसकती थी क्योंकि इन के चिह्णां का सर्वथा अभाव था 
इसी कारण वेदने इस अवस्था को “ अप्रकेत” अथोत्‌ “चिह्न रहित तथा पहिचाने 
जाने के सवथा अयोग्य ” कहा हे । मनु महाराज ने भी यही कहा हें [किः 

आसीदिद्‌ तमो भूत मप्रज्ञानमलश्षणम्‌ । 
अप्रतक्येमविज्ञयं प्रसुप्तामिव सवेतः ॥ ” 

अर्थात्‌ ' सृष्टि से पहिले यह संसार अन्धकारअज्ञान मय था इस को बुद्धि, प्रत्यक्ष, 
अनुमान, तर्क, चिन्ह, विज्ञान से जानना अथात्‌ इस का सम्पूण ज्ञान प्राप्त करना : 
सवथा अशक्य हे। सब पर मानों सुषुप्ति अवस्था तारी थी' ठाक यह नासदीय सक्त के 
तृतीय मन्त्रके पूवोद्धेका ही माना भाष्य मनु महाराज ने कर दिया हे इसी कारण हमने 
यहाँ अपने वेदाथे की सत्यता में यह साक्षीरूप से दिया है । 

अब विचारना चाहिये कि उस कारणावस्था का ब्योरा किस प्रकार होगा । हम- 
संसार में देखते हैं कि हर एक कारे के रे कारण होते हें एक उपादान, दूसरा साधारण, 
तीसरा निमित्त । जेस एक साधारण कम अथात्‌ मिट्टीका घडा बनाने के लिये तान 
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£ कारण होते हें एक तो मिट्टी जो रूप बदल कर घडा बन जाती है दूसरे चाक, पानी 
आदि जिन की मददसे कुम्हार मिड्टीको घडेका रूप देत हें और तीसरा कुम्हार जो 
चाक पानी आदि की मदद लेकर मिटटी का घडा बनाता है। अर्थात्‌ जिस वस्तुका कोई 
पदाथ बनता हे वह वस्तु उस पदाथ का उपादान कारण कहलाती हे । जिन करणों 
साधनों के द्वारा उस वस्तु से वह पदार्थ बनाया जाता हे वह साधन साधारण कारण 
कहलाते हैं । तथा जो कर्ता उस वस्तु से वह पदार्थ बनाता हे वह कतो निमित्त कारण 
कहलाता हे । इस प्रकार प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिय यह तान कारण होने आवश्य- 
क़ हैं । 

इसी न्यायालुसार जब हम संसाररूपी कार्य की सिद्विके लिये कारणों की खोज करत 
हैं जिन का सामूहिक नामही प्रलय हे, अथोत्‌ जो ही प्रलय के अवयव होने आवश्यक 
हैं तो पता चलता हे कि एक तो कती उस समय अवश्य विद्यमान होना चाहिये और 
बह इतनी सामथ्ये वाला हो कि सम्पूर्ण संसार चक्रके कतेत्व को निभा सके अथोत्‌ 
परमाणूसे ब्रह्माण्ड तक, 1०7४ से ४०: ५५३४००. तक सम्पूर्ण पदार्थोका निर्माण 
कर सके इसी प्रकार वह 1४7॥८।०:०४००।० 01९५०६४७४, खूक्ष्मदशेन यन्त्रा- 
तीत सृक्ष्म जन्तुओ से लेकर अतीव बुद्धिमान मनुष्य रूप देवता तथा हाथी-देव अर्थात्‌ 
हाथियों से कई गुणा बड उन क ^।८।१९०।०६।०६। ३०८९४६०" भूतपूर्व पतर क 
शरीरोंका निर्माण करने में समथे हो । फिर वह आत्मिक तथा इच्छा शक्ति, ॥७7४०७३ 
impulse muscular ०॥०/४५ तथा बिजुली से लेकर हरकत रोशनी तथा 
आवाज पर्यन्त सब क्रियाओं का कर्ता हो सके । फिर सत्ता, सत्व, आदि से आरम्भकर 
सर्वज्ञान, सवेभावाधिष्ठातृत्व आदि योगियोके गुणों का उन को दान करने की साम- 
थर्य रखता हो । ऐसा अद्भुत कती जो सब खये से परमाणु पर्यन्त तथा मनुष्य से 
३३८४८१ पयेन्त और उस से भी सूक्ष्म जन्तुओं का अधिष्ठाता महाराजाधिराज हो सके । 
ऐसे अद्वितीय शक्ति शाली कर्ताका प्रलय में भाव मानना आवश्यक ह । अथीत्‌ प्रलय 
में एक तों ऐसा महान्‌ कर्ता विद्यमान होता हे । इस विषय में वेद कह चुका हे किः- 

“आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः 
किञ्चनास 

अथीत्‌ जिससे सक्षम दूसरा कोई नहीं अतः जो सबके अन्तरगत होकर उस का निर्माण 
तथा उस परराज्य अथात्‌ उस का नियमन कर सकता हे तथा जिससे श्रेष्ठ उत्तम 
कोई नहीं अतः जो सर्वशक्तिमान होनेसे सब को काबूमें रख सकता है वह अद्वितीय, 
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अनन्त, स्ेव्यापक आदि गुण युक्त अकेला ही प्रलय काल में अपनी सामथ्ये रूप 
शरीरका धारण करता हुआ जी रहा था ओर उस की विचित्र शक्तिका अनुभव कराने 
के लिये वेद कहता हे कि वह विना वायु के ही जी रहा था । 

अन्य सब शरीर घारियो का प्राण वायु है पर वह वायु का भी प्राण हे इसी 
कारण तो वह वायु के विना भी जीवित था । इस प्रकार का वह महान्‌ संसार क्तो 
प्रलय में भी बिद्यमान रहता है बा होता हे । यहां पर कत्ता का जो नाम वेद ने दिया 
हे बह “ तत्‌ ” है, ऐसी अवस्था का वणेन करते हुए जो यह नाम वेद ने उसे दिया 
हे इस से पता लगता है कि यह नाम अतीव महिमा वाला हे अतः हम यहां इस के 
अक्षराथ करने का यत्न करेगें यथा- 

तत्‌ और तम के अक्षराथे । 

तद्‌ शब्द के तो, ते, तम्‌, तान्‌, तेन, ताभ्यां, तेः, तस्मे, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्मात्‌, 
ताभ्यां, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्‌, तयोः, तेषु, इन सब तथा इसी प्रकार इस 
के स्री तथा नपुंसक लिङ्ग के बहुत सारे रूपों में त” वणका प्रयोग ओर सब में 
“ बह ” अथ सांझा पाया जाता है अतः हम इस परिणाम पर पहुंचते हें कि “ त 
का अथे “ बह ” है । अब यदि त त इकट्ठा कर दें ता “ तत्‌ ” शब्द बनता हे जिस 
का अथ “ वह ” “ वह ” होना चाहिये । अब सोचना चाहिये ` कि वह कोन सा 
पदाथ हे जिस की “ वह ” “ बह ” ही करते रहते हें | किसी दिशा में चाहे कित: 
नी ही दूर तक अंगुली द्वारा संकेत करके कहो “ वह वहां हे ” फिर भी कथन सत्य 
ही रहे । भूत भविष्यत वत्तमान कालमें किसी की ओर संकेत करके कहो “ वह वहां 
हे ” तब भी कथन सत्य ही रहे । ऐसा पदाथ कोई अतीव विस्तृत, अनन्त, आदि 
गुण युक्त हा हो सकता हे अतः तत्‌ का अथे वह परमात्मा है जो अपनी साम्ये 
रूप, प्रकृति के भी कारण को अपना शरीर मान उस में जी रहा है वही ' तत्‌?” है 
ओर उस का शरीर भी “तत्‌” क्यूंकि दोनों अतीव विस्तृत, अनन्त, सवे व्यापक आदि 
गुण युक्त हें । पर क्योंकि सामथ्ये, सामथ्यं वाले की अपेक्षा न्यून होने स उसका 
ज्ञान उस मामध्यसे हाता है ओर मानों वह उस सामथ्ये से मिनाजारहा हे अतः उस 
सामथ्ये का नाम वेद तम ' रखता हे क्योंकि जहां विस्तार का वाचक हो कर 
साम्ये का विस्तृत होना दरशाता हे वहां ही ' म ' ' माप ' “ मिनना ” आदिका 
अथवा ' ज्ञान साधन ' का वाचक होकर यह घतलाता हें कि यह अपने धारण करने 


बाले का ज्ञान कराती है ओर उस के अथाह विस्तार का ददिग्दशन, माप कराती हे । 


ME mr nie 
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SAMPLE COPY PosITiyELy No. 
APPLY TO— 
CAPITAL INDUSTRIAL PUREAC, RAM GALL LAHORE. 


AT ATA. HT 7, ८7, AT SOA STATA ८77. 6. 67, ATA HAT HAN. A: AA. As CAT. AAT A. < >>. 


| वेदिक उपदेश माला । 


जीवन शुद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हें । इस पुस्तकें | 
लिखे बारह उपदेश जो सज्जन अपनायेंगे. उनकी उन्नति निःसंदेह 
होगी । मूल्य ॥ ) आंठे आने | डाकव्यय”) एक आना । | 
संज्जी-स्वाध्याय मंडल, आघ (जि. सातारा ) | 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>:>>>>>- ७5935 322239993922 


गुरुकुल काँगडी से सखमाग | 


“ अलंकार ” | व्र 

यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल को ओर | कक 

से पो८ सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार के सम्पादक यादि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वैज्ञा- 

में एक वर्ष से निकल. रहा ६ / आये समाज के निक तथा अन्य विविध विषय विभूषित लेख पढना, 

८ हक jk 5 105 जे FRR त खे ~ 

क्षेत्र में यह अपने ढंग का अनूठा ही पश है | यह | बडे बडे विद्वान व शाखों को गुमसे गुप्त शिक्षाप्रद 

पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने वालो, | सम्मातियां देखना और सुख से जीबन व्यतीत करना 

प्राचीन आये सभ्यता से भेम करने वालों तथा बोदेक | चाहते हैं तो इस सर्वापयांगी मासिक पत्र के ग्राहक 

रहस्य. की खोज करने वाळे के लिये अद्वितीय हे | | बनिये । बार्षिक मूल्य १।] ) नमूना मुफ्त । इस 

अलंकार ? का दूसरा वषे समाप्त होनेवाला है | में आहर्कोके प्रभोत्तर मुफ्त छपते ह| ५ माहक बनाने 
अत: शीघ्र ग्राहक बन जाइये वार्षिक मूल्य तीन वाळा का एक वष तक मुफ्त मिलेगो। 


2 


रुपया | | कट ५ 
| पत्ता;--'सुखमाग' कार्य्यालय 
` प्रबन्धकती- अलंकार गुरुकुल कांगडी । बरानेदीनुडासी 33 


भा कक, क: “sO र र्‌ 
पद 


प्र 
प्र डर 
११ 

%- 


। र री अेफेके >> 
है A » WR 
| 062 स्कृतं पाठ मांला। > 
MER स्‌ र RAN 
8 20 ड NN 
| WAeeeeceeeeeeseee,>>>>>>>>>>>>>5N NN 
| | ih बारह पुस्तकांका मूल्य म. आ. से र ) ओर वी.पी. से ४ ) i 
हि बारह भाग प्रसिद्ध हो चुके हैं। _ h 
EN तेरहवां भाग छप रहा हैं । | 
| A शीघ ग्राहक बन जाइये । A | 
| i / 
| | /N ७ A ~ /N । 
॥ A इस पद्धतिको विशेषता यह दे AN | 
रि > १ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग । र | 
Mh इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके साथ साधारण परिचय करा i 
| र - दिया गया है | ॥९ 
| २ चतुर्थ भाग । A 
i इस चतुथे भागमें संधिविचार बताया है । / 
व / h ३ पचम ओर षष्ठ भाग । ; / 
8 /| इन दो भागोंमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया गया हे । / 
| व A ४ सप्तम से दरास भाग । A 
१ | Ah इन चार भागोंमें पुग, स्रीलिंग ओर नपुंसक लिंगी. नामोंके रूप hn 
॥ 00 बनानेकी विधि बताइ हे /N 
| . ४ र ५ एकादका भाग । Ah | 
| 0, इस भागमें “ सवैनामो !” के रूप बताये हें । (९ 
६ द्वादश भाग | | 
इस भागमे समासो का विचार किया हे । _ 7 
इसके पश्चात्‌ तेरह भागसे अठारहवें भाग तक क्रियापद विचार ओर - ॥ 
शष चार भागोंमें वैदिक भाषाके साथ परिचय कराया हे । ४ ५ 
अर्थात्‌ जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उनको अल्प परिश्रमसे /\ 
बडा लाभ हो सकता है । PR 
मंत्री - स्वाध्यायमडल औंध ( जि. सातारा ) | 
<<< <<< <<< <<< <<< >>>>>>>>>>>>>>>>>2& 
तथा प्रकाशक :- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, भारत मुद्रणालय, स्वाध्यायसंच्ट, अध ( जि.सातारा) 


1: SC FO TA PEI 


REGISTERED 1965 


i$ IIS | 
७ A अप... भी पक ५२२७ - ~) LS ATT ५ “>”. ७. र ल्य >>. द्र ४902) डी 
SS SS SD pS SY रथ «नट एप्प स < स ८ ड < Th 


छपकर तयार हे । 


महाभारत को 
समालाचना। 


/ Re भै . प्रथम भाग 
|, 2 नयाँ २ i \ >, मू र 
; ४ ०270 80] 2110 ८ मूल्य ॥ ) डाकव्ययट) 
ञे वी.पी. से॥-) ` 
ES खे (२८) 


डत रेल 
( NN र 


©) मंत्री- स्वाध्यायमंडल ओंध | | 68 


टे sme 71, (क्या प्रकार खत - fo) ( [ज. सातारा ) 
संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । |. | 
| स्वाध्यायमंडल, औंध (जि सातारा ) , | 


१८ दतक ए a 6 


यप मर यामा” 


१ मातृभूमिसे कल्याण आक ८७: 
२ प्राचीन संदेश और वतमान युग -......::९० 
३ शिवसंकल्प he Re 


अर्थात्‌ 
विजय प्राप्त करने की कुंजी | 
असफलताऔ से व्यथित किये हुए हृदया में, सासा- 
रिक झंझाटो, विभ्नब।ध।ओं से हतोत्साहित हुए मनुप्या में 
नधीन जीवन का संचार करनेवालीं अमाध संकल्प- 
शाक्ते को प्रञ्वलितकर असंभव को संभव कर 
दिखाने वाली, विजय मागे को पथ प्रदार्शका संकल्प- 


शाक्ते का ज्ञानभाप्त करना हो बो इस “संकल्प शाक्ते”? 


SR < ~ ® 
थागमामासा 
त्रमासिक पत्र । 

सपादक श्रीमान्‌ कुवल्यानंद जी 
महाराज | 

केवल्यबाम आश्रममें योग शास्र की खोज हो रही 

| है जिस खोजका परिणाम आश्रयेजनक सिद्धियोंमें 

| दुआ हे, उन आविष्कारोका प्रकाशन इस: त्रेमासिक 

` द्वारा हाँगा | प्रथक अकर्म ८० पृष्ठ ओर १६ चित्र 


' वाषिक चंदा ७); विदेशके लिये १२ शि०; 
` प्रेक अक २) रु, 
श्री. प्रत्रंधकतो-योगमीमांसा कायालय,कुजवन; 
पोष्ट-लोणावला, ( जि. पुर्ण ) 


>>>” 


ल विषयस्‌ची। 


४ ता यम... 2.०... “१७ 
५ मीमांसा शास्त्र BF 
६ विशेष सचना ००००रँ० 09559 5 ..... ४४ 


सकल्प-शक्ति 


नामक पुस्तक का अध्ययन अवश्य कीजिए | वादिर- 
घम, तरुण राजस्थान, कल्पवृक्ष इत्यादि 
सुप्रसिद्ध पत्रों ने इसकी प्रशंसा मुक्त कंठ्स की है। 
मूल्य ॥ )मात्र, सो पुस्तकों के ३५ ) आग्रिम मुह्य 
भेजनेपर डा. व्य- माफ 


“दिय 
इत्याद अनेक 


७ ८ 
भेयाजी, 
१०२ रावजी बाजार 


ट I Leal 
इंदोर पिटी, 
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प्रभात । ” 
७ ~ = ७ ९ थ ~ 
सपादक-श्रीयुत प्राफसर घमन्दनाथ शाखा 
~ ~ 
तर्कं शिरोमणी । 
प्रभात म समाज का सजीव-चित्र दिखाने बाले 
अपृ लेख 1१शेष विशेष जोरदार लेखकों के रहत 
हें | प्रभात में चुने हुये विशेष विशेष लेखकों ओर 
कात्रियों की कवितायें होती हैं, प्रभात की विशेषता 


यह है कि प्रतिसप्ताह किसी महान . तत्त्वज्ञानी का 


एक आध्यात्मिक लेख रहता हे | देंबीयो और बहिनों 
के लिये तो माहिला जगत्‌ प्रथकू रहता हे, जिसमें उनके 
लिये बहुत उपयोगी ऑर लाभदायक नोट रहते हैं | 
आजी प्रभात का मूल्य ३।| ) भेजिये | 
प्रभात का नमूना कभ से कम एक काडे भेज- 
कर मंगाइय | 


2 ० >> 
भनेजर-प्रभात । मेरठ 


| 
॥ 
i 


अंक ६ संवत्‌ १९८३ 


क्रमांक७ ८ जून 


सन १९२६ 


£९>>>%>%/९ 


वेदिक तत्वज्ञान प्रचारक साचित्र मासिक पत्र । 


| संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . 
स्वाध्यायमंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 
७>०>>:--:2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>७>>>>>>>:>>>>> ७७ ७ २७ >> 
मः अ. भू 11 A ~ कृ क ल्य = T णः ही प्रा ट्रे 
गत भूम सू कल्याण फराफा ॥ 
यस्यां ळष्णमरुणं च सहेते अहोरात्रे विहिते | 
भूम्यामांथे । वर्षण भ्रमिः परथिवी वृतावृता | | | 
सा नो दधातु प्रिये धामानि धामाने ॥ || 
अथवे १२। १। ५२ 
( यस्यां ) जिस ( भूम्यां अधि ) भूमि के ऊपर ( अरुणं च कृष्णं च) | 


प्रकाशमय और क्रष्णवर्ण ( अहो रात्रे) दिन और रात्री (संहते ) 
आपसमे साथ मिळे हुए हें। ( वर्षेण ) वृष्टीसे ( वुता-आवृता ) 


। व्याप्त होने वाली वह ( पृथिवी भूमिः) विस्तृत मातृभूमि ( प्रिये 
[ धामनि धामनि ) प्रत्येक रमणीय स्थानमें (नः) हम सबको 
१ ( भद्रया) कल्याणपूर्ण अवस्थासे (दधातु) युक्त करे॥ 


जिस मातृभूमि पर दिन और रात्री नियत प्रमाणमें होते हैं, 
जहां उत्तम वृष्टि होकर उत्तम फल फूल उत्पन्न होते हैं, बह भूमि 
प्रत्येक स्थानमें कल्याण करनेवाली हो। 


(SD) 


देहिक अमे । 


(९९ | 


वर्तमान युग तीन बातों के लिये प्रसिद्ध है। 
उन तीन घातौको इस प्रकार लिख सकते हे-(१) 
वैज्ञानिक क्रान्ति, ( २ ) राजनैतिक क्रान्ति और | 
( ३) औद्योगिक क्रान्ति । | 


(१ ) वैज्ञानिक कान्ति । 


देखिये, आज हम लोग भाफ और बिजली को 
जानते हें । उनका उपयोग जानते हैं । हम इनकी 
सहायतासे बडे बडे समुद्र अल्प काल में लांघते | 
हैं। हम लोग रेल गाडियो में से यात्रा करते हैं | 
और बहुत थोडे समयम हजारौ मील का अन्तर 
तरा कर लेते हैं। हम लोग मोटरो का और 
तारका उपयोग भी जानने लगे हें । बेतार का 
तार अमित दूरी से संदेश लाता और पहुँचाता है। 
“टेलीफोन ' के द्वारा अमरीका में बैठे बैठे कोई 
मनुष्य इंग्लैण्ड के मनुष्य से बात कर सकता 
है । अहा, इस उत्क्रान्तिकारी विज्ञान ने कैसी 
क्रान्ति कर दी है ? उसने लोगों को जता दिया 
कि सृष्टिका नियम भी कोई चीज है । उसने 
नई नई स्वाभाविक शक्तियोको ढूंढ निकाला है । 
सच है यह तो आश्चर्यकारी शक्ति है? परन्तु 
शक्ति का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग 
भी हो सकता है। निरा विज्ञान अपकारी होगा 
आर नाश करने की शक्ति सिद्ध होगा। विज्ञान में बढे 
चढे देशां की ओर जरा रष्टिक्षेप तो कीजिये? क्या 
दिखता है ? यही ना कि उनके पास नाश के एक 
से एक बढकर साधन विद्यमान हैं । उनमें से कोई । 
कोई तो हवाई जहाज में बैठे घेठ गरीब, बेचारे 
ग्रोमवासियोपर बम गोले की वर्षा,करते हैं । इससे 
निरा विज्ञान और कुछ नहीं हो सकता । वह 
हो सकता हैं केवल एक सर्व भक्षक-राक्षस । | 
विज्ञान ने सीधे साधे जीवन में कठिनाइयों उत्पन्न कर | 


प्राचीन सन्देश और वर्तमान युग। . 


( छे. भी. वास्वानीजी. ) 


और भारत वर्षने यह आत्मा का संदेश हुत 
| ~ vy चड द 
प्राचीन समय में दिया है । वह एक वैदिक 


दी हैं। उसने ऐसी बिकट परिस्थिति पैदा कर | 


। 


दी है कि उसके कारण उच्च श्रेणी के जीका 

गला घुट जावे । विज्ञान ने आधि-भौतिक 

को बढाया होगा । परंतु ये शक्तियां क 

नाश करने ही में कामयाब ( उपयोगी ) होगे 
विज्ञान को आत्म-श्ान की लगाम 


कवर 
® 
॥॥। 


चाहिये 


भे 


वाक्य में बडी सुंदरता से बनाया गया हे । 


उस का भाव यह हेः- फ्रि 

“ आत्मा एक है और उसे ज्ञात-पांत कुछ नहीं 
है।” वर्तमान युग मै इस संदेश का पन, 
उच्चार होना चाहिये । यह संदेश ऋषियों के पास 
आया था-ब्रे ऋषि थे भी शुद्ध, डढ-प्रतिज्ञ आत्मा. 
जिन्होने उस प्राचीन भारतीय सभ्यता को बनाया । 
वह सभ्यता सादी ओर सुसंस्कृत होते हुए भी 
दढ थी । ऐसे ऋषियों को वह संदेश उस समय 
मिला जब कि वे शान्तता से आत्मा के चिन्तन 
में मग्न थे। यह वही आत्मा है जो उत्पन्न करती 
है, जो प्रकृति में मनुष्य में और जीव में विद्यमान 
हँ। 

इस संदेश की ओर भ्यान देकर ही जीषन 
के भौतिक सिद्धान्त की जांच होनी चाहिये । 
यह भौतिक सिद्धान्त वास्तव में उत्क्रान्तितत्त्व को 
सिद्ध नहीं करता | क्यों कि एक सूत्र में विना 
गुथे मणियौ का हार नहीं बन सकता । उसी 
प्रकार सब तत्त्व एक ही बात को जब तर्क| 
सिद्ध न करे वे संसार का सच्चा स्वरूप प्रकट | 
नहीं कर सकते। इन सब तत्त्वो का एक सूत्र | 
आत्मा है। एक निर्जीव यान्त्रिक सिद्धान्त विर 
शक्तिसे भरी जिन्दी जीवनी को किस प्रकार 
सिद्ध कर सकेगा ? और वह विज्ञान कीं 


मनुष्य का दास भी किस 
सकता है ? 


छं नही 
पूना 
ह पोस 


गात्माएं 


नाया । 
ए भी 
समयं 
चिन्तन 
करती 
द्यमान 


जीवन 


हिये । 


त्व को 


विना 
उसी 
तक 
प्रकट 
ह सूत्र 
म्‌ चित्‌ 
प्रकार 
[ को 


1 । 


id 


क... मा ६] 


२ राजनातक कान्त । 

पश्चिम के देशों में आमूलाग्र राजनेतिक परिवर्तन 
८ हैं। "परन्तु इन में से कितने देश अभिमान 
पूर्वक कद सकते हैं कि हपारे देश में वैसे ही 
वौग्लिळ हैं जैसे श्री रामचन्द्रजी के समय 

धे । अर्थात्‌ उख समय इस देश की कौन्सिल 
के आठ मेम्बरों में से दो पेसे थे जो आध्यात्म- 
ज्ञात का दावा रखते थे ओर आर्य संस्कृति से 
पूर्ण परिचित थे । 

यूरप को स्वतन्त्रता का अच्छा चस्का लगा 
है। परन्तु जब इस चस्के की मात्रा यहाँ तक 
बिगडती हे कि? वह पूर्वीय देशापर अधिकार 
जमाना चाहता हे तब यूरप को अपने कर्तव्य 
की विस्मृति हो जाती हे। यरप का रोग यही 
है कि वह दूसरों पर अपना अधिकार जमाना 
चाहता हे । एक फ्रच लेखकने लिखा हें:-* हजारो 
मनष्य स्वार्थे के लिये सताये जाते हैं, उनपर जादती 
की जाती है, उन्हे गालियां दी जाती हैं, वे 
भखे मारे जाते हैं। यरप में साम्राज्य उसे कहते 
है कि जिस मे के वहतसे प॒जी-पतियौ की सभ्यता के 


कारण एक ओर अमित स॒ख-साधन है ओर दूसरी 
ओर डरावनी दरिद्रता हे । इस से स्पष्ट हें कि 


ज्य की भावना में ही समाज--य॒द्ध का बीज हे | पू 
में ब्रिटिश साम्राज्य का अर्थ है स्वार्थ के लिये दूसरों 
को कष्ट देना ओर वर्ण विशिष्ट-दुरभिमान रखना । 
एक फ्रेच समालोचक लिखता है शायद ही कोइ 
पश्चिम का निवासी पूर्व मै इसलिये आता है कि वह 
कुछ सीखे, प्यार करे या अपनी त्रुटियो को दूर 
फरे। जो कोई आता है वह इस देश के निचासियों से 
हर पक बात में अपनी श्रेष्ठता का नस नस में भरा 
भाव अपने साथ लाता है और वास्तव में वह केवळ 
उन बातो में से कछ में होशियार रहता हे जा 
ह संसार म॑ दूसरे दर्ज के कतेव्य हैं।” यह भाव 
अवनति का चिन्ह है और घह सभ्यता जिसका 

लोग, अफसर या पादरी के नाते अपनी 
ता समझते है यथार्थ में अहंकार है 


प्राचीन सन्देश और 4 युग । 


(९१) 


य्रप का स्वातन्त्य--प्रीति यहां तक बिगड़ 
गइ हे कि वह शाक्ति-देवता की उपासना के 
रूप म परिणत हो रही हे। यरोपके प्रजातन्त्र 
चढाई के स्वरूप की राष्ट्रभक्ति और वर्ण-द्वेष 
के रोगों से पीडित हे इसमें आश्चर्य ही क्या ? 
शक्ति का नीतियक्त उपयोग उन्हे कोन सिखा- 
वेगा ? प्रजातन्त्र की देवता को आंखें कौन देगा 
जिनके द्वारा उसे धर्म राजसत्ता से बढकर दिखने 
छग आर मनुष्य जाति का प्रेम राष्ट्री से बढ 
कर दिखने लगे ? प्रो. फेरॅरो जो कि यरप की 
वर्तमान दशा का अध्ययन करने वाळे सयोम्य 
पुरुषा मं से एक हे इस प्रकार कहते हैं; यरप 
को अराजकता से केवल नीतिशास्त्र ही बचा 
सकता हे ।' यरप: को नवीन नेतिक हष्टिकी 
आवश्यकता हे; यूरप को ऐक्य के भाव की 
आवश्यकता हे । पश्चिम के प्रजातन्त्र को नितान्त 
आवश्यकता हे सब वणौ में, सब राष्ट में 
एकही आत्मा को देखने की-अथात्‌ मनष्यत्व को 
पहिचानने वालो देवी दष्टि की। 


३ आयागक कान्त । 

वर्तमान युग औद्योगिक युग है । यन्तौ की 
सहायतासे बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन सम्भव 
हुआ है। बड़े बडे नगरौ की ओर देखिये ! 
असंख्य कल हूँ, किन्तु मनुष्य का महत्त्व कलो 
से हीन हे। धन बहत हे; किन्तु उस में से 
गरीबों की आहें सुनाई देती हें और उनके 
आस टपकते हैं । वहाँ गरीबो की बस्तियों भयंकर 
दरिद्रता से भरी ह। वेम्बले का प्रदशनी जो 
हाल ही में हुई थी, एक प्रकार से पश्चिमी सभ्यता 
1 चित्र थो-पश्चिमी सभ्यता की हार का चित्र 
थी। यह सभ्यता अपनी तोपो पर घमण्ड करती 
है जो नाश के मूर्तिमंत साधन के चिन्ह हैं । 
औद्योगिक सभ्यता का अर्थ समाज - युद्ध 
सामाजिक नाश और आर्थिक गुलामी है 

पक आधुनिक समालोचक प्राचीन आदश म 
बह दोष बताता हे कि बह उन सुख साधनोको 


यय... येया त 


(९२) 


वैदिक धर्म । 


नहीं देता जो वर्तमान युग मे साधारण 
बात है ओर वह हर एक व्यक्ति या हर एक 
समदाय के हर एक उपक्रम म उसे लाह का 
बेडियो से जकड देता है । हाय | केसी असमंजस 
हे! केसा अन्यथा वर्णन है! यदि सुख-साधन 
का यथार्थ अथे भोग हे तो हमारा प्राचान आदश 
जीवन के काय म उसे स्थान नहा द्ता। सच 
है। भारत सख-साधनो से भरा जा रहा हैं। 
किन्त यह सब किंख हेतुसे? इंद्रिया क्षणिक 
संतोष अवश्य पाती हैं, किन्तु अपने प्राण इन 
सुखकी-साधनो से क्षीण हो रहे हैं | मनुष्य जाति 
की आत्मा इन सुख-साधनां के वोझ से दबी 
जाती हैं । 
किन्तु सादे जीवन में हे और जब में आयो 
के समय के भारत को वर्तमान समय से अधिक 
सुखी बताता हुं तब वह इस भावसे नहीं कि 
बह भूत काळ का इतिहास के विपरीत कल्पना 
चित्र है। यूरोपीयन समालोचको की यह हमेशा 
की गळती हे कि वे आयौं के युग को बेडिया से 
नियंत्रित युग बताते हें । व्यक्तिगत, सामाजिक 
और राजनेतिक स्वतंत्रता बिलकुल ही आधुनिक 
नहीं है । मैं नम्र भावसे बतलाना चाहता हूं कि 
आयौंका आदश सच्ची स्वतंत्रता का हे । क्या 
पारमार्थिक और सादे जीवन का प्राण स्वतंत्रता 
नहीं है। वर्तमान भारत की मक्ति नकल में नहीं 
किन्तु आत्म-साक्षात्कार में हे । वतमान चीन के 
संबंध की एक पाश्चिमात्य की समालोचना सनिएः 
करीब बारह साळसे जबसे पश्चिमी रिवाज की दःख- 
परिणामी नकल आम तोरसे करना दुदव से शरू हुआ, 
अव्यवस्था ही का राज रहा । ' आज कल जो बातें 
सभ्यता के नामसे चळपडी हैं उनका सच्चा नाम 
अव्यवस्था हे। क्योकि उसका प्रमुख उद्देश धनसंचय 
और भोग हे; किन्तु आयौं की सभ्यता का उद्देश था 
शान और तपस्या। इतिहास के प्रभातकाळ में 
इन्ही उद्देशां ने भारत को संसार का नेता बनाया 
था। धनसंचय और भोग ने ही यूरपको मिट्टी 


सच्चा सुख सख साधना म नहा | 


में मिलाया जैसे कि उन्हो ने यूनान और 
को नष्ट किया। भविष्यत्‌ के इतिहास लेखक 
शताब्दि को निश्चय से पश्चिम के नाश की शताह्वि 
कहंग । पाश्चम का नकल करन स भारत अवनति 
के गड्ढे में और गहरा फॅसेगा । वर्तमान समय ते 
आयौं का युग कहीं अधिक शक्तिशाली, सादा और 
धार्मिक था और आर्यावते ने जीवन की वह एकता 
बतळाई जिसने अनेको देशोंपर प्रभाव जमाया। 


आंज भारत को तथा सव देशोको आर्याः 
के संदेश की आवश्यकता हे । में सहषे कवल 
करता हूं कि वर्तमान यूरप में भी कुझ महत्तव 
पूर्ण तत्व हें । इनमें से दो हैं त्रिज्ञान ओर स्वतंत्रता की 
चाह । स्वतंत्रता पवित्र शाब्द हे । किन्त पारमा 
थक साधन के अभाव में स्वतंत्रता अपने मीठे 
फल नहीं दे सकती । विज्ञान एक भारी बात | 
हे ओर भविष्यत्‌ म वह कई अद्भुत आवि 
पकार कर दिखावेगी। किन्तु नेतिक वल के 
अभाव में विज्ञान का उपयोग ही क्या ? प्रकृति 
क तत्त्व हौ; किन्त इनसे भी श्रेष्ठ तत्व विद्यमान 
हें। अर्थात्‌ आत्माकी गढ शक्तियां । प्राचीन समय 
में भारत इन्हीं का अभ्यास करता था। आयो 
क भारत ने आत्मिक राज्य की उपासना का 
और आयौं के भारत ने ऐसी सभ्यता प्राप्त की 
जो एकदम सरल ओर ससंस्क्रत थी। उसका 
उइंश था आत्माकी उन्नति और परमार्थक 
ऐक्य उस की 
भूळ-भूल सिद्धान्त था ब्रह्मचर्यं न कि भीग | 
आर्यों की सभ्यता की जड में पारमार्थिक ध्येय 
का बल था | उखी ने आयौँ को सरल बल 


` A रे १ ॥ 
वान ओर निडर बनाया उसीने भारत को सभ्यता 


की मृति, मनष्यत्व के घम का मंदिर बनाया था | 
नव युवका के लिये मेरा यही संदेश है कि 


भारत की स्मृति को जिंदी रखो । में बसंत 76 ' 


में एक दिन बगीचे में गया । प्रकृति देवी 
विकसित पुष्पो से सज्जित और प्रसन्न थी ' 


पक्षी मधुर गान करते थे। उनमें से पक बुट | 


नौव थी । आयौं के जीवनका , 


10555 ति ही | (९३) 
00 
"जी त “तेरे ग में एक आ क 0 ॥॥ 
बसि मन कहा, त गान में पक अभ्दुत यह देश संसाराक वि याड और 
ए वह शकि है जो हृदय का | सुधारने का उपाय ओर 
ति टे ना 55 = हिला आशा है| फिर तम दे फ्त यें 
क| १ > | इसका रहस्य तो मझे बताओ ” दहात म जाओ जहा स्त्री, पुरुष 
ह उती हँ | आर | सभी भखे पेट तम्हारी बाट 
ताकि हर य को बल बळ ने जबाब जि जाह रह ह। उन क पास 
हि परे हद क हू है. दिया, जाकर उन दरिद्वियों को भावी श्रेष्ठ भारत का संदेश 
| «नरे गान में रु ह्‌ पिया का मत पहुँचाओ । उन अगणित मजदरो के पास उन्हे 
मय से मे और उसे न भूल जाओ जो तप्हार कळ 
ज मूलो अं हारा माता इस जादती भरे भ्रम से अलग करो ओर प्राचीन 
एकत ० 
पं || के और धर्म के हर एक प्रकार के कामा में काल में भारत का आदश राष्ट बनाया था। 
/ एक दिव्य शक्ति का संचार हांगा। उस माता यही हिन्दुस्थान की जावन-ज्योति को फिर से 


स्मृति रखो जिन्हो ने उच्च स्वरसे कहा हे कि' 


यहा सदा कं लिये योवन देगा 
क्तशाला वतावंगा. । 
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( छे० - उदयभान ) 


शिव- कल्याण करने वाळा, अच्छा, शोन्तियक्त 
सङ्कलप- विचार, कढपना, ( 100. ). | 
शिव सङ्कल्प- शान्तियुक्त, अच्छे, कल्याण करने 


वाले विचार, कल्पना. 


इसका विपर्यय शब्द अशिव सडकल्प हैं | शिव- 
सडकल्प से क्या लाभ या परिणाम होते हैं और 


अशिव संकदप से क्या हानि और किस प्रकार 
होती है यही इस लेख का विषय है । 
अशिव संकल्प पर वेद्‌ भगवान को इतना क्रोध 
उत्पन्न हाता हे आर अपने अनयायियो को यह आज्ञा 
देते हे कि दुष्ट विचार करने बाल मनुष्य चाहे दूर हो 
या समीप उन सबका वध करो। ( प्रमाण ७,० १-९४ ) 
अन्यत्र भी देखिएः- 

परोपे हि मनस्पाप 

हे मन के पाप ! दूर हो जाओ । 
अप दुष्कृतान्य जण्टा नारे 

दुराचार ओर दुर्विचार पृथक्‌ रखा । 
तम मनः शिवसंकह्पमस्त 


अव मा पाप्मन सुज ॥ हे पाप! त्‌ मुझे छोड दे। 
भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमत क्रतम॥ १०२५ 
मनको शभ विचार युक्त दक्षता से पर्ण एवं परु- 
घाथ विचारों से उत्साही बनाइए | 
यथा भूमिमुतमना मृतान्मृतमनस्तरा । 
यथोत म्रुषो मन एवेष्योमृतं मनः ॥ अ.५ १८२ 
जैसे भमि मनन शक्ति से शन्य हे. ............ 
वैसे इर्षा करने वाले का मन मरा हुआ अर्थात 
मनन शक्ति से शव्य होता हे। इषां भी अशिव संकल्प 
के अन्तर्गत हे क्यो कि वेदिक जीवन सामाजिक 
जीवन है. वैयक्तिक जीवन नहीं. । इत्यादि इत्यादि 
इस प्रकार वेद में अनेक प्रमाण शिव संकल्प करने 
के लिए हे परन्त इतने हा पर्याप्त हे अब अन्यान्य 


| ग्रन्थो में देखिए । 


वितकबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌। यो. द्‌.२। ३३ 
यदि मन मे कोई वितक (बुरी कल्पना) उडे तोउसके 
विरोध की भावना अर्थात्‌ शिव संकल्प करना चाहिए 
पातंजली मुनी तथा गीता का वेराग्य शब्द भी 


करने बाळा बने | इसी दिव संकल्प का समर्थक है। एक अंग्रेज कवि 
ने कहा हें कि-- Guard thy thoughts as thy 
thoughts are heard in Heaven. 


मेरा मन शभ विचार 
मनो यशन कल्पताम 


मनको अपने शुभ कर्म (शुभ विचार) में छगाइए । | 


हे मनुष्या तुम अपने विचारो का 


और फिर उनके अनसार दड हाता ह | ९९ ]) yout 
ind from evil thougl:ts बरे विचार दूर रखो | 


Strong, pure aud गन) thouglits 


build up the horly in vigour ant 

मनष्य के शरीर पर विचारो का परिणाम होता 
हे । पवित्र, शुभ, उत्साहयुक्त विचारों द्वारा शरीर की 
सम्पत्ति बढ सक्ती हे । 
मह उग्राय तवसे खुवाक्त प्रेरय शिवतमाए १५० ८ ।९६।१० 

कल्याण के लिए, बळ के लिए, उग्रता क निमित्त 
महत्त्व के लिए सुवुक्ति अथात्‌ शुभ विचार, वचन 
संकल्प की प्रेरणा करो अथात्‌ शिव संकल्पद्वारा 
कल्याण, बल, उप्रता, महत्व प्राप्त होता हैं । 

प्रत्येक कर्म, प्रत्येक सुख दुःख का अनुभव मनुष्य 

को अपने विचार द्वारा होते है यदि किसी वस्तु 
का विचार मन मं न हो तो उस वस्तु क लिए कमे 
नहीं हो सक्ते और न उसका अनुभव ही हमें हो 
सक्ता है । इससे सिद्ध होता हे कि सुख दुःख तथा 
कर्म का हेत अपना विचार ही हे । 

मान लो कि आपके सन्मुख दो व्यक्तिय खडी हैं। 


| 0170० . 


उससे अनभिज्ञ हे । यदि आप इन्हे फल कह दे तो 


है । डाक्टर"शेल्डन महोदय लिखते हैं-- 
ntion began long ago to show 


वादिक धमे 


निरीक्षण करते र 
रहो क्यो कि तुम्हारे विचार मन म अंकित होते हैं| 


| in Inaterial 1110.?? 


उनमें से एक अंग्रेजी पढा हुआ हे और दूसरा मनुष्य | लगकर बुरा परिणाम अवश्य प्रगट करेगा । 


।एक व्यक्ति अपने आपको गाली समझेगा क्योकि | इसे पाश्चात्य डाक्टर लोग भी स्वीकार करते हैं। 
फल शब्द का अथ अंग्रेजी म मूख होता हे और | इसी कारण हठयोगी चित्त को वशीभूत कर हृदय 
अपर मनुष्य उसका अर्थ पुष्प करेगा । एक शब्द की गति तक अपनी इच्छानुसार रोक देते हैं। 
_ द्वारा पक समयम दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में दो | डाक्टरी सिद्धान्त हमे यह बतलाता है कि मनुष्य के 
पृथक पृथक कल्पनाए उत्पन्न की जाती हें और उन | क्रोधित होने पर उस का रक्त दूषित हो जाता ६ | 
परिणाम भिन्न भिन्न होता हे । इससे हम ज्ञात | तात्पर्य यह है कि चित्त द्वारा शरीर का कार्य होता दै 
होता हे कि कल्पना का परिणाम शरीर और मन| और चित्त में परिवर्तन करने से शरीर की आभ्यंतर 
र 5 हना प्रभावोत्पादक | गति तक पर परिणाम पहं चता है। चित्त की विकृति 
की 1 दूसरी ह एक 44] स्थिति में परिवर्तन बरे विचार द्वारा चज 
5 हम व प्रभाव | सिद्ध किया जा चका हे । इससे पाठक वन्द अपने || कित 

रः पड | हुए अशिव संकल्प का अपने शरीर और मन पर । पि 


[बंध | 


you pictures ef illness and to awaken i 


y 015 isense, Every thine is hs: 
you fears of disense, Wvery thing is bully 


in Fnuey before it is given form and 81006 


तुम्हें बीमार करने या तुम्हे बीमारीसे डर उत्पन्न 
करने के कई दिनो पहिली से तुम्हारे अन्दर बीमारी 
की कल्पनापं अपना काम कर रही थी । किसी परिणाम 
के होने के पहिले वह कल्पना में पहिले बनती हे । 
आपने एक पदार्थे देखा । उसकी कल्पना मन 
मे उत्पन्न होती हे । उस पदाथे के नाश होने पर भी 
उसकी कल्पना उत्पन्न होती हे जिसे सर्व साधारण 
स्मृति का काये कहते हे । जिस त्तस्तुकी कल्पना 
जितनी बार मन मे उठेगी उतना ही. संस्कार मन 
में उस वस्त के लिए दढ होगा | देखो पातंजल 
योगद्शनसत्र १४। जब कोई संस्कार दृढभूमि होगा 
तब चित्त उसी कार्य मे भली प्रकार लगेगा और 
तदाकार हो जायगा यथा-- 
क्षीण व॒त्तेरभि जातस्येव ...समापत्तिः यो. द. ४१ 
_ चित्त निर्मल हो जाने पर ग्राह्य विषय के से स्वरूप 
को प्रां हो जाता है जिसे समापत्ति कहते है । 
जब चित्त बुरे संकल्प करेगा तब बुरे विषय में 


३ शरीर की प्रत्येक किया चित्तके आधोन हे। 


कितना भीषण परि णाम होता है इसका अनुभव कर 
. (शेष फिर ) 


अंक दे | हे सत्ता और धर्म ! 


न्य (९७) 
निकले हण इतिहास , इन सब बातो 
न में ले कर, सावेजनिक हित की जिम्मेवार 


धमरक्षा करनेमें व्यापृत 
और जव विद्वान लोग अपनी 
साधारणतः सव लोगोंको जता 
जनता स्वयं उनकी जरूरत देखँगी, 
उख वक्त उसे पूरी करनेमें. विद्वानोंने 
ने पीछे ढेग 
उसे यदि बाकी समाज आज नहीं चहाते हाँ, चाहिये और अविद्वानों की करामत 
तो सचमुच 'त्राह्मणोने उसका त्याग करके, चाहे ध्यान में छाकर अपना कतव्य पूरा करनेमें 
ता देवताओ का उत्त पूजा करक अपना इक|अनुदारता न च करनी चाहिये 
छोड देना चाहिये और इस बात की फिक्र न ३. यद्यपि विद्वानों पर अग्निहोत्रादि धर्म 
ब॒ उ हे 
करनी चाहिये कि | Be ह हि. किसका रक्षा करने की जिम्मेवारी आ पडती हे, तो 
हक हो गया हे गो के “सिवा र शात भी कुछ विद्वान लोग और कुछ जातिब्राह्मण 
से देवालय ब्राह्म द ` उक इन सभी को नहीं छगेगा वह परिस्थिति के 
ना ब अनुरूप ह । इस लिये हम इस उपाय की 
इस बात की ओर ध्यान देना च कि योजना वताते हैं कि उन्हो ने क्षात्रवत्ति का 
आजकल अश्निहोत्र बिलकुल नष्ट सा हो चुका स्वीकार करना चाहिये | ब्रह्मवृत्ति में रह कर 


| छे 
है | हा; सचमुच वहा उनका शम हैं । जो ब्राह्मण ही रहना चहाते हौँ या जो जनता को 
देवालयादिको का त्राह्मषणसमाज आभमान करत 


दंगे, या तो, 


न. पढाना चहाते हो कि ब्राह्मण्य में रहना ही. संसार 
रूप है| सो उस देवता के संस्कार मंत्रपू्वक किये|मे कुछ श्रेष्ठ कर्तव्यों में से एक श्रेष्ठ कर्तव्य हे, 
हैं | | जाते हं इसी लिये । याने व्राह्माणोका अभिमान उन्हो ने विचारशास्त्र से प्रमाणित किया हुआ 
[ म॑ | मःपूर्वेक संस्कारों के लिये हे न कि बाह्योपचारो अग्निहोत्रादि आचार ही अपनाना चाहिए और 

के लिये । अब इसमें इतना हो होनेवाला हे बाकी लोगों ने परी क्षात्रवृत्तिका स्वीकार करना 
है। | कि विद्वानों ने भी अविद्वान लोगोके मतो केचाहिए। याने क्षत्रियवत्तिका- स्वीकार करनेवाले 
हैं। | अनुसार बर्ताच करना वास्तव में ठीक नहा, सो जातिब्राह्मणों के कुटुबचस्ती में जबाबदार 
रद्य किन्तु हम मानते हें कि कछ दिनो तक वेसा विद्वान लोगो ने शास्त्रीय वृत्तिसे चलनेवाले 
हैं। | बर्ताव करना. इष्ट या अभिप्रेत हे । क्यों किकमसे कम एक दो अग्निहोत्र स्थापित करने 
पके जब जब म्लेंछ ओर वोदिक इनका झगडा हुआ, चाहिये । जेसा को यह व्यथहार हे कि सो कट॑बों 
है। | तब मंभपूर्वक संस्कारों का. वैशिष्टय लोगोके में एक औषधालय, एकाद शिक्षा का प्रबंध 
ता है | सामने विद्वानों ने रखा था आर अभा भा।एक पण्यवीथिका हाना चाहिये ; तथा 
तर | आपत्तिके दिन पूरे व्यतीत नहीं हुए हैं इस|हि यह भी एक आचार हे कि उतने कुटुंब 
कृति | ण्ये उसी उक्त वैशिष्टय का व्यवहार विद्वानौमै बैदिक आचारो का एक तो मूर्त स्वरूप 
होना |) और बाकी समाजने आजतक किया था; होना चाहिये । याने सो कुटुंब ्षात्रवृत्तिवाळे 
किए (फु अब कछ समाज या समाजका कछ भाग होने के बाद उन्होने एक बैदिक आचार करने 
ड वान विचारोको आजीज आ गया है ॥ वाळे, समयपर एकाद बात सूझो हो तो 
र्‌ 


ये विचारसाम्राज्य का स्वातंत्र्य कछ|कहनेवाले विद्वान ब्राह्मण को आशा करना ओर 
तक तो लोगों को खब चखा देना यह दिखाना कि ऐसी आशा करना मुनासिब 
पै | खुद्‌ उन्होंने विधिवाक्यामे कही हुई है, विद्वानों का बिलकुल श्रेष्ठ दर्ज का कर्तव्य 


चैदिकधमे । [पी 


100) 


दशा | य बरा लागे जीय, इस पर विद्वानों ने गौर क जय, इस पर विद्वानों ने गौर 
परि- | चाहिये;ऐसी थोडी जिम्मेवारी उनपर डाल कर'सत्ता . 
से और धर्म्म' वाली यह लेखमाला पूरी करता ह | 


है। इस को अपेक्षा , यह विचार उपयुक्त 
मै किस तरह लाये जाय और वतमान प 
स्थितिमै न्यवहाये रूप म किस ढंग 


(CR a) ह 

प्र 

i ह 
पिप्रा | dp 
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( लेखकः-- श्री० पं० वामनशास्त्री किजवड़ेकर ) श 

ल 

लेख १ ला, डु 


मीमांसाशास्त्र की चर्चा आजकल महाराष्ट्र मे नहीं देखते । तो, यही पर किये हुए विवेचन से 
८ शिक्षाप्रचारक मंडली ' के द्वारा चारों ओर होने आपको मालूम होगा कि शास्त्र का हृदय ठीक ठीक पह: गे 
लगी है । ऐसी जिज्ञासा ऊठ खडी होना सहज चान कर शिक्षा-प्रचारक-मण्डलीने यह चेष्टा की | £ 
ही है कि उस शास्त्र मे ऐसा कौनसा बडप्पन हे हे। 
कि उसके लिये ' शिक्षा-प्रचारक-मण्डली ' इतनी, १ मीमांसा- विद्यालय-प्रवेश-समारंभ के समय, | 
कोशिस करे, या उसके अध्ययनाध्यापन के लिये | श्री. नामदार दादासाहेब खापर्डे जी ने जो संदेश | ४ 
इतनी चेष्टा करे | इस शास्त्र पर कुछ लिखने का भेजा था, उसमें स्पष्टरूप से दिखाया या व्यक्त वि 
विचार मेरे दिल में इस लिये आ गया कि मैं उस किया है कि मीमांसाशास्त्र का उपकार कायदा में | = 

जिज्ञासा को थोडा तो पूरा करूं । वास्तव में, न्याय- किस तरह होता हे और हिंदु समाज का कायदा' 
शास्त्र; पदार्थ विज्ञानशाइत्र; या सांख्य; योग; वेदान्त; ही क्यो बल्कि सब प्रकार का कायदा, ठीक ठ 
इन शास्त्रों के विषय में जहां तक हो, चेष्टा करके लेने के लिये कैसे उपकारक हे । उसी का उपबुंदण 
ह वारोममज किकी सब लोगों ने | करके श्री. पां. वा. काणे जी ने अपने व्याख्यान 
ह री उन सव म को छोड कर | में आबाल्वृद्ध को मीमांसाशास्त्र का उपकार समझा 
सुप्रति [ण्डी ने मीर्मासाशास्त्र दिया है । डॉ. गंगनाथ झा, डौ श्रो. ऊ. बेलवलकर | 
प ९ ए न (भै | 
उठाये जाते हैं कि इस शास्त्र के लिये स्वतंत्र 2 अपने अभिप्राय मे स्पष्ट बताया है कि वेदान्तकी दु 
रमाः से भी इस शास्त्र का कितना बडा उपकार है 


आग्रिहो है 

के me फोर । 
त्य हा आद सामग्री इकट्टी सो यहां पर कायदा और वेदान्त इन दोनों ष्टियो | पॉ 
कस्त होना अप्रस्तुत शायद न हो, से विचार न करके, ' धर्म और मीर्मासाशारत | १ 


|| तो भी आजही उस ती [ बिच 
व्य ही उस शास्त्र की उतनी जरूरत हम [इनका विचार करना है । 


छ ब । 


5 ¬ कि १९) 

~ ६६ 
गरसमझ । बूहि धर्मानशेषतः ” “ अथातो घम व्याख्या- 
स्यामः ” “ यतोभ्यदयनि श्रेयससिंद्धि; स धर्मः ? 

२ इस मीमांसाशास्त्र के विषय में बहुत आदि । 
या अनजानते इए - 

का- जानते हुए बो है। कहिये-विपरीत गचन प्रन्थकारो ने बहुत कुछ वाग्जाल 
प्रह तो है ओर सो यो है पून रखा है ' कि धर्म का विचार करो! ऐसे न कहते 
पहले तोयों माना जाता है कि वेदान्तका ठाक | इ, हम धर्म को व्याख्या कहते हँ, अशेष 
स्वरूप समझने के लिये, मीमांलाशास्त्र याने पूवपक्ष' धमे बतळात हैं, अभ्यद्यनिश्रेयस देनेवाला सो 

है और उसे तो श्री १०८ भगवत्पाद शकरा- | धम, 


चार्यं ने खंडित किया हे । तब पूर्वपक्ष समझा लेने 
की कोशिश तो क्या की जाय? सिद्धान्त की ओर 
| विशेष ध्यान देना चाहिये, क्यों कि वह रहा 
' अन्ते सिद्धः सिद्धान्त: ; इसलिये वेदान्त शास्त्र 
की ओर ही ध्यान देना उचित है । इस वास्ते उसी 
शास्त्र को आपाततः मनभावन मान कर, प्रपंचात 
लोग उस की ओर दाोडते हैं, उसका श्रवण 
करते हैं और विचारों में भी उसी की प्रधानता 
मानते हैं और चरमशास्त्र कह कर उसका 
गौरव करते हैं !! इतना ही क्यो, कई एक लोग 
पृवेमीमांसाशास्त्र के प्रमेय उन यक्तियो से खंडित 
करने की फजूल आशा रखते हैं कि जो श्री 1०८ 
शकराचाय को भीन सझी थीं। मामली कोई 
पृवमीमांसाशास्त्र के सिद्धान्त बोलने लगे या 
विचार करने लगे, तो उसे गोता का एक बडा 
भारा शीक 'सवधर्मान्परित्यज्य' सना दिया जाय, 
ता बस्स हे !! अस्त । प्रकतमनसरामः । 


३. लौकिक और वैदिक वाङमय में ' धर्म? के 
नाम सेजो रूढ शाब्द हे उसका विचार करने के 
मामांसाशास्त्र प्रवृत्त हुआ हें। बाको दूर 
म्म्थकार ओर  पर्वमोमांस' के ग्रन्थकार इनका एस। 


वगर वगरे । लेकिन लोगो में धर्म बोला जाता 
है, ग्रन्था म भी धर्म शब्द पाया जाता ह, तब यह 
अमं क्या हे इसका विचार करना चाहिय ऐसे 
कहने वाला महर्षिं जेमिनी एक मात्र हो चका । 
वाद्धमाना को बुद्धि को मार्ग दिखाया जाय, 


एक 
विशिष्ट विचारों ही में बुद्धि लाचारन की जाय, 
इसलिये पहले ही जेमिनी ने प्रतिज्ञा किया 


है कि ' अथातो धम-जिश्ञासा ' | विचार की सा- 
मथ्रा इकट्ठा होती ही विचार सझना संभवित हे, 


इसलिये इस सत्र का अर्थ हे कि धमे का विचार 
करना चाहिये । 


धर्म का विचार क्यों किया जाय ! 


४ धम का विचार करना चाहिये ऐसे कहने 
का ता हेतू क्या होगा? तो, जिस समय एक 
ही शब्द क अथ पर झगडा खडा होता हे, जो 
कोइ अपनी विचार-प्रणाली सिद्ध करने के लिये 
अपना बुद्धिसवेस्व खर्च करता है, उस समय विद्वः 
दनुयायियों के दिल में संशय पैदा होता हे ओर 
गोतमो यदि सर्वज्ञः कणादो नेति का प्रभा” पेसी 
समझ हो वेठती हे । ऐसी समझ हृढतर होने से 
वे अपने अपने आचायों के विचार समाज के ला 


फक ' आपको प्रतीत होगा कि जिस से वि- 
परवान वाचकगण जैमिनी को और तत्प्रणीत 
शास्र को जरूर महत्त्व दंगे । इस श्रमशास्त्र का 
अर्थ बताने में कितने ही ऋषिवर्यों ने अपने विचार- 
परिष्छुत ग्रन्थ लिख रखे हें। किन्त उन सब में से 
मिनी के ग्रन्थो ही को विद्वान लोग 


भगवान 'जे 
धामिषिक्त मानते हैं क्यों किः-- 


पने अनुयायियां से करवाते हैं ।ऐसी अवस्था 


मने मंडित करने लगते है ओर अपनी बद्धिमत्ता 
ओर अपने अंगीकृत वाङमय का भी उससे 
कुछ भी संबंध न होता हुआ, सिफे प्रसक्तानप्रसक्त 
न्यायके अनुसार धर्मनिणयविषय की व्याख्या के 
बारे में खूब कोशिश करते हं, कुछ तो भी एक 


धर्मनिर्णय कर देते हैं और उसका स्वीकार अ- 


(२०) 


हो जानेसे और हरएक आचार्यानयायियो के 


भिन्न भिन्न व्याख्या करने सं जा संशय पेदा होत ह 
उनके निरास के लिये विचार की जरूरत हाता 
हे । वेसी अवस्था जैमिनी के जमाने में हो गयी था | 
इसी लिये जैमिनी को कहना पडा कि श्रम' कह 
कर फजल कुछ बको मत, विचार करो ऑर 
तब मंह से बात निकाले | 


अब, संशयो के कारन और जाति 
सिर्फ सत्रोपर से समझना असम्भव हैं । 
तो भी, जो कि उन्होने सूत्रों में लिखा हैं| 
किविचार कीजिए, संशयादिको का विचार 
भाप्यादिकौ से मालूम होना असम्भव नहीं | 
हे । सत्रकारौं ने कहा हे कि विचार करना 
चाहिये, इसी पर से लोकिक न्याय को याद 


वेदिक धमे । 


दिलायी हैं | लोगो में ऐसा एक न्याय है कि| 
“यत्‌ संदिग्धं, अप्रयोजनं च तत्वरक्षावत्प्रतिपि- 
त्सागोचरः यथा समनस्केन्ट्रियसं निङ्गष्ट:,स्फीतालोक- 
मध्यवर्ती घट; ” । संदिग्ध विषय ही का विचार 
सदा हुआ करता हे; ' धर्म ' विषय का वह संशय 
भाष्यकार शबराचाये ने खुलासा के साथ लिख रखा 
हे, “धमः प्रसिद्वो वा स्यात, अप्रसिद्वो वा, स चेत्प्रसि 
- द्वः न जिज्ञासितव्यः, अथ अप्रसिद्धः न तराम्‌। 
तदेतद्नर्थकं ध्रमेजिज्ञासा-प्रकरणं, अथवा अर्थवतः 
श्रम प्रति हि विप्रतिपन्ना बहुविदः केचिदन्यं धर्ममा- 
हु; , केचिदन्यं सोऽयमविचार्यप्रवतमानः कंचि- 
देवोपाददानो विहन्येतू,अनथे च ऋच्छेत्‌ तस्माद्धर्मा 
जिज्ञासितव्य इति ।, ” भाष्य के इन शब्दौ का 
अथ बिलकुल स्पष्ट हे। वाक्यार्थं तो या है कि 
धमे यदि प्रसिद्ध हो, तो शास्त्रपणयन की 
जरूरत क्यों कर है ? बिलकुल नहीं है । अब 
शास्त्रको भी सार्थक्य हो सकता है लेकिन 
केसे ? धम के वारे में बडे बडे जान कार भी 
'विवादसे पछडे हुए होते हे । कोई एक को धर्म 
कहता हे तो दूसरा दूसरे को ही कहलाता 
है । इस परस्पर विप्रतिपत्तिभत विषय 7 


यदि किसी अर्थ को ज “ शर्म” माना जाय 
तो वह अपने स्थान से गिर पडेगा और अनश में इव 
जायेगा | इन दोनों आपत्तियो से बचने के ल 
जरूर धर्मविचार करना चाहिये | यह शास्त्रप्रण 
यनसमथन का विचारोपक्रम जेमिनी ने किया और 
उसका स्वीकार शबराचाय ने पीछे किया । इसी 


प्रक्रिया का स्वीकार श्रीवेदव्यास ने उत्तरमीमांसा 


( वेदान्तशास्त्र ) प्रणयन के समय किया है और 
श्री भगवत्पादरांकराचाय ने शाबर ही कि दिशा 
आगे करके ब्रह्मसूत्रभाष्य प्रणीत किया? है। 


आचार्यजी का भाष्य | 


धर्मसंशयका उल्लेख, शबराचाय ने तथा ब्रह्म- 
सत्र के प्रथमसत्र भाष्य में आचाय ने किया हे 
और सत्रारंभ भी जेमिनी के जैसा ही हे, 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” भाष्य, तत्पुनब्रेह्मप्रसिद्धमप् 
सिध्दं वा स्यादथाप्रसिद्धं नेव शक्यं जिज्ञासितुमिति 
यदि तर्हि लोकब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो 
ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्‌ । न तद्विशेषं प्रति 
विप्रतिपत्तेः आदि । इस सब धर्मविचार का विषय 
आज कल ध्यान मेळे कर ही शिक्षाप्रचारक 
मण्डली ने यह मीमांसाविद्यालय नाम की नयी 
संस्था मीमांसाशिक्षा के लिये शरू की हैं। प्रत्यक्ष 
धर्म को आचार में 'लाना और उसका विचार 
करना ये दो बाते भिन्न भिन्न हें । विषय क्या 
है यह समझा लेने म अक्ळमंदी 


पर आरूढ नहीं होते, तोभी ब्रह्म के विषय मे 
कुछ थोडा विचार करते रहते हैं । उसी के अनुसार 


हमको चाहिये कि हम धर्म का विचार करे! 


आचार तो ऐच्छिक हे। क्यो कि ज्ञान होतै | 


के बाद इच्छा जब होगी, तभी प्रयत्न याचे 
का सवाल | जैसे कि“ जानाति, इच्छति, यत 


[वष | 


बढती हं। १ 
जैसे कि ब्रह्मविचार हम करते हें बढ्कि संन्यास | 
नहीं लेते, घरदार छोड़ कर नहीं जाते विरागी | 
बनकर जंगलों में नहीं घूमते, विराग की पराकाष्टा | 


| ६] 


। (२ १) 
न "विचा शा कर न ~ गई भिक | 

जाय, आदि । ब्रह्म [वचार ना यदि कं चाहे, तो प्रार्थना, अन्नदान, क्षानदान नेपथ्यादि 
॒ : वेदान्तशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ जो ब्रह्मसत्र SR 
डु वे उसको | मुट्रांकित शरीर, पुरश्चरणादि छल, पृजाप्राबल्य 
ल्यि ओर वह चलता हैं, उसी के अनुसार 'धर्मविचार! मंत्ररछोकादि ४ 


कहत हा जामना क मासासासत्रा की ओर दोडना 
चाहिये आर यह मामांसाविद्यालय सस्था इसी 


ks हेतु से प्रस्थापित की हे कि उक्त मीमांसा के प्रमेय, 
म वांदानुवाद, कथापद्धति आदि हम समझ छ| 

और आज कळ ऐसी अवस्था हो बैठी है कि धर्म 
द के बारे म सब तरह के विचार और आचार 


करनं क लय समय तक नहाहे ओर जनको 
फुसंत मिळती हे वे तो धर्म के बिलकल रूढ 
कह्पनाएँ छाती पर बाँध बेठे हें। उन कल्पना औं 
को सुसंघांटेत करना चाहिये, विद्वत्परिषदों 
मे उसका वादानुवाद होना चाहिये और तत्पश्चात 
धरमेजिज्ञासा बढनी चाहिये । उसके बढनेही से 
सत्यान्वेषण होगा ऐसा ख्याल होकर इस विद्यालय 
को योजन हुई हे । अनेक धार्मिक कल्पनाएँ आज 
भा प्रचालित हैं जेसी कि शबराचाय के जमाने 
मं था। इन प्राचीन अनेक धर्मकल्पनाओं का 
स्वरूप स्छोकवातिक में सारांश रूप में बताया 
हं। साख्य, वृद्ध, जेन, नेस्थायिक, ओर कछ 
आपाततः वेदिक विचार करनेवाले, इन में ध्रमं 
. शब्द क अथ क बारे मं द्विमत खूब था। उन 
सब का यथाश्थान निरसन कर के, धर्म शब्द 


आदिय ने मतमतांतरो की व्यवस्था यथायोग्य 
~ 
का ह। 


० ॥ ॥ 0 
साख्याद तत्र | 
वास्तव में सांख्यादि तंत्री का हेतु भी धर्म- 
विचार करने का नहीं था, किन्त विवेचन करते 


का ठाक आर बराबर अथ वताकर, शबराचाय 


स्वाहाकार, मंत्रजागरादि और स्नान- 
पानादि आचारप्राधान्य आदि । नयी और सा- 
आरणत; प्राचोन कदपनाओं का यह दिग्दशेन 
ह । वास्तव म, इन कल्पनाओं का धमं की जगह 
आरूढ होना, याने, हमारी ही क्यो, प्राचीन सब 
तंत्रो की अवनति ही हैं। आकर याने प्रधान धर्म 
मन्य का उपेक्षा हो जाय, तो यजावयव-न्याय के 
अनुसार, यह उत्तम कल्पना शबराचार्य ने 
सक्षिप्ततः दिखायी है कि-यथार्थ विषयज्ञान कौ 
स्थिति होती है; तथा शंकराचार्यने भी अपने भाष्य 
म आत्मज्ञान को परिस्थिति ठीक ठीक बतलायी 
हं | उपांनषदा का ठीक ज्ञान न हो, तो आत्मस्वरूप 
क बार मे अनेक तरह तरह की कल्पनाएँ पदा 
हान लगता हे । आचायने संक्षेपतः दिया हुआ 
उसका स्वरूप मे यहां पर उद्धत करता ह: 


१ “ देहमात्रं चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राक्रता- 
जनालोकायतिकाश्च, इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्तैः 
त्यपर, न इत्यन्ये, विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येक्े, 
[न्यमित्यपर, अस्ति देहादिव्यति रिक्तः संसारी कर्ता 
भोक्तेत्यपरे, भोक्तेव केवल न कतेंत्येके, अस्तिः 
तद्‌व्यतिरिक्तः ईश्वरः संज्ञः सवेशक्तिरिति केचित । 
। आत्मा स भोक्तरित्यपरे। " 

तद्विषयप्रतिपाद्यशास्त्र का ज्ञान होने से, इस 
प्रकार की नानाविध कल्पनाएँ पेदा होती हें 
। ओर उस लिये शास्त्रप्रणयन करके तत्तद्विष- 
यिणी जिज्ञासा पैदा करनी पडती है। पर्वोत्तर 
जिज्ञासा मीर्मांसाएं उन्हीं की निदर्शक हें। 
कोन कहेगा कि किसी भो आदमी को किसी 
विषय के विचार की बराबर दिसा लगना 
लाभकारी नहीं है? तब वह चाहे व्यवद्यार या तो 


| 


०० 


करते आयी हुई अन्य बातो का भी साधारणतः 
ए करने के लिये, स्वप्रस्थान ही को अविरोधी 
भथ उन्होने किया था । आज भी धर्म की अनेक | 


चाहे परमाथ क्या नहा। 
दोनों भी विचार पर निर्भर हैं। विचार करने 


केल्पनाओ की प्रतिमा गँ जने लगी है । विवाह-! की मीमांसा शास्त्र की पद्धति याने किसी भी पक्ष 
प्रकार सम॒द्रयान देवालयप्रवेश, स्पृध्यास्पृश्यता, का विचाए करनेके साधन हे | विचार पद्धति 


बैदिक धर्म । 


(२२) 


कुछ प्रमेय किस तरह सिद्ध किये जाय इसक 
अटल नियम, इस शास्त्र म कह गय ह जेसे 
-कि हिसाब के कुछ अटल सिद्धान्त होते है 
और गणित की पद्धति के कुछ खास नियम 
होते हें । उन्हीं नियमो का व्यवहार करक 
मन, याज्ञवल्क्य, पराशर आदियो की स्मृतियों 
पर पंडित लोग टीका करके, सछोकाका प्रकरः | 
-णादि संदर्भ ध्यान म छे कर स्छोकोका ठीक | 
अर्श बताया करते हैं, प्रथम दर्शन म ( आपा 
) प्रतीत होनेवाले विरोधाभास का परि- | 
हार करते हैं और प्रन्थका तात्पर्य परस्पर 
अविरोधी बतलाते हे । 
इसी पूर्वेमीमांसाशास्त्रमे डूब गये हुए लोग 
निबंध ग्रन्थ कर के, समय समय पर आचार- 
धर्म में उचित जैसा बदल करके, आचार 
ब्यवहार में सौकर्य या .सुलभता ला छोडते हैं। | 


| रूढी 


नी वषे ७ 


दायविभागादि व्यवहार देशाचार कुलाचारोके 
अनसारही बचानेकी चेष्टा करते है और सब 
ग्रन्थो की एकवाक्यता वतला कर सिद्धान्त 
अबाधित रखते हैं। समय समय पर उपस्थित 
होनेवाळी समाज की आपत्तियां, देशकाल के 
अनसार अतर्कित पेदा होनेवाळा संकट, दैव- 
वशात अचानक आ खडा होनेवाला खतरा, इन 


।से किस तरह बच जाय, यह सब पूरे परे 


विचार परही निर्भर रहता हे । 

अतएव यह मार्मासाशास्त्रका प्रसार लोक- 
में जहां तक हो थोडा ही है । आज तक 
शिक्षाप्रचारक--मण्डलीने इस शास्र के अभ्युदय 
के लिये की हुई चेष्टा याने पवतोके जितने बडे 
कार्यम से सषपमाश ही काय कहा जा सकता 
हे। आगे के लेखमें ' मीमांसाशास्त्र और आचार" 
इनका विचार करेंगे । 


——o00—— 


मीमांसा शाख 


ल्ख 


मीमांसा और आचार इनका संबंध ऐसा ही 
हे जैसा कि व्याकरण ओर भाषा इनका है। 
संस्कृत मे. बोलनेवाले को संस्कृत भाषा की उ- 
पेक्षा करने से नहीं बनेगा; ओर आचार, धर्म, 
संस्कार, होमहवन इन सब बाता का आचरण 
-करनेवाले को मीमांसाइहस्त्र की थोडी भी उपेक्षा 
कर के काम नहीं चलेगा । भाषा में प्रकृति, 
प्रत्यय, घातु, पद्‌, वाक्य, ग्रन्थ, समास, कारक, 
क्रियापद आदिओऑका पूरा सग्रह ही भाषा हें 
और इसका व्यवहार आसानी से कर सकने 
की सामर्थ हासिल करने के लिये वह व्याक- 


रा 
आचारो में ऐसे ही नियम काम देते हैं) 
जैसे कि अंग, प्रधान, उत्कर्ष, अपक्ष, याग, इछि, 
होम, गणोपसंहार, इतिकतेव्यता आदि को जा 
अच्छी तरह से जानता है, वह धार्मिक व्यव- 
हारज्ञ के अभिधान को पात्र होता है । आज 
की हालत देखी जाय, दीख पड़ेगा कि वह बिलः 
कुल विपरीत हो गयी है। संस्कृत व्याकरण 
न पढते हण, संस्कत भाषा पर प्रभुत्व जम 
जाय ; मीमांसाशास्त्र .न समझते याज्ञिकप्रवरत्व 
प्राप्त हो जाय; विज्ञान घैराग्यादि न रखते इए 
वेदान्ती बन जाय, ध्यानधारणादि योगशास्त्र अध्य 


रण के नियम फिक्र के साथ मानता हे, लाघच- 
'शोरव आदि का विचार करता है, और फजल 


शब्द्जाल व्यवहार म नहा लाता | इतनी अवस्था | तहा दीख पडते हे । चाहे चह, चाह 
पहुँचेगा, तब वह संस्कृत-भाषा | स्वकपोलकल्पित कल्पनाओ का संबंध छगार्क 
लिये योग्य होता है । अभीष्ट आचार की सिद्धि कर रहा है। कि 


तक वह 
ज्ञाननेचाले की उपधा 


यन न होते हुए ही योगी हो जाय आदि 


भिन्न भिन्न शाखाओं के प्रकार पग पग पर आ 
| 
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अक ] 


ह 


मार्ग तो एक ही है. कि जिस विषय में जिसे 

बोलना हे ओर जिस विषय को आचार मैं 
छाना हो, उसके शास्त्र के जानकार बनना 
ब्वाहिये | उसे सीखे विना बोलना और करना 


1 शाख्न। ( २३) 


ha 


माथ किया है; वैदिक लोगो के कर्मानुष्ठान की 
दाळत भी आज वेसी ही हो बैठी है । यौ माना 
जाता हे कि सिर्फ केसे भी कंठ करके या न 
करक पक बार याज्ञिक बैठकर 'तत्सत ? कह कर 
चळ जाय तो यह दिव्य हो गया और इसी दिब्य 
स॑ पारमाथक कार्यनिष्पत्ति होनेवाली हे । 


याज्ञक आर यजमान | 

अस्तु | याज्ञिक लोग शास्त्रं नहीं देखते तो 
यजमान ने तो देखना चाहिये । लेकिन काये 
बाहुल्य के कारन उनके हाथ से भी वह काम 
नहा बनता हे। सारांश में, याज्ञिको को भी 
काय “हल्य ओर यजमानोंको भी कार्य- 
वाहस्य ! |! ठीक । हम कहते हें कि एक 
तो यजमान ने शास्त्र देखने की जरूरत भी नहां। 
क्यों कि वे रहे यजमान हि । लेकिन जिनका 


के झूल है। खाली पोथी मुहजबान करना और 
वः याक्षिक करना मीमांसाशास्त्र बिलकुल पसंद नहीं 
श्न करता है | Pe 
प्रे जेमिनि के सत्र | 
का मीमांसांकार जेमिनी का सूत्र ही ऐसा है कि | 
गोळ “ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्ठान्विहितो$स्ति ” इस 
हर के अथ म, न हि अविद्वान विहितोऽस्ति 
> यो हि अविद्वान्‌ नासावधिकतः 
रा ऐसे उस सूत्र पर भाष्य हे। तो भी याज्ञिक 
छ कहलनेवालो के लिये तो, मीमांसाशास्त्र कौ उ- 
| पेक्षा करके नहीं चलेगा और आजकल के 
थाशिंक लोग याने वे हो हें कि जो पुरोहित, 
उपाध्याय, गुरूजी आदि शाब्दो से बंताये जाते 
हे। इन लोगों ने अपने नाम की जिम्मेवारी 
पहचान कर याज्ञिक कर्म करना चाहिये । यज्ञ 
मधीयते विदन्ति वा याज्षिकाः।' इस लोक 
हं। सपर कुछ हे ऑर जिसके लिये हमें इन कर्मों 
ष्टि, का करना जरूरी हे, यह वेदिक लोगों के वे 
जो शिष्य - चार्वाकादिको की अपेक्षा की रक्षा करना 
व याश्िको का ही कर्तव्य है। सचसच यह 
भाज | अचरज को ओर ढाढस की बात हे कि ऐसी 
ब्ल जिम्मेवारी माननेवाळे याज्ञिक ४-६ महिनो म 
र्ण भयोगरत्न जेसे, केशवी जैसे प्रयोग कंठ - करे 
जम | ओर याक्षिक चला कर पारलौकिक कर्मों की 
रत्व जिम्मेवारी से लोगो को मक्त कर दे । कहीं कहीँ 
हुए  स्वबुद्धि से कुछ न कुछ दिव्य किया जाता हैं; 
गय) । कोई कोई मानते हैं कि बयालीस दिन उपवास 
मदि | करना याने एक बडा पारलौकिक या तो धार्मिक 
पा | बिधी हम करते हँ, तथा ' फेस्ट ” कहकर 


छे लोग किया करते हैं जिसमें लगभग सब 
मुक्तद्वार ही होता हे ओर उसे करक 
यो ही माना जाता है कि हमने कुछ प्र 


वह धंधा ही हे, उस धंधे पर जिनका योगक्षेम 
हं ओर उसे अपने योगक्षेम का धंधा जबतक 
याज्ञिक लोग कवल करते हैं, उनका यह काम 
है कि अपने धंधेम वे बडे जानकार रहें, परि 
निष्ठित न रहें । ऐसे किसीने भो न समझना चा- 
हिये कि इसमे हम याज्ञिको को कलङक लगाते 
हें। आज तक कितने ही समय हमारे धार्मिक 
यजमाना को या याज्ञिको को नास्तिक लोगों 
ने खब गालियां दीं हें, लेकिन उनसे हमारा 
सहमत नहीं हे; कयो कि मीमांसाशास्त्र याज्ञिको 
के पूरा पक्षपाति होने के कारण, उनके सत्पक्ष 
को किसी प्रकार की डर नहां हें | जेसे कि 
जिस वकील के पक्ष को कायदा अनकल या 
पक्षपाती है उस वकील को पक्षकारो से कौनसी 
डर ? लेकिन वकील कायदे का जानकार रहना 
चाहिये। उसी तरह मीमांसा और प्रयोगशास्त्र इसका 
सब प्रकार का जानकार ही याज्ञिक होना चाहिये 
लेकिन वर्तमान याशिको की बुरी हालत देखनेसे देखने 
वाळे.को अचरज लगेगा ! याज्ञिको की बरी हालत याने 


समाज हो को बरी हालत हे ! दूसरी सब व्यक्तियों 
को समाज याज्ञिको के अवयव मानता हे। 


नी वषे , 


वैदिक धर्म । 


(२४) 


त ८. [सा मालूम पडता हे | किन्तु इतने पर भी शास्त्रिय 
समाज की हाट (को समाज दुगुनी दक्षिणा दिया करता है, 

चाहे घट्शास्त्री हो, चाहे दशग्नन्थी वैदिक हो, या इतना ही क्‍यों घरमै ला पहुँचा देता हैं। अब ज्ञो 
वञ्चि जैसा ब्रह्मनिष्ठ हो, चाहे विद्वद्वरिष्ठ दशरथ का शास्त्र जानता हे सो याज्ञिक नहीं करता और ज्ञो 
पुरोहित हो, उन की ओर समाज इसी दृष्टीसे देखता हे याज्ञिक करता ह, सो शास्त्र समझा लेने की चेष्टा 
कि ये सब लोग मेरे पारमार्थिक कल्याण के भी नहीं करता । हा, ठीक ही हें, जो किसान मृग 
लिये हें, वे कर्मौ के प्रवतेक हैं कि जो मेरी नक्षत्र मे अनाज वो कर चार महिना में कृत्तिका 
बद्धि के आस्पद होने वाले नहीं हे । समाज को मं अनाज की कटनी करनेवाला हे, वह अनाजपानी 
दृष्टी उनकी ओर वैसी न होती, तो यह शास्त्री, को विचार-मर्यादा क्यों कर देखेगा ? व्यवहार तो 


बन जाता ? पहले के जमाने में तो थी ही, लेकिन 
आज भी ऐसी हालत हे कि कोई चीज घरम हा 
या न हो, प्रत्यक्ष लौट फायदा मिलने की इच्छा 
न रखते हुए, अपने बालबच्चो को न देते हुए 
घरकी बनायी हई चीज कतव्य कहकर पहले 
इन शास्त्री आदि लोगों को दी जातो हे। उक्त 
लोगो को किसी चीज के दे 
नहीं हें यह जानते हुए भी, समाज उनका आदर 
करता हे, इससे यही प्रतीत होता है कि समाज 


परमार्थ का नाम तक वैदिक लोगो के यद्धि को 
न होता, तो उनका शातग्रन्थ पढना और दशग्रन्थ 
सीखना, या तो उनका छः शास्त्रों का अभ्यास या 
अनेक पुराण-उपकरण, इतिहास आदिका परिचय, 
एकसा ही व्यथे हे; समाज इतना ही देखने की 


में सपरिकर महा विद्वान, महाश्रोत्रीय, प्राचीन 


वैदिक, याज्ञिक वर्ग समाज का पोष्य क्या कर ऐसा ही दीख पडता हे । अपने 


देने से कुछ राज्यप्रासि। 


इस वर्ग को पारमार्थिक मानता हे । नहीं तो वैदिक | 
धार्मिक लोगों में इतनी बडी श्रद्धा न होती । यदि | 


चेष्टा करेगा कि अपनी समझ में यह वर्ग कहाँ- 
तक उपकारक हो सकता हे, या नहीं ? प्राचोन | 


भारतवर्ष में तो 
इस वारे में बिलकुल हीनावस्था हो बैठी हे । 
वैदिक याने वैदिक ही, शास्त्री याने केवळ शास्त्री, 
याज्ञिक याने सिर्फ याज्ञिक; याज्ञिको के मंत्र यदि 
वैदिको ने अशुद्ध बतलाये, तो याज्ञिक कभी नहीं 
सनेंगे ओर याज्ञिकों ने ठीक समय पर वैदिको 
को मानो बुलाया, तो वे कहेंगे कि इतने जल्दी 
हमारा क्या काम” ? | शास्त्री वर्ग तो पात्रकसेली 
के वक्त में आता हे और दक्षिणा लेकर चला 
जाता हैं । मंत्रपुष्पों की बात तो कुछ और ही हे। 
यो लगता हे कि यह सब हालत हमारे धर्मराज्य 
की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज के 
जमाने की शायद हो और श्रीशिवाजी महाराज 
का परम्परामागे कह कर डसीका अनुगमन पेशवे 
लोगो ने किया । 


oS झै उत्त 
दाक्षण आर उत्तर । 
शरू में सख देनेवाला ओर निदान म॑ अनिष्ट होने 


वाळा अनुभव दक्षिण मे थोडासा कम हे । क्यों 
कि उत्तर, पश्चिम आदिसे जो लोग आगय, वे 


शाल आदि वेदान्ती भी इन पारलौकिक बातो 
में, समाज को उपकारक हुआ करते थे और तभी 


उत्तर से लेकर हमारी संस्कृति बिलकुल नष्ट 


करते करते महाराष्ट्र तक आ पहुंचे । आगे बढन 


समाज से उनका आद्र किया जाता था। उन का उनका विचार चल रहा था। इतने मे उन कॉ 
आख्यायिका ओ से जो की उपनिषदों में पायी श्रीश्शीवाजीमहाराज से मकावळ करना पडा जो 
जाती हैं, यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती हे । वैदिक संस्कृति को जीती रखनेके लिये किन किन 
आजकल देखा जाय तो शास्त्री याने हाथ में चेष्टाओ को करना पडता है इसका केवल दिग्दर्शन 
re की पोथी धारण करने वाला, लेकिन दर्भ करके बढी हुई आग जगह जगह में थोडी थोडी 


मुष्टी, समिधाओं की जडी हाथ में लेना उसे मष्कील बुझाते गये। लेकिन उस आग को परी बचाने के 
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HAD? 


प्रक ०] 


उनको उस वक्त समय या अवकाश न होने के 
कारन, उनके सरदारो से भी वह काम आज तक परा 
हो सका । बाहरके लोगो ने यहा आकर अपना 
तर अधिकार जमाया था उसम से मल्क, वतन 
और दान स्वीकार कर क कछ प्रान्त क लाग जहा के 
तही आराम वेठ गये । पतावता, यह आग दक्षिण 
तक पहुँचकर उसमे जल जानं का आपात्त उन लागा 
पर इतना न आने क कारन, वहा पर वंद, शास्त्र, 
याशिक आदिया के यथाथ उपकार की छाया 
[ दौख पडता हि । उत्तर म मत्र जागरण की 
पद्धति नहीं हे जेला के हमार यहा ह। केवल 
वैदिक का व्यवहार यज्ञ के सिवा दूसरे कही कोई 
भी नहीं करता हे । उत्तर हिंदुस्तान में वेदिका 
की अपेक्षा शास्त्री ओर याज्ञिक इन्हीं का अधिक 
आदर होता है । केवळ वैदिक या केवल नेय्या- 
यिक या वेय्याकरण इनका आदर करना हो, तो 
वह सोमयाग जेंसे पवित्र काय ही मं होने वाला 
है। उस से यज्ञ याने क्या चीज हे इतना तो 
वैदिको को मालम हो जाता हे; हेमारे यहां तो 
वे उतना भी नहीं समझते हैं। ऐसी ओर इतनी 


> 


बरी हालत वैदिक आचारों की हो चुकी हं । 
पुढे हुए वेदो का अर्थे करने लगे, तो कई एक 
वैदिक लोग गस्सा होते हें, इतना ही कया, इससे 
आगे चलकर अष्टाध्यायी आदि वेदांगो का अथ 
भी कुछ लोग करना नहीं देते, तब वेदों का अर्थ 
तो दूर ही रहा । याने वेद खाली पढने के सिवा 
उनसे हमारा कुछ काम नहीं हे ऐसी झूठ, 
अशास्त्रीय कल्पना ले बैठते हैं । कुछ लोग तो यज्ञ याने 
हिसा, उसकी ओर हम ताकंगे भी नही ऐसे कह 


कर, अपने को धार्मिक बमा कर, बुद्धादिको के श्रेणीमं 


010 


ं जा बठते हे । हमारा कहना इतनाही है कि बाको लोग 


—— 


मामासा 


लेख ३ 


जब तक हमारी वर्तमान धार्मिक कृत्य करन 

। पद्धति जारी रहेगी, तब तक वेदवेदार्थ जात 

का सम्भव दीख नहीं पडता। समाज इस 
४ 


मामांसा ॥| सत्र 


(२५) 


हसा कह या उनके समझ में न आजाय, कोई भी मा- 
नगा कि यह विचारणीय अज्ञान हे; लेकिन वैदिको के 
ळय यह वात ठीक नहीं हे । 'कर्मानएान के लिये 
हा इस वेद को रक्षा करनी चाहिये, इससे 
दूसरा प्रधान उपकार नहीं हे! प्रतिपादित किया 
हुआ यह शास्त्रप्रमेय वे समझा भी नहीं लेते और 
आपाततः प्रतीयमान अर्थ ही ळे चलते हैं ओर 
इसी के लिये हमको बडा अचम्भा होता हे । प्रारम्भ 
म जोमेनी क शास्त्र के विषयवाक्य “ स्वाध्यायोऽ- 
ध्यातव्यः” एसे ही हें। उसमें ऐसा ही पपक्ष 
हे कि सिफ वेदो का अध्ययन किया जाय । सिद्धान्त 
अथक्षान के लिये आर अथज्ञान कर्मानुष्ठान क 


लिये हे। वेदान्तका एक पक्ष है किन्त 
उसका उपपादन करने की यह जगह नहीं हे । 
अस्त । तब यह कट्पना तक झट है कि सिफ 
वेदशास्त्राध्ययन करने से अब हमारी रक्षा होगी । 
“ते हि नो दिवसा गताः। ” वे दिन तो पीछे रह 
गये । किन्त, वह भी आपत्काळ है इसी लिये 
खाली पठन करने वालों को लोग पूछा करते 
हें और पहले करते थे। तो अव हरपक वग- 
खाली वेद पढने बालो ने, शास्त्रियोने ओर 
याक्षिको ने-ने ( उपाध्याय और पुरोहित ) वेदाश 
समझा ले कर, उस ज्ञान का व्यवहार अपने यहाँ 
होनेवाळे नित्य कर्मौ में किये विना, वे समाज 
के हितकतें या समाज के पोष्य वर्गीय न समझे 
जायेंगे । हां, ठीक हे, समाज ने तो उनको पोष्य 
वर्गीय क्यो कर समझना चाहिये ? बॉल्क बेफायदा, 
पोष्य कह कर खिलाते जाना याने आलसी लोगो 
को मदत करने जैसा ही होता हें । इस लिये 
समाजके वैसे न करने ही से, उनकी दृष्टी कतव्य की 


ओर घमेगा । 


शास्त्र । 


रा 
की फिक्र नहीं करता कि ब्राह्मणसमाज नष्ट 


| होगा। किन्तु वेदवेदाथ नष्ट होगा इसका क्या 
| किया जाय? अपने यहा क उपाध्याय लाग 


वेदिक मं । 


( २६) 


क्या करते है इसकी ओर समाजका ध्यान यान 
समाज 
परा जरुर चाहिये। व्यावहारिक कुछ काम करा 
लेते समय खद मालिक ध्यान दे कर, आग 
खडा हो कर मजदूरों से काम करा लेता हे; 
बही बात इसमें भी हे। याज्ञिक याने 
कर्मो के मजदूर ही हें। उस भाषा का उनका 
दर्शक शाब्द ' ऋत्वक' ही हें । उसका अर्थ हे कि 
दक्षिणा दे कर परिक्रीत किया हुआ ब्राह्मण | 
याज्ञिक करना उनके जीवन का धंधा हं । 
यदि वह उसे ठीक न करेगा तो मजदूरी तो 
क्यो कर देनी चाहिये? और, जैसे कि बंगला 
बंधवाते समय सरकारी और कमिटी के नियम 
ध्यान मं लेकर मालिक अपने घरके काम आदि 
चलाते हैं और करा लेते हैं, उसी के अनुसार 
इन सांस्कारिक याज्ञिक काम प्रायोगिक करा लेते 
समय, क्या यजमानो ने शास्त्रीय नियम ध्यान 
में न लेने चाहिये? नहीं समझ सकते कि यज- 
मानो ने तो कमांनुष्ठान की इतनी उपेक्षा क्यों 
कर करनी चाहिये। कर्मों को करना ही हे, 
तब उनको यथाशास्त्र क्यो नहीं किया जाता? 
बिलकुल न करने को वात तो और हे; लेकिन 
जो करते हें उन्हा ने शास्त्र क्यो छोडना चाहिये? 


यादि ये सब आचार पूर्व मीमांसाशास्त्र के अनसार 
व्यवस्थित होना हो, तो नीचे बताई हुई जैसी 
हा व्यवस्था होनी चाहिये। उसके विना भावी 
.पिढा म अपने धार्मिक संस्कारानष्ान के बाबद 
आद्र पदा नहीं होगा । शायद यदि पैदा हो 
भा, तो अटळ रहेगा नहीं। अंधश्रद्धा रहेगी 
कितने दिन और उसके रहने से तो फायदा 
क्या हे? ऐसी अधश्रद्धा से बहुत बरे परि 
णाम वाले उदाहरण याने, पाश्चात्यांने पहळेपह्दळ 
यहा आ कर हमारी संस्कृति के जो भले बरे 
इतिहास लिख रखें, बेही हैं। अंधश्रद्धा काम 
नहीँ देती वैसे भ्रध्दाजाडध भी उपकारक नहीं 


शे 
हाता हु । श्रद्धाजाड्य होनेवाले लोग भी 


धार्मिक और सश्रद्ध लोगोका ध्यान | 


वैदिक 


नुकसान के स्थान न्नी हैं, उनके दृष्टांत 
बहुत दिय हैं; इस लिये हांल मे 
और प्रायोगिक इनका सुधार करने की दृष्टि ह 
से विचार व्यवस्था करे। 


शिक्षा प्रसारक मण्डली । 


आजकल महाराष्ट्र में जो वेदिक कहलाते है 
उनको चाहिये कि वे कंठ किये हुए वेदौका 
प्रकरणशः ज्ञान करा लें। यदि सांग वेदार्थ न समझ 
जाय, तो भी पद, मंत्र, ब्राह्मण, षडंगे इनका आ 
पाततः तो ज्ञान चाहिये!! ओर तैसे ज्ञान पाने 
की सुविधा शिक्षा-प्रसारक- मण्डली के मीमांसा- 
विद्यालय के चालकों ने की है, उससे ज़रूर 
लाभ उठाना चाहिये । भारतवर्ष के वैदिक लोग उस 
से ठीक फायदा उठा ळें इस लिये मण्डली ने 
शिक्षा के लिये फीख्‌ वगेरे कुछ भी नहीं रखी 
ह। आज तक जड आर अधश्रद्वाचाले लोगो 
का आक्षेप था कि आंग्रेजी पढे लिखे लोग हमारी 
वेदशास्त्र विद्या की ओर बिलकुल ध्यान तक 
नहीं देते। कोई राजकारण में, तो कोई अंग्रेजी 
शिक्षाव्यवस्था में; कोई “प्राचीन विद्या की उन्नता- 
वस्था भी नही चाहिये! ऐसे कहने के धंधे में 
तो कोई उस विद्या के दोष बतलाने में और 
कोई तो सिर्फ उसका गीत गाने में फसे हुए 
रहते थे लेकिन ये सब आक्षेप शिक्षा-प्रसारकः 
मंडळीने हटाये है और तीस हजार रुपये खर्च 
करके पूने म एक विद्यालय बँधवा कर, 
समन्वित योजना की हे कि उस विद्यालय के 
नाम में हो सब विद्याओं का अंतर्भाव हो जाय! 
बहुत लोग कई एक जगह सिफ वेदपाठशालां 
ओर संस्कृतपाठशाला स्थापित करते हैं। लेकिन 
अग्निहोत्रादि आचारों की--कि जिसमें हरणक वेद 
शास्त्री का समन्वय देखने मै आता हे -चिन्ता 
कोई भी नहीं करता है; इस विद्यालयने यहें 


चुटि को हटा कर, वैदिक, शास्त्री, याज्ञिक और | 
प्राचीन विद्या में पूरा पारंगत होना चहाने | 


वेदिक 


पेसी 


oo ६] 


बालीको को उपकृत कर रखा दे अव इतना करन क कर रखा हे । अब इतना करने 
के बाद भी, बिलकुल मधुर वाग्जाल से झूटी 
रदा दिखानेबाले लोग शिक्षा--प्रसारक-मण्डली 
पर आक्षेप छेते हैं कि हमारा अग्निहोत्र अंग्रेजी 
पहेलिखे लोगो ने क्‍यों कर हाथ में लिया? 
और अंग्रेजी शिक्षा प्रधान माननेवाले छोगों ने 
ही उसकी व्यवस्था क्यो की? हमारे हाथ में सब 
कुछ था वही ठीक था। तो अब यौ समझने 
# कोई हर्ज नहीं कि सचमुच कलो का प्रादु- 
भाव हो गया।” लेकिन इन सब आक्षेपको को 
एकही जबाब है कि किसने कहा कि शिक्षा-प्रसारक- 
मण्डली अंग्रेजी शिक्षा को प्रधान मानती है । 
शिक्षा का प्रसार करना यह तो उसका हेत्‌ है । 

आक्षेपको की राय में भी शिक्षा-प्रसारक-मण्डली 
वैदिक आचार को उत्तेजता देनेवाली न हो, 
तो भी इतना तो सच हे कि बह वैदिक आचार 
की विध्वंसक नहों हे। अब, अंग्रेजी पढनेवालौ के 
हाथ अग्निहोत्रव्यवस्था दी है इसका अर्थ क्या 
है! उसको करने में बाकी दूसरे छोगो को किसीने | 
रोका था? या ऐसा कहीं निषेध कहा हे कि अंग्रेजी 
पढेलिखे लोगों ने उसे न करना चाहिये? नही ।| 
तब ज्ञानवुद्धिके लिये और प्राचीन परम्परारक्षा 
के लिये उन्हा ने चेष्टा क्यो न करना चाहिये? | 
अचरज तो इसमें है कि जो लोग कहते थे 
कि अंग्रेजी पढेलिखे लोग हमारी विद्योत्तेजना 
की ओर ध्यान नहीं देते, वे ही लोग, उनका 
ध्यान देना शुरू होते ही और उन्हा ने की हुई 
सुसंघटित योजना देखते ही, उनका डाह करने | 
लगे। अस्तु। इन सब आक्षेपकौ की उपेक्षा करके, 
शिक्षा-प्रसारक--मण्डली ने अपना उद्योग या 
काम चला कर यह. संस्था इतनी उन्नत अवस्था | 
तेक छायी हे। मीमांसा विद्यालय के अम्निहोत्रा | 
रशान के लिये एकईस (२१ ' हजार का ट्स्ट किया 
और उसमें का एक भी नियम शास्त्रबाह्य नहीं 
। इतना हो नहीं बढ्कि यह बिलकुल सच हैं 


मौमांसा र | 


जो कोई कहलाते हें कि सच्चे प्राचीन 
| झे 


तत तत मतमा... 


(२७) 


धर्माभिमानी तो हम ही हैं, 
ठ्स्ट र 


7. 
५०७ 


सा उनकी अपेक्षा इस 
द्‌ हट नियमों की जिम्मेवारी अधिक सावधानी 

थ लोजा रही ते वे र 
क विक स्‌ ऐसी व्यवस्था की 
हे ^ मेञअ-प्राम्हण-योजना-विवेक' नाम का एक 
दष का अभ्यासक्रम नियोजित किया हे । उसमें 
(१) पह्छ छ महिनो में शाकल, तैत्तिरीय, वाज. 
सेनय, मैत्रायणी आदि संहिताएँ और ऐतरेय, 
तात्तराय, शतपथ, ताण्डयादि ब्राह्मण इन मै का 
अग्निहोत्र, दशेपूर्णमास आदि कर्मों के मंत्रब्राह्मण 
द रचना केसी होती हैं, कहा ब्राह्मण, कही मंत्र 
गर कितने आदि ज्ञान; (२) दूसरे छ महिनो में 
संहिताएँ, पद, क्रम, घटादि विकृतियौ का प्राति- 
राख्यानुसार ज्ञान और पाणिनोय, नारदीय, 
याज्ञवल्कीय शिक्षाओं के अनुसार अध्ययनपद्धति 
का विचार, सर्वानुकम बहद्देवता चरणव्यह इनका 
तात्पर्यार्थ वगैरे; वगैरे, ऐसी योजना सिर्फ बेदपठन- 
वालों के लिये की है। याने इस योजना के अनसार 
बैदिक लोग फायदा उठायेंगे, तो वे फझल 
समाज का पोष्यवगे बन कर न रहेंगे। ` 


यजमान और वेदिक। 


शास्त्र में पेसा एक पक्ष है कि जो कुछ ऋतु 
अपने हाथ से यथा सांग तोदूर ही रहा किन्तु 
बिलकुल होता ही नहीं, तो कमसे कम “यंयं 
कऋतुमधीते तेन तेन कतुनेष्टं भवति” याने उस 
ऋतु के मंत्र बाह्मण तो पढे जाय जिससे 
ऋत्वनुष्ठानसाफल्य हुआ जैसा ही है।यदि उक्त 
पद्धति के वैदिक लोग तैयार हो जांय, तो 
यजमान कमसे कम इतना तो कह सकेंगे कि 
आज अग्निहोत्रमंत्र, अग्निहोत्ब्राह्मण का 
पठन कीजिए, या तो सोमसंबंध के मंत्र ब्राह्मण 
कहिए। किन्तु बैसे वैदिक लोग ही न रहेंगे 
तो क्या किया जाय?तब यौ होता है कि 


है वैदिक लोग कुछ तो पठन करते हैं। इस आपत्तिसे 


पार होनेके लिये दोही उपाय हैं एक तो वैदिकोने 


वैदिक धर्म । 


(२८) । १६, 


अध्ययन करक उक्त योजना प्रत्यक्ष आचार | उत्तर हिंन्द्स्तान, पंजाब, आंढ्या!, जगन्नाथ 


में लानी चाहिये और दूसरा यह है कि यजमानो | काजी, गुजरात आदि भागो में बेद है ठे 
ने पैसे सदिच्छा धारण करनी चाहिये! _ करीब नामशेष हो गये हैं। याने उन स्था अं 

अब, आजकल जो पौरोहित्य करते हैं उनके मै बेदपठन है ही नहीं और तदनुष्ठान भी व 
लिये भी इस में प्रबंध किया है। सो यो ' सिफ | नहीं होता | दक्षिण की ओर तो दोनों भी र षः 


प्रयोग कंठ करके जो याज्ञिक करते हैं उनके थोडे दीख पडते हैं । इस लिये इन सब अवस्थाओ | ४ 
लिये अभ्यासक्रम दो वर्षो का हे! को था हालत को ध्यान में लेकर महारा! 
१ ला वषे :- आश्वलायन, आपस्तंब, कात्यायन; 
सांख्यायन, सत्याषाढ, बोधायन आदि श्रोतगह्य 
धमसजो म कहे हुए प्रयोगो की इतिकतव्यता, ए त्त को रामला ए 
कमं ओर अंगप्रधान ओर उन सबके अन्‌ ड काम 
पान पद्धतियो के विचारान्तर्गत स्वशाखा के pi कको इज मान्त उस नर 
सूतरप्नन्थों के प्रयोगों का, और 'प्रयोगरत्नाकर' सकता हैं और इस अनुभव को पाने के बाद | क॑ 
जेसे प्रयोगग्रन्थ के प्रयोगो का विचारा ही इस संस्था का जन्म हुआ हे । जैसे कि. के 
रा वष: अपने . अपने शाखा के सूत्र- हमार वीर पुरुषा का इतिहास दुनिया के सामने ५ र 
ग्रन्या सं अन्य शाखीय सत्रग्रन्था को तुलना | भारत-इतिहास-संशोधन मण्डली ला रही है; | क 
याने दोनों मं भी न्यून्याधिक्य क्या हे और उस उसी के अनुसार विद्याएँ और विद्वानों का इतिहास 


के कारन कमों में क्या फर्क होता है आदि | मीमांसाविद्यालय के द्वारा महाराष्ट्र ने प्रान्त प्रान्त 


विचार ओर गणे 3 4. ७ + र 
क ह चार । तक पहुँचा देना चाहिये। जो वैदिक याने 
हैं दा वर्षा का अभ्यासक्रम हैं | उसे सिर्फ वेदपठनवाळे तैय्यार होंगे उनको 'वेदग्रश' 


“प्या. कर क उस म जा उत्तीण होगे उनको | उपाधी देनेकी योजना भी विद्यालयके चालकों | । 


> मै 


को 
ने अपनी तेय्यारी करनी चाहिये और वेदो ४ 
क्या हैं याने उनकी व्यवस्था-या गैरव्यवस्था 


XN 


याज्ञिक” उपाधी देकर विद्यालय के दारा चेष्टा ने पकरर की है औ १ जज्ञि ॐ प 
की जायेगी कि उनका भी आदर हो जाय _. क के 3 द आज, 
आर उनके भी योगक्षेम का प्रबंध हो जाय, क्य ९ गर. मान्यता दानय री] 

उनके योगक्षेम का प्रबंध करनेका उपक्रम विद्या | त 
सरे प्रान्तों की हालत। | र 
& लय करने वाळा हे । अब आगे शास्त्र, संस्कार | से 
या डे 
कहने में के टस नुह कि बंगाल, और मीमांसाशास्त्र इनका विचार करेंगे । |) क 
'क्स्लॅ000------ र्‌ 
टं 
मामासा शाख्र ही 
दु च 
लेख ४ रा. ० 
ल 
ME ७ शास्त्र इनकी तुलना | दर्शन रचा है क्या उसे ' दर्शन ' संज्ञाही नहीं है! ' 
न लो ता सांतपादन करते हे कि क्या | षडदर्शनान्तर्गत मीमांसा एक दर्शन मात्र हे इससे 
हा ह। न्याय को शास्त्र कहना ठीक | जियादा महत्त्व उसे नहीं है । वगैरे बैरे । तुलना 
नहा ह, क्या सांख्य आर योग इनकी गणना शास्त्र | त्मक दृष्टी क. 
में नहीं है, बद्ध के चार शिष्य से हम इनका विचार करेंगे । F 
2) ष्य हा गय उन्हा ने एकेक उक्त तलना पहल ता सच्ची सी मालम पडता ह| र्म 


| हट भन 
ढेकिन विचार करने पर उसकी विफलता ध्यान में 
(कर माळूम होता हे कि शास्त्र याने मीमांसाशास्त्र 


स्थान) ही शास्त्र है । सा या - दूसरे ओर दशनों के साथ 
पैसा) बढदर्शनों में यदि इस शास्त्र को विठाया जाय, तो 
| थोह |. आरी उसकी योग्यता छुपी नहा रहती । विद्वज्जनों की 
स्थाऔ एक उक्ती हे, या वचन ह कि- 
हाराए पाणिनीयं च काणादं सवशास्त्रोपकारकम | 
दो इसमें न्यायदर्शान को सवशास्त्रोपकारी कहा है। 
वस्था | व्याकरण का दर्जा भी वही हे । अब बाकी रहे सांख्य 
काम | और योग। वेदान्त शास्त्र भी पूर्वमीमांसाशास्त्र 
कर | ही की पद्धति का अनुकरण करनेवाला होने के 
बाद [रन वह भी शास्त्रांतर कैसे हो सकेगा? विषयभेद 
[` कि. के आधार मात्र से शास्त्रान्तरत्व सिद्ध करना है! 
` | रामानुजाचार्य आदि आचाय तो पूर्वोत्तरमीमांसा दी 


ही है; / को शास्त्र कह 
Fs याने वेद ही को शास्त्र 


तहत वास्तव में 
प्रान्त | कहना है । वेद ही को याने मंत्र, अर्थवाद आदियो 
वाने | को नहीं बल्कि विधायक वाक्य और निषेध वाक्य 
परह | हौँ को शास्त्र कहते हैं । जैसे कि-- सोमेन यजेत, 
लक | तासोमयाजी सनयेत, नास्या रात्यां कुमारा अपि 
कु पयसो लभेरन्‌, आदि वाक्य याने विधिनिषेध वाक्य 
छागा ही हँ ओर ये ही वेद हैं और विद्वान लोग इन्हीं को 
और शास्त्र कहते हैं । बादरायणाचार्य ने उत्तरमीमांसा में 
हि तोसरे अधिकरण में “ शास्त्रयोनित्वात्‌ ” इस सूत्र 


से यही अर्थ सचित किया हे ओर उस पर भाष्य 
करनेवाले सव आचार्यौ ने शास्त्र शब्द का अथ वेद 
हो माना हें। उनमे से श्री भगवत्पादशंकराचाय इनका 
ही एक वाक्य यहां पर उद्धत करता ह्‌ -महत्‌ 
कग्वेदादेः शास्त्रस्य । इसके अतिरिक्त, कुमारिलभट्ट 
चाये न भी उस शास्त्र की लक्षणा को हं जिसका 
लक्ष्य वैदिक विधिनिषेध वाक्य हैं।वह लक्षणा यो है। 

प्रवात्तिवा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकन वा। 

पुसा येनोपदिच्येते तच्छास्त्रमभि्रीयते ॥ १ ॥ 
यह लक्षणा बेद व्यतिरिक्त विषय में प्रधान वृत्ति 
तार पर उपकारक नहीं हो सकता । दोनो भौ 
मीमांसाएँ वेदिक विधिनिषेध वाक्या का हा विचार 


मीमांसा ड 
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करता हे । इसलिये इन दोनों मीमांसाओं को ही 
शास्त्र शब्द से गोण अर्थ में निर्दिष्ट किया जाता हे । 
पा दी नटे विधिनिषेध्रवाक्यस्य अर्थप्रति- 
| म्‌ । एतावता, जव साक्षात वेदार्थ- 
प्रातेपादक ग्रन्थो को भी गोण अर्थ में शास्त्र शब्द 
से निर्दिष्ट किया जाता हे तव परम्परया जो प्रन्थ 
वेदान्तगत अथवादादिको का अर्थ उपबृंहण करतें 
हे उनका तो वात ही क्या? उनको 'गौणशास्त्र' यह 
श Ee अ नहा हाता, इसा लिये यह सब 
जाननेवाळे पंडितोने उक्त छ को भी'षड्दशन'कहा हे। 
याने विद्वानों की राय हे कि ये छ भी वैदिक ज्ञान 
को उपकारक होनेवाले हैं । इस लिये चाहे गौण 
कहिये लेकिन शास्त्र याने मीमांसा शास्त्र ही है 
ओर दूसरों को गोण प्रकार से भी शास्त्रत्त्व नही हे । 
अव एकक दशन म क्या क्या ग्रथित किया हे यह 

1 देख ले । 

दुनिया मे जो भिन्न भिन्न चीजे हैं उनके मूलतत्त्व 
कितने हैं यह कहने की चेष्टा न्यायशास्त्र में की है 
याने यह प्राचीन का पदार्थविज्ञानशास्त्र ही है । 
बहतलोग मानते हें कि न्यायशास्त्र याने कुछ एक 
अपर्च प्रमेय प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र हे, लेकिन 
यह समझ भूळभरी है। आजकल जिसे सायन्स कहते 
हें वही यह हैं । इस शास्त्र ने पदार्थों का जहातक 
हो सके लाघव किया हे ओर उसे सिद्ध करन मं 
जिस शाब्दिक प्रक्रिया का व्यवहार किया गया, वह 
प्रक्रिया दूसरे शास्त्रो मै भी उपकारक बन गयी । 
प्रायः थोडा बहुत भाग जो मामांसाशास्त्र को 
उपकारक होता हे सो अनुमान पद्धति का हे । 
जैसे कि पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टान्त आदि का 
विवरण उसमें खूब सुक्ष्म दृष्टीसे क्रिया हे । इस 
न्यायशास्त्र मे वर्णनीय पारमार्थिक भांग याने 
वह हे कि जिसमें ईश्वारास्तित्व सिद्ध किया हे । 
याने उसमें चार्वाक, बौद्ध आदियो की कल्पनाओ 
का प्रा पूरा खंडन किया हे । बुद्धादिको ने वैदिक 
ळोगोपर जो आक्षेप लिये थे उनका निरास नेय्या- 
यिकौ ने ठीक ठीक किया हे। अब डसका प्रति 


वैदिक धमे । 


(३०) 

[दन करते हुए उन्होने मीमांसाशास्त्र क विरुद्ध म 
भी कुछ बात बताया हैं लेकिन उनको बताने मं 
उनका तात्पये नहा 


1 था। जैसे कि) वेद अपोरुषेय 
( इश्वर प्रणीत ) हैं, शब्द आनत्य है,इंश्वर निमत्त 
कारण हे वगेरे जो वर्णन उन्हो ने किया हे सो 
उस शास्त्र के विषयानुषंगिक हैं। ईस से यह 
साबित होता हे कि न्याय यान चम शास्त्र का 
और वेदान्तशास्त्र का विचार करन वाला शास्त्र 
नहीं हे। इस शास्त्र के सुजनहार गौतम आर 
कणाद हैं । अब सांख्य का विचार कर । इस मे 
भी शारीरिक मूलतत्व आर संसार का उत्पत्ति 
की 1 इनकी वर्णना की हे । तत्त्वो का सख्या 
से उसे यह नामाभिधान प्राप्त हुआ ह। उन्‌ 
तत्वों की संख्या अनन्त हे ऐसे कहने वालों के 
सामने सांख्यों ने उसका वादानुवाद करक तत्त्वा 
की परिगणना की ओर बता दिया कि इस 
मर्यादा के आगे नहीं जा सकते ओर जाते जाते 
वेदान्त का पक्षपात दिखाने के लिये प्रकृृति पुरुष 
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विवेक, जीवानेकत्व, परमेश्वरास्तित्व आदि बातो 
को भी विचार में ले लिया हे। इस शास्त्र के 
प्रणेते कपिल और पतंजली हैं । 

सारांश में इन सब शास्त्रों का प्रमेय कहना | 
हो तो यो कहा जा सकता हे कि वैयक्तिक कल्याण 
के लिये हीये सब शास्त्र हैं। एक आदमी योगा 
भ्यास करता बेठे, प्राणायाम पद्मासनादि यौगिक 
व्यवहार मे भी पारंगत हो जाय, तो भी दनिया को 
उससे क्या उपकार हं 9 तथा वह सन्यास लळे 
कर जंगलों मे घमता रहेगा, तो उस से क्या 


लिये ईश्वर का ध्यान किया जाय भक्ति 
जाय आदि प्रकार पदा हुए हें । सिफ मीमांस 
शास्त्र, केवल व्यक्तिगत हित का ही नहीं वसि 


समाज का हिताहित देखनेवाला शास्त्र है 
ऐहिक दृष्टोसे देखाजाय तो, उसमें प्रतिपादित 
कर्मों का अनुष्ठान करना हो, तो कमसे 


कम छ आदमी ओर जियादे से जियादे 
से आगे जाहे जितने लोगाने मिल 
करना होता हे; याने कोई भी छोटे 
वैदिक कह कर करना हो, तो उसे 
बनेगा नहीं। किन्तु योग, न्याय ये शास्त्र तो 
व्यक्तिशः किये जाने वाले हे ओर उन शास्त्रों ने 
भी प्रतिपादित किया हुआ मार्ग भी व्यक्ति ही 
हिताहित का हे । अब आगे चलकर इसी का 
विचार करेंगे । 

इस पूर्वमीमांसाशास्त्र के विषयमै अल्पज्ञा का 
एक अक्षेप बहत दिनो से बराबर सना जाता 
हे कि इसमे इश्वरास्तित्व नहीं हे । शास्त्रप्रमेय 
विद्वानों से एक वार संनतें ही कपोलकहपना 
लढवा कर बोलना हो, तो आदमी चाहे सो बोल 
सकता हे। हर एक शास्त्र म तच्छास्त्रप्रणालिका 
को प्रमाणपद्धाते कह कर कुछ तो होतीहे। 
फझूल कुछ लोग आपाततः परप्रमेयप्रतिपाद 
नार्थ प्रवृत्त आख्यायिकाओं में अर्थवाद के तौर 
पर आयी हई बातों को सुगृहीत समझ कर 
उनका प्रतिप्राद न करने ही में पुरुषार्थ मानते 
हैं और समझते हैं कि मानो 
हुई पूर्वमीमांसा का खंडन किया जैसा दिखाना 


फायदा ? सांख्य-प!तंजल शास्त्रो का ही सहारा 
लेकर ये सब विरागी जटी-मुडी बनकर घमा करते 
हैं। विशेषतः इन दोनो भी शास्त्रों का उपदेश 
वैराग्य पैदा करना हो है। जो भोगो को भोगना 
चहाते हें उनकी समझ में उन भोगों का मर्ग 
माळूम हो जाय, और बढते बढते भोग और 
आनंद इनका आधिक्य हो, तो भी निदान समा- 

धान नहीं हे और उस समाधान को प्राप्त करने 


याने वेदान्त शास्त्र के सिद्धान्त समझना ही है । 
इस लिये यह विषय यही पर स्पष्टरूपमें मंड" 
करना जरूरी हे। 

पूर्वमीमांसा में देवताओं के विचारों की जगह 
पग पग में पायी जाती हे। उस शास्त्र में कर्मस्वरूप 
का अथे हा द्रव्य ऑर डेचताप ह । नवमाध्याय 
देवता विचार है और वहां सत्र ही इस विषय 
है कि “ यज्ञकर्म प्रधानं तद्धि चोदनाभतं ” आदि 


अभाखतः जानी 


h 


[ बै, | 


हज ६] 
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अर्थात्‌ कर्म प्रधान है और द्रव्य और देवताएं गौण 
| लोकव्यवहार भी ऐसा ही हे कि अपने घर कोई 
प्रहिमान आ जाय तो खुद उस की ओर विशेष 
नन दै कर उसके उपचारा का आर आदर 
सत्कार की ओर खास करके ध्यान दिया जाता है, 
उसमे त्रुटि न होनी दी जाती है । उस आदरसत्कार 
४ महिमान गौण समझा जाना ठीक ही हे, वही 
च्याय पर्वमीमांसका ने कहा ह । यज्ञयागादि कर्मों में 
देवता अंगभूत हैं इतनाहा उसका अथ ह | एसा 


-* 


अर्थ नहीं कि देवता बिलकुल हे नहों । पूर्व मीमांसा 


लेख 


अब मीमांसक लोग विग्रहवती देवता नहीं 
मानते हें कह तो वेदान्ती तो कहा मानते हे? 
विग्रहवती देवता का पक्ष पौराणिक, ऐतिहासिक, 
मंत्राथवाद आदिम प्रतिपादित हे। उस पक्ष को 
मीमांसक उतने ही अनकल है जितने कि वेदान्ती 
हैं। जैसे कि तत्वमसीत्यादि पंचमहावाक्य प्रति- 
पादित अर्थ में विग्रहवती देवता का संबंध नहा 
है। तथा जहुयात, यजेत इत्याद्युत्पत्यादि विधिवाक्य 
मे विग्रहचती देवताओका संबंध नहीं है । इन दोनो 
मीमांसाकारोने देवताधिकरण में इस विषय का 
चर्चा की हे । अब प्रधानतः इंश्वरास्तित्व सिद्ध 
करनेवाले जो नेय्यायिक हें, वे इस ईश्वारास्तित्व 
के बारे में, या तो उस के करुंत्व के बारे मे 

और फलदातत्व के बारे में क्या कहते हे, दख 
। न्यायदर्शान मै ४ थे अध्याय में प्रथमाहिक 

तत्कारितत्वादहेतः” इस सूत्र पर वातिक है 
न ब्रमः कर्माद्यनपेक्ष ईश्वरः कारणमिति अपितु 
पुरुषकम, इश्वरोऽनगल्ाति। कोऽनप्रहाथः? यत्‌ यथा- 
| यस्य च यदा चिपाककालः तत्तथा तदाविनि युक्त। 
१; पुन; ईश्वर कर्मानपेक्षं कारणत्वेन प्रतिपद्यते तस्या- 
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| में प्रतिपादित अथ हे कि कर्मों के फल कर्म ही देते 


हैं | इस लिये कहते हं कि इश्वर को कर्मदाता नहीं 
मानत हं । लाकेन लोग कहते हें कि ईश्वर कर्मफल-- 
दाता हे, तब क्या वह इश्वर स्वतंत्र फल देता हे? 
नहा । कमानुरूप हो फल देना यही ईश्वरभाव हे 
आर फलदातृत्व के लिये हो इश्वरास्तित्व मानना 
हो, तो अफसोस हे, कहना पडता हे कि “ ईश्वर 
स्वतंत्रता के साथ फल नहीं देता” यह उसका 
यशोदुंदुभी अभीतक उनके सुनने में नहीं आया 
हि । र 


मीमांसा शास्र । 


५ या. 


निमोक्षत्वादि दोषः सापक्षेत्वीश्वरे यथोक्ता न दोषः।'? 
अर्थातः- “ कमे के अपेक्षा के विना हम नहीं 
कहते कि इश्वरकारण हे, तो कम पुरुषही का 
| हे, इश्वर सिर्फ अनुग्रह करता हे । 'अनुग्रह' शब्द 
का अर्थ तो क्या है ? जिसका जो कर्म हो और 
जिस समय वह फलोन्मख हो, वेसा उस कम का 
विनियोग करना | परुष कम के विना इश्वर को 
कर्ता और अन्ग्रह करनेवाला जो मानते हे, 
उनकी राय में परुष को मोक्ष मिलना असम्भव 
ही हे, क्यो बद्ध कि हें ही नहा तब. माक्ष कहा स 
मिळेगा ? बंध और मोक्ष ये निमित्तही से होन- 
वाळे हैं और वह निमित्त याने कम ही हे। 
न्यायदास्त्रका मत है कि ईश्वर को कमापेक्षा हे 
कहने से ईश्वर दोषी नहीं हो सकता ” और 
नास्तिकवाद का खंडन करने म और इश्वर का 
| अस्तित्व प्रतिपादन करने में नेय्यायिक लोगही' 
ही कुशळ हैं । उनके. दशेनो में भी कमंप्रधान मान 
कर ईश्वरकी कर्मापेक्षता वतायी है । तब दूसरोकी 
तो बात ही क्या ? पुरुष ओर प्रकृति ही को मानते 
सांख्य हैं और थे निरिश्वर सांख्य नामसे प्रसिद्ध ही हें । 


योगशास्त्रप्रणेते पतञ्जली भी कहते हे कि अपरामृष्ट 
और ईश्वर जान कर ध्यानधारणादिकों से मनोभूमिका 
तैय्यार करने से फलोन्मुख कर्मी के द्वारा ईश्वरा- 
नग्रह होता है । अब बाकी रहे वेदान्ती लोग। 
उनका तो परम सिद्धान्त हे कि निगुण निरवयव 
ब्रह्म ही हे, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे! 
इन सब दशनां का पर्यालोचन किया जाय तो 


अंगीकृत नहीं हे कि इश्वर निरपेक्ष अनग्रह क- 
रता हे तथा इश्वर प्राधान्य भो अंगीकृत नहा हे । 


“ फलमंतं उपपत्ते” आदि व्यास सूत्रों में भी 


यही अर्थ प्रतिपादित हे। उन सबा का अर्थ 
देखनं कं बाद मालूम होता हे कि जेमिनी ओर 
वेदान्ती इनके मतो में फर्क नहीं हे । लेकिन 
जो काई अत्याग्रही हें उनका कहना तो कुछ 
और ही हे। यदि दोनो भी मीमांसाओं में ईश्वरा- 
स्तित्व ओर फळदातृत्व हे, तो शास्त्रभेद कही 
रहा? किन्तु इश्वर फलदांतां है या नहीं इस 
पर शास्त्रभेद निभर नहीं हे । शास्त्राप्राथक्य 
दिखानेवाले दूसरे शास्त्रपमेय बहुत ही हैं । 
अब कोई कहे कि पुराण में, स्मृतियां में और 
: इतिहास में विग्रहवती देवता मानी गयी हे और 
उसी को फलदाता भी कहां हे, इस पर क्या 
जबाब दते हं भला | लेकिन इस प्रश्न का हळ 
करक पुराण -इतिहासादिकों से मीमांसा सिद्धान्त 
का खंडन करना याने एक बडी ढाढस की 
बात हे। क्या कि पुराणो की और इतिहास 
स्मृतियां के प्रामाण्य की चिता मीमांसा को करनी 
चाहिये । तब न्यायशास्त्र की रचना में इतना 
बडा प्रश्न हल किये विना, वह शास्त्र, शास्त्र 
केस रहेगा |! जिस एक बडे आधार से ये सब 
लोग विग्रहवती देवता मानते हैं, उसका आधार 
याने पूव मामांसाशास्त्र में प्रतिपादित किये हुए 
नियम ही हें । उसी में तो सबका आधार हें। 
वे नियम याने भतार्थवाद गुणवादाथेवाद और 


अनुवादार्थचाद ही हैं। इनमें से भतार्थवाद हो 


र्मामांसा शाख । 


मालूम होगा कि किसी भी दशेन में (शास्त्र 


देवताओं का विग्रहत्तव सिद्ध कर देनेवाला | 
जिन नियमों से लोग सिद्धता ( !?।0०। ) स 


हैं, उन्हीं नियमों से क्या जिस शास्त्र में वे नियम 


2 


हें उस शास्त्र के प्रणेताओ को इन बातो को 
सिद्धता कर दिखाना असम्भव हे? किन्त ड 
सब मंत्राथेवाद की कीमत सब कोई समझ गये 
हैं । इतन पर भा जा पूवमीमांसको को निरा 
श्वरवादी मानते हैं वे यथार्थ में अभूताथवादी 
हैं ही हें । आपाततः प्रतीत होनेवाळे, और अंगभत 
देवता मानो गयो इस लिये ईश्वर स्तुति के लिये 
ही प्रवृत्त होने वाल, इन लोगोके मुह से “हरि 
स्मरणमेबशरणम्‌ ॥ ” आदि शब्द "चाहर निकलते 
हैं । इन शब्दाँका अर्थ 'परमेश्वरमहिमा की वर्णना 
करना’ हे न कि पर्वमीमांसाइास्त्र निरीश्वर वादो 
हे! अब इस शास्त्र की इतनी ही नामधेय दर्शन 
चर्चा से आपको दीख पडेगा कि यह शास्त्र 
वैदिक प्रतिपादित धर्म विचारार्थ प्रवृत्त हुआ हे । 
इस लिये धर्म के वादानुवाद में इस शास्त्र के 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी शास्त्र प्रधानतः विचार 
नहीं कर सकता । इस लिये श्रमं जिज्ञासा, अध्वर 
मीमांसा, पूर्वमीमांसा आदि शब्द इस शास्त्र के 
दशक हें । 


जिन्हो ने विप्रातिवेतन लिया हे और जिन 
पेन्शनर लोगों ने मन में लाया है कि बाहर 
के कार्ये का व्याप कम किया जाय, और जि 
न्द्गी का वचा हुआ समय परमार्थमें व्यतीत 
हो जाय, उन लोगो ते तो इन वैदिक कर्मो की 
ओर ध्यान देना योग्य और संभाव्य है । उन्होने 
खुद अपने घर में वेदिक कर्मों का अनुष्ठान 
येन केन किया जाय ओर इस कर्मों के झंझट 
से एक दफे मुक्त हो जाय ऐसा ख्याल मनम 
लाना, इसका अर्थ तो क्या हे? योग क्षेम क 
लिये काकी जितना अनाज और बैठने के लिये 
जगह मिलने के बाद, परमार्थ व्यवसाय कह कर 
वेदिक कर्मों की ओर ध्यान क्यों कर न जाना 
चाहिये? क्या वेदान्त पढना यही एक मात्र 


4 | शास्र उपासना । 


ई, | अकर ग (त 
७ | 0 तत्प्राप्त्यथे, परमाथ के लिये किये जाने है 
है। | परमाथ दै यजमान कहते हैं कि पुरोहित लोग आते हैं 


| ८३ क्या यह परमाथ का उद्याग नहा 
के कम, ही आर कुछ तो किया करते हे ओर पुरोहित 


वाल he 

0 वेदान्त का वादानुवाद किया जाय 

॥ 111 ग्रंथ लिखे जांय, इस इच्छा के साथ दत कि, यजमान आतार आह हत 
की 10 यथाशास्त्र कमानुष्ठान, तत्प्रतिपादक तच फ्या[भिया जाम | यतिह 

३ (र NI ~ 

इन (वाथ तो पनि भो करने से चलता हे, तो भी यजमानचर्ग की अः 
गये 1 का विवेचन, उसका प्रसिद्धिकरण, ये सब पेक्षा परोहित वर्ग र हारे 
थे | शारु पुरोहित वग पर जियादि जिम्मेवारी हे । 


भेरी. | बाते परमार्थोपवु हक होने के कारण उनकी ओर 
बाढी | एदा शहर में रहनेवाले कइ एक पेन्शनर लोगो 
तो ध्यान खींचा जाय; चित्तशुद्धि के लिये! 


| उनका वह योगक्षेम का धंधा ही हें। अब उस 
धधे को वे न चहाते हो तो, तो बात दूसरी 
भूत | का हे । लेकिन धंधा चलायेंगे और वह केसा भी 
लिये | तो क्यो न हो उन्होने यह मीमांसामाग थोडा | अधुरा, यह कौन सुनेगा ? यजमान ध्यान देने 
हरि | थोडा चलाते रहना चाहिये ओर कर्मानुष्ठान |नहीं लगे हैं तब तक तो पुरोहित लोगों ने 
ते | बिचार और तद्नुसार आचार भी यथाशास्त्र सुधरना चाहिये, यह उत्तम मार्ग है । इसके 
ना | होने की इच्छा रखनी चाहिये, तो इस भगवदुक्ती अतिरिक्त शास्त्री लोगो ने इस कर्ममार्ग की ओर 


गादो | का स्मरण रखा अंसा हानवाला ह कि (ध्यान देना चाहिये। शास्त्री लोग भी आजकल 

शॉन (२ 

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि । के व्यवहार का समर्थन करने ही में अपना 

स्व । ह चक्रे नानत यल बद्धिकोशल दिखा रहे हैं। तब, उन्होंने वेसे 
प्यं सर द १ 

है। यचा ॥ न कर के असल में क्या है देखना चाहिये । 


के पतावता, वक्तव्य ती यहा ह कि यजमान आर | शास्त्रीलोग वेदिक याज्ञिक, ओर धामिक आचार 
चार | परोहित लोग इन्होंने अपने कतव्य म तत्पर करनेत्राले सश्रद्ध लाग, इन्हा पर यह सब जिम्मे- 
ध्वर | रहना चाहिये! क्यो कि येन केन कमानुष्ठान कर वारी हं। उस पहचान कर यदि सब लोग 
के | के, फूल कायक्लेश करके कोइ भो पुरुषार्थ व्यवहार कर, तो शास्त्र का पुनरुद्धार करनेका पुण्य 


म्िळनेवाला नहीं है । (वे पा सकेगे। 


मीमांसाशास्त्र और उपासना | 
लेख ६ वा छ 
और मंद ही क्यों न हो-बढाना इस लेख काहेत्‌ है। 


आज तक के लेखों में कमकांडका Mae 
मीमांसा का संबंध बिलकल स्थल तथा सूक्ष्म अस्तु! वेदिक वाङ्मय क ठे 


पद्धति मै विठाद किया गया हें । विस्तार आजतक क पंडितो ने उसे तीन विभागो में 
कं साथ लिखं तो ग्रन्थ बढ़ता है, सारांश [बांटा हे । कमकांड, उपासनाकाड आ. ज्ञानांड ये ही 
म लिखू तो समझने के लिये मुष्कील हो जाती हे, ऐस' विभाग हैं। कांड शब्द भाग का दर्शक हे । ऐसे नहीं कि 
| पढिनाइया लेखको के सामने बराबर ऊठ खडी ये तीन विभाग सिर्फ वैदिक वाङ्मय के भी 
कर शता है । तो भी खाली बेठना मनासिब न हान | नहा बल्कि वैदिक ग्रन्थो का सारभूत विचार 
कारन सारांश रूप मै विषय का मण्डन करक जिन ग्रन्थौ मे किया हे उनके भी तीन विभाग 
॥ विषय की जिज्ञासा-तीव तो नहीं दै बढ्कि | किये जाते हैं । जैसे कि श्रीमञ्धगवद्वाता | आनन्द -- 


(३४) 


= रे 
गिरी, विठ्ठडये मधुसूदनसरस्वती और अद्वैत 
सिद्विकार इम लोगो ने इस ग्रन्थ को भी पेसेही 
तीन विभागों में बटा है। उसमें से, मंत्र और 
ब्राह्मणौ का बहुतसा भाग और उपनिषद्‌ का 
बिलकुल थोडा भाग इन का अंतर्भाव कमकांड 
मे होता है । शानकांड भी उपनिषद्‌ के बिलकुल 
थोडे भाग में है । कर्मकांड के विधिनिषेध वाक्यों 
का उपब'हण करके अर्थवादादिवाक्य साथेक्य 
पाते हें, वैले हि, उपनिषदो में का ज्ञान-आत्म- 
स्वरूप का यथार्थ ज्ञान-प्रतिपादन करने के लिये 
बहुतसी आख्यायिकाएं और रूपवचन भी सार्थक्य 
पा चुके है । एतावता, वेदौ के जो दो भाग मंत्र 
और ब्राह्मण, इनमें से ब्राह्मण” भाग में ये सब 
कर्म ओर ज्ञान कथाएँ पायीं जातीं हें । उनमें 
भी सुविधा के लिये ब्राह्मण के तीन विभाग 
किये हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ । मंत्र 
तो तीनो कांडो के लिये एक से ही हैं। याने 
कुछ मंत्रों म॑ कम के विषय का उल्लेख मिलेगा, 
तो कुछ मंत्रों मे उपासना का उल्लेख पाया जाएगा, 
और कुछ मंत्रों में तो आत्माका यथार्थ स्वरूप 
प्रतिपादित किया हुआ दीख पडेगा। बिलकुल 
केवल ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादित करनेवाले 
दश उपनिषदां में भी निदान सिर्फ ब्रह्मस्वरूप 
जानने के लिये कडा वैराग्य धारण करके, 
नित्यानित्य वस्तु औ का विवेक कर के, सर्वस्व 
का होम कर के हाथ धो बेठनेवालो के हाथ 
में आचार्यजी ने पंचजाणों से भी परे होनेवाले 
पंचमद्दावाक्य ही दे दिये। 
अब कर्मकांड की ओर देखा जाय, तो भी 
शास्त्रपद्धति कह कर स्वभावतः होनेवाले व्यवहार 
मे विद्वानों की बुद्धि को आचार्य ने कुछ और ही 
पद्धति लगायी हुईं पायी जाती है । स्वभावतः होने- 
वाला व्यवहार याने यह हे कि हम होशियार हो 
जा य,अपनी उन्नति हो और लेनदेन का व्यवहार भी 
होता रहे । इसी को शास्त्रीय पद्धति लगाना याने 
यह है कि विद्वान बनना चाहने वालों ने और चिः 


वैदिक धमे । 


द्वान बने हण लोगों ने भी ` स्वाध्यायमधीयीत, पन 
“ प्रजामुत्पादयेत्‌” “सोमेन यजेत ” इन तीन बायो |. य 
का अर्थ ध्यान मे लाकर उसके अनुसार रा | सम 


करना चाहिये! जैमिनी ने अपने मीमांसाशास | अच 
में इन तीन वाक्यो का स॒त्रीकरण एक ही 


T सष पत 
किया है । वह सूत्र यह हे कि “ ब्राह्मणस्य त सोः बर्त 
मविद्याप्रजम्‌ ” । इस सूत्र में के ' ब्राह्मण ' शब्द क्ष | हीते 
अर्थ विद्वान ' है । संसार में आत्रह्मस्तंभ तक देख जाते 
जाय तो भी इन तीन व्यवहारो से परे मनुष्यमात्र निश्चि 
का व्यवहार नहीं हे। तब आप उन्हें चाहे सो | कै 
नामाभिधान कीजिए | सुसंघटित कहिये, शास्त्रीय | उपा 
कहिये, भला कहिये, बरा कहिये, पकेन्त एक विसा, | स 
दो विसा, एक-दो, एकं द्वे इतने सब व्यवहार | तिथि 
में उक्त तीन ही व्यवहार पाये जाते हैं । शास्त्र | यता 
की कोशिश हे कि उन व्यवहारा में भी होशियारी १ कम" 
जियादी दीख पडे । । हुप, 

लिये 

अब रही बात उपासना कांड की । इस उपासना योग 
कांड के बारे में बहुत लोग मानते आये हैं| राण 
कि कर्मकांड के अतिरिक्त उपासना यह चीज प्रवर 


स्वतंत्रता के साथ प्रतिपादित है । उसका मीमांसा- | के | 
शास्त्र से कुछ भी संबंध नहीं है । मीमांसाशारू हुई ६ 
सिर्फ कर्मकांड ओर उसमें भी काम्य कर्मकांड | क्रि 


~ ~ लिये ~ ने ७ 
करने के लिये प्रवत्त हुआ हे ओर | पास 


वेदान्तशास्त्र को उपकारक होनेवाले कर्म पूर्वे पैदा 
मीमांसाशास्त्र के अतिरिक्त दूसरे शास्त्रा ने प्रतिः | पर ९ 
पादित किये हें । अब यह समझ योग्य या तो अयोग्य ) बही 
है यह समझने के लिये सचमुच ही उस शास्त्र का | कुछ 
वादानुवाद और अध्ययन-अध्यापन होना चाहिये! | बाकर 
याने सादा एकाद खत लिखने के अन्त में यो | में 5 
लिखने की महाराष्ट्र में प्रथा है कि “ बाकी खास है। | 
मजकूर मुलाकात ही में मालूम होगा” उसी कै | पील 
अनुसार इन सब लेखों के अन्त में हमको भी यहीं | और 
कहना पडता है कि इन तीनो कांडौका विशे ' फर 
खुलासा मीमांसाशासत्र के अध्ययन-अध्यापन ही हौ: 
से मालूम हो सकेगा । सिर्फ अध्ययन से भी पूरा | ९ 
खुलासा शायद नहीं होगा, इस लिये हमने अध्या | 


| शास्त्र 2 उपासना। 
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[व 1 | कद | सु 

क. शब्द का व्यवहार किया हे। अध्यापन अध्य 
गीत) | प्न की बढती है । अध्ययन करने से जो चाते 
वाक्य ५ नहीं आती, समझ मआ जाय ता भी 
घता [चार में नहीं आती, उन सबका खुलासा अध्या 
शास से हो जाता हे । जेसे कि वृक्ष याने बीज को 
सुप हय । बीज के गुणदोष जो बीजमें प्रतीत नहीं 
[ सो-| १ ते बल्कि वृक्षरूप बढती में स्पष्ट मालूम हो 
क का हँ; वही बात यहा पर है । एक बार जब 
१ 


निश्चित होगा कि मीमांसाशास्त्र का संबंध उपासना 
, | के साथ नहीं हे, तब जो कमकांड की वही 
उपासना की हालत हो जाती हैं । अर्थवाद, कहप- 
ग्रन्थ, मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियां, मेधा- 
तिथि मिताक्षरा आदि टीकाएँ इन सब की सहा- 
यता से विद्वतप्रणीत निबंधग्रन्थ और प्रयोगग्रन्थ 
| कर्मकांड का उपबहण करने के लिये पैदा 
| हुए, तथा हि उपासना कांड का उपब हण करने के 
लिये अर्थवाद, स्मृतिया, भक्तिसत्रादि ग्रन्थ, सांख्य. 
योग जैसे प्रचंड दर्शन, अष्टादश पुराणोपपु- 
राण, भारत-रामायण जैसे बडे बडे इतिहास ये ग्रन्थ 
प्रवत्त इए है और इन दोनों का विचार कएने 
के लिये पर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा प्रवत्त 
हुई हैं इसलिये हमको यह बात माननी पडेगी 
कि कर्म और उपासना इन दोनों का भी संबंध मी- 
मांसा शास्त्रसे हे । ब्राह्मणग्रन्था ही से उपासना 
दा हुई हैं। ब्राह्मणग्रन्थों में जगह जगह 
पर जो ' य एवं वेद ' जेसे वाक्य पाया जाता हं 
वही उपासनाका -निधर्शक हे; उसीका विस्तार 
कुछ जगहो में उपनिषद और आरण्यक 


शास्त्र 
यारी 


पासना 
ये हू 

चीज 
मांसा- 
शास 
मेकांड 

और 


वाक्यो में ` उपासीत ' पेसा किया है । कुछ स्थानों 
उपासीत ' और ' वेद 'इनका समुच्चय बताया 
।इन सब शाब्दोका अर्थ देखा जाय, तो स्पष्ट 
दीख पडता हे कि वह कर्म के अंगभत है 


और मीमांसाका सहारा ले कर सब की एकवाक्यता 
कर के 


देखे तो उनका अभिप्राय भी वैसा 
पडता है। 

से शास्त्र का आग्रह हे कि स्थूलशरीर 
छे 


व्यवहार करते समय सुक्ष्म शरीरप्रधान मनोमय 
व्यापार भी स्थूल शरीर से होने वाळे कर्मो 
का छाड कर न होना चाहिये । याने स्थल शारीर 
से किये जानेवाले कमी के साध्य, साधन ओर 
इतिकतेव्यता पूरी ज्ञात रहनी चाहिये । उपासना 
शब्द का अर्थ देखा जाय तो यही दीख पडेगा | 
उपासना शब्द का अथ बताते हुए भगवत्पाद 
शंकराचाय के भाष्य में जो वाक्य आये हैं उन्हीं 
को यहां पर उद्धत करने से उक्त अर्थ की 
गवाही मिलेगी । 

वेदेत्युपासनं स्यात्‌ । उपासनं च यथाशास्त्र 

तुल्यप्रत्ययसंततिरस कीर्णा चातत्प्रत्ययैः 

शास्त्रोक्तालंबनविषया च। 

स्थान स्थान पर प्रतिपादित किया हे कि 
कमौगभूत रहनेवाली उपासनाएँ कर्मभागो से अलग 
होकर स्वतंत्र फळ प्रतिपादन करनेवाली हैं । 
जैसे कि सुवर्णधारणा, अनृत भाषण का निषेध, 
मलवद्वाससा के साथ संभाषणादि निषेध वगैरेकमौश 
विधियां का उत्कषे उन प्रकरणों से कर के 
पुरुषार्थ कह कर स्मृतिकार आदि ग्रन्थकारो ने 
बिलकुल स्वतंत्र प्रतिपादन किया हे तथा सांख्य- 
योगादि उक्त प्रन्था ने भी उपासनाओ का विवरण 
किया है । इस लिये आज जो जहां तहां कमौगभूत 
आचार स्वतंत्रता के साथ बढने लगा खा दीख 
पडता हे, याने अग्निहोत्री ब्राह्मण की अपेक्षा 
अग्निहोत्ररहित ब्राह्मण स्नान, संध्या, शुचिभूतता 
इनकी प्रतिष्ठा अधिक समझ कर बेठा है, जपजाप्य, 


के | परश्चरणादिकों में, स्वतंत्र शांतिपोष्टिक होमहवन 


मै आचाराभ्रैष्ठच दिखा कर पंडितंमन्यां की कृत 
कत्यता सी दीख पडने लगी है, तथा कमौगभूत 
कह कर जो उपासना कही थी वह उपासना प्रकरण 
से उत्कर्ष पा कर स्वतंत्र परुषार्थ का साधन हे 
ऐसे मालम होते ही उक्त आचार जैसे ही इस 
उपासना का व्यवहार बढा होगा। किन्तु पेसा 
आचार और पेसी उपासना हो तो, इसका अर्थ 


रीर यौ है कि दोनो की भी बढती नहीं हो रही है 


वेदिक धर्म । 


( ३६) 


=== जय 
बल्कि दोनो भी क्षीण होते जा रहे है ऑर 
यदि इन दोनो का भी विचार समय समय पर 
विद्वान लोगो ने न किया, किया हुआ विचार 
लोगो ने न सुना, सुनकर भी जहा तक 
हो उसका स्वीकार न किया, स्वीकार करके 
अनपेक्षित अच्छे फलौ का उपभोग न लिया! 
तब वह दोष शास्त्र और तत्रमेयप्रतिपादक आ. 
चायं इनका नहीं हे। बढते नहीं बल्कि क्षीण हो 
रहे हैं इसका मायना यो हे कि जैसे कि बागीचा 
में क पेड माली की दृष्टी हट जाने से अव्यवस्थित 
बढ़ने लगे हैं देख कर, माली उसकी काटछाट 
करके वढती ळेकिन व्यवस्थित बढती करने क 


— 000 — 


लेख ७ वा. 


एक बार निश्चय हो जाते ही कि उपासनाएँ. 

स्वतंत्र पुरुषार्थं के साधन हैं सब कोई उसी में 
_ 9) सर 

धुन लगा लेते हे । हम देखते हें कि आज 

उपासनाऔ की बढती कई एक ढंगौ से हो! 

> *__ ५ ७ ~ ON ~ | 

रही है । श्वेतांबर, दिगंबर, जटी, मुंडी, गिरी, पुरी 


[बे 
लिये मार्ग दिखा देता है; उसी तरह उपासन स्त 
और आचार इनकी अव्यवस्थित बढति ३३] उ 
कर उसे व्यवस्थित करने के लिये जैमिनी आ$ ) पु 
आचायौं ने “ अथातः कत्वर्थपुरुषार्थयोजिशासा) । हि 
| “सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌? आदि कोशिश ह्‌ 
(या चेष्टा की है । लेकिन आज वे उपासनाएं 9 
और वे आचार बिलकुल जड से लुप्त हो करे ` 
उपासनाएँ और आचार क्मोगभूत न होते हुए भी |. इ 
स्वतंत्र पुरुषार्थप्रद हैं ; ऐसी जो निश्चित कल्पना | ३ 
कुछ लोगो की हो बैठी हैं जिसकी योग्या| के 
योग्यता का विचार आगे चलकर करेंगे । य 

| 

न क 
मीमांसाशाख आर उपासना | | € 
ह्‌ 

व 

३ 

अपने पीठी की प्रतिष्ठापना भी वे कर चुकेहे | त 

मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक कहलाकर, मार्ग जो प्रति. ३ 

पादित किया है सो हे कर्मरहित उपासनाका।। ३ 

वैदिक ग्रन्थौ में प्रतिपादित किये हुए आचारो। ३ 

से और उपासनाओं से अपना समाधान नहीं| ६ 

होता हे यह देख कर एक दूसरीही उपासना का | त 


वारकरी, भागवत इन की उपासना सब को मालूम 
ही है। ऐसे मानकर की खाली उपासना अनुष्ठान 
अभिव्यक्त नहीं होता हे, किसी किसी ने उसके 
चिन्ह, मुद्राएँ-सिफ गुद्रापँ भी काफी नहीं होतीं 
इस लिय-तप्तमुद्राएं, किसी किसी ने शंकरोपासक 
कह कर तच्चिन्हीमृत लिंग गले में दिनरात 
धारण करना आदि, प्रकारो का स्वीकार किया 
हैं । अब ये सब थोडा बहुत फर्क के साथ प्राचीन 
ही हैं । आज हम को उनके साध॒त्व का | 
विचार करना नहीं हे। सिर्फ एक स्वतंत्रता को 


००३ ~ / 1 ~ 
इस म देख कर, कई एक छोगोंने इस बहती 
+ *e 
गंगामे हाथ पखार लिये हें । इतनाही क्यों, अपने 
८५ 
अपने मार्ग के प्रवेक आचार्य बन कर अपने 


संप्रदाय प्रवृत्त करने वाले ये रामानुजाचार्य, बलमा: 
चाये, मध्वाचार्य आदि आचार्य लोग हें । कोई 
पुष्टिमाग चाळे हैं तो कोई छरामार्गवाले हैं, सव 
चीजो को वाचामात्र में परमेश्वरार्पण कह कर | 
उन खबाँ का भोग, खद्द चर्ममांसास्थिमय स्थूल 
ही क्‍यों बल्कि सूक्ष्म और कारण शारीरों के द्वार | 
भी, लेना यही प्रथा इन सब उपासको की है || 
इन सब उक्त आचायों ने साक्षाद्वेदविहित | : 
और उपासनाएँ इनका कुछ का कुछ कर रशी | | 
है।इस लिये इन सब को अप्रधान अप्रसिई | 
श्रुतियो को शरण करना पडता हे और प्रसि“ | 
श्रुतियां का अर्थान्यकरण करना पड़ता है| उत | 


| 
1 


»- 


od कध | मीमांसा शास्त्र 
श्र 


आर उपासना | (३७) 


सब आचार्य अग्निहोत्रादि मागे के और तत्सहित 
उपासना आक प्रवतंक नहों हें। बल्कि एतिह्य और 
पराणमार्ग के प्रवतक हैं, यह हमारा प्रतिपादन पढ 
कर, तत्तदानुयायी लोग हमारे पर-यह बात सच 
> कि - टीका करेगे और हमारे विरोधमं खुव 
लिखेंगे । लेकिन उनको टीकाओऑ को राह न 
खते हुए हम उनको यहा परही कह देते हँ कि 
तम्हारे आचाय ओर उनके अनुयायी तुम छोग 
्न्हो ने वेदमाग का ह्र १) वेदका 
अर्थ अन्यथा किया, अनुयायियो के प्राचीन मार्ग 
के आड मै आ खडे हो गये, सो तुमलोगो ने 
यह कितना कडा भारी अपराध किया हैं! तुमने नष्ट 
किये हण वेदिकमाग को फिर प्रब॒त्त करने की इच्छा 
करनेवाले हम लोगों को वेदौ का पूरा सहारा हे, मीमां- 
साशास्त्र को सम्मती है, जैमिनी और व्यास ये दोनो 
हमारे अनुकूल में हैं ओर शंकराचाय भी यथाथ श्रुत्यथ 
कहनेवाले आचार्य हें। अब कोई कह कि शंकराचाय 
भी वाकी दसरे आचाय के जेसे माक्षमागप्रवतेक ह! हं 
तब बे तम्हारे तो अनुकल में केसे हो सकते ह? इसके 
उत्तर में हम कहते हें कि आचार आर उपासनाप 
इनके बारे में शंकराचाय का स्वतंत्र पथ हां नहा 
जैसा कि और दसरे आचायों का हे। सिर्फ वेदिक 


दीक्षा का मार्ग-याने अग्निहोत्रादि कर्मों का सर्वथा 


त्याग यही वैदिक दीक्षा-यही उनकी दीक्षा । उन्होंने 
फहींभी प्रतिपादित नहीं किया हे कि शिखासत्रधारण 
कर के, गहस्थाश्रम में रह कर, अग्निहोत्र आदि 
कर्मी को न किया जाय तो भी चलेगा आर 
उनका मठसंप्रदाय भी वैसा नहीं है । इस लिये 
यह जिम्मेवारी दूसरे आचायौं पर जियादी हा 
जाती है । क्यों कि वे वेदाध्ययन और आग्नि 
होत्रादि कर्मों की याद भी नहीं करते हँ । वास्तव 
म यही वैदिक मार्ग है कि गृहस्थाश्रम म॑ रह 
कर जो उपासना करना चाहें, उन्होंने अग्निहोत्र 
ले कर ही उसे करना चाहिये । यादि वैसा न 
करना हो और तीव्र वैराग्य लोगो में दिखा 
कर लोगो को मोक्षमार्ग मे प्रवृत्त करना चाहा, 


भगवत्पाद के जेसे प्रखर ब्रह्मचर्य से काकविष्टा 

वडराग्ययुक्त कमसंन्यास करना चाहिये, 
ज्ञानमाग प्रा उज्वल बता देना चाहिये और 
“ इशावास्यम्‌ ” मंत्र में कहे हुए त्याग-मार्ग की 
श्रता व्यक्त करनी चाहिये । वैसे न होता हो, तो 
कुवन्नेवेह कर्माणि' इस मंत्र में कहे जैसे आग्नि 
होत्रादि उपासनाविशिष्ठ कमौ को करना चाहिये । 
आचार मं आज जो-गडवड हो बेठी हे, वह शद्ध वैदिक 
माग के विना हटना असम्भव है। ब्राह्मण ब्राह्मण के यही 
भी भोजन नहीं करते हैं, क्या यह आचार है या 
दुराचार ? लाखो रुपये अन्नकोर मं खर्च करके 
प्रत्यक्ष लेनेवाळी अग्निदेचताको अग्निहोत्ररूप में 
दो चमच दूध तक न देना, क्या यह भक्तिमार्ग हे या 
वैदिक मार्गसे दूर हरे हुए लोगों का विभक्त मार्ग ? 
इस लिये इन सब आचायौ के अनयायियो ने 
और उनके पीठाथिष्ट आचायों ने भो इस लप्त अग्नि 

होत्रादि माग की ओर ध्यान दे कर, ऐसा ही व्यवस्थित 
कार्यं करना चाहिये कि जिससे उनके अनुयायि लोग 
अग्निहोत्र का स्वीकार कर के ही उपासना करें। 
नहीं तो आचारान्‌ ग्राहयति ' इसका अर्थ क्या ? 
उक्त आचायों को श्रमंस्थापना करनी हे, सो धर्म तो 
अग्निहोत्रादि ही की न ? यदि उसका अभाव हो, तो 
ब॒द्धादि को के आचाय ओर हमारे आचार्य इन 
में फर्क तो क्या हे ? इस लिये तत्तदानुचार्यानुया- 
यियो को इतनी ही प्रेम के साथ विनंति हे कि 
इसमें जो कुछ भला बरा लिखा गया सा मालम 
पडता होगा, अग्मिहोत्राद्याचरण ही से उसको बरदाइत 
करनी चाहिये । 


वेद याने कुछ जादुगारों की थैली नहीं हे कि 
ग कोई अपने अपने मनःकल्पित आचार और 
उपासनाएँ उस में से पैदा कर सके। उस वेद का 
अर्थ करने वाले शास्त्र हैं और उन शास्त्रो का 
नियामक मीमांसाशास्त्र हे; इस बारे म कुमारिल 
भट्टपाद का ही वचन हम यहाँ पर उद्धृत 
करते हैं 


( ३८) 


मीमांघाशा स्त्रतेजोभिविशेषेणोज्वलीकृते । 
वेदाथेज्ञानरत्ने मे तृष्णातीव विज्ञम्भते ॥ 


लेकिन आजकल हरएक अपने अपने मागं| 


को प्रामाण्य दिखाने की चेष्टा करता ही रहता! 
है | संस्कृत भाषा में ग्रन्थ भांडार भी खूब होने 
के कारन, किसी को भी यो कहने का वक्त नहीं 
आता हे कि मेरे मत को प्रमाण मिलता नहीं। 
बिलकल आजकल का दृष्टांत याने ' हिद्संघट्टन 

हे, इसी को भी अनेक स्मृतियां अहमहमिका के 
साथ पुष्टि दिया करती हं । जेसे कि बढती के लिये 
आकाश में अपनी इच्छा की अपेक्षा भी जियादा 
आश्रय मिळता हे, वही हालत कर्म और उपासनाएँ 
इन की हुई हे । किसी ने भी न समझना चाहिये कि 
प्रस्तुत लेखक भी इन सव बातों से रिहाई पा चुका 
हे । आचारो की बढती, हरतरह के छोटे बडे 
होमहवन, स्वाहाकार, उद्यापन आदि शास्त्रीय ही विधि 
हं। किन्तु वे साक्षाद्वैदिक आचारों की जगह छीन 
बैठे हें। इस लेख से ऐसी समझ तो किसी की 
नहोनी चाहिये कि लेखक को अभिमत हे कि 
यह सब झट ओर सांग ढोंग हे। सिफ असल 
आचार बिलकुल ल्त हण हें ओर बढती अव्यवस्थित 
हुई हे इन के दृष्टांत लेखक दे रहा हं। जेसे कि 
एकाद धनवान आदमी के सहारे व भक्षित, पिपासिता, 
दुःखी लोग बहत हो, उनके उपचार म उस क 
सब धन खर्च हो जाय ओर ओदाय होने के 
कारन देखनेंवाले को लगे कि ये लोग याने इस 
श्रनवान की औरस संतती ही हैं; लेकिन इस का 
जड सिर्फ उसका औदार्य ही है । असल में वे लोग 
उसके रिश्तेदार तो बिलकुल नहीं हैं। कोई आप्त 
थे, कोई मित्र थे, कोई तो उनके गांव वाळे थे, 
दूसरे कोई प्रवासपरिचित थे और कोई तो उसका 
नाम सन कर उसके पास आये हुए थे, वगेरे । किन्त 


१७९ ~ > शड ~ = 
म से केसा हें यह बताने के 


[ वष ७ 


| सव आचार और उपासनाएँ चलाने वाला को पँछा 
|जांय तो सभी वेदप्रामाण्य ही बोलते हैं । अपने 
अपने आचार और उपासनाएँ इन का उत्कर्षं वेदों 
लिये हर पक 
आदमी -एक एक वचन पेश किया करता हे और 
उसका समर्थन भी करता हे। 
यह सब यही पर लिखने की वजह यह है कि 
आजकल उपलब्ध और ज्ञात वेदों में प्रतिपादित 
( विहित ) होनेवाला आचार नामदोष ही नहीं 
बल्कि लुप्त ही हो गया हें । याने वेदौ की औरस 
संतति जो अग्निहोत्रादि कर्म ल्त हुए, उनका शान 
नष्ट हुआ, तच्छास्त्राध्ययनपरंपरा डव, गयी और 
और संतती की रक्षा के लिये रखी हुईं दासियो का 
ही आदर या गौरव बढ जाय, उसी प्रकारकी हालत 
वैदिक आचारों की हुई है। उसी में अपनी सब 
सामर्थ्य, तन - मन- धन सव खर्चहो रहा हे । असल 
आचार कहीं तो सशास्त्र दीख पडे यह तो दूर 
ही रहा बल्कि वैसे न होने के लिये तो कई पक 
लोगों की चेष्टा सी प्रतीत होती हैं| तो इस सब 
लिखाण का यही तात्पय हे कि उस वरी हालत को 
या उपेक्षा को छोड कर, साक्षात्‌ वेदचिहित माग 
की ओर विद्वान वैदिको का ध्यान ळग जाय। औरस 
लडके को भखा रख कर ओर उसके जान की 
फिक्र भी न कर के रास्ते में अन्नदान करने जैसी 
ही आजकल वात हो रही हे । क्या आप उसे परो- 
पकारों में गिनोगे? क्या आप उसे निष्काम कर्म मानें- 
गे? यत्किचित प्रमाणाभास से ग्रथित किये हप कपोल- 
कल्पनामळक आचार और उपाखनापँ प्रचलित करने 
ही में अपने पवित्र वेदग्रन्थ क्या आप खचे करनेवाले 
हँ? तो इस सब बातों का विचार होना चाहिये । गीता 
गो प्रमाण माननेवालों ने जगह जगह पर आये हुप 


क्रेखनेवाळा इन को उस की औरख संतती की 
अपेक्षा थोडा कम नहीं मानता था । उस धनवान 
आदमी के औदार्य को यह उत्कर्ष हे। वही 
हालत आजकल आचार और उपासनाओं की है। 


स्वधर्मे, तप, संन्यास, त्याग आदि सब शाब्द खूब 
महीन दष्टीसे देखने चाहिये | पेसे न समझना चाहिये 
कि आचारसौळभ्य यह धर्म ह और मनःकल्पिक 
वही उपासना है। अब हम जिसे कमीौग उपासना 
कहते हैं उसे प्रमाण दशोपनिषदो में का मत्रोपनिषद्‌ 


अक ६ ] मीमांसा शा 


ईशावास्योपनिषद्‌ हे, उसमें आग्रह के साथ कहा! 


हे कि कर्म ओर उपासनाएँ ये दोनों बाते साथ साथ 
ही की जानी चाहिये । हां, ठीक हो हे कि माँ के 
दो लडके हो, जियादा कम न होता हुआ माँ का 
प्रेम दोनों लडको पर एकसाही होता है । वही बात 


°c ५ 1 A स ka | 
कर्म ओर उपासनाएँ इनकी हे । उपनिषदौ का यह | 
स्पष्टार्थं हे कि सिर्फ कमौंका | 


मथिताथै ही नहीं बल्कि 
आचरण नहीं करना चाहिये और सिर्फ उपासनाओं 


का भी आचरण नहीं करना चाहिये | कर्म और | 
त्याग पेसे दो मार्ग ही उपनिषदो में कहे गये हें और | 


उपासना का यह स्वतंत्र मार्ग बताया नहीं। उपनिषद 


में प्रतिपादित"किये हुप इन मार्गोका अनुवाद भारत | डे 
> > ७ 
में किया हे, सो सब वचन यहाँ पर उद्धत करता 


हू ~ 
ईशावास्यमिदं सवै यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम॥ 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा; | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यतेनरे॥ 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मत्य तीरत्वा विद्ययाञ्मतमश्चते ॥ 
द्वाविमावथ पन्थानो यत्र वेदाः प्रतिष्टिता; । 
प्रवृत्तिलक्षणो शर्मो निवृत्तिश्च विभाषितः ॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्टा प॒रा प्रोक्ता मयानघ। 


इन मंत्रो में अविद्या याने अग्निहोत्रादि कर्म ही. 


अभिप्रेत हैं, इतना ही नहीं बल्कि वही अर्थ लेना 
जरूर हे और विद्या शाब्द से उपासना ही अभिप्रेत है 
और वही आवश्यक है । दोनो भी जगह ' उपासते ! 
यही क्रिया है । इसका मायना यह हे कि कर्मौका 
साध्य, साधन, इतिकर्तव्यता, ऋषि, देवता, छंद, 


विनियोग, नित्य, नेमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, विधि, | 


अर्थवाद, निषेध, क्रत्वर्थ, पुरुषार्थे, प्रधान गौण आदि 
सब प्रकारके ज्ञानयक्त कर्म करना याने ' अविद्यया 
मृत्य तीर्त्वा विद्ययामृतमश्चते' यह फळ प्राप्त हो जाता 
हे। यो कहने में कोई हर्ज नहीं कि उपासना, भक्ति 


स्थ और उपासना । 


(३९) 


प्रार्थना, ज्ञान, विद्या ये शब्द सामान्यतया एक ही 
अर्थ के वाचक हैं । इसी आनुपूर्वके मंत्र बृहदारण्यक 
[में भी आयें हें। इन दो मार्गो की ओर जो 
। लोग स्वतंत्रतया चले हैं ऐसे दृष्टान्त हमारे वे- 
दिक इतिहास में तो बहुत ही पायें जायेगे । 
लेकिन आज भी हमारी आखाँ के सामने दिनरात 
खडे रहनेवाले दोना मार्गो के दो दष्टांत 
हम दे सकंगे। कर्ममार्ग के अनुष्ठान करने से 
क्या हो सकता हे इसका दृष्टांत हे पारखीक 
( पारशी ) का। निदान में वह कर्म ही प्रधान हें 
और बाकी कुछ भी नहीं हेः ऐसे होते होते न मंत्र 


द्‌ 


। हे,न तंत्र हे, न ऋषी हें न देवताएँ हें ओर नहीं उपा- 
। सना हे, याने कोई भी ज्ञान नहीं है । ज्ञान- 
| रहीत कर्मी लोगोका यह दृष्टांत वैदिक लोगो 
।ने खव देख लेना चाहिये ओर ओर वेसे न 
। बनने के लिये कोशिश करनी चाहिये । अब 
सिर्फ उपासना याने देवतादिको का ज्ञान और 
दञ्ञेय बातों का सिफ विचार | उसकी अतिव्याप्ति 
। के दष्टान्त याने वद्ध ओर खिश्चन हें । पाश्चात्य 
। लोग और वद्ध लोग इनका तो खाली विचार 
।ज्जैन लोगों में तो एक प्रकरण ही हें कि उपासनापं 
'यान क्षुद्र या तो नीच फल देनेवाले साधन हैं । 
आचायने विचाररूप उपासना को समाप्ति एक 
दष्टान्त में की हें। वह दृष्टान्त यह हे- 

। “कि बहुना, सवप्रकारेण यथा यथाय वैना- 
शिकसमय उपपत्तिमत्वाद्य परीक्ष्यते तथा तथा 
सिकताकूपवद्विदीर्येते एवं । ” 


अर्थात्‌- स्वतंत्र पुरुषार्थ के लिये प्रवृत्त होने- 
वालो इस विचारोपासना की परीक्षा कुछ उपपत्ति 
(के लिये की जाय, तो बालू के कुवे जैसी 
प्रतीत होती है, पानी तो है ही नहीं और कुवा 
भी परा नहीं होता हे; वद्धादिको के सिद्धान्त 
की वेसी ही हालात हे । एतावता, अग्निहोत्रादि 
कर्मों को छोड कर जो स्वतंत्र उपासना करते 
हैं, उन लोगों ने ईशावास्य केये दो मंग ध्यान 


~ 


वों 


(४०) 


में लाना चाहिये और उनके अनुसार कमें को | 
उपासनाओं के साथ साथ करना चाहिये । सिर्फ 


कमे या तो सिर्फ उपासनाएँ न करनी चाहिय । 


[600० 


क धसे । 


[ वप 


~ > ० 
इस समुचा लेख का अभिप्रायहे किकर्मो को 
तदंग, तत्प्रधानभूत कुल ज्ञान समझ लेकर करना 
| चाहिये । 


न छ) 


मीमांसा शाध ओर उपासना । 


लेख 


अब यो भी एक सवाल हे कि इन स्वतंत्र 
उपासना औं को प्रकरणौ से अलग कर के 
और बढाकर ग्रन्थकारो ने उनकी स्वतंत्र वर्णना 
क्यों कर दी हे? इसके उत्तर में हम इतने 
ही कहते है कि अधिकारव्यवस्था ध्यान 
में लेकर ही प्रन्थकार आचार्य ने यह व्यवस्था 


८ वा. 


सोचना चाहिये कि अपने हाथ से साक्षात्‌ 
| वेदिक आचार कोनसा हो रहा हे, कोनसे आश्रम 
धर्मो का आचार होता हे, तव अपने आपही 
को खच वात प्रतीत होने वाली हें । गृहस्थाः 
श्रम में रहनेवालो के हाथ से आश्रमधमों का 
आचार नहीं होगा, तो दूसरे किसके हाथ से 


की है और अपने पुत्रं का अभीष्ट चहानेवाळी 
मातुस्थानीय श्रुति ने ही असल में की 
हुई व्यवस्था ग्रन्थकारो ने विशद कर बतायी | 
है। हम भी कहते हैं कि स्वतंत्र उपासनाएँ और 
स्वतंत्र कमे इनको अधिकारभेद ध्यान में ले 
कर ही विद्वानां ने बर्ताव में लाना चाहिये 
मीमांसाशास्त्र का - जो कि सिफ धर्मशास्त्र 
ही का विचार करने के लिये प्रव॒त्त हुआ है - 
उद्देश है कि गृहस्थाश्रम मे रहनेवाळे विद्वानों 
ने इन स्वतंत्र कर्मों का और स्वतंत्र उपासनाओं 
का स्वीकार न करना चाहिये । इतना ही 
क्यो, बलाबल को सोचा? जाय तो मालम पडेगा 
कि आश्रमधर्मं विशेष हें और बाकी दूसरे 
धर्म सामान्य हें । विशेष शास्त्र से सामान्य 
शास्त्र बाधित होता है । यह बात सब की 
जानबझी बात होने के कारन कि जो भतदया 
आश्रम से उत्थित होनेवाले लोगाँके लिये कह 


कर उपदिष्ट हुई हे, वही भूतदया आश्रमी 


। लिये दो आड में होकर खडा 


होनेवाला हे? मामूली धर्मो के लिये सामान्य 
लोग तो हें ही हैं; किन्त आश्रमधरमं तो खाली 
पडे रह कर लुप्त हुण हें । कुळ झगडाल्‌ 
लोगों की राय में सिफ ब्याह के आड में 
कलियुग नहीं आता हे बल्कि अग्निहोत्र के 
होता है और 
इसके समर्थन में अग्निहोत्रं गवालंभ॑ " 
। आदि वचनो की गवाही दी जाती हे । किन्तु 
` यावद्वणेविभागोऽस्ति 

यो वेदिकमनाइत्य कर्म स्मार्तेतिहासकम । 
मोहात्समाचरेद्विप्रो न स पण्येन यज्यते ॥ 
प्रधानं वैदिकं क्म घणभतं तथेतरत्‌ । 
गणनिष्टः प्रधानं त॒ हित्वा गच्छत्यधो गतिम्‌ ॥ 
पतिते निष्कतिदेप्टा किया हीनेन निष्कतिः । 
तस्मात्कन्देः फळेमेलैर्मधनाथ रसेन वा । 
नित्यं नित्यानि कुर्वीत न त॒ नित्यानि लोपयेत्‌ ॥ 
यावदेक श्रतो कम स्मृतो चान्यत्प्रतीयते । 
तावत्तयोविरुद्वत्वे श्रोतानष्ठानमिष्यते ॥ 


लोगों के लिये गोण है। इसलिये इसके जियादे| आदि स्मार्त वचनो का व्यवहार नहीं किया 
उदाहरण उद्धत करनेकी कोई वजह ही नहीं।|जाता हे । इन वचनो को अर्थवाद कहना हो 
हरपक विद्वान और अविद्वान ब्राह्मण ने तो, उक्त दूसरे वचनां का अंतर्भाव अर्थवाद में 


भक ६ ] सौसांश्ना शास्त्र 


क्यो न किया ज्ञाय? इस विषय पर भ्रौत- | 


धचन भी बहुत हें 
वेदाविक्रय । 


अध्यापन करके योगक्षेम चलाया जाय ऐसे 
कहते ही कुछ लोग बोळ ऊठते हें कि उससे 
वेदविक्रय होता हे । लेकिन मंत्रा का पठन 
करके पेसे कमाना कयां यंह वघेदविक्रय नहीं 
हो सकता? भिन्न भिन्न संस्थाओं में कुछ तैनात 
या वेतन लेकर अध्यापन करना भतकाध्यापन 
नहीं तो और दूसरा क्या हे? अग्निहोत्री बनने 
के बाद पवि रहन से रहना पडता हैं| 
और नहीं तो कॉलेज जैसी संस्थाओं में अध्या- 
पॅन करने से चलता हे। एतावता, साक्षात्‌ 
वेदविहित अग्निहोत्रादि आचार लुप्त होते जा 
रहे हैं उनका पुनरुत्थान करनेके लिये गृहस्थाः 
श्रम मे रहने वाले ब्राह्मण ने कोशिश करनी 
चाहिये । नहीं तो, “ स्वधर्म निधनं श्रेयः, सहजे | 
कर्म कौंतेय, कतेव्यानीति मे पार्थ,” आदि स्पष्टा 
थैक वचनो की क्या दसा? जहाँ पर सब व्यव- 
हारो का अनुष्ठान होता रहता हे, वहाँ यह 
घडी अचरज की बात है कि विद्वानों का ध्यान | 
अग्निहोत्रादियो की ओर न जाय । कुछ ज्ञान 
न रहते हुए भी कर्म करने चाहिये, ' अकरणा | 
म्मंदकरणम्‌ श्रेयः आदि वाक्य हमारे देखने में 
भी हैं ही हैं । इसके अतिरिक्त 


५ यदेव विद्यया करोति श्रद्वयोपनिषदात- 
देव वीर्यवत्तरं भवति । विद्याविहीनं विद्यासं 
युक्तमपि अग्निहोत्रादि कर्म विधेयम्‌॥ ” 
आदि वचन हमारे देखने में ह ओर उनकी 
व्यवस्था भी हमारे ध्यान में हे । इन सब वचनो 
से किये हुए अनुग्रहसे फायदा जहा तक हो 
जियादा उठाया जाता है और वैसे ही देखा 
ज्ञाय तो गृहस्थाश्रमवाले धार्मिक लोगो ने 
वैश्वदेवादि कर्म क्यो करना चाहिये ? तब 
उसकी जगह, *“ यज्ञानां ज़पयशोऽस्मि ” 


कै द्‌ 
४७: 


आर झुबालला। ( ४४ ) 
के अनुसार दश गायती और जियादा जपं 
करना चाहिये! लेकिन वह अनचित सा 
प्रतीत होता हें, इसलिये गृहस्थाश्रमचाले लोग 
आश्रमधमौक्रा आचार किया करते हँ, चेसी ही 
बात अग्निहोच्रादिको की हे । 
3३४22 36 
बहाना का उपक्षा । 

धार्मिक बुद्धि रखनेवालों को अपनी मालफियत 
का घर, खर्चा के लिये काफी जितना उत्पक्ष, 
पुत्रपौत्रादिका से युक्त, वेराग्यमी कुछ कमती नहीं, 
इतना होता हुआ भी अग्निहोत्रादिया का अनुष्ठान 
करके “ यजमान ' यह शब्द को साथे न करे, इसका 
क्या अर्थ है ? इसका अर्थ इतना ही हो सकता 
} कि विद्वानों की उपेक्षा। ओर दूसरी देवपूजा, 


उत्सव आदि करनेम कोई हजे नहीं, ऐसा शास्त्राथे!! 
। मेरा वक्तव्य यो नहीं हे कि कल कोई कहे तो 


उसका कहा लोग जरूर मानंगे। किन्तु इतना तो 


। सही कि इधर उधर समय समय पर अग्नि- 


होत्रादि आचार का आन्दोलन या जागृति तो 
होगी । बिलकुल पूरा संन्यासाथै प्रवृत्त हो गये 
हुए अजुन की प्रवृत्ति फिर स्वकम में लाने के 


। लिये श्रीकृष्ण को भी अठारह अध्यायो की गीता 


कहनी पड़ी । लेकिन श्रीकृष्ण को तो चेष्टा करनी 
पडी की नहीं ? इस लिये- 

“बिशेषानुग्रहश्च” “विधुरादीनामविरुद्धैः पुरुषः 

मात्रासंवंधिभिजेपोपचासदेवताराधनादिभि- 

धैमेविशेषेरनुग्रह : । ” 

एतावता कर्मकांड में काही उपासना--कांड एक 
भाग मात्र हे। उसकी भी इतिकर्तव्यता हे । मीमांसा 
के अध्याय तो हैं सोलह, उनमे से चार अध्याय 
संकर्षणकांड कह कर हैं । उनमें बिलकुल थोडा 
ही क्यो न हो कमोगदेवताओ का विचार किया 
है और जो प्रसिद्ध वैदिक उपासनाएँ हैं जैसी 
कि शांडिल्योपासना, दहरोपासना आदि, वे तो लत 
ही हो गर्यो हं । इसके अतिरिक्त स्वतंत्र उपासना 
मुमक्ष लोगो ने सगण ब्रह्म की ही करनी होती 
हे । उसमें भी उपासक, उपास्य, उपासना आदि 


चैदिक अमे । 


(४२) 
न भनि सन ल  > = अर्व { 
ह वः ER ee > ९ मि कक कर ड अग्नि सिक... 
त्रयी हे ही है और बाकी दूसरे उपासनाविषय | ओर समथ धार्मिक लोग प्रत्यक्ष होत ३ | .- 
पर बहुत कुछ लिखा जा सकता हे । श्रीगौडपादाचार्यने | स्वीकार करके याज्ञिक वर्ग को यथार्थ रखे को. | गी 
~ he x he | त्ब ङ [९ क ha श्र वि 0 ति व, 
भी अपनी कारिका में लिखा हे कि उपासना-| यजमानत्व अ वर्थित करे तथा विगर्हित पौरो 81४ 


ळे 


*_ ~ 2. ७७. Ne 
५ 01 | CN स्त आण दक च ८ 
पदिष्टेय॑ तदर्थमनुकस्पया ”। स्वतंत्र उपासना के से याज्ञिक, शास्त्री, हा वैदिक वर्गो की रिशा हठ 
लिये उन्हो ने आश्रमरचना भो कुछ भिन्न ही करे, इस से भी जियांदा तो लेखक और विद्वान | हाथ 
ते 


की हे।जेंसे :- | लोग क्या कहेंगे ? ९ हि 
४ आश्रमास्त्रिविधाहीनमध्यमोत्कृष्टदष्टयः!? आदि। (४) मीमांसा शास्त्रके अध्ययन--अध्यापन कौ | करने 
किन्त ये सब प्रकार लिखने की यह जगह | चिन्ता करनी चाहिये । अपत 

' नहीँ है । मुझे इतना ही कहना है कि अग्निहोत्रादि, (५)यहा की शिक्षा-प्रसारक मण्डली ने स्थापित पु 
कमो के साथ साथ ही उपासना भी चलनी किये हुए मीमांसाविद्यालय से याज्ञिक, वैदिक, बढ 
चाहिये। _ | शास्त्री, धार्मिक आदि लोगौ ने फायदा उठाना ही 
र लेखों के तात्पर्य । | चाहिये और उसका काम ठीक ०और व्यवस्थित | इसब 


$ वक ` | कैसा चलेगा इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।| सेव 
अब इन सब शा का तात्पयाथ इतना हा अपने प्राचीन धर्मशास्त्रशिक्षा का प्रबंध उक्त | करा 
है कि,- छु जत ._ मंडलीने किया हे, इस लिये उसको एक तरह 

( १) गृहस्थाश्रमवाळे विद्वान रक पमानः दोष न लगाते हुए. उसका पीठ ठुकवाते जाना / 
- यायियो ने मीमांसाशास्त्रसंप्रतिपक्न अग्निहोत्रादि चाहिये और 'परस्पर॑भावयन्तः श्रेयः परमबाः रः 
EO ह ता ताय! .. ।प्स्यथ ' इस वचन के अनुसार अपना बर्ताव | कर 

(२) सर्वतोपरी वैदिक धर्म अग्निहोत्राचरण करने हिये 2 
के लिये समर्थ रहने वाले शास्त्री, बैदिक, याज्ञिक | लि । ह. 2 
आदि लोगोंने और लेख लिखने वालों ने भी अग्नि (६) इस विद्यालय के अध्यापकत्व की जगह में कार 
होत्रादि साक्षाद्वैदिक धर्म पुरस्कार के आड मे न. उचित नियमों के अनुसार चलनेवाला आदमी | रगे। 
आना चाहिये। यह सच है कि शास्त्र खाली ज्ञापक | मिलना चाहिये ओर लोगोका ध्यान अभी तक | सतुत 
मात्र ही है और यह भी सच हे कि इष्टसाभ्रन इसकी ओर नहीं जाता सो जाना चाहिये। ऐसी | साय 
बता कर ही ठहर जाता है। लेकिन विद्वान को शिकायत करनेके लिये अब कारण ही नहीं की 
डसे अपने बर्ताव में लाने के लिये उतना ही जगह तैयार नहीं है, और विद्धानों को सहारा 
काफी हैँ। प्रत्यक्ष सूर्यवंशीय क्षात्र सत्ता के नहीं हे। एक बार शास्त्रीय आचार और बुद्धिमानी 
सामने भी विद्वान लोग अपना शिर कभी भी से युक्त रहनेवाले लोग मिल सकते हैं. यह 
नहीं नवाते थे, तब आजकल की दूसरी सत्ता प्रस्थापित होगा, तो इसकी जैसी बहुत जगह 
की बात ही कहा ? लेकिन शास्त्र के सामने तो तैय्यार होंगी और इस कार्य में शिक्षा-प्रसारक 
महाविद्वानो को भी नवाना पडता हे। 'मंडली जो कि शिक्षा--प्रचार के लिये बद्धपरिकर 

( ३ ) अब पूना शहर ही क्‍यों बल्कि समुचे हे सहायता भी दे सकेगी। यह सिर्फ आशिस 
महाराष्ट्र को मामूली तौर पर व्यवस्थित मान ही नहीं बल्कि बैसा उद्योग भी इस विद्यालयं 
कर दूसरे आन्तौ के आ उसकी ओर देखते के मार्फत से होता रहेगा। इस विद्यालय से 
|| है: उस में भी यह वेदिक मार्ग की भी तैय्यार किये हुए विद्यार्थियों के लिये आज | 
||| महाराष्टू ने ही पहले रक्षा की हे; वैसे ही मासिक सौ सौ रुपयों की व्यवस्था कर दी. | 


| . अब गृहीत-विश्रांति वेतन अर्थात्‌ अधिकारी जाय ऐसे आठ दृश महाशयो के अभिवचन | 


०७ 


ड ६] 


ग्रासा विद्यालय के व्यवस्थापक के यहां आये 


अभिवचन पसं नहा कि आज दिये आर 
नहीं या ता एक हाथ स दय आर दस 

से वापस एळय। वालक शाक्षा- प्रसारक-मण्डली 

धे जिस प्रकार ता का ह बसा व भा 

हैं । याद तय्यार हानवाळ विद्याथा 

अभ्यासक्रम परा कर दंग ता यह प्रत्यक्ष 


करनेवाले 


अपना 

देखने का मौका विद्यार्थियों को तुरन्त ही मिलने 

बाला हक उनके आभवचन द्प्रफलक हं या 

वही । जिज्ञासू लोगो को हमारी विनंति हे कि 
इसकी अपेक्षा छत शास्त्र के वारे में प्रत्यक्ष विद्वानों | 

से वादानवाद कर के अपने आक्षेपो का निरास 
करा लेना चाहिये । 

~ La ~ क त 40२ 
नदान का विनात । 

कर्मकांड ही में उपासना का अंतर्भाव होने के कारण, | 
कर्मकांड और उपासनाकांड इनका द्ग्दिशन अवतक | 
यथामति किया है । ज्ञानकांड स्वतंत्र होने कं 
कारण, उसका विचार आगे चल कर स्वतंत्र क- 
रंगे । अव निदान में दो विनीत शब्द कहँ तो अप्र- 
स्तत नहीं बल्कि जरूर हो हें। इस लेखनव्यच 
सायव्यापशता के कारन, हमारे व्यवसायबंधुआ के 
बारे में ओर बाकी धार्मिक जनता के बारे में 
कुछ अप्रियसी बाते लिखीं गयी प्रतीत होती हो 
तो उनकी क्षमा मांग कर हम उनसे आधीनता 
और विनय के साथ कहते हैं कि यह सब लिखने 
म॑ किसोका अपमान या उपेक्षा या तो किसीका 
समाधान बिगाडने का हेत नहीं हे बालक इसा 
एक मात्र हेत से यह लिखा गया है कि साक्षाद्वेदिक 
| धमकी होनेवाली अवनति, जो कि मेरी बिलकुल 
देखी है-उसे जनता के सामन 


मामांसाशाख्न ओर उपासना । 


॥ ४४) 


वादक आर याक्षिक आदि लोगो ( जिन्हो ने मो- 


मासाशास्त्र का अध्ययन किया हे या करना च- 
हाते हें ) को एक विद्वन्मण्डली नियक्त कर के 
उसके माफतेस इन सबै धार्मिक संस्कार विषयों 


का बादानुवाद हाकर जनता न शास्त्रीय निणय करा 
लना चाहये। 


अब आजकल के वकील लोगों के बारे में 
छिखना हो तो इतना ही हे क्रि यह मीमांसा- 
शास्त्र कायदा को पग पग पर उपकारक होने 
वाला है बल्कि उसकी ओर कछ क्रतकाय व- 
कील भौ ध्यान नहा देते हँ, सो उन्होने देना चाहिये । 
इस वावद, प्रो. पी. व्हो. काणे )1./.!..!..)|. इन्हो 

इस मीमांसा विद्यालय के उद्धाटन के मीके 
पर करीब करीब साठ पुष्ठों का एक सुश्राव्य . 


व्याख्यान दिया हे, उसी में के शाब्दो से फिर 
घकोछ लोगाँ को विनंति करता हुँ। 


“हिंदु कायदा का सञ्जीकरण किस तरह किया जाय 
इसका विवरण विस्तार के साथ करनेकी यह 
जगह नहीं है । हिंदु कायदा के भिन्न भिन्न संप्रदायो 
(3०1०015 ) में इतने मतभेद आर मता को चिचि- 
धता हैं कि समुखे हिदुस्थान के लिये एक 
ही सञबद्ध कायदा करना असम्भव हैं । लेकिन 
हरएक प्रान्त का हिद्कायदा उतने प्रात क लिये 

[वद्ध करना सम्भव हे । हिंदू कायदा का 
सञ्जीकरण करना जरूरी है । इस पर एक बार 
एक राय हो जाय, तो उसे करने के लिय एक 


मण्डली ( comm1:tet ) नियक्त करनी चाहिये । 


उसमे विद्वान कायदे पंडित लोग ता जरूर चाहिये 
किन्त उनके अतिरिक्त सस्कृत भाषाकोविद आर 
मीमांसाशास्त्र का अध्ययन जिन्ही ने किया हे 


और अंग्रेजी भाषा जानने वाले डाक्टर झा जैसे 


| पश को जाय। 


अब याक्षिकादि वर्गों के बारे में | शास्त्रा, 


०९ 
म 


त्रके हल 


लोगों की भी आवश्यकता दै । 


Nh 
ती 
शौ 
शी 
शी 
ती 
ती 
A 
वैदिक धर्म के गत अंक में और इस अंक म, अनुसार सव करें इस सदिच्छासे प्रेरित होकर आपने ॥ 
श्री० पं० वामन शास्त्री किजवडेकर, आचार्य मीमांसा जो काथ पुनामे चलाया हे वह बडा प्रद्युंसाके योग्य हे। । 
विद्यालय पना, के दो लेख मद्रित किये हैँ। आपने | यदि“ वेदिक चरम” के पाठक इनक मीमांसाविद्याल्यसे ॥। 
जैसा मीमांसा शास्त्रका अध्ययन किया हे और आप | लाभ उठावेंगे तो बडाही अच्छ। होगा । कमसे कम ॥ 
जितने अग्निहोत्र के प्रचारक इच्छुक हैं, वेले बहुत | मी:.ंसा शास्त्रका ज्ञान जो प्राप्त करना चाहते हैं वे A 
थोडे लोग हैं । आप चाहते हैँ कि मीमांराशास्त्रका | तो इनसे वडाही लाभ उठा सकते हैं। | $ 


~ (A 


अध्ययन सब द्विज करे ओर अग्निहोत्र भो विधिक 


>> 


A 


३ ® 


काकास अका म समाप्त ॥ 


संस्कृत सीखनेकी सगम रीति 


बारह भागा का मूल्य मनोआहरसे ३ ) तीन ₹० हे । वी० पी» से०) 
| चार रुपय । पत्यक भागका मूल्य।-) पांच आने हे, डाक व्यय-) अलग 
र मंत्री---स्वाध्याय मंडल आध ( जि० सातारा. ) 


>>>>>>A>>>> 
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हः ५] प्रलय चर्णन । 
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अतः “ त म ' दानां अक्षर मिलकर दोनों गुणों को द 00 जी 
द्रशाकर इन दोनों से गुणी ब्रह्म 
सामथ्ये को सञ्चा ता बनत ह| इस प्रकार हम ने सिद्ध किया कि इस महान्‌ सं 
सार का आति महान्‌ केच प्रलय में भी सिद्ध हे और हम ने वेद से उसका नामकरण 
1 किया । अब इस विषय अथात्‌ संसार कत्ता के प्रलय में भी विद्यमान रहने की 
| सत्यता में हम अनेक महात्माओ के वचन साक्षी रूपेण उद्धत करते हें । यथा! 
१ “ योड्सावलीन्द्रियग्राद्यः सूक्ष्मोष्ड्यक्त: सनातन; | 
सवेभूतसया$ंचन्त्य: स एव स्वयसुह्‌भो ॥ ” 
नु० अध्या० १ षक ७॥ 
अथोठू जा वह शन्द्रयका ग्रहण शाक्तस सवेथा अग्राह्य इन्द्रयातात, अतीव सूक्ष्म 
सर्वथा चिह्ला से रहित, व्यक्त, नित्य, एकरप, सत्र प्राणियों का सार रूप, चित्तसे 
चिन्तन किये ज!निके अयोग्य हे वह ही अपने आप सिद्ध है किसी कारण से बना कार्यये 
नहीं । वह सकल संसार की जान खतः सिद्ध हे अतः प्रलय में भी वह विद्यमान था 
क्‍यों कि वह स्वयम्भू होने स उसका कोई कारण नहीं जिसमें उसका लय हो । 
२ “ वासुदेव! परं ब्रह्म तन्सूत्तिः ( चिन्सूत्तिः ) पुरुषः परः । 
अव्यक्तो निर्गुणः शान्त! पञ्चबिंशात्परोऽव्ययः ॥ ” 
सूयं सिद्धान्त अध्या» १२ छाक १२ ॥ 
अर्थात सब में वसने वाला देव, सब से बडा सवे कत्तो सवाधार अर्थात्‌ परम भक्ष 
तत्‌ का वाच्याथे, चतन स्वरूप परम पुरुष ह वह जीव तथा प्रक्रात क गुणास राहत 
निगुण, अव्यक्त अथात्‌ प्रकट चिह्नों से रहित, पच्चौसव तत्व अथात्‌ जीवात्मा स भी 
प्रे अथोत्‌ उत्तम, अविनाशी स्वरूप है । अतः वह नित्य, प्रलय में भी विद्यमान हे । 
३ “ ब्रह्म वा इदसग्र आसात 
शतपथ० ११। १! ११। १ ॥ 


अर्थात्‌ निश्चय हे कि सृष्टि से पे पहिल अथात्‌ प्रलय 4 सर्वाधार, सवे कत्ता 


ब्रह्म बिद्यमान था । | 
न? व्यम्‌ ॥ 
प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्सव धान 
यि सांख्य० ५ । ७२ ॥ 
~ च्छ € 
ना बाकी सब कुछ अनित्य हे अथात्‌ प्रकात 


अथात्‌ प्रकृति और पुरुषों दोनों EE द 
हे में भी अवश्य विद्यमान रहता 
ओर तः पुरुष नित्य है तो प्रलय 
३ पुरुष नित्य हे । अतः पु 
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इम प्रकार इन सब साक्षियों से सिद्ध हे 
हे । अतः हमारा वेद से व्याख्यान सत्य है कि एक तो ' तत्‌ 
प्रलय में अवश्य रहता हे ॥ 
उपरोक्त कुम्भकार के दृष्टान्त से यह भी पता चलता हे कि कुम्भकार के पास यदि 
कुम्भ बनाने की सामग्री न हो तो वह कुम्भ नहीं बना सकता इसी प्रकार “ तत्‌ ” 
परमात्मा क पास यदि संसार बनाने की सामग्री न होतो बह संसार नहीं बना सकता। 
अतः सिद्ध हुआ कि प्रलय में जहां संसार का कर्ता सिद्ध हे वहां उसके पास 
संसार बनाने की सामग्री भी सिद्ध हे। इसी को ऊपर वेदने “ तम ” नाम ब्रह्म साम्ये 
कहा है। इस से भिन्न उपरोक्त मन्त्रसे ही यह भी पता चलता है कि इसमे, उत्तम तथा 
क्ष्म पदार्थ नहीं होते अतः इससे अपर अर्थात्‌ अधम तथा मध्यम गुणों वाले होते हैं 
अथोत्‌ अधम तो तम ओर मध्यम जीवात्माएं जिन सब के विना प्राणी, चेतन संसार 
नहीं बन सकता वह तम रूपी उपादान तथा जीव रूपी पदार्थ तथा समयानुसार 
उपादान, निमित्त, वा साधारण कारण प्रलय में भी विद्यमान रहते हें । इस प्रकार 
पता चला कि प्रलय में कत्ता परमात्मा, करण जीव तथा सामग्री तम, अर्थात्‌ परमात्मा 
तथा उस की जीव तथा तम रूपी सामर्थ्य, क्यूंकि जिस के काबू में, अधिकारमें जो 
पदार्थे हों वह उस की सामर्थ्यं हा कहाते हैं क्योंकि उनको वह प्रयोग कर सकता है 
तथा उन के द्वारा वह अपना बल प्रकट कर बलवान दिखाई पड सकता हे, विद्यमान 
होते हैं | इस प्रकार परमात्मा तथा उस की सामर्थ्य, अथवा इश्वर, जीव, तम वा माया 
वा प्रकृति, यह सब प्रलय में भी विद्यमान होते हें । इनके अतिरिक्त अन्य स्थान, काल 
आदि जिन के चिना कोई कार्य नहीं हाते वह सब भी उस समय होते हें यद्यपि इन का 
व्यवहार उस ही समय से आरम्भ किया जाता हे जब से प्रलय अवस्था वदल कर 
सृष्टि अवस्था आरम्भ होती हे। अतः यह सब पदार्थ प्रलय में होते ही हें ओर यह सब 
सृष्टि के साधारण कारण कहलाते हें । ठीक जिस प्रकार कुम्ह!र तथा मिट्टी के हाते 
हुए घडा बिना चाक, जल, आदि के नहीं बन सकता इसी प्रकार संसार भी केवल 
परमात्मा तथा प्रकृति से हा नहीं बन जाता, काल स्थान आदि साधारण कारणों 
की अपेक्षा रखता है अतः वे भी प्रलय समय अवश्य विद्यमान हेते हैं । 
तम, माया, प्रकृति के प्रलय में बिद्यमान होने की बाबत वेद ऊपर कह चुका हे 
मगर साथ हो वेदने इसके सम्बन्ध में यह भी कहा है किः-- 
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वह जा अतीव विस्तृत सवव्यापक सी, परन्तु तुच्छतासे ढको हुई थी....” अथात्‌ 
तम नाम संसार का नित्य कारण बडा तुच्छ परन्तु सत्र व्यापक था अतः जसो ऊपर 
कहा हे बह धुन्धलासा परन्तु एक रस, खला सा, बहुत ही पतला, सृक्ष्म, अव्यक्त अर्थात्‌ 
प्रकट चिह्नों से रहित था। इस प्रकार वेदने इस संसार के उपादान कारण की व्याख्या की । 
इस की साक्षी मनु महाराज का झोक ऊपर दिया जाचुका हे यथा “ आसीदिदं 
तमोभूतम्‌... जो वेद के “ तम आसीत्तमसा... ” मन्त्र का ही माने। व्याख्यान है । 
इसी प्रकार सर्य सिद्धान्त में मी लिखा हेः | 
प्रकृत्यन्तगतों देवो बहिरन्तश्च सवेग; ॥ 
न प्रये सिद्धान्त अध्या० १२ छोक १२ ॥ 
अथात्‌ “ वही परब्रह्म देव प्रकृति के अन्दर बाहर भीतर व्याप रहा हे” ॥ अर्थात्‌ 
प्रकृति भी उस देव कीन्यायीं व नित्य है नहीं तो अह देव किस के भीतर बाहर व्यापता। 
अतः जब यह नित्य हैं तो प्रलय में यह दोनों अवश्य विद्यमान होते हें । 
इसी प्रकार सांख्य़ दशेन भी ऊपर कहचुका हें कै प्रकृति ओर पुरुष दोनों नित्य 
हैं अथात्‌ प्रकृति भी नित्य हे 
इसी प्रकार गीता में भी लिखा है कि!- 
° सस योनिमेहद ब्रह्म तस्मिन्ग भं दधाम्यहं "`` 
अथीत्‌ सकल संसार का पिता कहता हे कि महदू ब्रह्म अथात्‌ महान्‌ जगत्‌ जननी 
प्रकृति में हा गमे धारण करने का स्थान हे उस में मै गभे धारण करता हूं । अथात्‌ 
संसार जिस स्थान में बनता हे वह स्थान कारण प्रकृति माता भी नित्य हे नहीं तो 
जगत्‌ पिता किस में गभ धारण करता हे! इसी प्रकार वहां फिर लिखा हे किः-- 
' प्रकृति पुरुषं चेच विद्वयनाढी उ भावपि । ” 
` उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । ” $ 
अथात्‌ प्रकृति, पुरुष तथा उत्तम पुरुष सब नित्य हें अतः यह प्रलय में भी विद्यमान 
रहते हें । इस प्रकार यहां यद प्रलय वर्णन समाप्त करते हैं। क्यूंकि प्रलय में क्या क्या 
होता हे ओर क्या क्या विद्यमानं नहीं हाता इसका व्याख्यान वेदसे करके युक्ति तथा शा- 
स्रीय साक्षिया द्वारा उस की सत्यता दरशा दी गयी है । 


अब यह चतुर्थ अध्याय समाप्त होता हे आगामी अथोत्‌ पञ्चम अध्याय में सृष्टि की 
आरम्भिक अवस्थाओं का वर्णन किया जावेगा । 


इति चतुर्थोऽध्यायः । 


] प्रलयवणेन । 2३ 
€ee>>>>>>>>>>>>>>>> केक पेन टे नो >>> <<< <<£€<€€€€:<<€€€€€ <<< €€€ <<< 


११ 


5<-<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>€€€<5<€<<<< रै 


>>>2>>>>3>>>>>>:>> 


339७७>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>9999999>>> 


१>२>७%>>०%>>>>>>>>>>>>>> 


जु 000 पर 99 ळे 


UE 


डु, 


शा IN 


(_ । साट आरस्भ 


( लेखक,-- श्री० प्रोफेसर रुलियारामजी कश्यप एम, एस, सी, ) 


पञ्चम अध्याय । 
म“ // ९): 

गत अध्याय मे दरशाया गया था कि प्रलय काल में सृष्टिके काई पदार्थ विद्यमान 
नहीं होते बरञ्त्र सब उत्पन्न, कार्य, सृष्टिगत पदार्थ उस समय अपने परम कारण 
में लीन होने से उस समय कंबल वह परम कारण ही विद्यमान होता हे, 
जिस का नाम वेदने तम रक्‍खा है । उस समय उस कारण से संसार वा सृष्टि रूपी 
कार्ये बनाने वाला पर ब्रह्म परमात्मा विद्यमान होता है जिसका वेदोक्त नाम तत्‌ है 
और उम के पास प्राणी संसार बनाने के लिये असंख्य जीवात्माएं होती हें । इनके 
अतिरिक्त आकाश अथोत्‌ सबका निवास स्थान और काल भी नित्य होने के कारण 
विद्यमान रहते हैं । इस प्रकार प्रलय अवस्था में सब पदाथ अपने निर्विकार, निश्चल, 
शुद्ध स्वरूप में स्थित होते हैं परन्तु परमात्मा की सत्ता से हो अन्य सब्र पदाथ अपनी 
सत्ता धारण कर रहे होते हैं अन्यथा सत्र पदाथ सावथा स्वतन्त्र होते हैं ओर उन में 
से कोइ भी अन्या में से किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं डाल रहए होता । इस ॥.॥ 
091011200१ विषमता राहत सवथा साम, 110110261८019, अवस्थाका नाम प्रलय 
होता हे । यतः इस में साब पदाथ स्वरूप में स्थित होते हैं अतः जगत्‌ का उपादान 
कारण तम अथवा अन्धकारमय, तेज बिहीन, ज्ञान के प्रभावसे अप्रभावित ओर मानों 
साई हुई होती हे । जीव आत्माएं निष्क्रिय परन्तु चतनावस्थामें होती हैं परमदेव परमात्मा 
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव,संसार के बखडे से सावंथा अप्रभावित,केवल,आनन्द रूपमें अप- 
नी चतन सत्ता का अनुभब करने में ही मस्त होते हैं क्यूंकि जगत्‌ का उपादान कारण 
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शः है 
| तथा जीव आत्माएं तो अमी परस्पर अप्रभावित होनेसे उनके हिसाब किताब का झगडा ६ 
| परमात्मा को करना नहीं पडता | उससमय परमात्मा देव केवल संशार के कारणों ५ 
00 च [oN ~ ८ शर 
| की सुराक्षत रखने का कय ही संपादन करते हैं। क्यूंकि इस में उन्हें इक्षण, तप आदि ; 
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का प्रयोग नहीं करना पडता अतः थे अपनी सत्ता में स्थित चिदानन्द का उपभाग £ 
कर रहे होते हें ॥ 
इसा प्रलय रूपी सम, अन्धकारमय अवस्था की अत्राथे अथवा प्रलय काल जब पूरा 
हो जाता हे तब परमात्म देव इच्छा करते हैं क हम सृष्टि रचं क्यूंकि वेद कहता हे 
काप्नस्तदग्र सवत्तत 
ऋश्‌० स० १० स्रू० १२९ मं०४॥ $ 


थात्‌ सृष्टि होने से पहिले ` तत्‌ ” को कामना ( होतीहे कि ' में सृष्टि रचू) हई । | 
यही त्रात मनु ने भी कही हे किः- A 
“४ सिरक्षुविविधाः प्रजाः... " A 


मनु० अध्या १ छोक ५ ॥ ^ 

अथीत्‌ अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा रखते हुए ( उस ने )। १ 
प्रश्नोपनिषद्‌ में भी यही लिखी है किः- A 

४ प्रजाकामो वै प्रजापतिः ” A 

प्रश्नोपनिषदि प्रथमः प्रश्नः ॥ A 

अथोत्‌ प्रजापति परमात्म! प्रजाकी कामना वाला हुआ अथात्‌ उसे इच्छा हुई कि में ॥ 


$ प्रजा उत्पन्न करूं । 
| तत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी लिखा हे किः- A 
A सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेलि ” शे 
|| तैत्ति० त्रक्षानन्द वल्ली! ^ 
१ अथात उसने कामना इच्छा की कि में प्रजा उत्पन्न करूं ॥ A 
ऐतरेयोपानिषद्‌ में भी लिखा है किः- १ 
a “ ओश्म आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्य- 
a त्किचन मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्न सज! इति॥१॥. .. र 
| स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालाचु सजा इति... ॥” ;. 
a एतरेय० प्रथमः खण्डः ॥ A 
| अथीत्‌ आरंभ में अतीव सूक्ष्म सबैव्यापक आत्मा ही अकेला था और कुछ आंख | 
| त€€€€८<:<€<5:€€€ << <<< &5€€€€<€:<<<€<<:€:€<€ %३-८०>>>>>>>>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ® 
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£ खालने वाला नहीं था | उस ने इक्षा इच्छा वा सूक्ष्म विचार किया कि में लोकों को £ 
रचू । फिर इच्छा की कि यह लोक ( तो रच लिये अब इन के लिये) लोक पाल £ 
भी रचू । १ 
इस प्रकार सिद्ध हुआ कि पहिल परमात्मा को इच्छा कामना इक्षा हुई कि में प्रजा £ 

वा लोक वा दुनियां बनाऊं अथात्‌ सृष्टि रचूं ॥ ५ 
फिर वेद कहता ह किः- A 


.. तुच्छयेनाभ्वापिःहित यदासीत्तपसस्तन्मादिना जायतेकम्‌।। ” f 

ऋगू० मं० १० सू १२९ मं०३॥ ; 

अथात्‌ वह तम जो पहिल तुच्छता स ढका हुआ था अथात्‌ वह संसार का अन्ध- ^ 
कारमय मूल उपादान कारण जो पहिल तुच्छ नाचीज घुन्दला सा था वह उस तत्‌ के ; 
तप की महिमास प्रसिद्ध एकरूप होगया अथात्‌ प्रकट होकर एक हो गया | अथात्‌ ^ 
फिर उम तत्‌ परमात्मा ने तप [किया जिस की महिमा से वह जगत्‌ कारण तम प्रकट # 


हो आया | A 
परमान्मा ने तप किया यह मनु ने भी कहा हे यथाः A 
सोऽभिध्याय झारीरात्स्वात्‌ .... ” 0 
मनु० अध्या० १ श्लोक ८ ॥ | 
अथोत्‌ ( विविध प्रजाको उत्पन्न करना चाहते हुए ) उसने सर्वतो ध्यान कर अपने | 
शरीरसे अर्थात्‌ तम रूपी अपने शरीरके अन्तर्गत अपने आप को अनुभवकर । ४ 
सूये सिद्धान्त भी यही कहता हे किः- A 

: प्रक्रत्यन्तगतो देवो बहिरन्तश्च सवेग: | ... › £ 
सूर्य सिद्धान्त अध्या० १२९ छोक १३॥ ¦ 

अर्थात्‌ सत्र व्यापक परम देव परमात्मा ने अपने आप को प्रकृति के अन्दर, भीतर ६ | 
बाहर अनुभव किया अथात्‌ प्रकृति अर्थात तम रूपी जगत्‌ कारण के अन्दर अपनी | 
व्यापकता का ध्यान किया । १ 
वेशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्यर्म भी लिखा हे किः- £ 
“५ परमेश्वरस्य सिम्रक्षानन्तर सवीत्मगतव्रत्तिलव्ध  ” a 
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अथात्‌ परमेश्वर को जगत्‌ रचने को इच्छा होने के पश्चात्‌ जत्र वह अपनी सवेव्या ; 
पक्ता अथात्‌ सब खकषम पदाथा क अन्तर ( अन्दर ) अपनो व्यापकता का लाभ कर 
लेता हे अथात्‌ जब परमश्वर जगत्‌ के अतीव सक्षम तम रूपी कारण में अपनी सवे- 
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व्यापकता को अनुभ 
मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा हे किः- 
तपसा चीयते ब्रह्म 

अथोत्‌ तपसे सब के कारण बडे तमका चयन नाम (41110110“0101:0) किया जाता है। 
अथात्‌ परमात्मा तप करते हें तब तम का चयन नाम (1१८४१०५८०००६) होता हे । 

फिर भी उसी उपनिषद्‌ में लिखा हे किः 

' यः सचेज्ञः सवेबरिद्यस्य ज्ञानमयं तपः ... ” 

अथोत्‌ जो सर्वज्ञ, सत्र का जानने वा प्राप्त करने वाला हे तथा ज्ञान मय ही जिस 
का तप हे अर्थात्‌ जानना वा ध्यान करना वा अपनी सत्ता का तम रूपी जगत्‌ कारण 
में अनुभव करना मात्र ही जिस का तप हे | अतः सिद्ध हे कि उपरोक्त 'अभिध्यान" 
अथवा “सर्वात्मगत वृत्तिलाम ” अथवा “ प्रकृत्यन्तगमन” तथा वेदोक्त “तप'' एक 
हा बात हे। 

इच्छा5नन्तर तप किया ” परमेश्वर के सम्बन्ध में ऐसा कथन अन्य उपनिषदों में 

भी आया हें यथा! -- 
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सत॒ तपोष्तन्यत ॥ 
प्रश्‍नापनिर्षादे प्रथमः प्र३नः ॥ 
अथोत उस ने तप तपा (किया ) | 
ेत्तिरीयोपानीषत्‌ ब्रह्मानन्दवल्ली में भी ठीक यही शब्द दोहराय गये हैं । 
ऐतरेय ब्राह्मण में भी यही लिखा है ।किः 
“ प्रजापतिरकासयत प्रजायेय भूयान्त्स्यामां 
स तपोञ्तप्यत ॥ US 
एत० पञ्चिका ^ अध्या० „ काण्डका ३२! 
अथात्‌ प्रजापति ने कामना की कि में प्रजा उत्पन्न कर भूयान्‌ अथात्‌ विविध प्रजा- 
ओं में अन्तगत होता हुआ मानों बहुरूप वा अनक सा ओर महान्‌ प्रासिद्ध हा जाऊं । 
यह इच्छा कर उस ने तप किया॥ 
शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा हे किः -- 
“ प्रजापतिवां इदमग्र आसीत्‌ ' एक एव सोऽकामयत 
` स्यां जायेयेति सोऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत ॥ ” 
शतपथ० का० ११ प्रपा०५ ब्रा०२ कण्डि० १ । 
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J हड > 
र अथोत्‌ एक ही प्रजापति आरम्भमें था उसने कामना की कि प्रजा बनाऊं उसने 
| श्रम किया उस ने तप किया । 
^ फिर गोपथ ब्राह्मण के भी आरम्भ में लिखा है किः-- 
/ छ ओरेम्‌ ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत्‌, स्वयन्त्वेक- 
A मव, तदेक्षत, महद्वै यक्ष, तदेकमेवाश्थि, हृन्ताऽह 
A मदेव मन्मात्र द्वितीय देव निमस इति, लदभ्य- 
hn श्राम्यत्तदभ्यतपत्‌ समतपत्‌ ॥ ' 
A गोपथ० पूर्वा ० प्रपा० १ 


2 अथात्‌ आरम्भमें ब्रह्म नाम ओम्‌ ही था वह आप तो अकेला ही था। उस ने ईक्षण 
£ नाम सूक्ष्म विचार पूर्वक दर्शन किया कि यद्यपि में महान तथा पूजनीय हूं तथापि 
^ में हूं अकेलाही, क्यों न में अपने आपसे अपने जसा ही दूसरा देव घना डाल | यह 
॥ इच्छा कर उसने श्रम किया ओर सत्र ओर से ( अथात्‌ सब स्थान पर ) अच्छे प्रकार 
तप किया ॥ 10 
इस प्रकार त्रेद तथा अन्य प्रमाणा से सिद्ध हे कि पहिले परमात्मा ने दुनिया बनाने 

की इच्छा की फिर श्रम तथा तप किया तत्पश्चात्‌ 

*“ ... आधि मनसो रतः प्रथम यदासीत्‌ ....... 

असात ... ॥ 
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>> 
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ऋग्वेद मं० १० सरू १२९ मं ४ ॥ 
अथीत्‌ ( इस काम तथा तप के ) अधिकार मे असत्‌ जो मन का पहिला बीज था 
वह बना । अतः पहिल ततके तमूके सम्बन्ध में तप करने से उस तम का एक भाग असत्‌ 
बन गया जो मून का प्रथम बाज हे क्यूंकि उसी असत्‌ कारण से स्रकार्य रूप मन घन- 
OS है टि 
ता है जसा कि सांख्यने सत्‌ के नाम महान्‌ को अन्तःकरण ओर मन नाम भी दिया 
हे । यह असत्‌ अपने सब कार्यों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित हे अतः यद्यपि यह परम 
कारण तम से कम प्रतिष्ठित हे तथाऽपि इसे मानो परम सा ही प्रतिष्ठित समझा 
जाता है इसी लिय तो वेद कहता हे किः-- | 
“4 असच्छाग्वाँ प्रतिष्ठन्तीम्‌ परमभिव जना विदुः ... ... (५ 
अथर्व० १०। ७। २१ ॥ 
अर्थात्‌ लोग असत्‌ शाखा को मानों परम कारण जैसा ही प्रतिष्ठित मानते हैं । 
इस असत्‌ के दो प्रकार के भाग हैं एक तो सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था जेस को 
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 जजाचऋोोएड़ु 
EMPLOYMENT FOR MILLIONS 


is to appear as supplement of March number of 
STUDENTS OWN MAGAZINE. LAHORE. 
A Morthly English Teacher-—-Careers for Young men a speciality. 
ANNUAL SUBSCRIPTION WITH SUPPLEMENTS, Rs. 3. 
GET YOUR COPY FOR MARCI NUMBER RESERVED FOR 6 ANNAS StAMT'S. 
SAMPLE COPY PosITIVELY No. 
APPLY TO— 


CAPITAL INDUSTRIAL PUREAC, RAM GALI LAHORE 


जीवन शाद? और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेशा हैं | इस पुस्तकमें लिखे बारह उपदेश जो 
सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मूल्य॥ ) आठ आने | डाकव्यय- ) एक आना। 
मंत्री- स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
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गुरुकुल कांगड़ा स | सखमाग 
66 अलकार 2) | ष्र 


यह्‌ मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातक मण्डल को ओर 
ते पो८ सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार के सम्पादकृत्व| यदि आप शारीरिक, मानसिक, आर्मक, वैज्ञा- 
में एक वर्ष से निकल रहा है ! आये समाज के निक तथा अन्य विविध विषय विभूषित लेख पढना, 
क्षेत्र में यह अपने ढंग का अनूठा ही पत्र है | यह | बडे बडे विद्वान ध झाख्रों की गुप्तसे गुप्त शिक्षाप्रद 
पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने वालों, सम्मातयां देखना ओर सुख से जीबन व्यतीत करना 
प्राचीन आये सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा वोदिक | चाहते हैं तो इस सर्वापयोगी मासिक पत्र के ग्राहक 
(रहस्यों की खोज करने वाळी के लिये अद्वितीय है ।| बनिये । वाषिक मूल्य १॥ ) नमूना मुफ्त । इस 

अलंकार ! का दूसरा वर्ष समाप्त देनेवाला है मे ग्राहकोंके प्रश्नोत्तर मुफ्त छपते हैं । ५ माइक बनाने 
अतः शीघ्र ग्राहक बन जाइये वार्षिक मूल्य तीन | बाला को एक वष तक मुफ्त मिलगा। 
'रुपया । | 


2 


2 


पत्ता;--'सुखमागे' कार्यालय 
प्रबन्धकतो- अलंकार गुरुकुल कांगडी बुरानदी बुढांसी 
( बिजनोर । ) ( अलीगढ ) 


ot 


बारह पुस्तकोंका अं 
बारह भाग प्रसिद्ध हो चुके हँ। 

तेरहवाँ भाग छप चुकाहे । 

शीघ्र ग्राहक बन जाइये । 


हस पद्धतिकी विशेषता यह हे-- 
१ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग । 
इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके साथ साधारण परिचय करा 
दिया गया है | 
२ चतुर्थ भाग | 
इस चतुथे भागमें संधिविचार बताया है । 
३ पंचम और षष्ट भाग । 
इन दो भागोंमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया गया हे । 
४ सप्तम से ददाम भाग । 
इन चार भागोंमें पिंग, ख्रीलिंग ओर नपुंसक लिंगी नामेंके रूप 
बनानिकी विधि बताई है 
५ एकादा भाग | 
इस भागमें “ सवेनामो ” के रूप बताये हैं । 
६ द्वादश भाग | | 
इस भागमें समासो का विचार किया हे । 
इसके पश्चात्‌ तेरहवे भागसे अठारहवें भाग तक क्रियापद विचार ओर 
शष चार भागोंमें वैदिक भाषाके साथ परिचय कराया है । 
` अथोत्‌ जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उनको अल्प परिश्रमसे 
बडा लाभ हो सकता हे । i | 
मंत्री स्वाध्यायमडल औंध ( जि. सातारा ). 
युतक तथा प्रकाशक: 0” उद दामोः गगतवछेकर१/मारत सुदुणाळय, स्वाध्यायः श्री पद दामों: पातवळेकर, भारत मुद्रणालय, स्वाध्यायमंडछ, आध ( जि. सातारा ) 
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छृपकर तयार है । 
महाभारत की 
समालोचना 


(११ 


प्रथम भाग ओर द्वितीय 
भाग । 
प्रति भांगका 
sa हरी की मूल्य ॥ ) डाकव्ययच) 


"२ 
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| संपादक-श्रीपाद दामोद्र सातवळेकर । | . (जि. सातारा) : । 
| स्वाध्यायमंडल, औंध ( जि. साताराः ) | १ | AN 
के ००-०० य ल AN 
॥ 
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'असफलताभो से व्यथित किये हुए हृदयों मे, सासा. | सुभ्रसिड पत्रों ने इसकी प्रशंसा मुक्त कंठसे की है। 
रक झाट, बिन्रबाधाओं से हतोत्साहित हुए मनुथ्या में मूल्य ॥ )मात्र, सो पुस्तकों के ३५ ) थामिम मुल्य 
नवीन जीबन का संचार $रनेवाली भमो संकह्म-|भेजनेपर डा. व्य- माफ 
शाक्त को प्रश्‍वलितकर असंभव को संभब कर भैयाजी, 
ह ढी । बिजय कोणत प्रदाशिका संकल्प- १ १०२ रावजी बाजार 
ग्न रा करना हो तो इस “संकल्प शाक्ति”? रोर सिद 


6666 ८७७९ €€&€ ४६८९ &९ € € €: 5: €९५९९-& €: ८: €: ८ &&€86 << €€ &: £- << €-९२ ६०६ € <<<) ५5४२5 ६८ €:& ३ <€€€ 


कक 

भात ” 
ह: क सपादक-श्रीयुत प्रोफेसर धर्मेन्दनाथ शास्री 
र तर्क शिरामणी । 


त में समाज का सजीव-चित्र दिखाने वाळे अपूष लेख विशेष बिशेष जोरदार लेखकों के रहते. 
प्रभात में चुने हुये विशेष विशेष लेखकों और कवियों की कार्वतायें होती हैं, प्रभात की बिशेषता 
कि प्रतिसप्ताई किष महान तत्त्वज्ञानी का एक आध्यात्मिक लेख रहता दे | देवीयो ओर बहिन 
तो माहिला जगत्‌ पथकर रहता है, जिसमे उनके [लये घहुत उपयोगी और लाभदायक नोट 
EE, 


अजी प्रभात का मूल्य. ३॥| ) भेजिये | 
प. से कम. एक काडे. भेजकर मंगा इये । 
7 ८ » न व 
A मबेबर-प्रभाव । मेरता 
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चादिक तत्त्वज्ञान प्रचारक .साचित्र मासिक पत्र । 
१1 


संपादक 


श्रीपाद दामादर सातवळेकर . 
स्वाध्यायमंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
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फ्रालमय मेक यः ग स्व ॥ 
क्िहतकूामका कारक | 


१५ यु उ प्रो 
अहमास्म सहमान उत्तरा नाम भृम्याम। 
भी 433० व २ a Je ce 
अभौीषाडस्मि विश्वापाडाशामाशां विषासांहेः॥ ५४ ॥ 
| अथव. १२१ 
| इस अपनी मातुभूमिपर मै ( सहमानः ) सहन शाक्तिसे युक्त और ( नाम ) यशस 
| | ( उत्तरः ) अधिक श्रेष्ठ हूं । तथा में ( अभीषाड्‌ ) विजयी ( विश्वाषाड्‌ ) विश्वको 
॥॥ जीतने वाला ओर ( आशां आशां ) प्रत्येक दिशामें ( विषासहिः ) शत्रुका 54 
> करनेवाला हं । ० 
| | अपनी मातुभूमिपर में श्रेष्ठ होकर रहूंगा और हरएक प्रकारके विजय प्राप्त 


| करने की विशेष शाक्तिने युक्त हो कर विराजंगा। हमारी मातृभूमिके हरएक भक्त 
को अपनी इतनी उन्नति करनी चाहिये कि उसका विजय सवत्र होता रहे और 
उसके विजय के कारण उसका नाम चारों दिशाओमें फैले और मातृभूमिक॥ 
गोरव बढ़े । 


टस 


जप... 


(९६) 


आज्ञ कई वर्षों से स्वाध्याय मंडळका आर्थिक 
प्रक्ष “वेदिक धर्म” मासिक के तथा अन्य स्वाध्याय 
मंडलके हितचितको के सन्मुख था । परतु इख वष 
जितनी तीव्रताके साथ वह प्रश्न सबक सामने खडा 
हआ हे वैसा इससे पूर्व कबीभी उपस्थित नहा हुआ था! 

स्वाध्याय मंडलके प्रेमियोस इस समय तक जा 
प्रन आया वह सब वैदिक ध्रमं के ग्रंथोक प्रकाशन 
में हो खर्च हुआ है।इस वर्ष के वार्षिक वृत्त 
के साथ जो स्वाध्याय मंडलक आश्रम का चित्र 
दिया हे वह आश्रम स्वाध्याय मंडलके धन से 
बना नहीं है । स्वाध्याय मंडळके संचालक पं० 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी के “ लाइफ 
इंन्शरन्स ” से तथा उनके ळाहोरको दुकान को 
विक्री से जो धन प्राप्त हुआ, उस धनके व्ययसे 
वह बना हैं । अर्थात्‌ इस व्यय का संबंध स्वाध्याय 

डलके धनक साथ नहा हे । 

जो भारत मुद्रणालय का मकान बना हे, जिसका 
चित्र इस वार्षिक वत्तमे हे, उसकी बनवाईका 
बहुतसा भाग ओध स्टेट वेक से छः सहस्न ₹० 
कर्जा लेकर वना हे ओर शेष व्यय स्वाध्याय 
मंडलसे हआ हे जिसका विवरण दो वर्षोके वत्तो में 
देखा हे। यह वेक का कर्जा पचास रु. मासिक रूपसे 
वापस दिया जाता हैं अर्थात्‌ यह भी बडी सहूलियतसे 
मिला हे ओर इसका भी बोजा स्वा० मंडळ पर नही है । 

शष कजाका भार स्वाध्याय मंडलपर हे 
आर इसको निवृत्तिका प्रश्न बडे जोरसे स्वाध्याय 
मडळ क सन्मुख इस समय उपस्थित हुआ है । 

यदि पाठक इस समय अपनी अपनी शक्तिके 
अनसार सहायता करगे तो हम अगले वषे पस्तकौ 


वादेके धम । 


स्वाध्याय मंडल का आर्थेके प्रश्न। 


ता ळग जायगा कि जितना विक्रीके पुस्तकोका संगर 

व उतना ही कर्जा हे। अर्थात्‌ यदि इन सब पुस्तक 

1 हो जायगी तो कर्जा रहेगा नहीं,परंत को! 
छपनेक पश्चात्‌ एक या दो वर्षोमे बिक 

और _तबतक उसपर व्यय हुआ हुआ सव धन | 

स्तकोंके रूपमे रहता हैं इसी कारण यह कर्जा हुआहे 

का विचार करके यदि पाठक इस समय योग 

हायता करेंगे तो द्विगुणित उत्साहके साथ कार्य कर 

खा सकते हैं । सहायता करनेके कई मागहु- | 

१ प्रतिपालक, पोषक, मालिक सहायक, अथवा | 

सहायक वर्गों का चंदा देकर सहायता करना। 

२ वेदिक भ्रम महाभारत, संस्कृत पाठ माठा| ह 

आदि मासिको चढाकर सहायता करना। | 


प 
> ८. 
हे करर 
गी वि 
स्त 


८ व dd श्र 
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2 


स 


हक थ 
३ अन्य पुस्तका की विक्रीमे उचित सहायता करना। 
जिनसे यह नहीं हो सकता वे कुछ मुदत के लिये 

अपनी शक्तिके अनुसार हमें कर्जा देकर भी सहायता 

कर सकते हैं, इसका नियम यह है-- 

(४) सौ से अधिक, सौ, पचास, पचीस या 
दस ₹० कर्जा के रूपमे स्वाध्याय मंडळको देना । 

दो वर्षके पश्चात्‌ जिस समय चाहे यह रकम 
वापस की जायगी । जबतक यह रकम स्वा० मं० 
के पाख रहेगी तच तक धन देने वाले कां प्रतिवप 
फी सदी दख २० के हिसाबसे जितने ₹० होगे उतने 
रु० के पुस्तक भेंट रूपमें दिये जांयगे | तथा झन 
पुस्तकों का डाक व्यय भी माफ होगा । 


यदि किसीको किसी आर्थिक कारणसे दो वपक | 
९ १२ तो यहां 


पूवेहा दा हुईं रकम का आवश्यकता हुई 
की अनकलताके अनसार उनका धन मदतके पूर्वी 
वापस किया जायगा । 


के मुद्रणम विशेष उन्नति करके दिखा सकते हैं । इस 
समय स्वा०मं०्के भारत मुद्णालयमें छपाईके आव- 
इयक यंत्र आदि सब उपस्थित हैं, परंतु कर्जाके प्रश्नके 
कारण चारो ओर से बडे प्रतिबंध उपस्थित हुए हैं। 
यदि पाठक आयव्ययके परिदिष्ट देखेंगे तो उनको 


अर्थात्‌ किसी भी रीतिसे घन देनेवाले महाशयका | 
नुकसान नही है।इस लिये आशा हे कि पाठक मही 
अपनी शक्तिके अनुसार योग्य सहायता करके 
का कार्य अधिक वेगसे चलाने में मदत करा 

मंत्री - स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि० सातारा 


क डी अळूत | 


ब्राह्मण: पतनीयेषु वतमानो 
दुष्कृतः प्राज्ञ शूद्रण सदरा भवत्‌ ॥ १३॥ 
यस्त शद्रो दमे सत्ये धमं च सततोत्थित 
त॑ ब्राह्मणमहं सन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विज: ॥१४॥ 
सह।० भा० वन. अ.२१६। 
अर्थात्‌ ' जो त्राह्मण दुष्ट कर्म करता हे, जो दंभी, 
पापी और अज्ञानी हे उसे शूद्र समझना चाहिये 
| और जो शुद्र दस, सत्य ओर धमे का पालन 
सर्वदा करता हे, उसे से ब्राह्मण समझता हं । कया 
| किसदाचारहीसे डिजत्व प्राप्त होता हे । ! 
उच्च वर्ण के लोग दुष्कर्म करने लगे तोवे 
गिर जाते हैं और नीचे वर्ण के लोग यदि 
सदाचार से चळे तो वे उच्च होते हैं । दांभि- 


5 4 


/ 


| के लक्षण हैं और सत्यप्रियता, सदाचार और 
ज्ञान उन्नति के लक्षण हैं। एक नीचे उतरने का 


`| माग हे, दूसरा ऊपर चढ़ने का। जो लोग ऊपर 
| है वे यदि नीचे आने वाळे मार्गपर चळ तों वे 
नाच आते ह आर नीचे के लोग यादि ऊपर 
जानेके रास्ते पर चले तो वे ऊपर जावेंगे । 
यही नियम उपर्युक्त वचन में है । उस में कहा 
| ६ सदाचार से. ही द्विज होता हे !। वह यही 
सिद्ध करने के लिये हे कि शूद्र ही उन्नति करक 
द्विज होता है या अनार्य के आर्य हो सकते हैं। 
शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनो के 

लिए है । तब सदाचार से 
| भथ यही कि ' जो द्विज नहीं हे वह अनाय 
पा ठ जव सदाचारश से रहने लगता है तब 
॥ पह द्विज्ञ होता है!। पर्बोक्त वचन म कहा कि 
से सतू-शद्र वे हैं जो मद्य, मांससे वन 
छ 


ह्‌ 


हे कि साधारण सदा- 
स्य हो सकते हे । इस प्रकार 

ओर सत-शद्रौ से वेत्य या 
ज वनने की इजाजत उपय॒क्त वचन से ध्वनित 
हाती हं। इससे मालम होता हें कि उस समय 
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यह भाव रहता था कि में 
सदाचार से बडा हो जाऊंगा । परन्त आज कळक 


लागांम काई महत्‌ आकांक्षा नहा रहती । कारण यह 


(के वे जातिबधन का दढ शं खला से जकडे हण चि 


ओर समझते हैं कि हम नीच वण मे उत्पन्न हण 
आर इसी अवस्था मे मरंगे । यह स्पष्ट हे कि जब 


(तक जातबधन दृढ हैं तब तक छूत अळूत का 
कता, पाप का आचरण ओर अज्ञान अधोगति | 


भूत जिंदा ही रहेगा । इसी लिये सदाचारसे उच्च 
वण में मनष्य शामिल किया जा सकता हे इसके 
लिए प्राचीन धर्मशील लोगौ के जो वचन हे 
उनपर ध्यान दीजिये । 
यक्ष उवाच । 
राजन्‌ कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा। 
ब्राह्मण्यं केन भवति पत्रृद्येतत्‌ सुनिश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
युधिष्टिर उघाच । 
शुणु यक्ष कुं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतस । 
कारणं हि द्विजञत्वे च वृत्तमेव न संशय; ॥ ८॥ 
मत्तेन संरक्ष्य ब्राह्मणेन विशेषतः । 
अश्नीणवत्तो न क्षीणो वत्ततस्त हतो हतः॥ ९॥ 
पठका; पाठकाश्चैव ये चान्ये ` शास्त्राचतका; । 
सरवे व्यसतिनो मुर्खा यः क्रियावान्‌ स पंडित;॥ १०॥ 
चतर्थेदो अपि दुर्व त्त: स शद्रादतिरिच्यते ! 
योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ ११) 
महाभारत वन० अ० १३ 


(०८) 


क्ष ने कहा,- हि राजा ! कुल, सदाचार | 
स्वाध्याय और श्रुत में से किससे मनुष्य कां 
ब्राह्मणत्व मिल सकता हे ? मुझे निश्चित रूपल 
बतलाइए । ” यह प्रश्न सुनकर धमराज बाळ) | 

४५ ए यक्ष | सन। ब्राम्हणत्व क लिए कुल, 
स्वाध्याय और श्रुत में से किसी की भी आवश्य- 
कता नहीं है | यह निश्चय जानो कि ब्राह्मणत्व 
सदाचार से ही मिलता हे । विशेषतः ब्राह्मण 
को चाहिए कि वह सदाचार के विषय में बहुत 
सावधान रहे) जिसने सदाचार का त्याग नहा 
किया वह क्षीण नहीं होता, परन्तु ।जसन सदा- 
चार त्याग दिया वह मरे के समान हं। उन सव 
को व्यसनो जानो जो अध्ययन, अध्यापन आर 
शास्त्रकी चिन्ता करते रहते हैं ( पर आचरण 
अच्छा नहीं रखते ) । जो सदाचारी हें वही सच्चा 
पंडित है । चार वेदो को जानने वाला भी यदि 
दराचारी हे तो वह शद्रसे भी हीन हे ओर ब्राह्मण 
वही हे जो अग्निहोत्र करने वाला आर शाम 
दम से युक्त हो।” 

, इस वचनमें कहा हे कि ब्राह्मणत्व का कारण जन्म 
नहीं किन्तु आचरण है । इसी प्रकार वेद्य, क्षत्रिय 
आदि के विषय में जानना चाहिये । सदाचार से न 
चल्ने वाळा ब्राह्मण श॒द्र हो जाता हे ओर सदाचार से 
चल्नेवाला शुद्र ब्राह्मण हो जाता हे । ऐसे समय में 
किसी खास जाति मे जन्म होने के कारण उस जाति 
के सब लोग केसे बहिष्कृत हो सकते हैं ? इस बात 
का प्रमाण कहीं भी नहीं पाया जाता कि प्राचीन काळ 
में आज जैसा मत प्रचलित था कि किसी खास 
ज्ञातिमे उत्पन्न हुए सब लोग हीन, अस्पृश्य एवं बहिः 

हे फिर वे कितने ही अच्छे आचरणवाले क्यों 
न ६(।यह वात सत्य हे कि उस समय चार चर्ण 
मान जाते थे; पर वे एकही जिद्गीमें आचरण के 
कारण बदलने वाळे थे। उस समय लोगों की समझ थी 
कि धर्माचरण उन्नति का साधन है और इसी लिये 
जन्म को उच्चता का लक्षण नहीं मानते थे। यही 
बात नहुष ओर युधिष्ठिर के संवाद में विस्तारे 


वैदिक धमे । 


(क, 


न भव 

आयी हे $= न 
नहुष उवाच । रस 

जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन चा। | रया 
ब्राह्मणः केन भवति तद ब्रह्मेतद्विनिश्धयम ३८) , 7 
युधिष्टिर उवाच । हा 

न जातिने कुछ तात न स्वाध्यायः श्रुतं न च। हे 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेतस्य कारणम्‌॥३९॥ | चा 
अनेकमनयस्तात तियग्योनिमपाश्रिता; न 
स्वधर्माचारनिरता ब्राह्मलोकमितो गताः॥ ४०॥ | कर 
बहुधा किमधीतेन नरस्येच दुरात्मनः। रह 
तेनाधीतं श्रुतं तेन यो वृत्तमनुतिष्ठति ॥४१॥ | दर 
तुत्तं यत्नेन रक्ष्यं स्यात्‌ वित्तमेति च याति च। | अर 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हनो हतः॥४२॥ । वा 
कि कुलेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरात्मना। द्य 
कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगंधिषु ॥४३॥ ६ जो 
तस्माद्विद्धि महाराज वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम्‌ । . ब्राह 
चतुर्वेदोऽपि दुर्वे त्तः शुद्रात्‌ पापतरः स्मृतः ४४॥ | | 
योऽग्निहोत्रपरो दान्तः संतोषनियतः शुचिः। | गय 
तपः स्वाध्यायशीळश्च तं देवा ब्राह्मणं विद्‌!॥४६॥ | प्राह 
परेषां तु गुणान्वेषी सततं पुरुषर्षभ । नह 

` सतोऽपि दोषान्‌ राजेन्द्र न गृह्णाति कदाचन॥४७॥ | द्वि 
दीनानुकंपी सततं सततं साधुवत्सलः। होर 
यः स्वदाररतश्चेच तं देवा ब्राह्मणं विदु॥४८। | इस 
--महाभारतः | फूल 

हष ने कहा, - हे श्रमंराज ! मुझे बताए जा 
कि जाति, कुल, सदाचार, स्वाध्याय और श्र | होत 


में से किस के कारण मनष्य ब्राह्मण होता है १/ लिर 
तब यृधिष्टिर बोले -- हे नहषराजा ! द्विजत्व क| , कुछ 
कारण जाति, कुल, स्वाध्याय या श्रुत मे खें एक गी हे, 
नहीं है, उसका कारण है खदाचार। अनेक मनि ही | तिस 
जाति में जन्म लेकर भी स्वधर्म के आचरणसे श्र चार 
लोकको पहुंचे । नाटक के नट के अनुसार दुष्ट आचर 

करनेवाला मनुष्य कितना ही अधिक अध्ययन * 
तो उससे लाभ कळ नहीं । जो मनुष्य सदाचारा ड 
ने अध्ययन किया और उपदेश सुना हे। जिस : ,, 
घन आता है और जाता है वैस सदाचार नहीं * 


5 


अंक ] 


\ 


( ९९) 


सदाचार के रक्षण म हमंशा दत्तचित्त रहना चाहिये। 
यदि कोई मनुष्य निश्चवन हा तो उसे निर्षळ 


७. 


ता 


ददयन्ते यत्न नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मतः॥ २१॥ 
वद्य सप परं ब्रह्म निदुःखमसखं च यत । 
यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः कि विवक्षितम॥२२॥ 
सपे उवाच । 

चातुवण्यं प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चेव हि। 
शूद्रेष्वपि च सत्यं च दानमक्रोध एव च ॥ 
आनुशस्यमांहसा च घृणा चेच यधिष्ठिर ॥२३॥ 
वंद्य यच्चात्र दुवृ त्तं असखं च नराधिप । 

ताभ्यां हीनं परं चान्यत्‌ न तदस्मीति लक्षये ॥२४॥ 

युधिष्ठिर उवाच | 

शूद्र तु यद्‌ भवेल्लक्ष्यं द्विजे तच्च न विद्यते । 
सवे शूद्रो भवेच्छद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण; ॥२५॥ 
यत्रेतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः 

यत्रैतन्न भवेत्‌ सपं तं शद्रमिति निर्दिशेत्‌॥२६॥ 

सपे उवाच । 
यदि ते वृत्ततो राजन्‌ ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः । 
वृथा जातिस्तदायष्मन्‌ कृतिर्यावन्नविद्यते ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 

जातिरत्र महासपे मनुष्यत्वे महामते । 
संकरात्सवंवर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः॥ ३१ ॥ 
सवें सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः । 
वाङ्मैथुनमथो जन्म मरणं च समं नुणाम्‌ ॥ ३२॥ 
इदमाषे प्रमाणं च ये यज्ञामहे इत्यपि । 
तस्माच्छील प्रधानेष्टं विदुर्यं तच्वदाशिन: ॥ ३३ ॥ 
प्राङनाभिवर्धनात्पूसो जातकमे विधीयते । 
तत्रास्य माता सावित्री पितात्वाचाय उच्यते ॥३४॥ 
तस्माच्छद्र्समो ह्येष यावद्वेदे न जायते । 


३८ + (६ मरेके समान हे। जो दुराचारी हे उसके कुलसे 
कया वास्ता ? क्या सुगंधी फूलों में कीडे नहीं होते ? 
[| इस लिये सदाचार को ही ब्राह्मणत्व का लक्षण जानो 
३९॥ | चार वेद जाननेवाला भी यदि दुराचारी हो तो उसे 
॥द्र के सदश नीच समझना चाहिए । जो अभिहोत्र 
॥ ४०॥ | करता है, शमद्मयुक्त ह, हरहमेश संतु४ ओर शद्ध 
रहता हं, तप आर स्वाध्याय करता हैं, दध सहन 
४१॥ | करता है, जो सब की आसक्ति छोडने वाला, सर्व- 
च। | भत-हित करनेव्लेछा, सब का मित्र, शत्रसे भी गण लेने 
।४९॥ / वाला, सञ्जनौ को दोष न लेनेवाला, दीनोपर 
दया करनेवाला, सज्जनोंका हित करनेवाला और 
३३॥ | जो स्व-दार-रत व्यभिचार न करनेवाला-है वही 
[म्‌ । ` ब्राह्मण हे ।” 
। ४४॥ इस बचनम ब्राह्मण का लक्षण विस्तारस बताया 
चिः। | गया है।जाति अर्थात्‌ उच्च कूलमें जन्म होना द्विजत्व- 
॥४६॥ | ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य होने-का सच्चा कारण 
। | नहीं है। उपयुक्त वचनमे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 
॥४७॥ | द्विज होने के लिए सदाचार ही कारण है।जो 
2; | छोग जातिका महत्व अधिक मानते हें उन्हे 
2८| | इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सुगंधित 
रत. | फूलों में कोडे उत्पन्न होते हैं और फूल और 
व बत जातिको महत्ता अधिक नहीं | यदि जातिबंधन अभेद्य 
र श्रत| होता तो व्यासजी को कलमसे ऐसे वचन कदापि न 
ता है! लिखे जाते | यदि मान लिया कि जाति के कारण 
त्व १ 'कुछ अनुकूल वा प्रतिकूल परिस्थिति प्राष्त होती 
एक | है, तब भी स्वकर्तव्य को शक्ति कम नहीं होती। 
नि कं | निम्न लिखित वचन में बताया हे कि गुणकमंखेही 
से शह | चारों वर्ण पहिचानना चाहिएः- 
आवर 
पव सर्प उवाच । 
है उ आहण; को भवेद्‌ राजन्‌ वेद्यं कि च युधिष्टिर । 


भेबोह्यतिमति त्वां हि वाक्यैरन्‌मिमीमहे॥ २०॥ 
युधिष्टिर उवाच । 
दानं क्षमा शीलं आनृशंस्यं तपो घृणा | 
२ 


तस्मिन्नेवं मतिद्वेधे मनुः स्वायंभुवोऽत्रबीत्‌ ॥ २५ ॥ 
कृतङ्ृत्याः पुनर्वर्णा यदि वृत्तं न विद्यते । 
संकरस्त्वत्र नागेंद्र बलवान्‌ प्रसमीक्षितः ३६॥ 
यत्रेदानीं महासप संस्कृतं वृत्तमिष्यते । 
तं ब्राह्मणमहं पू्वेमुक्तवान्‌ भुजगोत्तम ॥ ३७॥ 
महाभारत वन० अ० १८० 
सर्पने कहा,“ हे धर्मराज! कृपाकर मुझे बताइए 
कि ब्राह्मण कौन है और क्या जानना चाहिए? ” 
धर्मराज ने कहा,- जिस पुरुष में सत्य, दान 


( १०० ) 


[को 


क्षमा, शील, दया, तप, घृणा आदि गुण होगे, उसे 
ब्राह्मण कहना चाहिए । हे सर्प! जहां जाने से शाके 
नहीं होता, इस प्रकार के सुखदुःखरहित परत्रह्म का 
ही जानना हे । ” 
सर्प० -- “हे धर्मराज ? में आपसे सुन चुका कि 
चातर्व॑ण्य का निश्चय करने में सत्य आदि गुण हा 
प्रमाणभूत हैं और परब्रह्म को जानना चाहिए 
परन्त अब मझे एक संदेह होता हें [कि शूद्र मभा 
सत्य, दान, अक्रोध, दया, आहसा, घृणा आद्‌ गुण 
दिखते हैं, तब क्या उसे भी ब्राह्मण कह? ” 
धर्मराज०= “यदि शूद्र में वे लक्षण दिखते हे 
` ओर ब्राह्मण म नहा, ता वह शाद्र शूद्र नहा ह आर 
बह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हे । जिसमें ये लक्षण विद्य- 
मान हें उसीको ब्राह्मण ओर जिसमें इन गुणों का 
अभाव है उसीको शूद्र समझना चाहिए । ” 
सर्प०-- हे धर्मराज] यदि आपके कथन के अनुसार 
“आचरण से हो ब्राह्मण पहिचाना जावे, तो जब तक 
आचरण नहीं हे तब तक जातियों का होना व्यर्थ हे! " 
धर्मेराज० -- “ हे सर्पश्रेष्ठ मै समझता हं कि 
इस समय सब वणौ का सकर हो गया हे। इससे 
यह निश्चित करना कठिन हे कि अमक मनष्य की 
जाति अमुक हे । सब लोगो क सब वर्णोकी स्त्रियो 
से संतान होते हैं ओर सब म्नुष्यौ के लिए भाषा, 
मेथुन, जन्म तथा मरण समान है । तच्वज्ञानी लोग 
आपं प्रमाणो के स्थान में शीलही प्रमाण मानते हैं । 
जांतेचधेन के पूर्व मनुष्य का जातकर्म करना पडता 
हैं । उस समय कहा “जाता हे कि उसकी माता 
सावित्री हे ओर पिता आचारय है। इसी लिए स्वाय॑भ 
मनूजी का कथन हे कि जब तक मनुष्य वेदों का 
अध्ययन नहो करता तब तक वह शट के ही समान 
हं । यदि आचार को प्रधानता नहीं देना हे तो वर्ण- 
भेद कृतकृत्य होवे ( अर्थात्‌ उसके रहने से क्या 
लाभ? ) इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि 
जिसम वृत्त, शील तथा सदाचार पाए जांय उसीको ' 
ब्राह्मण कहना चाहिए । " 
जब इस संवाद को पढने से इमे मालूम हो जाता 


है कि चातुर्वण्यं नेमित्तिक हे । इससे स्पष्ट है न 
धर्मराज उस गुणकम को मानने के लिए तैयार त 
थे जो जाति के कारण उत्पन्न होते ह। उपयक्त महाभार रे 
के संवादसे मालूम होता है कि धमराज तथा वेदमा, / छी 
के समय बडा वर्णलकर हुआ था। इस प्रकार के वर्ण | ति 
कर के समय कुलपरसे जाति निश्चित नहीं की जास. |. हा 
कती। इस लिए वर्ण निश्चित करने के लिए उस मनुण | त 
के गुणों पर ही दष्रिक्षेप करना आवश्यक होता है।। क्ष 
इस यात का कही भी प्रमाण नहा मिळता कि वेदव्यास | दा 
जी के समय का वर्ण संकर नष्ट होकर चातर्वध- | वि 
व्यवस्था की स्थापना फिर खे हुईं हे । वतेमानसमव | वेट 
में वण- संकर उस समय को अण्क्षा कहीं अधिक सः 
हुआ है | ऐसे समय जातियों के विषय में कोई भी | त्य 
व्यवहार निश्चित नहीं किया जा सकता। वे व्यक्तिगत श्‌ 
गणकर्म से ही निश्चित करने होगे । उपर्यक्त वचन ४ न 
से स्पष्ट होता है कि किस मनुष्य का कोन वणे. 

हें यह बात उसके गुण-कर्म से ही निश्चित करना | भर 


चाहिए । इस. प्रकार को प्राचीन आर्ष परंपरा है। झे 
वर्तमान समय में उसोका प्रयोग करना सरथा उचित | किस 
हे । स्मरण रखने योग्य बात हे जो कि भर्मराज भर 
ने कही हेः- जन्मतः शद्र में भी यदि ब्राह्मण के लक्षण | जातव 
पाए जांय तो उसे ब्राह्मण ही समझना चाहिए।| जिसः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, श॒द्र तथा चाण्डाल उपाधियां | जो य 
हैं । पूर्वोक्त वचन से प्रतीत होता हे कि वे गण-कम- | ह जो 
स्वभाव के अनुसार मिळती थीं । यदि जाति के | पाहत 
अनुसार ही प्रबंध हो तो ' अमक लक्षणा से अमुक (दोह 
चणे पहिचानो, आदि कथन वथा है। प्रचलित प्रथाक | पपस्व 
समान गुण और कमे हौ वा न हो जन्म से हीं| "ता 
जाति का निश्चय करने की प्रथा यदि प्राचीन काठ | पार 
में होती तो ग्रथौ में ' अमक गण जिस मण्य | रता 
में हो उसे अमक वर्ण का जानो ' आदि वचन" | गल 
आते । नीचे लिखे वचन में चारो वर्णौ के लक्ष" 
बताए गए हैं; - 
भरद्वाज उवाच । 
ब्राह्मण: केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम! 
वैश्य; शदरश्र विप्रे तद्‌ ब्रहि बदतां वर ॥ १॥ 


क | पे |] इ अर्क ४ ] 

न्स 

है | न हि भुुरवाच। 0 ` २ ल डड डा । 

न क्ञातकर्मादिभियेस्तु खंकरेः संस्कृतः शुचिः । 
भाले “ वेदाध्ययन संपन्न; षट्सु कर्मस्ववस्थितः ॥ 

व्यास ) शोचाचारस्थितः सम्यक्‌ विघसाशी गुरुप्रियः । 
बसं. | नित्यत्रती सत्यपरः स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ ३॥ 

प्र | सत्यं दानमथाऽद्रोहः आनूशांस्यं त्रपा घृणा । 

मनुण | तपश्च इश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ ४ । 

ता ह, क्षत्रजं सेवते कम वेदाध्ययनसंगतः | 

व्यास | दानादानरतिर्यस्तु स वे क्षत्रिय उच्यते ॥ ५॥ 

वर्ण | विदात्याशु पशुभ्यश्च कृष्यादानरतिः शुचि 

[सप्र | वेदाध्ययनसंपन्नः ख वैश्य इति संज्ञितः ॥६॥ 

अधिद सर्वभक्षरतिरनित्दं सवकमकरोऽशुचिः । 

ई भी। त्यक्तवेदस्त्वनाचारः ख वे शुद्र इति स्मृतः ॥७॥ 

क्तित | शद्रे चेतद भवेलक्ष्ये ड्विजे तच्च न विद्यते। 
वचन \ न वै शाद्रो भवेच्छूद्रो त्राह्मणो ब्राह्मणों नच॥ 

न वणं / -- महाभारत शांति. अ० १८९ 
करना | भरद्वाज ऋषीने भगुक्रषीसे कहा हे ब्रह्मषिं | आप 

ए हे। मुझे बताइए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्र 


उचित 
मेराज 
| लक्षण 
[हिप | 
पाधियां 
-कमे 
ति के 
अमुक 


प्रथाक | 


से हीं 
' काठ 
मुय 
[चन १ | 
क्ष्ण 


। 
[म । 
१॥ 


किस से बनते हे ? 

भग ऋषिने कहा---- हे भरडाज ऋषि ! जिसपर 
जातकम आदि संस्कार हुए हं, जो शद्ध हे 
जिसने वेदाध्ययन किया हे, जो षट्कर्म करता है, 
जो यक्ष करने के बाद बचा हुआ अन्न खाता 
जो शुद्ध आचरण से रहता हे, जिसको गुरु 
चाहता हे, जो नियमशील, सत्यनिष्ठ, दानशील 
अद्रोही, दयाळ, सलज्ज, घरणा करने वाला तथा 
तपस्वी हे, उसीको ब्राह्मण कहते हें । जो क्षात्र-कमं 
करता हे जो वेदाध्ययन करता हे, तथा जो 


उदार हे, उसे क्षत्रिय कहना चाहिये । जो पशुपालन 
| करता कृषा करता हे शद्ध और आदानः 
| शेठ हे तथा जो वेदाध्ययन करता है, उस 


संशा हे | जो सब चीजे भक्षण करता हैं, 


[गो 
`` सेव काम करता हे, जो मलिन है, जिसने 


देक 
| 


ha 
और ब्रा 


1 त्याग दिया हे, तथा जो दुराचारी है 


हण में हो, तो बह शूद्र शद्ग नहीं और 


छूत ओर | | 


( १०१) 


ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं । 

पहले क्षत्रियो का संवाद दिया था । अब 
प्राह्मणो का संवाद दिया हे । मालम हाता ह † 
महाभारत के समय सब वणो के लोग इस 
प्रश्न पर विचार करते थे। उपर्थक्त वचन से ज्ञात 
होता है कि क्षत्रियो के सदश ब्राह्मणों का भी 
मत उदार था । क्षत्रिय राज्यपद से उन्मत्त न 
थे। किन्तु नीची जातियों का उत्थान करनेभे तत्पर थे 
इसी प्रकार ब्राह्मण भी अपनी धार्मिक महत्ता 
क कारण उन्मत्त नहीं हुए थे बरन सब 
लोगो को एक ही कसोटी पर कसते थे। ऊपर 


कहते हैं, यदि ये चिन्ह शूद्र मं न| 


लिखे वचन में निश्चितरूप से कहा है कि लक्षणों 
से हौ दातुवण्य का निश्चब होना चाहिये। उस 
वचन मे भृगु ऋषि का कथन हे कि शद्र उसी 
मलिन मनुष्य को कहना चाहिए जो भक्ष्य -अभक्ष्य, 
पेय - अपेय का विचार छोडकर, वेद का अध्ययन 
छोडकर, दुराचार से रहता हे । वे नहीं कहते 
कि जन्म से या जाति से किसी को शद्र समझो । 
ऊपर के ऱ्छोक म कहा हें, “जिसने वेदोका 
परित्याग किया, उसे शद्र कहो ” | इस से ध्वनि 
निकलती हे कि श॒द्रोक वा अनायों के आर्य अथवा 
त्रेबर्णिक अवश्य बनते होगे। वेद छोड देने 
से शाद्रत्व तथा वेदौ का अध्ययन करनेसे द्विजत्व 
आता था ओर सब लोगो को वेद का अध्य- 
यन करने का सुभीता था। उस समय लोगो 
में इतनी उदारता अवश्य थी कि यदि शाट्रा से 
ब्राहमण के लक्षण दिखे पडते तो बे. 
उसे ब्राह्मण कहते थे। ऐसे समय संभव. 

9 5 न्या (९ ८ Lo 
नहीं है कि कोई एक वण पण रीतिसे 
अछत एवं व्यवहार के लिप सवथा अयोग्य 
हो। ऊंचे वणे के लोग भी हीन कमं के कारण 
नीचे ढकेल दिए जाते थे तथा आचरण सुधार्ने 
पर नीची जाति के लोग भी ऊपर छे लिप 
जाते थे। धेड अथवा चांडाल जाति मे उत्पन्न 
हुआ मनुष्य भी आचरण सुधार लेने पर प्राचीन . 
काल में ब्राह्मण बन सकता था !! वाचका को 


वैदिक धमे । 


(+२) 


सोचना चाहिये क्या पेसे समता के समय भ्र 
चांडाळ आदि वर्ण सदा के लिए बहिष्कृत रह 
सकते थे ? पर्वोक्त वचना के आधार खे कहना 
होता हे कि कोई भी वर्ण बिलकुल अछूत न था | 
उसी प्रकारः- 
वणोत्कर्षमवाप्नोति नरः पुण्येन कमणा । दुलभ 
तमळबन्ध्वा हि हन्यात्‌ पापेन कमणा ॥ ५॥ 
महाभारत शांति" अ० २९१ 
(४) “ पुण्य के काम करने से ऊचा वण प्रात 
होता हे, तथा पाप के काम करने से ऊचा वण 
नहीं मिलता बरन नीचता प्राप्त होती हें। ” 
इस को पढकर कह सकते ह कि प्रत्येक 
मनष्य की यह भावना थी कि यदि हम आचरण 
सधार छ-यदि हम सदाचार से चल-तो हमारी 
उन्नति होगी । प्राचीन समय म॑ वतमान के समान 
यह हाल न था कि कितना भी आचरण सुधार 
छो पर अछत दूर नहोगी। छत अछूत पर 
विचार करने के लिए यह बात ध्यान म रखना 
आवश्यक हे) 
शद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेच शाद्रताम्‌। 
क्षत्रियाज्जातमेवं त विद्याद्वेऱ्यात्तथेव च ॥ 
मनुस्मृति 
“ शाद मनुष्य को ब्राह्मणत्व मिलता है और 
त्राण को शूद्रत्व मिलता है । ” 
उसी तरहः- 
स्वाध्यायेन जपेहोमेः त्रेविद्येनेज्यया सते; । 
महायश्ञेश्च यज्ञैश्च ब्रह्मीयं क्रियते तन: ॥ 
मनु० २ । २८ ॥ 
र “ स्वाध्याय, जप, होम, त्रयी विद्या, इज्या, सोम 
महायज्ञ तथा यज्ञ से शारीर ब्राह्मीय किया जाता 
हे॥” उसी प्रकारः- 
जन्मना जायते शद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते 
वेदाभ्यासी भवेद्विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥ 
मनुस्मृति । 
अथात्‌ जन्मतः मनुष्य शूद्र रहता हे, वह 
सस्कार क कारण द्विज कहलाता हे।” यदि 


[कि जिस समय लोगों में यह उदारता थी 


जि जन 

वह वेद का अध्ययन करनेवाला हो तो वह 
विप्र होगा। जो ब्रह्मको जानता हे वही ब्राह्मण है)? 
इस प्रकार के वचनों का मिलान करने पर 
कहना ही पडता हे कि जन्म से गुण तथा का 
को ही अधिक प्रधानता है! जन्मतः सब लोग 
शूद्र ही होते हे, पर उन पर जेसे जैसे संस्कार 
होते जाते हैं वेसे वे डिजत्त्व, विप्रत्व तथा 
ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हें । अब तक महाभारत 
के जितने वचन दिए गए ह॑ उन खब का 
सारांश यही हैं। संस्कृति से उन्नति होती है 
इत्यादि मानना ही धर्म हैं और यही सुधार 
का चिन्ह हं । साथ ही यह भी क्षावश्यक है कि 
संस्कार करा लेने के लिए हर एक को इजाजत 
रहनी चाहिए। यादि नियम वनाया जाय की 
वेदका अध्ययन करनेसे तथा कुछ और बाते 
करने से अमुक वणे हो जावेगा और साथ 
ही साथ समाज के कुछ ऐसे बधन बना दिए 
जाय जिस से कुछ आचारौ को रुकावट 
जावे तो पहला नियम बिलकुल बेकाम 
जावेगा । तब यह बात ठीक मालूम होती 


> स प पू, 21५ 


यदि शूद्रौ में ब्राह्मण के गुण दिखे तो वे उसे 
ब्राह्मण समझते थे, उस समय हर एक मनुष्य 
उन साधनो को प्राप्त कर सकता था जिन से 
वे गुण उस में आ जावें । इस प्रकार के 
साधन हर एक को मिल सकते थे और उनका 


उपयोग करके लोग नीच कुछ म उत्पन्न हीन / 


पर भी उच्च वणे के बन जाते थे । इसकी 
लिण कई दृष्टांत हैं । देखिपः-_ 
आचारमनुतिष्टन्तो व्याखादिमुनिसत्तमाः | 


गर्भाधानादिखंस्कारकलापरहिताः स्फुटम्‌ ॥ २° 
विप्रोत्तमाः श्रियं प्राप्ताः सर्वेलोकनमस्क्कताः । 
बहवः कथ्यमाना ये कतिचित्तान्‌ निबोधत ॥ २ 
जातो व्यासस्त कैच्या: श्वपाक्याश्च पराशर?! 
शक्याः शकः कणादाख्यस्तथोलक्याःस॒तोःभवर्त्‌ 
मृगीजोऽथषशुगोऽपि वसिष्टो गणिकात्मजञः | 


3 
-€ 
AS 


Dr 


~ 
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a 


३० 


सवा ध्याय मं ह ल। 
ओंध ( जि. सातारा ) 
का 


अष्टम वर्ष का कार्म 


(९ जनवरी १९२५ से ३१ दिसैबर १९२५ तक ) 


5 
व 


स्वाघ्यायमंडल- आश्रम । 
स्वाध्याय मंडल का उद्देश्य । 
( १ ) वेदका स्वाध्याय करना और कराना । 


वैदिक शब्दां मूल अर्थ की खोज करना। (१०) प्रतिपक्षियोंके आक्षेपाका सप्रमाण उत्तर देना 
म्‌ 1 अर्थ मल वेदौके आधारसे करना।| ये स्वाध्याय मंडल के उद्देश्य है ओर इसी दष्टिसे 
) द्कि स्ट की जागति करना | आज आठ वषे इस मंडळका कार्य चळ रहा हे, 
) बैदिक देक धर्म के संबोध ग्रंथ प्रसिद्ध करना ॥| जिसका वच इस लेखद्वारा प्रसिद्ध किया जाता हे | 


वैदिक । 
आशा है कि वैदिक धमके प्रेमी इस कायको बढा 
)बैदिक धर्मको साथ अन्य धर्मेग्रेौकी तुलना करना | Sdn HERE 


वैदिक दग 
| वैदिक धर्मकेसाथ अन्य मत ग्रंथोकी तुलना करना लिये सहायता देंगे । 

) बेदकी दष्टिसे गाथाऔंका अर्थ निश्चित करना | औंध (जि. सातारा) ( श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
छित यरोपीयन मतकी समालोचना करना | | १ जनवरा १5२६ स्वाध्याय मंडल 


स्वाध्याय मंड 
नाम । 
(१) नाम-इस संस्थाका नाम 'स्वाध्याय मंडल! 
उद्देश्य । 
(२) उद्देश -- ( पूर्वं स्थानमै दि 
कार्यक्षेत्र 
(३) कायक्षेत्र-उक्त उद्देशौके अनुसार वैदिक तत्त्व- 


है) 


इं । ) 


शान आर वेदिक मक सुबाध ग्रथ प्रचलित अनेक |. 


भाषाओमें प्रसिद्ध करना तथा वेदके पठन पाठनके 
लिये उचित सहायता ओर उत्तेजना देना । 
स्वाध्याय-मंडल का व्यय । 

(४) स्वाध्याय-मंडल का व्यय-पुस्तक प्रकाशन में 


लका भारत मुद्रणालय । 


लाभका आशा न करनेके कारण, स्वाध्याय मंडलके 


व्यय आदिके लिये, उदारचित्त ' दानी महाशयोत्री 


दूसर छाक सहायता करवायेगे । 


सहायक आदिके नियम । 
प्रतिपालक वर्ग । 
(५) स्वा० मंडलके प्रतिपालक- जो घर्ति 
पांच सो रु० अथवा अधिक धनराशी स्व 
दान देंगे, वे स्वा० मंडलके 'प्रतिपालक' हो सकते 
इन को “ स्वाध्याय-मण्डल” के सब पुस्तक मि 


हिन । 


, अथवा अधिक धनराशी स्वाध्याय मंडळको 
दत दंगे वे स्वाध्याय मंडळ के ' पोषक हो 
ह । इनको वह पुस्तक मिलेंगे कि जो इनकी 
कम आने के पश्चात्‌ मुद्रित हागे । 


सहायकचर्ग । 
( ) सहायक - जो यथाशाक्ति दृव्यकी सहा 


~ 


पता करेगे वे स्वाध्याय मंडलके 'सहायक' हो 
ail जब 
स्थिर सहायक वर्ग । 

(८) स्थिर-सछायक - जो १००, ५० अथवा 


| ९५ रु. स्वा, मंडळके पास अनामत रखेंगे घे 
| । स्थिर सहायक ' होगे । ( दो वर्षके पश्चात जिस 


चाहे उस समय इत्वका धन वापस हो 
'सकता हे) इनको क्रमशः १०, ४॥ और २. के 


मासिक सहायता । 


(९) मासिक--सहायक-जो प्रतिमास यथाशक्ति 
सहायता करेंगे वे “ मासिक-सहायक' होंगे । 
सूचना ! 

सूचना-- सहायक, स्थिर सहायक, तथा मासिक- 
सहायक आदिको उनकी रकम प्राप्त होनेके 
भन्सार स्वा- मं० के पस्तक मिलेंगे । 

। सबको उचित है कि वे स्वा० मंडळके प॒स्तक 
धिय पठन करे, इन पस्तकाका प्रचार करनेमें 
2 कर आर उक्त प्रकारके पालक, पोषक; 
| 'हायक आदिकोंकी संख्या बढानेम सहायता द्‌ । 


॥ काय चल नहीं सकता । 


वाषिकवुत्त। 


( 


धर्ति | १९० ) वार्षिक-वृत्त-- स्वाध्याय मं 
मंडल पिक 

न | लेके 
मिले! 


सब कार्यका विवरण आदि प्रसिद्ध होगा । 
x 


) स्वाध्याय मंडलके पोषक - जो धनिक सौ 


पुस्तक डाकव्यय समेत प्रतिवर्ष भेट किये जांयगे । 


आथक सहायताके विना 'स्वाध्याय-मंडल नि 


डलका अवश्य स्वाकार 
बृत्त प्रतिवर्ष प्रसिद्ध होगा जिसमें स्वाध्याय | शा 


— oT 


प्राप्तिपत्र । 
प्रत्यक दानका प्राप्तिपत्र स्वाध्याय 


(११) प्राप्ति पत्र- 


मडलसे दानी महारायके पास पह्चंगा । 
वाषक-वत्त मे उसका उल्लुख रहेगा। 


> पुस्तक विकाके नियम । 
( १२ ) उधार पस्तक देना बंद किया हे। सब 
पुस्तक वी, पी. द्वारा हा भेजे जाते हैं अथवा 
पशगा मूल्य आनेपर भेजे जाते हैं। 
कमिशन । 
( १३ 


) कमिशन-व्योपारियों के लिये निम्न प्रकार 
कमिशन दिया जाता हें। 
१०० रु. पुस्तकोपर 


t 
+0 


था 


फी सेंकडा 


११ 


न, 
(18 
५) | 3३ 


१० ,, 


पुस्तक नहीं दिये जाते, कथो 
विक्रा करनेका साधन यहां नहीं हे । 
पशगी मल्य । 
(१५ ) पेशगी मूल्य भेजने से लाभ । जो लोग 
) पांच अथवा अधिक रु. की पुस्तक, प॒स्तकौ 
का सब मूल्य पेशगी म. आ. द्वारा भेजकर 
संगवायगे, उनको उक्त कमिशनके अतिरिक्त पांच 
फी खेकडा कमिशन अधिक मिलेगा और डा 
व्यय माफ होगा। वी, पी. से पुस्तक मंगवाने 
वालॉको यह लाभ नहीं होगा। पुस्तके मंगवाने 
के समय ग्राहक इस वातका विचार अवश्य करे । 
नियम परिवतन । 
उक्त नियमोमें परिवर्तत करनेका अधिकार 
स्थानिक कार्यकारी मंडलको होगा । परत, स्वा० 
उन्नतिके लिये सब सभासद अपनी 
सचनाएं मंडलके पास भेज सकते हैं, जिनका 
निःपक्षपातसे विचार कर क योग्य सचनाका 
किया जायगा । 


ध, जि सातारा ( श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्याय मंडळ. 


श्जनवरी १९२६ | 


र ५ ९00७०9७७)७००७७०७७७७०७०७०७००७७%७७०) ७७०७०७ & 
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5 [२] षर्म--शिक्षाके गेथ । ` 
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(> Nr क्र 
बालक आर वलिकाआंकी पाठशालाऔमे “धर्म 
शिक्षा” की पढाईके लिये तथा घरोमे बाल- 
बच्चाकी धार्मिक पढाईके 


लिये ये ग्रंथ विशेष 
~ ~ 
रीतिसे तेऱ्यार किये 


हें । 
. ( १) बालकोंकी धर्म-शिक्षा । 


प्रथम श्रेणीकी धम शिक्षा के लिये । म. ) 


७ ge “स्त पट क 7. थ र >>: 39:33 3.50. चे डः | 
4) 9 €€८€€€€€€€ SDFG नद 9) 
७ 2 | हु ॥ | 
|. |, [ स्वाध्याय मेडल द्वारा प्रकाशित ] ॥ | 
! ] [रे ° ५ tb ) | 
4 रि ग्र शृ / | 
ih ॥ वादक च॑ थ । ) 1 
‘hy D> 7 > > श क ५० 
व. कि [11 र 
५ १ आगम-निबंध-माला । प 
७०९७ ७(७७७०७०७७७ DOE DNDN NNN $्ऱे होना 
०९, ०. ~ ~ ७५९४ 6 एक १ 
वेद अनंत विद्याओका समुद्र हें। इस वेद (८ ) वंदम चम्चा । स्‌॥) 
समुद्रका मंथन करनेसे अनेक “ज्ञान रत्न ” (९ ) शिवसंकल्पका विजय । सू॥) | यो 
गले हे मौ नी न | शॉ AN A रा | 
प्राप्त होते हैं, उन रत्नों की यह माळा है। (१०) वैदिक घर्मकी विकोषता । सू,॥) एतच 
CaS ~ | के ~ ~ १७ 
(१ ) वेदिक-राज्य पद्धति । सू.) | ( ११) तकेसे वेदका अथे । सू) 
(२) मानवी आयुष्य | सू ॥॥ (शर) वेदसे रोग जतु शास्त्र । म.) ही. 
( ३ ) वैदिक सभ्यता । सू.॥) (१३) ब्रह्मचथेका चिघ्न । ह) | न 
(४ ) वैदिक चिकित्सा शास्त्र। सू) (१४) वेदभं लोहेके कारखाने । सु.।-) 
( ५) वैदिक स्वराञ्यकी महिमा। सू.) ( १८ ) वेदमें कृषिविद्या। सु.) प्रा 
द ठि Aes ~ ~ 22 
(३) वैदिक सपविद्या । मू.॥) (१६) वेदिक जल विद्या। मु, पति 
(७ ) मृत्युको दूर करनेका उपाय। सू-॥)। ( १७) आत्सशक्तिका विकास मु.” (म 


> ~ € Le 
( २ ) बालकों की धम-शिक्षा। 
द्वितीय भाग । द्वितीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये | 
मू. = ) दो आने। 
चो > 
(३) वदिक-पाठमाला । | 
प्रथम पुस्तक। तृतीय श्रेणीकी श्रमं शिक्षा क लिये । 
मः ) ७५ > ह | | 
अन्य श्रेणीयोके थिये पुस्तक तैयार हो ग्दै 


१०३ 


हल दि टि 


~ 24 


SN GH CN 


कड वेदका स्वयं - शिक्षक । 


प्रथम भाग । मू. शा ) डेढ रु० । 


४ योग साधन ” का अनुष्ठान करनेसे शारीरिक 
आरोग्य, इंद्रियोकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका 
पकष, बद्धिका विकास ओर आत्मिक बलकी प्राप्ति 

| होता संभव है । इसलिये यह “ योग-साधन ” हर- 
एक मनष्यको करने योग्य हे । 

१ सध्यापासना । 
। योग की दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस 
[स्तक में लिखी है । मू० १॥ ) डेढ. र० 

२ सध्याका अनुष्ठान । 

(यह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना ” मे संमि 
हित है, इस लिये “ संध्योपासना ” लेनेवालो को 
[सके लेनेकी आवश्यकता नहीं है।) म्‌ ॥)आठ आने। 

३ वैदिक प्राण विद्या ॥ 

प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “ मनकी 
भाषना ” रखनी चाहिये, उसका वर्णन इस पुस्तकमें 
ऐै। म्‌. १) एक रू. । 

४ बल्लचय ॥ है 
इस पुस्तकम “ अथर्घ देदीय ब्रह्मचय सूक्त ” का 


ली 


&७७७७७७७७७७०७७०७७७ डर 
८ 


छ ४ याग साधन माला । ps 


७९४७७७७७७७&७७१७९)७७७ 


»५९)७७७७&७७&७७७&७७%७७७' कक 

छ 

वयं-शिक्षक-माला | £ 
४७७७७९७७७७७७०७७७७७७5७७७७ 


( २ ) वेदका स्वयं शिक्षक । 


द्वितीय भाग म० १॥ ) डेढ रु० । 


७७७७&७७&७७७७७७७०७०७७७७७७ 


४०७७७७७७७७७७&७ 
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(a) 
७9७७७७८ 
विवरण हे । ब्रह्मचय साधनके योगासन तथा वीर्य 
रक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पस्तक में दिये 
ह। यह पुस्तक “ सचित्र ” हे । इसम लिखे नियमा 


के अनुसार आचरण करनेसे थोडेही दिनामं वीयेस्थिर 
होनेका अनुभव निःसन्देह होता हे। म्‌ ०१।)सवा रु 


५ याग साधन का तयारी 

जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना 
चाहते हैं, उनको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी 
चाहिये, इस विषयकी सब बातें इस पुस्तकमें लिखी 
हैं। म्‌. १ ) एक रु. । 

६ आसन । 

इसमें उपयोगी आसनौ का वर्णन चित्रोके समेत 

दिया है । म्‌. २.) रु 
७ सयभदन व्यायाम । 


( सचित्र ) बलवर्धक योगके व्यायाम । मू. ॥ ) 
« योग साधन ” के अन्य पुस्तक छप राहे है। 


मुद्रित होतेही सूचना दी जायूगी । 


9७९9७७8 ७७७७०) 
SOD )(0&0७९)७९७७७७९७७९७९७७९०७९9€ 9688986868823३ 


5 (७ ) यजुर्वेद का स्वाध्याय । § 


8७७७७७७७९७७७७७७७७७७७७ 


| ईश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई हे । मू.॥ ) 


( १) यज॒वेद अ. ३० की व्याख्या । 
\ नर-मेध ” मनष्योकी उन्नति का सच्चा साधन। 


नरमेध कितना उपयोगी है,इस विषयका शान | 


पुस्तकके पढनेसे हो सकता हे । म्‌० १) एक रुपया 


| (५२ )यजुर्वेद अ. ३२ की व्याख्या 
वैध ” एक शबर की उपासना। य. अ.३२ म एक 


पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) 


(989७७७७७७९७७९७७ 


(३) यजुर्वेद अ. ३६ की व्याख्या । 
शांति-करण” । सच्ची शांति का सच्चा उपाय। 
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगत्‌ मे सच्ची शांति केसी 
स्थापन की जा सकती है, इस के वैदिक उपाय इस 


६ । आह 

$90995090999909990999 ७७०७७७७७७७७७७७ है ke 

§ ६ उपनिषद्‌ ग्रथ माला। 8 i) 

है. pgesssssessseeseeeeecenesesesessd Hb 

i २) केन ” उपनिषद्‌ । ) द 

तत्त्वज्ञान के भंडारमे “ उपनिषद्‌ ग्रंथ ” अमूल्य 8) द्‌ ) ५६ 


% थाम ~ गौर ५ 
ग्रंथ हैं: । तत्त्वज्ञान की अंतिम सीमा इन ग्र इस पुस्तकम केन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्प. | 


वाल बा इस भारतभूमि 
म हे । इस मासिक पत्रमे “ वेदिक धर्म” के ओजस्वी 
त्रिबाए, ` तेजस्वी मंत्र और स्फूर्तिदायक उपदेश 


क > र्वयेदीय के छ प्र 
पाठक अनुभव कर सकते ह। जीवनके हक ग करण, अथर्ववेदीय केन सूक्त की व्याख्या और देवं १२: 
ग्रंथ उच्च तत्त्वक्षान के द्वारा सदाचार री क्ष भागवतकी कथाकी संगति बता दी है । उमा द 1.६) 
देते हैं और मृत्युके समय अमृतमय शांति प्रदान ल मर वैदिक प्रमाणों से मिलि कि ४. 

३७९ >> लिये के अ © त 
करते है। हरपक मनुष्यके लिये इन प्रंथोका पठनामनन | सद र ८ हि करके | पर 
और अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता है। | बताया है, कि उनका स्थान आध्या तन भूमिका | भित्र 

(१) उपनिषद्‌। कहां है और उसकी प्राप्तिका उपाय क्याहै। म 
2 मः 
इस पुस्तक में ईश उपनिषद्की व्याख्या हैं । मू: I=) » मू: १। )/२ || (१) 
७७७७७७७७७७७७७७७७७७७००७९००७)७)०० ७७७७हु ( 
हु + छ 
£ ७ 
& ७ देवता-परिचय ग्रेथ-माला । ऽ । 
§ © 
छ ७७७७७७७७89७9७७8 898७8७8७88589७७8७७8७७88&७७&9७ 
“ वैदिक देवता ” ओका सक्ष्म्ञान होनेके विना" (२) क्रुग्वेदमे रुद्र देवता । मू.॥ ) ( 
वेदका मनन होना असंभव हे, इसलिये इस ग्रंथमाला ( ३ ) ३३ देवताओका विचार । मू. = ) ( 

में “ देवता आंका परिचय” करानेका यत्न किया है। (४) हला विचार । मू. = 2 ह 
पुस्तकोके नामोसेही पुस्तकोके विषयका बोध हो (५) वैदिक अग्नि विद्या । मू. १॥ ) ह < 
सकता हे- “अन्य.” देवताऔका विचार और परिचय कराने 

८७ A थड ~ ५६ होगे 
( १) रुद्र देवताका परिचय । मू.॥ ; वाले ग्रंथ तेयार हुए हैं, शीघ्रही मुद्रित होगे। 
6ु७७७७७७७७७७७७७७७७७ ७७७७७७७७७७७७७७७७ ब्‌ 
छे ले से 
“> है ल 2 से४ 
€ ८ बाह्मणबोष माला। (कीज 
&७७७७७७७७७७०७७७७७७७७१७७७७७७७७९७७७७७” र 
जर ( १ ) शत -पथ--बोधामृत । मू । ) . 
&ह७७७००७७७७०७७७७७७७७७७७७७०७७ ९७9७8७७७७९७७९)७७७१७((७ ७६७९७५८७७८ | 
§ वे दि © 9 १ प 
कथर्म। j ज्य 
७७७७०७७०७७७ ९७७७७७७८७७८७७७७७७८७७७७७८७७४७७७७०७७७७७७९ 
मासिक पप्र। २६ 
हे हे!) भे 
वैदिक तत्त्वज्ञान का विचार और प्रचार करने. प्रसिद्ध होते हैं । इस समय ससम वर्ष चल रहा र हा 
वाला यह एक उत्तम मासिक पत्र - इसका वार्षिक मूल्य म. आ. से ४ चार र. * | 


और वी.पी.से ४॥ 
है 


है ( और विदेश के लिये ' |. 


111 5 


geseesessssesssss 


Meme mmaemeees 
ह ब 


महाभारत। 


वि डिछि कोक कक ककन 

ता न 0 
स १०० पृष्ठौका एक अंक प्रसिद्धहोता है। ( NO SS a 

प्रतिमा < ह्‌ ७ )चार वर्णो और चार आश्रमो की प्राचीन 


3. न 


€ 
कका २०० पुष्ठोका मूल्य म. आ. से के 
अंकौका अर्थांत १९०० उ आ. से व्यवस्था के 
i और वी. पी. से ७) रु. है । (ट स्वरूपका पता लग जायगा । 
“ ० aA ,९) ओके 
आप अपना नाम ग्राहक श्रेणीमें लिखवा कर ht SIND CUED CTT पता 
छग जायगा। 


अपना चंदा म. आ. से ६ ) इ. भेज दँ तथा अपने 
कं 28 ~ ~ जिये Cc 


८ के पुठुनतः ज्र ज्ञान होगा और-- 
पहामारत क पठन स लाभि (१, ) प्राचीन आये लोगो दे 
य ७ ~ सद्‌ [चार देखकर 
| (१)आर्येजातिक/अत्यंत प्राचीन इतिहास विदित होगा न्न राति Ras 5 
तिक स हम आजको स्थितिमें किस प्रकार व्यवहार 

(२ )आर्यनीति शास्त्रका उत्तम बाध होगा | करमा चाहिये गे 

॥ ण ४ T ; इसका निश्चित ज्ञान होगा । 
( ३) भारताय राजनीति शास्त्र का ज्ञान होगा। 


€ | ha 
ह स्था ति तात्पये हरणक अवस्थाम अप गीन पर्वेजोके 
(४) आयौं की समाजसंस्थाओकी उत्कांतिका इतिहास TT RS 
होगा! इतिहास का ज्ञान प्राप्त होनेसे अनन्त लाभ हो सकते हैं। 


(५) आर्य राजशासन पद्धतिका पता लगेगा।| इसलिये, आप स्वयं महाभारत का पाठ कीजिये, 
(६ )ऋषियोंके धर्मवचनो का बोध होकर सना मनन कीजिये और बोध प्राप्त कीजिये; तथा 


तन मानव धर्मका उत्तम ज्ञान होगा। दूसरोको वैसा करनेक लिये प्रेरणा कीजिये । 
BIDS PDD DODD 9999 ३999 9999 99:99 IoD 6 >> € रू ७७७३७ ७७:७9 >> 


संस्कृत पाठ माला। 


बारह पुस्तकोका मूल्य म. आ. से ३ ) और वी.पी. |४ सप्तम से दशम भाग। ।। 

i _ भागोमे ८९ ~ + 
से४) प्रतिभाग का मूल्य ।-) पांच आने और डा.व्य-) इन चार भागोमें पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक 
एक आना। छिंगी नामौके रूप बनानेकी विधि बताई हे । 

अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन | १ एकादश भाग। | नी 
करनेकी अपर्व पद्धति । इस भागमें “ सर्वनामों ” के रूप बताये ह। 
| इस पद्धतिकी विशेषता यह है ६ द्वादश भाग । र 
१ प्रथम) द्वितीय और तृतीय भाग । इस भागमे समासो का विचार किया हे। 
| > गान त > तेरहसे वे भागतक ६ भाग । 
. इनतीन भागोमे संस्कृत भाषाके साथ साधारण ७ ते रहत अठारहवे ६ अं 
परिचय करा दिया गया है । इन छः भागो में क्रियापद विचार की पाठविधि 
रेड 
९ चतुर्थ भाग । बता तळ । व क 
भः 0 > ' ८ उन्नीससे चौवीस वे भाग तकक छः भाग । 
" इस चतर्थ भागमे संधिविचार बताया है । नि र 
समागम साथि | इन छ; भागोम वेदके साथ परिचय कराया हे! 


| पंचम और 
४ र षष्ठ भाग ! लो ते र्ग 
Es नि अर्थात जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करगे उन 
“इन दो भागांमे संस्छृतके साथ विशेष न अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता है । 
कराया: गया हे । को अ ३ 
€ 


संस्कृत-पाठ-माला | 


[ स्वयं संस्कृत सीखने का अत्यंत सुगम उपाय । | 


9999: 


हरणक आर्यका कतव्य हे कि वह सस्कृत भाषा 
सीखे और वेद तथा आषे शास्त्र स्वयं पढे, उनका 
मनन करे ओर प्रचार करे । 
यह कर्तव्य तबतक ठीक रीतिसे पालन नहीं हो 
सकता, जबतक संस्कृत सीखनेके सुगम साधन 
निर्माण नहीं हप हो । इस कठिनता का हम गत दस 
वर्षोसे मनन कर रहे हें । इन वर्षो हमने अनेक 
प्रयत्न किये, छोटे और बडे विद्यार्थियोको भिन्न 
भिन्न रीतियोसे पढा कर अनभव लिया, ओर इतने 
अनभव का और मननका निछोड इन पुस्तकाम ' 
संगहित किया हे । इसी लिये ये पुस्तक अत्यंत 
सगम ओर सबके उपयोगी होगये ह । 
ये पस्तक हमने छः से दस वर्षोके बालकों ओर 
बालिकाओको पढाये ओर अनुभव लिया, कि ये 
छोटे बालक पहिले महिनेसे ही छोटे छोटे वाक्य | 
संस्कृत मै बोलने लगते हैं और इन पुस्तकों की पढाई 
करना उनके लिये एक बडा आनद का कार्य हो. 
ज्ञाता हे !! इसी प्रकार स्त्रियो और परुषोके लिये 
भी ये पुस्तक अत्यंत लाभकारी सिद्ध हए हैं । 
इसीलियें आपसे निवेदन हे कि आप इन प॒स्तको | 
की सचना अपने समाजके आर्य सभासदां, सदस्या 


सस्कृत पाठमाला 


( १ ) आप किसी दूसरेकी सहायताके विना 
अपना कामधंदा करते हप फुरसत के समय इन 
पुस्तकोको पढकर अपना संस्कृत का ज्ञान वढा 
सकते हैं । 

(२) प्रतिदिन घंटा अथवा आध घंरा पढनेसे 
एक वषके अंदर आप रामायण महाभारत समझने 


| 


को योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 


(३ ) पुस्तक अत्यंत सुगम हें । विना नियमोके 
कंड किये आपका संस्कृत भाषाम प्रवेश हदो 


अवश्य संस्कृत सीखे । कईयौ को अबतक पता नहीं 
हे कि ऐसी सुगम पुस्तक बनी हे । इस लिये आए 
यथा संभव जितनोंकों इन पुस्तकों की सचन 
दे सकते हैं दीजिये, ताकि आपकी प्रेरणा द्वारा वह 
के भद्रपुरुष संस्कृत के अभिश बने । 

आप अपने समाजके अधिवेशानीं मंइसकी घोषणा 
दीजिये ओर ऐसी व्यवस्था कीजिये कि आपके स्थान 
पर अधिक से अधिक मनुष्य संस्कृत पढने वाले बने। 

हरएक की सुविधा के लिय इस संस्कृत पाठ- 
मालाके बारह पुस्तकों का मूल्य म. आ. से केवल ३) 
तीन रु. रखा है । वी. पी. से ४ ) ₹० होगा इसलिये 
ग्राहक म. आ० से ही ३ ) रु. भेजें, वी. पी. से मंग- 
वानेपर उनका व्यर्थ नुकसान होगा । 


। आशा हे कि आप इस सस्कृत के प्रचार के लिये 

| 

' इतनी सहायता देंगे । 
जहां अन्य स्थानोमे सहस्थो मनष्य इन प॒स्तको से 


लाभ उठा रहे हें, वहां आपके परिचित मनष्य क्यो 
बंचित रहे ? 

इसलिये इन पुस्तकों की सचना आप अधिक पे 
अधिक मनुष्यांतक पहंचानेकी कृपा कीजिये । 


अध्ययन स लाभ ।. 


सकता हे । 

(४) घरमें पुत्रा, पुत्रियां और स्त्रियोको त 
पुस्तकों का पढना और पढाना अत्यंत सुगम है (४ 
प्रकार आपके घरके सब मनष्य संस्क्कत 
हो सकते हैं । 

( ५ ) पाठशालामें जानेवाले विद्यार्थी इन पुस्तक 
से बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । “ग 

यदि आपके मनमें संस्छृत सीखनेकी इच्छा है | 
आप इन पुस्तकों के ग्राहक बन जाइये |. 


€€E* | 
और प्रेमी भद्र पुरुषाको दीजिये । हर एक आये भा 


AAAS 


१ 


ह ड 


९ 
। 5 मराठी) परुपार्थ के 
हि पुरुपाथ, (पुस्तक ) 
सी जागृति करून स्वतः | > i | 
यि की करून घेण्याचे नि रा | याच्या योगाने हजारों माणसांनाँअप लें आरोग्य वाढ 
आपली ४० मध्ये आ माग दाखव- वल आहे. वार्षिक वगेणी म. आ. नं २रुवव्ही. पी. 
पारे मासिक. या मासिकामध्ये आरोग्य वाढवणारे ने २॥ रु. 
य ha C) ~ 
संगम योगसाधनाचे माग ही दाखविले जातात. ' 


नमुन्याचा अंक मागवा 
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९ ७ 

पुरुषाथ-श्रथ-माढा. 
१ सध्या हि उपासना ] | घेतला. अशा अनुभवानं या व्यायामाची श्रेष्ठता स्वतः 
| पाहिल्या नंतर श्रीमंतांनी औंध संस्थानामध्ये सवे 


र [ 29 १ | 
मराठी अर्थासह, कि. १ आणा ट. ख. १ आणा. __. 
0. ' शाळांतून हा नमस्कारांचा व्याय लात्या 
संध्या हा “ध्यानयोग” च आहे व तो विशिष्ट भावना |~ ७ Mb काय 
मुळं सबं साधारण पणे सर्व मुलांवर इष्ट परिणाम 


[त स्थिर कैरीत गेब्यानेच सिद्ध होणारा आहे. | चे ४ 

८49 तिने सं है हैं. याल्याचे दिसन आलें. इतक्या अनुभवानंतर है 

अशा रीतिने संध्या करतां यावी म्हणूनच या पुस्तका ताना लिहिले कि 
येचे ५ ह >) __  पस्तक श्रीमंतांनी हि आहे म्हणन त्याची 

मध्ये संध्येचे मळ घेदमत्र दिले असून त्या खाली > नर न 

त्या मंत्रांचे सरळ मराठी भाषांतर दिले आहे. ह॑ | भएता न क 

सत जि वी: >) कि. ४ आणे ट. ख. १ आणा. 

भाषांतर वाचलं असतां मंत्र म्हणते वेळीं संध्या ८ चं न 

करांना जी भावना मनांत धरणें आवश्यक आहे तिचे | .३ मनुष्याचे आयुष्य. 


सहज ज्ञान होईल व अशा रीतिने संध्या करीत गेल्यास मनुष्याचे आयुष्य किती आहे, ते वाढवतां येते को. 
हरएकास आपली ऐहिक व पारमार्थिक उन्नति सहज नाहीं, वाढवता येत असल्यास त कता उरा 
साध्य करून घेतां येईल. | वाढवतां येते, पूर्वी कोणो या उपायांनी आपळआयुष्य 
| वाढवले होतें कीं काय, पूर्वी या देशांत कोणो कख 
छ सूर्यास नमस्कार. व किती आपलें आयुष्य वाढवलं, आज आपणांस 
लेखक - श्रीमंत बाळासाहेब पंत बी. ए. प्रतिनिधि | आमचे आयुष्य कोणत्या उपायांनी वाढबतां येईल, 
सा | इत्यादि आवश्यक विषयांचे विवेचन शास्त्रीय भ्रमाणाँ 

सूर्योपासनेने आपलें आरोग्य, बल घ आयुष्य वाढवा. सह या पुस्तकांत आहे. 
सुधारून वाढवलेली तिसरी आवृत्ति. कि. ३ आणे ट. ख. १ आणा. 


या पुस्तकांत नमस्कारांच्यां व्यायामाची सचित्र 
पद्धति दिली आहे. सुमार दीड तप न चुकतां दररोज 
स्वतः भीमंतांनीं या पद्धतिने नमस्कारांचा व्यायाम 


0) १ OO) 
सस्कृत स्वयशक्षक. 
रि | गेल्यास एका वषीत रामायण महाभारत समजण्या- 


स्वधर्माचे ज्ञान व आपल्या संस्कृतीची ओळख 

| > 

करून घेण्याची इच्छा असल्यास संस्कृत भाषेचे शान | इतके संस्कताचे शान ( दुसर्‍याच्या मदतीशिवाय 
करून घेणें अत्यंत आवश्यक आहे. अगदीं सोप्या रीतीनें | सुद्धां ज्याचे त्यास (प्राप्त करून घेतां येत. 


सवै दर्ज्यांच्या लोकांस संस्कृत शिकता यावें यासाठीं चोवीस भागांची आगाऊ किमत ६ रू. ९२ भागांची 
संस्कृत स्वयं शिक्षकाची पुस्तके रचळेळीं आहेत. या आगाऊ कि ३॥ रु. (प्रत्येक भागाची कि. ५ आणे ख 


पुस्तकांचे दररोज अर्धातास नियमाने अध्ययन करीत | र. स. १ आणा.) 


४ स्वघमाची आळस. 


हँ पुस्तक छापले जात आहे, लवकरच तयार होईल. 


स्वाध्याय मंडलका अष्टम वषका काय पाठकोके 
सम्मख रखा हे। गत वर्षों की अपेक्षा इस वष 

ध्याय मंडल के कार्य का प्रचार बहुत हा अधिक 
हुआ है । यह बात पाठक आयव्ययक पत्रकोम देख 


सकते है। । 
धन्यवाद्‌ । 

इस वर्ष श्रीमंत महाराज बालासाहेब पत वी. ए 
प्रतिनिधि रियासत औध की ओर से ५००० . पांच 
सहस्र रु० का दान स्वाध्याय मडलको प्राप्त हुआ । 
इस दान के लिये हम स्वाध्याय मंडलको आर से श्री० 
महाराज साहेब का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यह दान 
इसलिये दिया गया हे कि इस रकमम सं यजुव 
यजवेंद्की पादानुक्रमणिका, तथा यजुवद समन्वय 
का मद्रण हो । उक्त दान की रकम प्राप्त होते ही 


उक्त कार्य प्रारंभ किया गया हे । 
इस वषे दूसरा बडा दान श्री० वामनरावजी 


नाईक का ७००) रु. का है। इससे पूव इन्हाने ३००) रू 
स्घा०मं०को दिये थे। इस वषे ये स्वयं स्वा०मं ° म॑ पधारे 
ओर देखा कि. यहांका काय ठीक प्रकार चल 
रहा हे | कार्य से संतुष्ट होकर इन्होने यह 
सातसौ रू० का दान दिया है इस लिये हम 
उनका हार्दिक धन्यवाद्‌ करते हैं। 


ha [a 
यजुर्वेद को पादानुकमाणिका । 

इस समय तक यजवंद मल की प्रति मद्रणक लियं 
लिख कर तेयार की गई हे ओर पादानऋमणिका 
भा तयार हो चुका है । इस समय तक जितनी अन- 
क्रमणिकाणं छपी हैं उनमें मंत्रका प्रथम चरणही 
अकारानुक्रमसे दिया होता हे, परंत इस अनक्रमणिका 
म मंत्रके चार चरणाम से प्रत्येक चरण दिया गया 
ह । इस से वेदाभ्यासियोंको बडी सविधा हो 
सकती हे । यदि किसीको द्वितीय, ततीय या चतथ 
चरण देखनेकी आवश्यकता हो तो वह इस में देख 
सकते हें । इसके अतिरिक्त हरएक मंत्रका चरण 
अन्यान्य वेदिक ग्रंथामें किस स्थानपर आया हे इस 


|| का भी पता इस अनुक्रमणिकामें दिया है । इसलिये 


स्वाध्याय मण्डलका अशम वष । 


यह अनुक्रमणिका सब रीतिसे पूण ओर ह. 
बनी है । 

इसके पश्चात्‌ यजुर्वेद समन्वय का कार्य चल 
रहा हे और आशा है कि थोडे ही समयमे वह परि. 
पूर्ण हो सकता है । 

यजुर्वेद । 

यह यजुर्वेद इस प्रकार मुद्रित करनेका विचार 
निश्चित किया है कि जो नित्यपाठ के लिये उपयोगमे 
आसको। टाइपके अक्षर बडे लिये हं ओर एक अथवा 
दो पंक्तियों में एक एक मंत्र मुद्रित किया हे । इससे 
पढनेवालोंके लिये बडी सुविधा हो रकती है । 

ये दोनो ग्रंथ इसी वर्ष पाठकोके हाथमे पहुंच 
सकते हैं और इसके पश्चात यजुवेद के समन्वय का 
मुद्रण करना है। 

इसी रीतिसे संपर्ण चारों वेदौ ओर उनकी खव 
उपलब्ध शाखा संहिताओ को क्रमशः मुद्रित करने 
का विचार किया है। 


भारत मुडणालय । 
स्वाध्यायमंडलका भारतमुद्रणालय अपना निज 
होनेसेही यह इतना मद्रण करना और अति स्वप 
मूल्यमै पुस्तक देना संभव हुआ हे ओर यदि पाठक 
धनकी योग्य सहायता करेगे तो इससे भी अधिक 
अल्प मूल्यम पस्तकं देना संभव हो सकता हे। जिस 
मल्यमं हम महाभारत ग्रंथ दे रहे हें उस मूश्यमं 
बाहरक प्रेसोमं म॒द्रित करके देना खवंथा असभव 
हा ह्‌ | ey 
००0. C 
मुद्रणाडयम काय । 
हमारे भारत मुद्रणालयम केवल स्वाध्याय मडळक 
हो ग्रंथ मुद्रित होते हें ।॥ कोई बाहरका कार्य नहीं 
लिया जाता । इस समय स्वाध्यायमंडल और भारत 
मुद्रणालय में ३४ कार्यकर्ता लोग हैं और वे सब 
केवल स्वाध्यायमंडलका कार्य ही कर रहे है ड्या 
का काय बाहरका न लेनेसे धनकी कठीनाई हमेशा 
रहती हे, परंतु बाहरका कार्य लिया जाय तो अपना 
काय नहा हागा। अपने मद्रणाळयम इस समय 


AS AN >>» A A 


>) ~ NY A MN ~ 


' भारत प्रतिमास मुद्रित हो रहा है , संस्कृत-पाठ- 


भारत मुद्रणालय । 


Ly ५ . का ~ न 
धर्म, पुरुषार्थ ये दो मासिक पत्र मृद्रित होते हैं, महा: | 


माला, संस्कृत-स्वयं-शिक्षक आदि सव मासिक | 
रुपमै ही छप रहे हैं । इतना कार्य उक्त कार्यकर्ताओं 
के लिये पर्याप्त होता हे । | 

इसके अतिरिक्त मुंबईके दो प्रेसौमे छपाईंका काये | 
दिया जाता है । इतने प्रेसौमे लगातार कार्य चलने | 


गौर जितने मुद्रित | 


पर भी जितने ग्रंथ लिखे गये हैं अं 
करने हैं उनका दसवां भाग भी मुद्रित नहीं हुआ है। 
इससे अनुमान हो सकता है कि यह कार्य कितने व्यय 
का कार्य है । यदि पाठक इस कार्य के लिये धनकी | 
योग्य सहायता करेगे तो ही यह कार्यं अधिक जोरसे 
चल सकता है अन्यथा अधिक वेगसे चलना करीव | 
असंभव हे । | 
सस्छत भाषाका ज्ञान। 

गत वर्षं तक पाठकोसे पत्र आते थे संस्कृत 
भाषाका ज्ञान न होनेसे बैदिक वाड्मयसे उनको 
अधिक लाभ उठाना असंभव हुआ हैं। पाठको की इस 
को दर करनेके लिये हमने “ संस्छृत-पाठ- 


माळा” की पाठविधि शुरू की । यद्द पाठविधि इतनी 


सुगम है कि इस वर्ष सहस्रौ पाठक इससे लाभ उठा 
रह हैं । और अब पाठकोकी संस्कृत भाषाके विषयमे 
कठिनता प्रायः दूर हो चुकी है । जिन्होंने इन पुस्तकों 
का अध्ययन किया है वे मुक्त कंठसे कह रहे हैं कि 


| उनको इस पाठविधिसे बहुत लाभ हो चुका है। 


संस्कृत भाषाका उत्तम प्रचार होनेके विना आये 
सभ्यता का पुनरुद्धार होना करीब अशक्य है, इसलिये 
पाठक इस संस्कृत पाठमालाका प्रचार जितना हो 
सके करनेमें सहायता करें । 
आाथक सहायता । 

आयव्यय का परिशिष्ट देखनेसे पाठउकोको पता 
ळगेगा कि इस समय स्वाध्याय मंडळपर करीब बीस 
हजार रु. का कर्जा हुआ हे । इस कजे में करीब छः 
हजार का कर्जा ऐसा है कि जो शान्तैः शनेः देनेका 
होनेके कारण इस समय उसका तगादा नहीं हे, परंतु 
शेष कर्जा शिरपर ऐसा है कि जो जितनी शीघ्रतासे 
दिया जाय उतना आवश्यक हे अन्यथा कार्य में 
क्षति होना भी संभव है । जितना कर्जा हे उतनेके 
करीब पुस्तकोका संग्रह है, इससे पाठक जान सकते 
हैं कि पुस्तकोकी विक्री अति शीघ्र न होने के कारण 


१२ 
हो तो| आर्थिक सहायता करेंगे तो बडे उपकार क | सक 
छपाईके समय सब्र धन उसपर खच करना पडता हँ । स्वाध्याय मंडळक नियम यादि पाठक देखेंगे त 
हे और साल दो सालके पश्चात्‌ उसकी विक्री होकर उनको सहायता करनेके बहुतसे उपाय ज्ञात हो सकते 
उसका धन वापस आता हे । इस कारण पुस्तकों में है । आशा हे कि पाठक अपनी ओर से यथाशक्ति 
रुका हुआ घन समयपर काममे नहीं आता और | सहायता करेगे ओर इस कायक चलानेम अपना अंश 


ही यह कर्जा हुआ है । कोई पुस्तक छापनी 


७ १. ~ ww निवे 
कार्य चरानेमे बडी भारी तंगी होती हे। इस लिये | लगायगे । _ निवेदक कं 
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बंदपाळो मुनिश्रेष्ठो छाविकापत्यमच्यते ॥२३ 
पांडव्यो. मुनिराजस्तु मंड्कीगर्भसंभवः । 
बहवो*न्ये$पि विप्रत्वं भाप्ता ये पूवेवद द्विजा:॥२४ 
रिणीगर्भसंभूत ऋष्यश््ंगो महामनि 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌॥२५ 
'पाकीगभेसभूतः पिता व्यासस्य पार्थिव । 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌॥२९ 
भविष्य महापराण, ब्राह्म अ० ४२ 
“यास आदि मुनि आचार से अच्छे थे, इसलिए 
गर्भाधान? आदि संस्कार न होने पर भी सब लोग 
उन्हे पुजनीय समझते थे ओर वे अच्छे ब्राह्मण 
बत गए । इस प्रकार नीच कुलम पदा होकर भी 
उच्च वण में पहंचनेवाले ) बहुत हं, उनम से कुछ 
इस प्रकार हें । कैवते ( धीवर ) स्त्री से व्याजी 
का जन्मा हैं, श्वपाक ( चांडाळ ) स्त्री से पराशर 
मुनि का जन्म हुआ, शको से शक्र हुए और उलूकी 
से कणाद हुए । हिरनीसे श्टंगक्रषि हुए तथा गणिका 
से वसिष्ठजी हुए । मुनिया में श्रेष्ठ मंदपाल मनि 
ठाविका से इुए। मंडकी से मांडव्य हुए और भी कई 
लोग हीन कुळ में जन्म होकर भी चिप्र हुए । ऋष्यः 
श्रंग का जन्म एक हिरनी सेहे परवह तप के कारण 
ब्रामण बन गए । कारण यह को सस्कार मुख्य ह । 
श्वपाकी ( चांडाळ स्त्री ) से उत्पन्न होने पर भी 


पराशर तपके कारण ब्राह्मण बन गण; कारण 
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यह कि संस्कार मख्य हे । 33 


उपयुक्त भविष्य पुराण से उद्धत वचनौ से ज्ञात 
होता हे कि अनेक लोग हीन जाति में उत्पन्न होने 
पर भी उच्च पदवी को प्राष्त कर चके और इस 
सस्कार । चांडाल स्त्री से पदा 
हुए पराशरजी का उपनयन संस्कार हुआ और 
उन्हाने वेद का भी अध्ययन किया। धीवरीसे पैदा हुए 
व्यासजो का उपनयन हुआ ओर उस समय के ब्राह्मणों 
ने उन्हे वेद भी. सिखाए । इस प्रकार की घटनाएं 
कदापि न होतीं यदि उन दिनों में ये नीच जातियां 
ऐसी अछुत होतीं जेसी आज हैं । अंत्यज जाति में 
उत्पन्न हए एक बालक का उपनयन कराना तो बहत 
द्र को बात हे, परन्तु कितने शोक की बात हे 
एकही स्थान मे विद्या-“ययन भी नहीं हो सकता । 
इस प्रकार सिद्ध हो गया कि इस जातिपर पहले 
बहिष्कार न था । इसी प्रकारः 

इंद्रो वे ब्रह्मण:पुत्रः क्षत्रियः भवत । 

ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जघान नवतीनेव ॥ ११ 

महाभारत शांति अ. २२ 

“ इन्द्र वास्तव में ब्राह्मण का लडका था । तिस- 
पर भी वह अपने कर्मोसे क्षत्रिय बनगया । उसने 
दष्ट आचरण करने वालों की निन्यानवे जातियां 
नष्ट का ।” अथात उच्चवण क लॉग अपन गण तथा 
कमो के कारण नीची जाति में भी जाते थे । देखिपः 
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गीत। . 


( छे० गणेशदत्तशर्मा गोंड, विद्यावाचस्पति ) 
3.०यत्रा5 मृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽथि समाहिते । 

समद्रोयस्य नाडयः पुरुषा समाहिता: । 

स्वःभं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः॥ अथव १०।७। १५ 

पद्यानवाद ¬ 

जिसमें स्थित हे अमरत्व औ मत्य 

जिसके नसजाल हैं सिन्धु औ सरिता । 

उसही आनन्द विधायक रूपका ¬ 

“कंस के नाम से वेद है कहता ॥ 


, चेतनाधातु- 


धर्मार्थ नार्थकामार्थमायुर्वेदो महर्षिभिः । 
प्रकाशिता धर्मपरेरिच्छदिभः स्थानमक्षरम॥ 
नात्मार्थ नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति ॥ 
[१] पुरुष की उत्पत्ति। 
यावन्तो हि लोके भावविशेषाः तावन्तः 
परुषे यावन्तः परुषे तावन्तो लॉक ॥ 
येषां द्वन्द्व परासक्तिरहङकारपराश्च ये । 
उद्यप्रलयौ तेषां न तेषां ये त्वतोऽन्यथा॥-अन्निः 
उत्पत्ति जिस प्रकार की मथ्य, मन्धन-मन्थादि 
संम्पर्ण सामग्रीसे अग्नि की उत्पत्ति होती हे ऑर जिस 
प्रकार अंगष्ठ, अंगली-तल-वीणा-तार-नखादि संपूण 
सामग्रीसे शब्दकी उत्पत्ति होतो हे, ठीक उसी 
प्रकार पश्चमहाभत-एकादश इन्द्रिय-पंच तन्मात्र-अ- | 
व्यक्त महान-अहंकार इन चोवीस भता के समह ले अथ | 
वा पृथ्वी, आप, तेज, वाय, आकाश, चेतनाधातु इन 
छ; वस्तऔके संयोगसे ही यह परुष उत्पन्न होता हे-- 
खादयश्चेतनाषष्ठा धातवः परुषः स्मतः 1 
पुनश्च धातुभेदेन चतुविशतिकः स्मृतः॥-अत्रि 
नेकः प्रवतेते कत भतात्मा नाइनते फलम । 
संयोगाद्वतते सवे तमते नास्तिकिऽचन॥अत्रि०्स.९अ० 


गर्भ-ऋतमती स्त्रीके साथ शद्ध बीजवाला परुष जब 
संयोग करता हे तो हषे के कारण संपर्ण शारीरसे 


AS जि 
वादक धम | 


योग चिकित्साका मूलतत्त्व । 


( ले.- श्री. अत्रिदेव गुप्त, भिषग्रत्न ) 


घीजरूप धातु बाहर आताःहे जो-कि उचित मार्गसे 

गर्भाशय म॑ पहुंच कर आग्नेय आतेव से संयक्त 

होता हे। शुक्र सोम्यगुण होनेसे तथा आर्तव के 

आग्नेयगुण होने से पुरुष को “ अग्निषोमिय ” 

कहत हे । अब उस कुक्षिस्थ को गर्भसंशा होती हे। 

कामान्मिथृनसंयोगे शऋ्शोणितयोगजः। 

गर्भ: संजायते नायो स जातो बाल उच्यते । 

इस गर्भसंश्ञामें अणु सक्ष्म रूपसे अन्यपंच भत भी 
सहायता करते हें । 

जिस प्रकार सूर्यकान्तमणिके नीचे 


रक्खे हुए तणादि को भगवान स ये की किरणे पत्यक्षरूप 
दहन करती प्रतीत नही होती अपि तु दहनरूपी 
कार्यसे किरणो के आगमन का अनुमान किया 
जाता हे, उसी प्रकार सत्व का गमनभी' चेतनत्व 
रूपी कायसे अनुमान किया जाता हे, अन्यथा गर्भमै 
कळलादिकी वृद्धि असंभव हे--मृतशरोरकी भांति- 

तेजो यथाकरझ्मीनां स्फटिकेन तिरस्कृतम्‌। 

नेन्धनं इश्यते गच्छत्‌ सत्त्वो गर्भाषायं तथा ॥ 

जिस समय स्त्रीपुर्ष संयोगस वायु कूपित होकर 
शक्रच्यत करके गर्भाशयमें आतेवसे शक्रका संयोग 
करती हें उस समय सब से पूर्व चेतनाधात-मनोत्पत्ति 
तथा गृणग्रहण के लिये प्रविष्ट होती हे । 

इसी चेतना धातुको शास्त्रने भिन्न भिन्न नामौसे 
जैसे - हेतुः कारणं -- निमित्तमक्षरं, कर्ता, ब्रह्मा, 
पुरुषः, प्रभवः, प्रधानमव्यक्तं, पुद्गलः, साक्षी, क्षेत्रश्ञः 
आदि भिन्न भिन्न पर्यायो से स्मरण किया है 

वह आत्मा गुणोत्पत्तिके समय सबसे पव आकाश 
में गण उत्पन्न करता हे । च कि प्रलय के बाद सृष्टि 
के उत्पत्तिकाळम अक्षर सबसे पर्वे आकाशको उत्पन्न 
करता हे- उसके बाद ब्यक्ततर ग॒ण-वायु-तेज-अप- 
पृथिवी इन चारो को उत्पन्न करता हे-उसी प्रकार 
शरीरके निर्माण निमित्त सबसे प॒वे आकाश-तदनन्तर- 
वाय-तेज-उद्क-.प॒थिवी इनको उत्पन्न करता है 
यह सब प्रकिया थोडे ही समय मं हो जातो ह । 

प्रथम मास में सब धातुओं का समृह-अव्यक्त- 
कलल होता हें। 

द्वितीयमास-घन होता हे-परुष घन- स्त्री पेशी" 

नपुसक-अवेद । 

तृतीय !'-सब इन्द्रिय तथा सब अवयव बन जातं हैं । 

चतुर्थ ” - सब प्रव्यक्त होते हैं - चेतना धातु 
विशेषरूप से प्रव्यक्त होती हे इस मासमें हृदय 
स्पन्दन भी सुना जा सकता है सुननेका स्थान 


ह... ७] 


प्रजधन कपालास्थि के उच्च शिखर तथा 
ता्मिकी मध्य बिन्दु हे । इस समयसे माता को | 
रोह अर्थात्‌ दोहृदयवाली कहते हें। | 
पचम मास - मांस रक्त अधिक वृद्धि करते हैं। 
प्राता इसलिये कृश हो जाती हे। कर 
ष्ठ मास - बल वर्ण अधिक बढते हे । 


सप्तम” ८ सम्पूर्ण हो जाता है। 

अष्टम ” ~ ओज धातु संचरण करता हे-कभी 
मातामें - कभी गर्भम। 

नवम ” = प्रसूति समय । 


शुक्र के अधिक होनेसे पुत्र । आर्तव के अधिक होने 
से कन्या । दोन्णैके समान होनेसे नपुंसक होता हे । 
पुंसबन -- पुंसवन का समय तृतीय माससे पूर्व 
है - उपरोक्त लेखसे स्पष्ट हे कि चतुर्थ माससे गर्भ- 
वती स्त्री का विशेष ध्यान रक्खा जाता हे-उसकी 
इच्छा का व्याख्यान नहीं करते । 
पुंसवन के लिये बहुतसी विधियां हैं-यथा- 
१- युग्म रात्रियो में अर्थात्‌ २-४-६ आदि रात्रियो 
में गर्भ धारण करने से पुत्र उत्पन्न होता है । 
२- पुरुष की पुष्य नक्षत्र में हेम-रजत- छोह-आदि 
की मूर्ति बनाके उसे अग्नि में तपाकर दूधमे 
शान्त करे, उस द्धकी अंजली मात्र पान करे । 
३ अपामार्ग- ऋषभक आदि औषध पुष्य नक्षत्रम 
घिसकर पान करे। 
४- श्वेत बृहती को घिसकर उसका नस्य लेवे। 
५-- लक्ष्मणा की जड--सहदेची--वट आदिक्का नस्य 
पुत्रादीथक्षिण नासिकासे--कन्यार्थी वामनासिका 
सेलेवे । परन्तु उसे गेरे नहीं। . 
६-गोष्ठ देशस्थ बट-न्यग्रोध-उदुम्बर-अश्वत्थ किसी 
वृक्षकी पूर्व उत्तर दिशाकी शाखा को तोंड 
कर उसे धान्य-चावल (षष्टिक* और माष के 
साथ दहि डाल कर खावे । 
७- दक्षिण अण्ड से घीर्य भरण करे-इस के लिये 
कडे विधियां है, यथा-- 
१- कौपीन से वाम अण्ड को दबा रक्खे 
२उत्तानपादासनसे वंक्षण जहां से कि शुक्रवाहिनी 


योगाचिकित्सा का मूलतत्त्व | 


जाते ह वहाँ दबाव दे । 

2 maa 5 अण्ड वाम अण्डसेलम्बाहोता है 
य अथववेदवीत्‌ ब्राह्मण घतावे । 
थोडासा विचार १ 
हिन्दु धर्म में अश्वत्थ पीपल की पूजा धर्म 

स्वीकार किया गया हे। गीता में भगवान ने 

अश्वत्थः सर्व वृक्षाणां? ) सवै व्क्षो में अपने 
को अश्वत्थ स्वीकार किया हे। | 
उपनिषद्‌ में न्यप्रोध-उदुबर-अश्वत्थ इन तीन का 
यज्ञमें तथा अन्य उदाहरणा में बर्णन हे। 
आयुर्वेद में तीनों के समान गुण हें । गभे स्थिर 
करनेके लिये एवं प्रमेह मै तीनौकामुख्यतः उपयोग है। 
अब यह देखना है कि उन उपरोक्त विधियोसे कैसे 
प्रभाव होता हे आयुर्वेद में प्राव दो प्रकारका माना 
हे-एक चिन्त्य और दूसरा २-अचिन्त्य। चिन्त्यप्रभाव 
वह हे जिस के विषय में हम कुछ कह सकते हें । 
असे दन्ती तथा चित्रक का दोनो का रसः 
नीर्य-विपाक पक है परन्तु एक विरेचक दूसरी नहीं । : 
अचिन्त्य प्रभाव वह है जिस के विषय मे 
कुछ कह न सके-जैसे-मणिमुक्तादि के धारण से 
रोगश्ञान्ति - लांगली के हस्तग्रहण से सुखप्रसूति 
आदि । यह ऊपर लिखा गया हे कि शुक्र की 
मात्रापर पुत्र या कन्या निर्भर हे- इस विषय में 
भी कुछ मतभेद है । जैस” 

१ यदि पुरुष के दक्षिण अण्डका वीये, स्त्री के 
दक्षिण पावे के आतव से मिलेगा तो पुत्रः 
वाम अण्डका वीर्यं वाम पाश्वेके आतंव से 
कन्या-अन्य अवस्था में नपुसंक होगा । 

२ परुषका दक्षिण अण्डका वीर्य-स्त्री के वाम 


SC) 


आर्तवसे मिळे तो पुरुष अन्यथा कन्या- समान 
अवस्थामें नपसक । 2 ह! 
इस कल्पना में पुरुष को प्रधान स्क्खा ह। 
३ जिस कन्या के भाई न होगा उसके कन्या ही 
होगी पुत्र नहीं । * 
“यस्य न भवेद भ्राता - न विज्ञायेत वा कुलम्‌। 
नोपयच्छेच्च तं प्राज्ञ: पुत्रिकाधमेशंकया ॥ मनु 


(१० ५) 


( १०६ ) 


वादिक धर्म । 


र्ग वषै, 


उपरोक्त सब पक्षौमें कोनसा पक्ष श्रेय हे यह 
कहना असंभव नहों तो कठिन अवश्य हे । परन्तु 
इतना स्पष्ट है, कि शक्रके अधिक होने से पमान 
होता हे। 
अब प्रन इतना रह गया हें कि स्थितगभको 
उपरोक्त विधियां कैसे बदल देती हैं। इस कं 
विषय मै केवल कृष्णात्रेय का वचन स्मरण 
करता ह्‌। 
| देवं पुरुषकारेण दुबल द्युपहन्यत । 
देवेन चेतरत्कमे प्रद्ष्टेनोपहन्यते । 
बली पुरुषकारो हि देवमप्यतिवतेत । 


गर्भाधान-- 
इसके लिये वर्षभरमें हेमन्त ऋतु उत्तम हे, 
* जिसके निम्न कारण हें- 
-हेमन्त ऋतक विसर्ग काल होनसे सोम चन्द्रमा 
बली होता हे । अग्नि सय हीन हाता हे । शक्र 


भी सोम्य हे--सोम्य वस्त सौम्य वस्त की वद्धि | 


करती हे । 
सवदा खवभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । " 
२ - हेमन्त ऋतुमे औषधियोका रसवीर्यं परिपाक 
होता हे- 
अन्ना द्रेतः । 
३ - शरीर का स्वास्थ्य स्वयं उत्तम हो जाता हे। 
रोगादि शान्त होते हें । 
४ - गीता में भगवान ने स्वयं मासा में मार्गशीर्ष 
स्वीकार किया हे। 
५ - आयुवद क वृष्य प्रयोग प्रायः इसी ऋत में 
प्रयोग लिये जाते हें। 
६ - शीतेऽम््यं वृष्टिघमेऽहवं बलं मध्यन्त शोषयोः ।” 
अर्थात्‌ शीत ऋतु में बळ बढा होता है । वर्षा 
तथा ग्रीष्म मे क्षीण होता है। शेषम मध्यम रहता है। 
इस ऋतुम मधुर रस स्वभावत; वृद्धि करता है । वष्य 
औषध के लिये आवश्यक है वह मधर हो । 
समय- ऋतु काल की प्रथम तीन दिवस 
तथा - एकादशी - पर्वत्रयोदशी - पौर्णिमा - त्याज्य 
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८८ ब 
हैं। प्रथम तीन दिनों में - गर्भे स्थिर नहीं 

जिस प्रकार नदी में फेकि वस्तु प्रवाह क शा 
बह जाती हे ऊपर नहीं जाती हे उसी पका 


इन रात्रिया में गर्भ स्थिर नहीं होता | 


विधि-- यज्ञादि से समाप्त होकर सर्पी -मध्र 
क्षी र-षष्टिको दन क प्राश्य का भाजन कर 
मौहूर्तिक की आज्ञा से दक्षिण पादसे पुरुष और 
वाम पावे से स्त्री आरोहण करे। फिर उत्तान 
होकर शक्रक्को ग्रहण करे । 

उस समय पञ्चमहाभूत तथा चेतना घातुसे युक्त 


के पु > [a 
यह पुरुष उत्पन्न हाता ह जा कि इस अक्षर 
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[से मिलता हे । ः 


“ तस्य पृरुषस्य पृथिची मूर्तिरापः कलेद्‌- 
स्तेजोऽभिसन्तापो वायुः प्राणो वियच्छुषिराणि 
ब्रह्मान्तरात्मा। यथा खल ब्राह्मी विभतिलोके तथा 
पुरुषेऽप्यान्तरात्मिकी विभतिः ब्रह्मणो विभति- 
लोके प्रजापतिरन्तरात्मनो विभूतिः पुरुषे 
सत्वभ्‌, यस्त्विन्द्रो लोके पृरुषेऽहंकारः सः, 
आदित्यस्त्वादानम्‌ - रुद्रो रोषः सोमः 
प्रसाद:- वसवः खुखं-अदिवनो कान्तिः - महदु- 
त्साहः- विश्वेदेवाः सर्वन्द्रियाणि सवेन्द्रिया- 
थाञ्च-तमो मोहः- ज्योतिश्ञानम-यथा लोकस्य 
सर्गादिः तथा परुषस्य गर्भाधानम-यथा कृत 
युगमेबं बाल्यं-यथा त्रेता तथा यौवनम्‌--यथा 
द्वापरं तथा स्थावियेम्‌-यथा कलिरेवमात्‌यंम्‌यथा 
युगान्तस्तथा मरणमित्येचमनमानेनानुक्तानामपि 
लोकपुरुषयोरवयवविशेषणं सामान्यं विद्यात्‌।” 
-अत्रिः। 
वीर्य - और ओज - ु 
यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्वर्भरसाद्रसः। 
संवतेमानं हृदयं समाचिशति यत्पुराः ॥ 
यच्छरीरं स स्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः | 
औलः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति | 
; --अत्रिः | 
ओर-- ` 
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जावनको डञ्जत करना | 
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( मनन करने योग्य वैदिक भावनाएं । ) 


( ले*- प्र स्ना० धर्मदेव सिद्धान्तालङकार 


विद्यावाचस्पति; गुरुकुल मुलतान ) . 


) 


© 


वेदका मख्य उद्देश्य ज्ञानद्वारा हमारे हृदयाक अन्त- 
स्थित अज्ञानान्धकार को दुर करके हमार सम्पूण 
जीवनको पवित्र ओर शाक्तिय॒क्त बनाना हे । यदि 
हम भली भान्ति इस एक बात को हृदय के अन्दर 
अङिकत कर ले कि अपने को पवित्र बनाने में ही 
हमारी तथा समाज अथवा राष्ट्र को भलाई हे तो हम 
कभी अपवित्र मार्ग में कदम रख नहीं सकते । वेदिक 
दिव्य ज्योति को प्राप्त करने तथा सदाचारी आप्त 
विद्वानोके सहवास से हमारी अज्ञानजन्य अपवित्रता 
बहुत अंश तक दर हो सकती हे | पवित्रता को कूट 
कूर कर हमारी नस नस में भरनेकी शक्ति वेद मन्त्रम 
होने के कारण हो उन्हं पवित्र माना जाता ह | उदा- 
हरण के तोरपर कुछ थोडेसे वेदमन्त्र इस लखम 
प्रस्तुत करना चाहता हं । 


सबसे पहले जिस बात की आवश्यकता है यह वह 
कि पुरुष अपने को अन्योकी अपेक्षा उन्नत करने का 
रढ निश्चय करे इस के लिये अथव० १६।३।१ म प्रतिः 
पादित निम्नलिखित भावना का मनन करना अत्यु 
त्तम होगा। 
ध्ाऽहं रयीणां, मर्धा समानानां भूयासम्‌ 
इस प्रकारके वेदमन्त्रौ में रयि पद से केवल धा 
तिक धन नहीं अपि त सब उत्तम गुणी और वस्तु 
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ओंका ग्रहण है इस लिये मन्त्रार्थ यह होगा कि“ मैं 
सब उत्तम गुणों और पदार्थोका मस्तकस्थानीय हो 
जाऊं ” अर्थात्‌ सब उत्तम गण और पदार्थ एकत्रित 
हो कर मझे सिर में मस्तक (माथे) के समान ऊंचा 
उठाने वाले हौ और अपने समान के जो अन्य पुरुष 
हो उन सब की अपेक्षा में योग्यता, सदाचारिता, 
शीळता, क्रियाशीलता, प्रतिष्ठा इत्यादि की दृष्टिसे 
सबसे उच्च कोटि का बन जाऊं | इस वेदिक भावना 
को मनन करनेसे जीवन को उन्नत बनाने का भाव 
मन के अन्दर पर्णतया अङिकत हो सकता हे । अथवे० 
१६-३-६ मे जिस पवित्र भावना का उपदेश हे बह 
भी यहां उल्लेख करने योग्य हे -- 
असन्तापं मे हृक्यमूर्वी गव्यातिः 
समद्रो अस्मि विधमंणा । ” 

अर्थात “ मेरा हृदय सन्ताप दुःखशोकादिरहित 
हो, मेरी इन्द्रियवाणी इत्यादि की गति बहुत दूर तक 
जानेचाळी हो और में ( विधमंणा समुद्रो अस्मि ) 
श्रमौको धारण करनेके कारण समुद्र 
के समान शभ गुणरूपी रत्नौकी खान बन जाऊंगा । 
भयङकर से भयङ्कर आपत्तिके आनेपए भी हम 
अपने मन को प्रसन्न और हृदय को शान्त रख सक 
इस्त प्रकारका प्रयत्न हमें निरन्तर करना चाहिये। 


बैदिक धमे | है. . डी 


( १०८ ) 


- जय जु या 
मंगलमय भगवान्‌ पर पूर्ण विश्वास रखनेसे यह उच्च करेंगे घे विजय लाभ प्राप्त कर के अपने जीवनको 
अवस्था प्राप्त की जा सकती है जिसमें हृदय बिल्कुल सवसाधारण का अपक्षा अत्यधिक 
सन्तापरहित हो जाए । अपने हृदयको दढ घनान कर सकग इस म काई सन्द्ह नहीं हो सकता 
का मख्य उपाय यही है कि संघशक्तियुक्त भावनाओं जीवन को उन्नत करनेके लिये वाणीके सद 
का हृदयम मनन किया जाए । अपने हृदयको कम-  पयांग करने आर उस प्रभावशालेनी बनाने 
जोर समझने अथव! कहनेसे उसकी शक्ति क्षीण हो भी बडी आवश्यकता हे इस के लिये निम्न 
तब छोटी छोटी बातें भी अस्तस्तत्त्व को लिखित वैदिक भावनाओंका श्रद्धापूर्वक मना 


जाती हे 

अस्तव्यस्त वा विक्षब्ध करनेमे समथ हो जाती हे। करना चाहिये-- 

सब इन्द्रियो और वाणी की शक्ति की वृद्धिके लिये निद्‌ रमण्य ऊजा मधमती वाकू।” 
विशेष साधन काम मे लाने चाहिये। हर समय अपने ` “मधुमता वाचमुदेषम्‌ । ” 


सामने यही आदर्श रखना चाहिये कि हम गुणो का. अर्थात्‌ “ मेरी वाणी (ऊर्जा ) शक्तियुक्त (मप्र 
समद्र बन जाएंगे | समुद्र में जिस प्रकार रत्न होते मता ) शहदके समान मिठास से" भरी हुई और 
हैं उसी प्रकार निम्न लिखित गणरत्नोसे हृदयदेश | ( निदुरमंण्य ) दुष्ट सावोखे रहित हो । में सदा 
को भरपर करना चाहिये । मीठी वाणी का प्रयोग करूंगा” सत्य पर जो जोर 
भ्रमो यशो नयो दाक्ष्य, मनोहारि सुभाषितम्‌। वेद्‌ में दिया गया हे वह इतना स्पष्ट हे कि उस 
इत्यादि गृणरत्नानां, संग्रही नावसीदति ॥ को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीँ 
अर्थात्‌ धर्म, यश, नीति; दक्षता ( चतुरता ), | होती । 
bE भाषण इन गुण रत्नो का संग्रह करनेवाला | इद्सहमन्नतात्‌ सत्यसपैमि।” 
पुरुष कभी दःखी नहों होता। अर्थात्‌ मं असत्य से सत्य की ओर आता वा आने 
उपनिषदोंके अनुसार देवासुरसंग्राम प्रत्येक का इढ संकल्प करता हं इस एक बत का यहां नि 
पुरुष के हृदय देश मे सदा चलता रहता हे । देश कर देना पर्याप्त है। 
कभी देव अथात उत्तम भावनाएं प्रबल हो जाती अन्त मे में एक अत्यन्तम वैदिक भावना का निर्देश 
हे और कभी असुर अर्थात्‌ स्वार्थप्रधान नीच करते हप इस छोटेसे लेख को समाप्त करता हं । वह 
भावनाओका विजय ओर साम्राज्य हो जाता भावना वेद में उपदेश के तौर पर या आई है- 
हैं । देवोके विजय की तय्यारी किये विना मनष्य शक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि 


अपन जावन का उन्नत नहा कर सकता । मनष्य यहा क उपदेश का भावना क रूपमे इस प्रकर ले 


जीवनक उन्नत होने का अभिप्राय ही वस्तुतः देवो के | सकते हैं-- 
विजय का हे इस के लिये वेद भगवान हमे निम्न भावना शक्रो$स्मि भ्राजो$स्मि स्वरस्मि ज्योतिरस्मि।' 
का इढतापवक धारण करनेका आदश करते ह- अर्थ यह हे कि “ में वीर्यवान्‌ हुँ, में तेजस्वी हं; मै 
अज माद्या सनामाद्या भूमानागखो वयम्‌ ।” ।(स्वः) सुखस्वरूप हं वा बन सकता ह॑ तथा में ज्योति 
Fr अथव ० १६। ६।१ | सम्पन्न हूं; इस बात को जानते हुए में सज्जन विद्वानों 
अथात्‌ हम आजही विजय को प्राप्त कर के संगसे अत्यन्त हो जाऊंगा । ” ये संक्षेपसे कुछ 
लेंगे (वा कर चुके हैं ) उचित भोग करेंगे और | वैदिक भावनाएं यहां दे दो गई हैं । जितनाही हम 


सवधथा पापरहित हो जाएंगे (वा हो गये हैं)” | इन पर मनन करेंगे और अपने जीवनको इस तरह ' 


इस प्रकार को शक्ति का संचार करनेवाली | हालने का यत्न करेंगे उतनाही हमारा जीवन. 
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वेदिक भावना का जो निरन्तर दिन रात मनन | और उत्तम बनेगा । 


[तो 


मप्र- 


भर 


नदा 
जोर 
उस 
नह 


कामना | 


कामना 


( ले ० - उदयभानुजी. ) 
॥ अरे चातक मन, सावधानो खे मेरी बात सुन; यास्ते शिवास्तन्च; काम आता परा 
प्र आकाश म बहुतल ह जाप तु सब एक समान) भवात यद्‌ गृणीषे । ताभिष्टवमस्मी अभिसंचि 
हीं। कितने ही तो वषे चप कर पृथ्वी को शांत कर| शास्वान्यत्र पापीरप वेशया घिय; ॥ 
न्मे हें और कितने ही दुरभिमानी की नाई वृथा | Me Or 
गर्ज गजे कर चले जाते हे । इसलिए हे मित्र | मै हे कामना ! जो तेरी शान्ति ण्वं कल्याण न 
तुझे समझाता ह कि तू प्रत्यक कामना को हितकर वाली तन्‌ है, जिनसे त्‌ जो चाहती हे वह सत्य हो 
मत समझ । आदश कासना का सफलता के सन्मुख जाता हे, उन तनुओ के साथ त हम में भली प्रकार 
त्रेलोक्य का सम्पात्त तुच्छ ह । यह युवावस्था तांडेत- | प्रवेश कर । पाप-यक्त विचारों को हम मं से निकाळ 
बत्‌ योही व्यतीत हो जायगो आर सब मनोरथ हृदय | कर अन्यत्र कहीं प्रविष्ट कर । ` 
में ही जाणे हा जायग, इल कारण हं सखा | उठ || मंत्र में कामना-विषयक निम्न लिखित बातो का 
शीघ्रता कर ! ! ओर दयामयी-जननो की दी हुई उपदेश है । 
शक्तिपज को अपने अन्दर खोज " १ कामना कई प्रकार की ह; उनमेसे शिव कामना 
मन कामना का आगार हे, कामनामय हे। एक प्रकार हे । 
प्रातः से सायं तक ओर सायं से लेकर प्रातःकाल. २ उन तनुओं (प्रकार) से मनोरथ-सिद्वि होती है। 
तक इस शक्तिशाली असमत मन का निरीक्षण ३ उन तनओ के साथ त मझ में प्रविष्ट हो। 
कीजिए, ज्ञात होगा कि एक के पश्चात्‌ दूसरी, दूसरी | ४ पापयुक्त कामना को मुझ से परे रख । 
के अनन्तर तीसरी कामना मन में उदय होती है ' साधारणतया कामना के दो प्रकार हें । भद्र, शुभ, 
और लीन हो जाती हे, मानो कामना का समद्र हे । ' शिव, पण्य, भाव, विधि इत्यादि पडिली प्रकार को 
सोते-जागते, उठते बेठते; जंहा देखिये कामना | कामना के पर्यायवाची शब्द हें। अभद्र, अशुभ 
तैय्यार खडी हे मानो विश्राम छेना जानती ही नहीं अशिव, पापी, अभाव एवं निषेध ये दूसरी प्रकार की 
हैं। कामनाओं की गणना करना तो अलग रहा, कवळ कामना के शब्द हे । योगदशन का भाष्य करत हुए 
विश्लेषण करना ही असंस्भव है, शक्ति से परे है। मुनीश्वर व्यास लिखते हे कि 
कार्य्यं का साफल्य या सफलता का सुख इसी. “ चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी, वहति कल्या- 


_ कामना के आश्रित हे । जिस पदार्थ की कामना नहीं. णाय च बहति पापाय च, ” यो. द्‌०१। १२॥ 


उसकी प्राप्ति और अप्राप्ति दोनो समान है । अतएव, अर्थात्‌ चित्तरूपी नदी दी आर बहता हे एक 
सफलता के पर्व कामना का होना आवश्यक है, अतिः | कल्याण को ओर आर दूसरा पापका आर उपरक्त 
वाये हे । म्मे भी 'शिवास्तन्वः' और 'पापीञ्रियः? इन शब्दौ 
कामनामे शक्ति है, जीवन है उत्साह है परम्ताधारणस द्वारा कामना के दो ही प्रकार बतळाये हैं । ह 

जन इस शक्तिका संहारक हे । इसकी उपयोगिता, २ कामना स विजय प्राप्ति का संकेत हे। शभ 
से अनभिज्ञ होनेके कारण केवल इसका ही नाश नहीं | कामना शुभ वस्तु का मास कराता ह आ शश 
अपितु अपना सर्वस्व खो देता है।यह अत्युक्ति कामना हानिकारक द्रव्य को पाने वाली होती हे ! 
नहीं, निरी कल्पना नहीं परंतु एक सत्य सिद्धान्त कई लोगों का कहना हे कि बल शुभ कामना मे ही 


है। देखिए वेद क्या कहता हैः 


| होता है; अशुभ कामना शक्तिहीन होती हे, विजय 


( ११० 


| वषे ५ 


प्राप्त नहीं करा सक्ती परंतु हम इस सिद्धान्त से सह 
मत नहीं हैं । यदि अशुभ कामना म बल नहीं हाता 
तो राक्षसौ की विजय कभी भी नहीं होती | हमारा 
सम्मति में तो शभ कामना ओर अशुभ कामना 
दोनो मे समान बल रहता हे । परन्तु अशुभ कामना 
अपना ही नाश करने वाली होती हे एतदथ त्याज्य 
है। दूसरी हानि अशुभ कामना से यह हे कि वह 
शभ कामना को निर्वीय बना देती है । 
शभ कामना के दो उपभेद हें। एक कम करनेका 
कामना, दूसरी कमे-फल भोगने की कामना । भग- 
घान कृष्ण चंद्र ने गीता म कहा हैं; 
यक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम । 
अयक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥५१३ 
बद्धिमान मनष्य कमफल की कामना त्यागकर 
शान्तिको प्राप्त करता है ओर मृख पुरुष फलको 
कामना मं आसक्त होकर बंध को प्राप्त होता है । 
इसी कारण भगवान्‌ कृप्ण ने अन्यत्र भी कहा हे 
कि, हे अजुन ! कमं करो परन्तु कर्म फल की इच्छा 
मत करो | 
हम लोग कमे-फल को भोगने के लिए इतने 
||| उत्सुक होते हैं कि बेचारी कर्म प्रवर्तक कामना को 
चित्त में स्थानही नहीं मिलता । इसी कारण कर्म भी 
नहीं होते और जब कर्म ही न होघे तो उनका फल 
केस प्राप्त हो । इस कारण हमें केवल कर्म करने की 
कामना का ग्रहण करना चाहिए । 
३ इस प्रकार की कामना हृदय मे रखनी चाहिए 
और यही वेदको अभीष्ट है । 
॥ ४ ह शुभ कामना! त पापयुक्त कामना को मझ 
मे से निकाल द्‌ । 
इसी भाव को प्रदर्शित करते हुए वेद ने अन्यत्र 
कहा हे 
जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव 
पादयेनान्‌ । निरिन्द्रियाः अराः सन्त सर्वे मा 
ते जीविषुः कतममच्चनाहः 
अथवे० ९-२-१०. 
ha ७. 
मेरे जो सपत्न ( शत्रु हैं उन- 


अर्थात हे कामना! 


क 


जा टण 


२.2 


को तू मार डाल, इन्हें गाढ अंधकार में नीचे गिर 
दे । वे सब इन्द्रिय शून्य निरस, निर्वीय हो जावे औ 
एक दिन भी न जोव। 

इस मंत्र की विस्तत व्याख्या किसी अभ्य । 
समय सेवा में उपस्थित करूंगा। यहां बिस्तार, | 
भयसे संक्षेप में ही समाप्त करता हं । 

सपत्न शब्द सपत्नि से बना हे 
सपत्नि-द्वेष से आप सव भलीभान्ति परिचित 
हैं । कामनाएं चित्त की पत्नियां हैं । प्रत्येक कामना | 
अपने विषय को ओर चित्त को प्रवृत्त करती | 
है।इस कारण चित्त की शक्ति क्षीण होती है 
और दूसरी कामनाएं शक्तिविहीन हो जाती हं 
इस कारण मत्र म शभ कामना से उसकी | 
सपत्नियां अशभ कामनाओं का नाश करनेक्क 
लिए कहा गया है। | 

कोई कोई इन्हीं अशुभ कामनाओं को प्रलो- 
भन करते हें । प्रलोभन का वर्णन सुचारु रूपेण 
श्रीमहदयानन्दजन्म-शाताब्दी के उपलक्ष में श्री० 
प० अभयदेच शर्मा विद्यालंकार द्वारा इसी पत्र | 
में किया गया था । आशा हे, पाठक भूले न होगे | | 
इसी कारण उसका वर्णन यहां नहीं किया गया है। 

शभ कामना को बळी बनाने केलिए प्रलोभनां | 
का जीतना आवश्यक हे | एक कवि ने कहा हे- | 


We gain the strength of tlic tr mpltation 
we 1४४18, | 2? 
प्रहोभनो को जीतने से उनकी शक्ति हम में मिल | 
जातो हे । ग्य 


Dream lolby dreams and as you dream 
30 shall vou become 
यदि विचार करना है, तो उच्च विचार करिए, 
जैसा विचार करोगे वैसे बनोगे । 
इसतीलप कहा हे। 
The mind is its own place and 1] 
Cau maken 1९०४ ७॥ 011०1] ,8 101] 01 11२७९९१ 
मन अपने लिए अपने में नरक का स्वी 
और स्वगे का नरक बना सक्ता हे। 
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र वाढक उपदश माला । 

ह्‌। 

की 

के 


सज्जन अपनायंगे उनका उन्नांत 1न'खद्ह हागा । मूल्य ॥ ) आठ आन | डाकव्यय- ) एक आना । 


| ज्ञीवन शद्ध ओर पवित्र करनेक लिये बारह उपदेश हे । इस पुस्तकम लिखे वारह उपदेश जो 
मंत्री- स्वाध्याय मंडल, आध ( जि. सातारा ) 
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गुरुकुल कांगड़ी से योगमीमांसा 
अमासिक पत्र 


66 अल 20 
- र सपादक- श्रीमान्‌ कुवलयानद जी 


यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल को ओर महाराज । 

त पो८ सत्यव्रत जी सिद्धांतालकार के- सम्पादक केवल्यधाम आश्रमम योग शास्र की खोज हा रही | 
में एक ब से निकल रहा है ( आये समाज के है जिस खोजका परिणाम आश्रयेजनक सिद्धियोमे 
क्षेत्र में यह अपने ढंग का अनूठा हीं पत्र ह | गह. हुआ हे, उन आवष्काराका प्रकाशन इस ब्रेमासिक 
| पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने वाढा, द्वारा हागा | प्रक अकर्म ८० पृष्ठ ओर १६ चित्र 


प्राचीन आये सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा वादक दिये जांबग । 


8999399999999 9993 
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LU, 

रहस्या की खाज करने वालों के लिये आद्वताय है | |` वार्षिक चंदा ७); विदेशक लिय १२ शि०; 
| अलंकार ! का दूसरा वषे समाप्त होनवाला ह प्रत्यक अक २) Fe 
8 5 
„¬ | भतः शीघ्र ग्राहक बन जाइये वार्षिक मुल्य तान श्री, प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायालय,कुंजवन; 
वग हिस पोष्ट-लोणाबला, ( जि. पुर्ण ) 


| मवम्पकता- अढकार गुरूकुल कांगडी द्र गद 
is ( बिजनार | ) 
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ध्र PC a COL E25s स हट 
| Ne FR च बि 
ष्य पाग | अत्य 
|| ४ . प्रथम भांग । झो 
| | ग्रंथ) | 
इस में निम्न लिखित विषया का विचार हुआ ह| 
¢ विद्वान कोगोके लिये आदरणीय वडा ग्रंथ, . | महाभारत म मिळाबड हे वा नह 9 
कि महा- भारतकै पठमक्षे लाभ, महाभारतका महत्त्व, छः खूंटियों वाला चक्क, 


महाभारतष्हे बिषबमे लोक मान्य तिलक आर विवाह के समय राष्ट्रीयता का. विचार, 


महात्मा गांधी जी का 'मत, । बकासुर को लोला, 
महाभारत सब शास्त्रोक्षा सार प्रंथ हे, | एकताका पाठ, 
महाभारत की रचनां करनेवाले भगवान्‌ वेदब्यास,. सम्राटूका वध ॥ 


ह... मुश्य-केवल ॥ ) डाः ब्य० # ) वी. पी. खे ॥7 ) 

हितीय भाग । 

. हमें निम्न लिखित विषयाका विचार हुआ है। 
; बेवलोक, तिविप्रप, देबयोनी, भलजाती, पिशाच 


|| 

| देशव्यवस्था ( चित्र), यज्ञ, ऋतुभजी देव, वश 
| जातो, गंधव जाती, यक्षजाली, गणदेव, गणाकी 

| 

} 


यज्ञौमे देवोको उपस्थिति, च्यवत | 
। गणिका, गणदेवोके भेद, विवाह को पांच पद्धतियां, | ऋषि, बज्ञका पारितोषिक, वेवभाषा, इंद्रका चुनाव, छ | 
(||| मप्खरा, असर स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन: और उपेन्द्र, नारायण, भतनाथ, यज्ञमाग के लिबे युद्ध! 
` भारतघषं ( चित्र ), स्वर्गारोहण, स्वर्गधाम, प्राचीन ' इंद्रका वज्र, देवोके शस्त्रास्त्र, अस रोकी कारीगरा। 


| | | इत्यादि अनेक दिषय इसमे होनेसे बह ग्रंथ महा-भारते इतिहासपर बडा प्रकाश डालता है। 


मूल्य > की ॥ ) डाव्य.= ) वी. पी. खे ॥२ ) 


| 

| ह 
| ष्ट ______ 'मंभी-स्वान्याव मंडश ओंथ, (जि. सातारा ) 
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। > वैठिक- तच्चज्ञान-प्रचांरक -सचित्र-मासिक-पत्र 
मा पक 
| ॥ आ 


छपकर तेयार हे | 


» महाभारत की 


समालोचना 


प्रथम भाग ओर द्वितीय 
_भाग। 
प्रति मागका 
मूल्य ॥ ) डाकव्यय©) 
` वो. पी. स) 
>“ __ मंत्री-- स्वाध्यायमंडल औंध 
वळेकर।| ( जि. सातारा) 


वि ष य सू ची। 


gn 
| ` १ मातृभूमिकी भक्ती ह पद तसीच क व स्थिति ८७ 
। 1 & च < डळ क २ 
|§। २ छत और अछूत ७४. ६ 0 ळय । स्थिति ग 
| ३ भारत वर्षमे यशकी कभी . ld ९२ 
|| ४ कृमि-संसार ४2 RT १०३ | 
की क्त ल्यास मु "णम व - 


संकल्प-शाक्ति 


ना अर्थीत्‌ नामक पुस्तक का अध्ययन अवश्य वज ए | वादिक- 
1111 जय प्राप्त कले की दुजी| धर्म, तरुण राजस्थान, कल्पवृक्ष इत्यादि इत्यादि अनेक 
| असफलताओं से व्यथित किये हुए हृदया में, संसा- |सु०सिद्ध पत्रों ने इसकी प्रशंसा मुक्त कंट्स की है। 


| | | रिक झझाट।, ।बन्नबाधा आं सेहतोत्साहत हुए मनु प्या मे मूल्य ॥ )मात्र, सा पुग्त्का के ३५ )०आग्रम मुह्य 
॥ || नवीन जीवन का संचार करनेवाली भमोत संकल्प भेजनेपर डा. व्य- माफ 


| | | § ९ > HE 2 Ba चड 2 
|. शक्ति को प्रश्वल्तिकर . असंभव को संभव कर | भैयाजी, 
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| || शक्ति काज्ञान भात करना हो तो इस “संकल्प शाकै” | इंदीर पिटी, 
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h 2 न्तर 
। श्रीयुत प्रोफेसर धर्मेन्दनाथ शास्री | 
| स कछ ! 
| तर्क शिरोमणी । १ 
| A 
1 £ र 
भाव म समाज का सज्ञावनथत्र दिखाने वाळे अपूवे लेख 14शेष बिशेष जोरदार लेखकों के रहते र 
सभात से चुन हुये वशेष ।वशप्र लखके और कवियों की कवितायें हाती हैं, प्रभात की बिशेषता | ॥ 


मे की 
क प्रातस | A कर 2 
ह ताइ कसा महान तत्वज्ञानी का एक आध्यात्मिक लेख रहता है| देवीयों ओर बहिनों 


छ ता मोहला जगत्‌ पथक रहता, हे, जिसमें उनके लिये बहुत .डपयोगी और लाभदायक नोट 
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संपादक -- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 
स्वाध्याय मेडल, औंध (जि. सातारा ) 
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- पस्तक अवद्य पढने योग्य हे । 


/ 
“केन ' उपनिषद्‌ | 
१३. क कलळललरलळळकलङकळलळळककळकिलि 


इस पुस्तकमें निन्म लिखित विषयोंका बिचार हुआ है-- 


१७ पर्वत, पार्वती, रुद्र, सक्षि और अस्घती 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, है 
१८ इंद्र कौन है ? 


२ उपनिषद्‌ शान का महत्त्व, 


३ उपनिषद्‌ का अर्थ; १९ उपनिषद का अर्थ और ब्याख्या, ६ 
४ सांप्रदायिक झगडे, २० अथवेषेदीय केन सक्‍तका अर्थ ओर व्याख्या, | 
७ “केन? शब्द का महत्त्व, २१ व्यष्टि समष्टी और परमेष्ठी, 
६ वेदान्त, २२ त्रिलोकी, | 
७ उपनिषदा मे शान का बिकास, २३ अथर्वाका सिर, ५ 
८ अग्नि शब्दका भाव, २४ त्रह्मक्षानी की आयुष्य मर्यादा, 2 
९ उपनिषद्‌ के अंग, २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक, 
१० शांतिमंत्रोका विचार, २६ आत्मवान्‌ यश, । 
११ तीनो शांति मंत्रो मे तत्त्व ज्ञान, २७ अपनी राजधानीम ब्रह्मका प्रवेश, १ 
१२ तीन शांतियोका भाव, २८ देवी भागवतमे देवी की कथा, १ 
१३ इश और केन उपनिषद, २९ वेदका वागांभृणी!सूक्त, इंद्र लुक्‍्त,बेकुंठसूक्त र 
१४ “ यक्ष ” कौन हे ?, . अथर्व सूक्त | 

१५ हेमवतीः उमा, ˆ / ३० शाकतमत, देव और ढेवताकी एकता, ही... 
१६ पार्वती कोन है? ः | ३१ वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता । 


इतने विषय इस पुस्तक मै आगये हैं इस लिये उपनिषदो का विचार करने वालों के लिये यह 


मूल्य केवल १। ) रु. डाक व्यय») है। ॥ 


कहा अ मंडल, औंध (जि. सातारा ) 


0160 २. 


& अप विद्या । $ | 
॥/ ff | | | 
५ || 
ल्य व्र । | | 
CTT 0 2 कछ) || 
|| 
इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं- | || 
| । || 
| | | 
ती | | १ अग्नि शब्दका भाव, १६ हस्त-पाद्‌-हीन गुह्य अग्नि hl 
२अग्निके पस्रांय हि १७ वृद्ध नागरिक, | || 
३ पहिला मानव अग्नि, १८ मूकमे वाचाल, | || 

या. || वृषभ और घेनु, १९ अनेको का प्रेरक पक देव, | ||| | 
५ अंगिरा ऋषि, २० जीवनाग्नि, | || 

६ वैश्वानर अश्नि, २१ अग्निकी दस बहने, । ||| | 

२२ देवौके साथ रहनेवाला अग्नि, | | ||| 


७ ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
.८ जनता का केन्द्र, २३ यज्ञका झडा, | || 
७ सब धन संघका हे, | २४ गुहा निवासी अग्नि, : । | | 


| १० बुद्धिमें पहिला अग्नि, २५ सात संख्याका गुह्य तस्व, | | | | 


११ मनुष्यमे अग्नि, २६ तनूनपात्‌ अग्नि, | | || | 
E ` न नाशिक २७ यश पुरुष, यशशाला, मंदिर ( चित्र ), : | ||| | 
र i न ठक. २८ परमाग्नि | 111. 
१५ शक्ति प्रदाता अग्नि २९ अग्नि सूक्त का अर्थ और व्याख्या । । ||| 
| हर एक विषयको सिद करने के लिये वेव के विपुछ प्रमाण दिये हैं । इस पुस्तकके पढने से अग्नि | || | 
` | विद्याकी वेदिक कल्पना ठीक प्रकार दी सकती : : || 
1 [कव्यथ ४ उ | | 
मूल्य १॥ ) * डाव | ) है ककल || 
म्री स्वास्याय संडल , आघ. ( जि. सातारा ) | 
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७ १ भरे 
प्रतिभाग का मूल्य ।“) पांच आने ओर डा. व्य, --)पकआणा । 


अत्यंत सुगम रीतिसे संस्छत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्व पद्धति । 


इस. पद्धतिको विशेषता यह है- 


| 

A 

४) ७५ 

क्य 


१ प्रथम, दवितीय ओर तृतीय माग। । १ एकादश माग | 


इन तीन भागाम संस्कृत भाषाके साथ 


है इस भागमें “सवेनाम ” के रूप बताये? 
साधारण परिचय करा दिया गया है। 


६ द्वादश भाग । 


© 
३ चतुथ भाग । se 
एनम क इस भागमें समासो का विचार किया है 
र इस चतुथ भागम संधिविचार बताया हे। 
छिन - छ ७ > ® ha 
| व्य ७ त्रहस अठारहवे भागतक ग 
` ३ पंचम और पष्ठ भाग! तरहस अठारह भागतकक ६ भ 
इन दो भागोंमें संस्क्ृतके साथ विशेष इन छः भागा में क्रियापद विचार 0 | 
ह परिचय कराया गया हे । पाठविधि बताई हे । 


४ सप्तम से दशम भाग | 


इन चार भागोंमें पुछिंग स्त्रीलिंग और 


<उन्नीससे चोवीसवे भागतकके ६ भा 


` नपुसक लिंगी नोमोंके रूप वानानेकी इन छः भागोंमें वेदके साथ परिव, 
विधिं बताई है । 


१५ 0३ 


. करायाहै। 
न 
अधात्‌ जा लाग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन की अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता है। 


स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा) 
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वेदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर - 
स्वाध्यायमंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
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मातमामिकी मक्तिसे शक्तिका फा 


अदो यद्वि प्रथमाना पररस्तादबेरुक्ता व्यसर्पो महित्वम्‌ । 


आत्वा सुभूतमावशत्तदानामकल्पयथा प्रादशश्चत्नः ॥ 
अथव. १५। १ । ` 


हे देवि ! हे भमाते | जब आगेको देवाने तझे विशाल मानकर ( उक्ता ) तेरा वणन 
किया और (अदः महिखं) इस महस्वको चारो ओर (व्यसर्पः) फैलाया, तब ( सुभूतं 
उत्तम ऐश्वर्य तझे ( आबिशत्‌ ) प्राप्त हुआ आर तून ( चतस्रः प्रदिशः ) छारा दिशाअ 
को ( अकहपयथा; ) समर्थ किया । 

सबसे प्रथम ज्ञानी लोगोने मातुभूमिकी भक्ति का महत्त्व जान ळ्या पश्चात्‌ उसक 
` प्रकाश सब लोगोमें किया ओर संपूण जनताका उक्त महत्त समझा 3 इस 
मातभमिकी भक्तिसे चारौ दिशाओमें रहने वाल लाग शक्तिमान हुए हे । इसी प्रकार 
जो लोग मातस मिकी भक्ति करेंगे, वे भी विलक्षण भभाषशाळा हा जांयगे । | 


MN, 


2 पुर परे पुर,“ 


Coan to 
तः 


र 


जनक उवाच । 
यत्र तत्र कथं जाता; स्वयान मुनया गताः | 


पराशर उवाच । 
राजन्नेंतदू भवेद्‌ प्राह्ममपकृष्टेन जन्मना | 
महात्मनां सम॒त्पत्तिः तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
उत्पाद्य पत्रान्‌ मनयो नपते यत्र तत्र ह । 
स्वेनेव तपसा तेषां ऋषित्वं विद्धः पनः ॥ १३॥ 
पितामहश्च मे पूव ऋष्यश्र' गश्च कश्यपः । 
वेदस्तांडयः कृपश्चव कक्षीवत्‌ कमठादयः ॥ १४॥ 
यवक्रीतश्च नृपते द्रोणश्च वदतां वरः | 
आयमतगा दत्तश्च द्रुपदा मात्स्य एव च ॥ १५॥ 
एते स्वां प्रकृति प्राप्ता वेदेह तपसाश्रयात्‌ । 
प्रतिष्ठाता वेदविदो दमेन तपसेव हि ॥ १६ ॥ 
मूलगोत्राणि चत्वारि सरत्पन्नानि पार्थिव । 
अंगिराः कड्यपश्चेव वसिष्ठो भगरेव च ॥ १७॥ 
कमतोऽन्यानि गोत्राणि समत्पन्नानि पार्थिव ॥ 
-- महाभारत .शांतिपचे. अ० २९६ 
जनक राजाने कहा, ४ हे पराशर ऋषि | किसीभी 
"योनी में उत्पन्न हुए मनुष्य श्रेष्ठत्व केसे प्राप्त कर सके? 
शुद्ध योनी म उत्पन्न हुए तथा हीन योनीमें उत्पन्न हए 
एकही समान श्रेष्ठ किस प्रकार बने? !? , 
|| पराशर ऋषिने कहा -- ' हे राजा | नीच कलमें 
जन्म होने पर भी तपस्या के बल सं उच्च पद मिल 
सकता हें । अनेक मुनियो ने मन चाहा वहीं पत्र 
| । उत्पन्न किए ओर उन्हे तप के बल से ऋषि बनाया । 
||| मेरे नाना श्रृग ऋषि,कद्यप, वेद, तांडथ, कृप, कक्षी- 
` वान्‌, कमठादि ऋषि, यवक्रीत, द्रोण, आयु मतंग, 


SITETETS SZ S707 छठ TATEST 


( गतांकसे आगे ) 


दत्त, द्रपद, मात्स्य, आदि सब ऋषि नीच कुल पे 


उत्पन्न हुए थे । तिस पर भी तपके आश्रय से तथा 


शद्धयोनो समत्पन्नाः वियोनो च तथाऽपरे॥ ११॥| वंदा का अध्ययन करन स च श्र्टता का प्राप्त कर 


सके । वास्तव म पहले केवल चार सोत्र थे अंगिरा 
काश्यप, वसिष्ट तथा भुगु । इनके सिवा जो दूसरे 
[हुए वे सव कर्म करके बडप्पन प्राप्त किए हुए हैं। 
। इन चार गात्रो म से वसिए का जन्म एक गणिका 
सेहे ओर ऊपर आया ही हे कि काइयप हीन 
| कुळमे उत्पन्न हुए हे । तब नहीं कह सकते कि ये 
चारो गोत्र उच्च कुलोत्पन्न थे । किसी भी जाति 
| को स्त्री को लडका होवे वह उच्च वण का बन 
। सकता था । इसी लिए कहा हे 
। एभिस्तु कर्मभिदेवी शुभैराचरितैस्तथा । 
| श॒द्रो ब्राह्मणतां याति वैञ्यः क्षत्रियतां 
तथा ॥ २६ ॥ 
महा० अनृशा० अ० १४३ 
इस प्रकार क शभ कमं तथा सदाचार स 
'शद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता हं तथा वश्य 
क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता हे । ” यदि शद्रसदां 
का बहिकृत होता तो यह कदापि हो नहीं सकता | 
अबतक उन लोगों के नाम दिए गए जो वर्तमान समय 
म अछूत मानी हुई जातिया से उच्च बने। भविष्य 
पुराण म कहा हे कि ऐसे ओर कई हें। इस प्रकार की 
कई उदाहरण रहना उस समय की प्रथा का निद्शेक 
ह। जिस प्रकार शाद्र वा चांडाल जातिके लोग उच्च व 
के बने वेले ही क्षत्रिय भी उच्च वणे के बने) देखिए! 
वातहुव्यो महाराज ब्रह्मचादित्वमेच च । 
तस्य गृत्समदः पुत्रो रूपेणेन्द्र इवाऽपरः 


॥ ५८ ॥ 


ह. 
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दे वर्तते चाग्ऱ्या श्रतियेस्य महात्मनः 

यदं गत्समदाो ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण: स महायत ॥ ५९ ॥ 

त ब्रह्मचारी विप्रषिः श्रीमान्‌ गृत्समदोऽभवत्‌। 

-- महाभारत अन्‌ अ० ३०॥ 

४ द्रीतहव्य को गृत्समद नामक एक पुत्र हुआ जो 
पमे इंद्र के समान था । इस गृत्समद की श्रति 
बेद मे है । इसे ब्राहमणो ने भी मान दिया और 
पह ब्रह्मचारी रहकर विप्रषि गृत्समद हुआ । ” इस 
वचन से ज्ञात हाता हं कि क्षत्रियः भी उच्चवण में 
कैसे जाते थे । विश्वामित्र क ब्राह्मण बनन का हाल 
सब छोगो को विदित ही है: 

ब्राह्मण्यं तपश्नोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥ २०॥ 

ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीघमायुस्तथेव च ॥ 

क्षत्रवेदविदां श्रेष्टो व्रह्मवेदचिदामापि । 

ब्रह्मपत्रो वसिष्ठो मां एवं वदतु देवताः ॥ २४ ॥ 

ततः प्राखादितो देवैः वसिष्टो जयतां वरः । 

सख्यं चकार ब्रह्मपिः एवमस्त्विति चाब्रवीत्‌॥९५॥ 

ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेहः सवं संपद्यते तव । 

विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा ळब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम्‌।९७ 

--वा० रामायण, बा० अ० ६५ 

विश्वमित्रने कठिन तपस्या करक व्राह्मणत्वका प्राप्त 
किया। उसने कहा यदि मझे ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ 
है तो क्षात्रविद्या तथा ब्राह्मविद्या म प्रवाण 
ब्रह्मपत्र वसिष्ठ मझे ब्राह्मण कहं। तब वसिष्ठने 
जिसकी देवो ने प्रार्थना की थी कहा. पंसाहा 
हो;” ओर उसने विश्वामित्रसे मित्रता का । उसन 
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इस प्रकार क्षत्रिय विश्वामित्र ब्राम्हण हुआ। 
यह कथा, महाभारत में भी हे:- 
ब्रह्मण्यं यदि दष्पाप्यं त्रिभिवणेंनेराधिप । 
कथं प्राप्तं महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण धर्मात्मन्‌ ब्राह्मणत्वं नरषभ । 
श्रोतुमिच्छामि तस्वेन तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 
उसी प्रकार -- 
देहान्तरमनासाद्य कथं स ब्राह्मणोऽभवत्‌ । 
मतंगस्य यथा तत्वं तथैवैतद्वदस्व मे ॥ १८॥ 


| है 


ऋत आर अछत्त । 


कहा ' तुम ब्रम्हर्षि हो इसम कोई संदेह नहीं 1 | 


(७५) 
~ २८० a 
स्थान मतगो ब्राह्मण्यमलभद्‌ भरतषेभ । 
डालयोनों जातो हि कथं ब्राह्मण्यमाप्तवान्‌॥१९ 
महाभारत, अन्‌० अ० ३ 
हे राजा! यदि ब्राह्मण्य दुष्प्राप्य है तो वह क्षत्रिय 
विश्वामित्र को कस प्राप्त हआ? दूसरा दह धारण 
न करक हा वह ब्राह्मण कसे हुअ। ? चांडाळ कुळ 
म जन्म लेकर भी मतंग उसी देह में ब्राह्मण केसे 
बन गया! ' इसी प्रकार:- 
वीतहव्यश्च नृपतिः श्रुतो मे विप्रतां गतः । 
महाभारत अन्‌० ३० 
| _ मैंने सुना है कि वीतहव्य राजा को भी ब्राह्मणत्व 
मिल गया । ” इत्यादि प्रमाणां से निश्चय होता हेकि 
क्षत्रियां में से भी कई लोग ब्राह्मण हुए हैं। ऊपर के 
वचन में कह है कि ब्राह्मणत्व दुष्पाप्य हे । पर उस 
से यह मतलब नहीं है कि द्विजप्व दुष्प्राप्य हे । यदि 
। शुद्र ब्राह्मण न भी हो सके तो द्विज अवश्य हो सकते 
हें क्यो कि वह प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है । 
यदि शाद्र क्षत्रिय तथा वेश्य बन जावेंगे, तो वे व्यवहार 
| करने योग्य भी होगे । वे सत्‌-शद्र किस प्रकार 
(बन सकते हैं तथा सत्‌--शद्र द्विज केसे बनंगे इस 
विषय में पहले ही कहा जा चका है और यह भी 
। पहले बता दिया है कि शूद्र आज जेसे वहिप्क्ृत उन 
दिनो में नहीं थे वाल्मीकि रामायण की श्रवण की 
कथा भी इसी बात को सिद्ध करती हे- ' 
अज्ञानात्त हतो यस्मात्‌ क्षत्रियेण त्वया मुनिः । 
तस्मात्त्वां नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ '५५॥ 
न द्विजातिरहं राजन्‌ मा भूत्ते मनसो व्यथा ! 
शाद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप ॥ ५० ॥ 
चा०.रामा० अयो० ६३ । ६४ 


| 


८ हे दशरथ राजा? तूने अज्ञान से मुनि का वध्र 
किया हे, इससे तुझे ब्रह्महत्या का दोष न लगगा । 
तबभी में द्विजाति नहीं हू तू अपन मन का स्विन्न 
'न होने दे। मेरा जन्म शुद्ध सा और वैद्य पितासे 


२ 
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उपर्यक्त वचन में कहा है कि दशरथ राजाने मान 


| का वघ अज्ञानसे किया इससे वह दोष का भागी नहा 


) र वेदिक 


° 
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ब्राह्मणत्व विद्यमान हो सकता हे | अब देखें कि एक 
ही कुळ में अनेक वणे होने के कानस उदाहरण हे: 
ममन्थब्राहणास्तस्य बलाहेहमकल्मषाः । 
तत्कायात्‌ मथ्यमानात्त निपेतम्लच्छजातय ॥ ७॥ 
शरीरे मातुरंशेन कृष्णांजनसमप्रभाः ॥ ८ ॥ म. अ. १० 


४ उस वेन राजाके देइको निष्पाप ब्राह्मणों ने मथा | 


हे । शद्र स्त्री मे वेश्य से उत्पन्न हण मनि को मारने | 
से ब्रह्म-हत्या (ब्राह्मणहत्या) का दोष लगने का डर | 
है । इससे यह कह सकते हें कि ऐसे लडक में भी ; 


कश्यप; पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः । 
तस्यैवं तपतोऽत्यथ प्रादुभृतो स॒ताचिमौ ॥ 
वत्सरश्चासितश्चच तावुभौ ब्रह्मवादिनौ । 
वत्सराज्नेभुवो जशे रेभ्यश्च सुमहायशाः ॥ २॥ 
रेभ्यस्य जज्ञिरे शद्राः पुत्राः श्र॒तिमतां वरा | 


कूमपराण प० अ० १९ 
' पुण्य होवे इसलिए कश्यप ने बडी तपस्या को 


ओर उससे माता के अंश के कारण कृष्णवर्णे म्लेच्छ 
जातियां उत्पन्न हुई । ” वेन राजा की कथा श्रीमद्धा- 
गवत ( स्कंध ४ । १३--१५ ) में आई हे । उस स्थान | 
मे कहा हे कि वेन राजा के वांए भाग से एक ळृष्ण- 
वर्ण प्रुष उत्पन्न हुआ बह निषाद हे; तथा दाहिने 


इससे उसे वत्सर तथा असित दो पत्र हए। वत्सर 
को नेथरुव तथा रेभ्य दो पुत्र हुए और रेभ्य को 
वेंद्पारंगतो में श्रेष्ठ श्र पत्र हुए । ४ उनका वंशवृक्ष 
इस प्रकार हे!-- 

कश्यप 


= | | 


भांग स जा परुष उत्पन्न हआ वह अच्छा क्षात्रय 


पृथु राजा हे । उसका वंशवृक्ष इस प्रकार हे 
अंगराजा | 
वेनराजा 
| | तक? | 
|| परथु राजा निषाद, भील म्लेच्छळोग 


जिस समय एकही कलम क्षत्रिय,भीळ,तथा म्लेच्छ 
उत्पन्न होना संभवनीय था, उस समय गणकम क | 
अनुसार हो वणव्यवस्था थी। यह बात मानना ही होगी । | 
वासुदेवस्त भगवान असजन्मुखतो द्विजान । 
राजन्यानसुजद बाह्वोर्विटशद्वानरुपादयो; ॥ २८॥ 
मत्स्य० अ० ४ 
मन्‌जाक मरीची औदि पुत्र, सनत्कुमार तथा 
। “वामदेव पुत्र थे । उनमे से वामदेव से चार वर्ण उत्पन्न 
हुए । उनका वंशवृक्ष इस प्रकार है:- 


मन 
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| 
मरीच्यादि पु 


सनत्कुमार 


nn PN 


शूद्र्‌ 
इस म देखने योग्य बात यह हैं कि ब्राह्मण कुलमें 
शुद्ध उत्पन्न होते हैं ओर वे वेद जानने वालो मे श्रेष्ट 
होते हैं । इससे स्पष्ट हे कि वर्ण कुल से निश्चित नहीं 
किया जाता था बरन गणों से । इसी प्रकार; 


रन्तिनांर: सरस्वत्यां पत्रानजनयत शा भान 


त्रसु तथाऽप्रतिरथ ध्रवं चेवातिधार्मिकम्‌ ॥ १५९ | 


गोरी कन्या च विख्याता मांत्रातजननी शुभा | 
थुरयाऽप्रतिरथस्याऽपि कंठस्तस्याभवत सुतः॥१३०। 
घातिथिसुतस्तस्य यस्मात्‌ काठायना द्विजाः १३९ 
भरतस्त्‌ भरद्वाजं पुत्रं प्राप्य तदाऽब्रवीत्‌ ॥ १५१ | 
वायुपु० अ० १ 
नरका लडका रति था । इसकी स्त्री सरस्वत 
को असु, अप्रतिरथ, धच तीन उत्तम पत्र तथा गौरी 


नामक एक कन्या हुई | उस विख्यात गौरी करतय | 


का पुत्र मांधाता नामका प्रसिद्ध राजा है । अप्रतिस्थ 


७ 4 | क्क ८ ] 


छत आर अकूत । 


( ७७ ) 


पर्व नामक पुञ हुआ ओर धुर्य का पुत्र कंठ है। उस 


ह्‌ 
ऽ |  ठड़के का नाम मेधातिथि ओर उसके छडकोके 
Rr काँठायनद्विज थे । ” इधर जसु के मलिन पत्र हआ 
॥ और मलिन कै दुष्यन्त पुत्र हुआ[। इस दुष्यन्त के 
त नामका पुत्र हुआ ओर इस भरत को भरद्वाज 
| षि नामका लडका हुआ ।  क्षत्रिया के कुल में 
उतपन्न हुए त्राह्म णो का हाल इस प्रकार हे । उनका 
) (९ | वंश वृक्ष इस प्रकार ह 
नर 
क्ष | 
ए रब्बि _ 
को | | La | 
बस | ” गौरी 
ञास अघलिरथ ध्रुब 
| | मांधाता 
री २ मलिन घ्‌यं क्षत्रिय 
| | 
सित | दुष्यंत तर 
| 
मरत क्षत्रिय मेधातिथि 
| | 
भरद्वाज कांडायन द्विज 
ब्राह्मण ब्राह्मण 
लमे | इस प्रकार मालम होता है कि क्षत्रियां के कुल 


म॑ ब्राह्मण होते थे । क्षत्रियो के कल म ब्राह्मण 
होने का स्पष्ट भाव यह हे कि उस समय गुण- 
कमे से ही वर्ण-व्यवस्था थो । अब देखिए भाग- 
बत के निम्न लिखित शोक में क्षत्रिय को 
“'हंच्छ लड़का होने के विषय में लिखा हैः 
ये मधुच्छंद्ो ज्येष्ठाः कराल मेनिरे न तत्‌। 
अशपत्‌ तान मुनि; ऋद्धो म्लंच्छा भवत दुजेनाः॥३२ 
श्रीमद्‌ भागवत, स्क. ९। १६ 
मधुच्छंद को छोडकर जिन बडे बालको ने 
पह ( विश्वामित्र का वचन ) ठीक न माना उन्हे 
उस क्रोधित मुनिने शाप दिया, कि णे दुष्टो 


४ऐम म्लेच्छ हो जाओ। ” 

` ऐस बातको ध्यान में रखना चाहिए कि लडक 
रेधमे का अंगीकार करने से म्लेड्छ नहीं हुए 
र २ 


वरन्‌ विश्वामित्र जी का कहना न मानने से हुए। 
उच्च कुळ मे उत्पन्न होकर हीन हुए लोगों 
भा कई उदाहरण हें । सगर राजा के लड़के 
का देश से निकाल दिया था, उसीके वंश के 
लाग भाल आदि हें। उस समय के क्षत्रियो 
ने उस अपन समाज में वापिस नहीं लिया इस- 
स वह सदा के लिए हीन रहा। उसी रीतिसेः- 
नाभागो दिष्टिपजोऽन्यः कर्मणा वैश्यता गत: ॥ २३ 
श्रीमद्भागवत स्क० ९। २ 
“ दिष्टी का पुत्र नाभाग अपने कर्म से बेश्य 
हुआ। ” इससे स्पष्ट. हे कि उस समय गण- 
कमं के अनुसार ही वण--व्यवस्था थी । 
बेणुहोअ्रसुतश्चाऽपि भर्गो नाम प्रजेश्वरः । 
वत्सस्य वत्सभमिस्त -भगभमिस्त भार्गवात्‌ ॥ 
` एते ह्यांगिरसः पुत्रा जाता बंशेऽथ भार्गवे । 
ब्राम्हणा; क्षत्रिया बेश्या शूद्राश्च भरतषभ ॥ 
हरिवंश ३२ 
इस में लिखा है कि भार्गव वंश में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र लडके हुए। 
काशकश्च महासत्वः तथा गृत्समतिन प: । 
तथा गत्समतः पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विश; ॥ 
हरिवश पुराण, अ० ३२ 
“ ग॒त्समती राजाके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य 
पत्र हुए। ” इससे क्षत्रिय कुलम ब्राह्मण तथां 
शद्र होने का उदाहरण पाया जाता हे। 
पत्रो गत्समदस्याऽपि शनको यस्य शोनकः 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चेव वेश्याः शूद्रास्तथेव च ॥ 
हरिवंश अ० २९ 
गत्समद का पुत्र शनक, शुनकसे शौनक, इस 
रोनक के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र इस 
प्रकार चार लड़क हुए | इस कुछ क सबधम 
बायपराणमें लिखा हे, एतस्य वंशे संभूता विचित्राः 
कर्मभिद्धिज ॥ › अर्थांत इस वंश में विचित्र काम 
करने वाले लड़के हुए ओर. भी देखिए-- 
पषध्रस्त गरुगोवधात्‌ शद्रत्वमगमत्‌ । 
विष्ण प्राण ४ १। १४ 


(७८) 


चेदिकधमं । 


ह. . वप 


पषधो हिंसयित्वा तु गुरोगी जनमेजय । 
शापाच्छूद्रत्वमापन्न co 
--हरिवंश 
पषध्र द्विज था, परन्तु गुरुदेव को गा का 
मार डालने से वह शद्रहो गया । ' इस प्रकार 
कई आधार हैं जिनसे यह सिद्ध हाता ह कि 
प्राचीन काल में वणे का निश्चय गुण तथा कर्मौ 
खे ही किया जाता था । गो-वध क कारण 
पषध्र श॥ाट्ट बन गया । इस से सिद्ध होता हँ कि 
शद्ी का प्रधान लक्षण गोवध या गो-हत्या था । 
पिछले पष्टा में बताया ही गया हे कि शूद्रवाचक 
घषळ ' शब्द में यह अर्थ अभिप्रेत हे । यदि गुण 
कर्मों से वर्ण निश्चय न होता तो आगे दिया हुआ 


Sse eee 


उच्च वर्ण प्राप्त कर लिया तथा, अति उच्च 


के उदाहरण ऊपर दिए गए हुं । इन उदाहरणों 

अच्छी तरह ज्ञात होता है कि उस समय क्ष 
व्यवस्था गुण-कम के अनुसार किस प्रकार थी। अव 
प्रश्न यही हे जिस समय वर्णव्यवस्था इस प्रकार 
गण-कर्मों पर निभर थी, उस समय एक खास 
जाति आज जेसी केसे बहिष्कृत हो सकती है) 
जिस समय चांडाल सत- शूद्र बनकर फिर हिज 
बन जाते थे, उस समय चांडाल व्यवहार के छिए 
पूर्णतया अयोग्य थे ' यह बात किस बनयाद पर 
कही जा सकती हैं ? इसी लिए स्पष्ट हे कि उस 


हाल न होता-- 
रंभस्य रभसः पुत्रो गंभीरश्राक्रियस्तथा । 
तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे श्टणु वंशमनेहस; ॥१०॥ 
श्रीमद्‌ भागवत 


८ रंभ के पत्र रभस, गंभीर तथा अक्रिय थे !| 
उनके क्षेत्र मे ब्राह्मण उत्पन्न हुए ।' इसी 
प्रकार-- 


पूरोबंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत । 
यत्र राजषेयो घंझ्या ब्रह्मवंश्याश्च जश्षिर ॥१॥ 


श्रीमद्‌ भागवत ५।२० | 


हे भारत! जिसके वश म तम उत्पन्न हए हो 
उस पुरू का वंश में बताता ह | तेरा वंश ऐसा हे 


जिस मे राजषी और ब्राह्मण के वंश उत्पन्न 
0 
हुए, |? 
© ७० ९ 
गर्गात्‌ शनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्रात ब्रह्म- 


ह्यवतेत॥ दुरितक्षयो महावीर्यात्‌ तस्य त्रय्या- 
रुणिः कविः। पुष्करारुणिरित्य ये ब्राह्मणगाति 
गताः ॥२०॥ 

श्रीमद्‌ भागवत ९।२१ 


“ गर्गेसे शनि हुए उनसे गाग्ये हुए । क्षत्रिय से 
ब्राह्मण बने । महावीर्य से दूरितक्षय, उससे ; 
तथा पुष्करारुणि हुए । इन्होने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 


x 


लिया ।' इसी प्रकार के वर्णन कई पुराणों में हें 
रे 


समय छंत-अछत का दोष नहीं माना जाता 
| था। 

( ६) अब देखे कि नीच जाति के लोग कि 
कमो से उच्च बन जाते थे । धर्म-शास्त्रों ले विदित 
होता है कि नीच जाति के लोग दो प्रकार से उन्नति 
कर सकते थे । एक स्त्रियों से और दूसरा पुरुषो से। 
स्त्रियोसे होनेचाळी उन्नति जन्म के कारण होती 
थी और परुषो से होने वाला उद्धार कर्मों से 
| होता। था प्रथम पहले प्रकार का विचार करे- 
शद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैव शद्रताम्‌॥ 
क्षत्रियाज्जतमेव त्‌ विद्याद्वैश्यात्‌ तथैच च॥ 
शद्रायां ्राह्मणाऽ्जञातः श्रेयसा चेत्‌ प्रपद्यत | 
अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद युगात्‌॥ 

--मनस्मति। 


शद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करता हे ओर ब्राह्मण शू 
र्ट 
त्व को पहंचता है । इसी प्रकार क्षत्रिय तथा श 


उच्च ओर नीच होता हे । ब्राह्मणस शाद्र स्त्री को 
पुत्र होगा वह खात यगो ( जोडियो ) के बाद 


णत्व प्राप्त कर सकेगा । ” 
जन्मस ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का यह रीतिं 
मनु० अ० २।२३८ म कहा ह, 
स्त्रीरत्नं द प्कलादपि | 


। | दृष्टक्‌ 
~ ~ 


बिलकुल हा नाच कुछ म उत्पन्न होकर जिन; 


मं जन्म ळकर जा हान हा गए ह एस ही लोगो 2 


A 


५ 
$ 


चकुलसेभी स्त्री का स्वीकार करना 7 | 


क. ८] 
इसी प्रकार :0 
स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या शोचमन्नं सुभाषितम 
बिबिधानि च शिद्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ 
मनुस्मृति 
४ स्त्रियां, रत्न, विद्या, शुद्ध आचार, अन्न, सुभाषि 
त तथा विविध शिल्पशास्त्रो को खबसेलेना चाहिप।” 
इस वचन के अनुसार उच्च यणे के लोग नीच वण 
क्री स्त्री से विवाह कर सकते हे । इसम संदेह 
नहीं कि स-वण का स्त्री उत्तम हैं, परन्तु हान वण 
की स्त्री से विवाह करने में प्रतिबंध नहों था । इस 
कार शाद्व स्त्री तथा ब्राह्मण प्रुष के विवाह से जो 
संतान होगी उत्लम से लड़की का विवाह | 
ही से करना, इनकी लड़को का भी विवाह ब्राह्मण 
ते करना इस प्रकार सातर्वे विवाह से जो संतान 
होगी वह उत्तम ब्राह्मण होगी । ऊपर दी हुई स्मृति 
का भावार्थ इस प्रकार हे । इस रीतिसे शाद्रसे 
ब्राह्मण बनने के लिए सात विवाह वेश्य से ब्राह्मण 
बनने के लिए पांच विवाह, और क्षत्रियसे बनने के 
लिए तीन विवाह आवश्यक हैं । पहले बताया गया 
कि अ-सत-शद्र॒ या चांडाळ से सत-शूद्र किस 
प्रकार बनते है । इसी प्रकार अंत्यजो को चाहिए 
कि वे मद्य तथा मांस छोडकर सदाचार से रह 
जिससे वे सत-शद्र बन जावे, और उनकी उच्च जाति 
बन जावे, जैसे कि अभी बताया गया । 
परन्त इस रीति में एक काठिनाई हे । वह 
कठिनाई यह कि उपयक्त विवाहौ से कन्याही 
होनी चाहिए । मान लीजिए कि छटवे विवाह 
के बाद कन्या हई ही नहीं तो अब तक कां 
परिश्रम व्यर्थ हआ और दूसरी बात यह कि 
पुरुष संतान को उन्नति के लिए रास्ता हाँ नहा 
हैं । इस प्रकार से हुए अनुलोम विवाह सं जा 
मिश्र संतान होगी उस में से कन्याओ का 
विवाह ब्राह्मणों से हुआ तो भी पुरुष संतान 
कोरी ही रही । नेपाल में अब भी यह हलि 
विद्यमान है । वे लोग महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का उच्च 


ब्राह्मण मानते हें । महाराष्ट्रीय ब्राह्मण तथा नेपाळा 
>.) 


छ्त ओर अछूत ४ 


( ७९ ) 


>>. ५ 


स्त्रा स जो संतान होती हे उसे अच्छा क्षत्रिय 


७ 


मानत ह। कु म कुलिन ब्राह्मण एक ब्राह्मणों 
ने मील हे । ण को समझ हे कि उन लोगो 
न्तु वहां (भी अनलोम विवाह 

की प्रथा लुप्त हो गई हैं। अस्तु । इस प्रकार 
स उच्च वण बनाने का प्रयन्त किया जावे तो 
चह असफल होने की संभावना अधिक है । 
इसलिए यह पद्धति गौण समझी जाती है । 

पहल जसका कथन हा चका हें, वह गण 
कम से वण निश्चित करने की पद्धति ही सबसे 
अच्छा आर श्रेष्ठ हं।इस पद्धति के अनुसार हर 
व्यक्ति को अपने ही कमें से अपनी उन्नति कर 
लेने की गुजायश है । पुरुष हो, वा स्त्री, सदाचार 
से उसकी उन्नति हो कर उसका वण उच्च होगा । 
यदि शद्रौ में द्विजो के लक्षण नजर आवे तो 
उन्हें द्विज कहना चाहिए, और यदि श्रौ के 
लक्षण ब्राह्मणो मे दिखे तो उन्हे शाट्र कहना 
चाहिए | इस अर्थ का महाभारत का जो वचन 
इले बताया हे वही उन्नति का राजमार्ग हे। 
इस राजमार्ग से उन्नति प्राप्त कर लेनेवालों के 
उदाहरण कई हैं, उनमें से कुछ उदाहरणा का 
निर्देश पिळले पट्टी में हो चुका है । उन से विदित 
होगा कि एक ही जन्म में नीच लोग उच्च 
होते थे तथा उनमे छत अछूत नहा था। 

उच्च वर्ण की व्यक्ति से विवाह करने से उसका 
खद को जाति तो बदलती ही नही । मनुजी के 
उपरोक्त ?छोक म कहा 

अश्रेयान श्रेयसीं जाति गच्छति! अथात्‌ नीच 
मनप्य उच्च जातिका बन जाता हैं । यह चात 
सातवीं पीढी में सिद्ध होगी | इस लप वह 
एक व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं | क्यो कि एक 
मनष्य यदि उच्च होना चाहे भौ तो वह उसके 
लिए. असंभव है । वह तो स्त्रियो को सातवी 
पीढ़ी में सिद्ध होगी । तब तक कितनो ही जीवा- 
त्माएं उत्पन्न हो जातीं हैं। यदि किसी पक 
जीचात्माको उच्च होने को इच्छा हुई ता वह 


वैदिक घम. ह व्य ८? १ 
(००) अके, | [क्र । 


७ > 9_ ° स 
उसे सिद्ध करते बनना चाहिए एवं धर्म के अर्थात्‌ गुण - कम -स्वभाव से उन्नतिप्रा | | _- 


» ऐसे ही होने चाहिए | इस दृष्टि का मार्ग ही राजमार्ग है और वह सब ठ 
माग 5 | दद > १ टी 
से भी यही कहना आवश्यक होता हे कि पहला |के लिए खुला हैं । (क्रमशः) | 


कस्य का हे 
( परिशिष्ट ) ® 


( लेखक-श्री पं. देवशर्माजी वेदोपाध्याय गु. कु, कांगड़ी ) 


( भारतवर्ष म॑ यशकी कमी ' यह निबन्ध जब | संक्षेप में यो कहा जा लकता हे कि क्योंकि 
गुरुकुल कांगडी की प्रसिद्ध परिषद ' साहित्य परि- | मनुष्यका और उनके प्रत्येक ( अपूण ) यशका | 
षद्‌? में पढा गया था, तब इस निबन्धपर | परोपकारमें ही सच्चा स्वार्थ है अतः ' यज्ञ परो. ३ 
विवादभी हुआ था। श्रोताओने प्रश्न किये थे|पकारार्थ होना चाहिये? इसका यही अभिप्राय 
तथा निबन्धकर्ता ने उनका उत्तर दिया था। है कि हमारे सब यज्ञ पूर्ण ईश्वरीय यज्ञ के या 
क्यों कि प्रश्नोत्तर करनेस विषय स्पष्ट होता है प्रत्येक इससे ऊपरके यज्ञके 'उपकारार्थ' होने चाहिये, 
अतः हम अब निबन्ध के अंत में ' परिशिष्ट ! विरोधी नहीं । इसी में हमारा सच्चा स्वार्थ | 
के तौर पर उन्हीं प्रश्नोकी उत्तर सहित अपने हे । 
शब्दोमे वैदिकिधर्मं के पाठकों को भेंट करते हैं। स्वार्थ कमीका द्योतक है । जो पूर्ण है उसका अपना | 
आशा है इससे विषय स्पष्ट होनेमें सहायता मिलेगी । कुछ स्वार्थ नहीं रहता। अत; पूर्ण परमात्मा 
(९) का पूर्ण यज्ञ किसी स्वार्थ के लिये नहीं कहाँ जा 
प्रश्न-निबन्धमं यश को परोपकारार्थ बतलाया | सकता । हमारे अपर्ण यज्ञ बेशक स्वार्थ ( सच्चे ह 
गया हे, किन्तु वास्तवमै यश स्वार्थ को पूरा | स्वार्थ ) के लिये होते हैं जो कि सच्चा स्वार्थ परोप- | 
करने के लिये ही होते हैं।' स्वार्थ ' शब्द बुरे काराथे होनेसे ही सिद्ध होता हे । अतः परोपकार | 
अथम यू ही प्रयुक्त होन लगा हे । को ही यशका लक्ष्य कहना चाहिये, यद्यपि मनुष्यों | 

उत्तर-यह बात ठीक हे । वास्तव में सच्चा | के अपूर्ण यज्ञांके संबंधम इस ' परोपकार ! शाब्दी 

स्वाथे ओर सच्चा परोपकार पक ही बात है। | जगह सच्चा स्वार्थ शब्द भी रखा जा सकता र | “4 
इस शाब्दिक उलझन को हटाने के लिये ही सच्चे स्वथेसे उलट जो झूठा स्वार्थ या त्याज्य स्वार्थ । क 
} 


०१ >, र. ~ र्‌ 
हमने निबन्ध में स्वार्थ में परार्थं और परार्थ मे स्वार्थ! | है जो यज्ञके स्वार्थ से भिन्न है या विरोधी है । वयो पिं गज 
इस नामस पक पृथक प्रकरण ही लिखा दिया है । | साधारणतया “स्वार्थ ' इसी बरे अर्थमें प्रयुक्त हा पारः 

> ~ 0० > फिर चर ज्ञा ५ र नड कि ज क्ष ०३ नन र 
इसे पूरा समझने के लिये बह प्रकरण फिर | इस लिये कद्दा जाता है, कि यज्ञमें स्वार्थ नद | द 


पढ लेना चाहिये । चाहिये। | 


जा 


यज्ञकी कमी । 


(८१) 


: आ ८ ] 

(२) 
भ्न क्या परमात्मामी वलिदान करता हे 
ाबालदानप्रकरणमे कुछ ऐसा ही कहा गया 
दै 


उत्तर-परमात्मा को दाशनिकोने . अकता ' भी 
कहा है । उस असंगरूप म बेशक परमात्मा भी कुछ 
नहीं करते है | परन्तु संसार महायज्ञ कत्ता पर- 

ता अवश्य आत्मबलिदान करते हे, इसके बिना 
यज्ञ नहीं चल सकता। संसारमहायज मं जो 
वित्य अनगिनत प्राणी मरत हं, वस्तय नष्ट हो जाती 
हैं यह सब संसार्यश्ञम वलिदान-क्रेया हा रहा 
है। इसका वण अथवबेद्क ९८ सूक्तम अच्छा 
तरह हुआ प्रतीत होता हें । ससारम जब जिस 
वस्त या जिस प्राणीको आयु समाप्त हा जाता 
है, उसकी संसारम आवश्यकता नही रहती या यू 
कहना चाहिये कि उसका रहना हानिकारक हाता हैं) 
वह उसी क्षण समाप्त हो जाती हें । यह इश्वरक स- 
साररूपी विराट शारीरमें होनेचाला बलिदान हे । 
यह इश्वरका अपने संसारयक्ञम आत्मर्वाळदान 
है । 

९७.) 
प्रश्न-इस निवन्धमे ` यज्ञ ' एक सांसांरक वस्तु 


प्रत्यक दूसरावस्तुस ठीक सम्बन्ध( [1011 rel ४७101 ) 
स्थापत करते हुए ही उठना है। वह सांसारिक 
वस्तुआस ठाक सम्बन्ध रखेगा तो उसे सांसारिक 
सुख मिलेंगे | आध्यात्मिक वस्तऔसे ठीक सम्बन्ध 


रखगा ता उस उनका सुख मिलेगा। अतः हमने 
प्रकरण 
म उद्धत गीतावाक्यक शब्दोम कहा हैं, कि 
वना यज्ञक इराक आर परलोक दोनो विगडते हैं। 
(७ क “र. 
अत; यज्ञ सवत्र हे । सांसारिक भी हे आध्यात्मिक 
भो । हम संसारी लोगो को पहिले सांसारिक यज्ञ 
ही करने हं अत; इस निबन्ध मे इन्हो रूपोपर बल 
दिया हें। वर्तमान भारतका अभी इसीकी आवश्यकता 
हे! 
(४) 
प्रश्न--बलिदानको यज्ञका प्राण बतलाया गया हे । 
बलिदान अच्छीसै अच्छी वस्त का करना चाहिये । 
जिवनो अच्छी वस्तका बलिदान होगा उतनाही भारी 
पण्य होगा ओर यज्ञ उतना ही बढेगा। तो राष्ट्रयज्ञकी 
वद्धिके लिये झठ बोलना अर्थात्‌ सत्य जेसी सवाँ 
, तम वस्त का बलिदान करना उचित ह? अपने देश- 
| के लिये अपनी आचार या नीति ॥०॥५॥॥का बलि 
दान कर चोरी करनी डाका डालना आदि कमे उच्च 


' यक्ष कहा है ) इसलिये यज्ञ सांसारिक भी 


बतायी गयी हें या यज्ञके इसी रूप का दुशांना प्रकारका बलिदान हे या नहीं? उदाहरणाथ गत 
आवश्यक समझा गया हे । क्या निबन्धकत्ता स्पष्ट रूसजापानयुद्धम॑ जापानने रूस म वेश्याय भेजो था 
करेंगे कि यज्ञ वस्तुतः सांसारिक वस्तु हे या आल्या. वे रूसके बडे बडे राज्याधिकारिओ कोललचा 
लिक, या पारलौकिक ! । कर जापानके अनुकल रखे तो क्या वह जापान 
उत्तर ' यज्ञका अर्थ है वह संगठित शरीर जिस घेड्याओका स्वदेश के लिये अपने चरित्रका भो बलि 
फा [के प्रत्यक अंग एक दूसरक साथ ठीक सम्बन्ध | दान देना उचित था ? 
जुडा हा ( Aun organized body 11 ४७ hich | 
tvery member is connected 11) right 1९ | 
ltion with ९४0) other ) फिर साधारणतया 


उन्तर-यह एक बडा भारी भ्रम है कि अपनी अच्छी 
से अच्छी वस्तको त्याग देना चाहिये या नाश कर 
ना चाहिये और यही अच्छसे अच्छ बलिदान 

प्रत्येक ठीक सम्बन्ध रखना ( [४९ hb relation ) द्‌ र 
ही यज्ञ कहलाता ( मेने हु. यज्ञांग या वेयाक्तिक ह्‌ा हम इसका ठाक अथे समझना चाहिये) इस (तबन्श्न 
र है और | में ( देखो३४व प्रकरण का प्रारंभ बतलाया गया 


पारलौकिक भी है । मनष्यने अपनी अवस्थासे यक्ष है कि नाश तीन प्रकारसे हो सकता हे, ( १) हिंसा 


दारा उठते हुवे ही पुरुषार्थ सिद्ध करना है । किसी दूसरे का नाश । (२)आत्मघात-अपने आपक 


CTS ° 


वादक धम । का द | 


र जा 


देना] ( ३ )आत्मबलिदान-अपना उस सचमुच बहुत कठिन होता हें। परन्त जरी 
तको भी त्यांग देना जो कि हमारे | सदाचार का नाश तो सदा ही आत्मघात रे 
यज्ञके आगे बढनेसे बाधक हो रही हा । पहिले दो स्पष्ट "आत्मा! का नाश करना हे ओर अत 
कार्य अर्थात हिसा और आत्मघात दानो पाप है । यज्ञ एव यज्ञका नाश करना है। क्यों कि 
ते थे दोनों कार्य नहीं होते हे । किन्तु तासरा अर्थात्‌ त ( सत्य नियम १114 1७७ ) का 
आत्मबलिदान बडा भारी पुण्य हे आर यश्ञम प्राण भंग कर अनृत कर्म करना वास्तवमै ` आत्मा । 
की तरह आवचयक हे । हिंसा अर्थात्‌ दूसरे का नाश का मारना ह । आत्मा अमर कहाती हे, बह 

केन्त आत्म शरीरके मरनेस भा नहा मरता हैं । किन्त सं 


करमा तो स्पष्ट एक पृथक वस्तु हे, । त 


घ्रात ओर आत्मबालिदान का अर्थ हम साफ विवेक- सारम आत्मा याद किसो तरह मरती हे तो 


>, 


पर्वक समझलेना चाहिये, क्यों कि इनके समझने म |वह संसारव्यापी सत्यनियर्माक भंग से ही 
बहतो को भ्रम होता हैं | आत्मघात द्वारा अपने आपका मरता हैं, क्योंकि इससे वह संसारव्यापी परम 
( यज्ञांग को, क्यो कि यज्ञकता यज्ञका अग हे) नाश | आत्माके ,विरुद्ध हा जाती हे । ईसी लिये इन 
करने से तो यज्ञको हानि पहुंचती है. परन्तु आत्म संसारव्यापी महान्‌ नियमक भग करनेसे किसी 
बलिदान द्वारा अपनी बुराइओं को ( जो कि यज्ञम भी यज्ञ का उपकार नहा हो सकता । जापान को 
बाधक होती हैं ) त्यागने से यज्ञकी वृद्धि होती हं वेश्या भेजने के कम से कुळ क्षणिक लाभ होता 
हमारी ( यज्ञाङग ) शुद्धिसे यज्ञको शुद्धि होती है | हआ दिखायी दिया हो या न दिया हो कित 
आत्मघात तो अपने सच्चे स्वार्थ (यज्ञके स्वार्थ ) का |इस कम से उसे ( उसके राष्ट्रयश को ) हानि 
दा करता हैं ओर इस यज्ञक स्वार्थक अतिरिक्त ओर। | तो निःसन्देह हुई होगी । कयो कि एक आचार 
॥ वरोधी जो स्वार्थ मनष्यामे पैदा हो जाते हैं उन झठ हीन परुष यज्ञमें “नहीं के बराबर हे, बल्कि 
॥ स्वाथौं का त्याग करना आत्मबलिदान है ।यज्ञकेस्व. ' ऋण ' (- ) तुल्य हं। जिस यज्ञक अंग आ 
y अर्थ (अपने अर्थ) की पोषक जितनी बातें होती हैं वे चारहीनपुरुष होंगे वह यज्ञ उनके कारण अ- 
मिलकर यज्ञको 'आत्मा? हैं, इस आत्मा की तो सब सफल ही होगा। वह यज्ञ जिस हदतक ऐसे 
| यत्नसे रक्षा करनी चाहिये. इसका घात नहीं करना लोगों से बना होगा उस हदतक वह आत्मघात 
चाहिये, किन्त इसमें भी बाधक वस्त॒ओं का बलिदान सिद्ध होगा। ऐसी शंका करनेवाले लोग यह 
कर देना चाहिये यह आत्मपष्टि हे। इस आत्मघात और बात भल जाते हें कि जो लोग देशक लिए शू 
| [त्मबलिदान काभेद हें। यह ठीक हे कि कईवार बोल्नेको, चोरी करनेको उद्यत होते हें व वस्तुतः 
| यह निर्णय करना कठिन हो जाता हे कि इस समय सत्य ओर अस्तेयके असली महत्त्व को न जात 
इस वस्तुका त्याग आत्मघात हैं या आत्मबलि- नेके कारण ही उनका बलिदान करनेको उद्यत 
दान । ऐसे समयपर जब कि शरोर को त्यागना हो जाते हैं! वे अपनी समझमें देशके लियेदश 
नहीं _ चाहिये, शरीरद्वारा सेवा करनी चाहिये, से एक हीन वस्तका बलिदान करते है | 
जोषम आकर मर जाना आत्मघात ही हे, यद्यपि जो मनष्य सत्य और अहिंसा आदि विश 
अपरसे बलिदान प्रतीत होता हे । इसी प्रकार |नियमों ( (॥1ए८४5७। 1,0७४ ) की असला! 
जहां कि यज्ञम धन को व्यय नहीं करना कीमत जानता हे वह सत्य के लिये देशका 
चाहिये, वहां धनव्यय कर देना आत्मघात है, ( घन | को ही वलिदान कर देगा, सत्यको कभी नं 
द्वारा ) आत्मवलिदान नहीं । एवं बहुत स्थलों पर | यह तो सभी मानेंगे कि जिस वस्तु ( यश 
आत्मघात आर आत्मर्चाळदान का निर्णय करना के लिये बलिदान किया जाता हें उसकी अपेक्षा 


हो नाश कर 
ध्रियसे प्रिय वरू 


यकज्षकी कमी । 


हु बलिदान की जानेवाली वस्तु छोटी ही 
री । तो छोटी वस्तुके लिये उससे भी कीमती 
वतु अच्छीसे अच्छी वस्तु ) का त्याग 
करना बलिदान नहीं किन्तु नाश ( आत्मघात ) 
दै! हमने यज्ञस॑ यक्षका यजन ' नामक प्रकरण 
में बतलाया हं कि बड यज्ञक लिये छार यज्ञका 
ही त्याग बलिदान हैं- बडा भारी 'आत्मबलिदान 
है। पर यहां आचारनाश करना तो छोटे यज्ञके 
ठिये बडे यज्ञका नाश हे -- राष्ट्र के लिये 
संसारव्यापक ब्रह्मयज्ञ का नाश करना हे । 
अहिंसादि ऋत तो इस देश या इस संसारके 


ही नहीं, किन्तू सब विश्वके यज्ञतंतु हैं । हां, 


ऊपर जाकर ऐसी भी एक अवस्था आतो है जब | 


कि पण्य और पाप दोनों एक समान हो जाते 
हं, किन्तु यह अवस्था तब आती हे जब कि 
मनुष्य मनोमय कोशके भौ ऊपर विज्ञानमय, 
पानन्दमय कोशम पहुंच जाता हे | जब उसका 
अपना जदा मन नहीं रहता है तब वह पाप 
पण्य से अस्पष्ट हो जाता हैं। पर उस अव- 
स्थामे पहुंची न तो वे रूस गयी हुई 
थी और न हम साधारण आदमिओं 
कोई ऐसा है । पृण्यका भी बलिदान करनेवाला 
तो वही कहला सकता है जो कि उपयुक्त 
प्रकारसे वद्भितच्वमे पहुंच गया हो, हमम से कोई 
नहीं। यह ऐसी ही वात हे जसे कि वश्यक 
लिये तो श्रनसंग्रह करना श्रम हैं, परन्तु नस 


ऊपर हो जानेके कारण ब्राह्मण के लिये वही | 


धन जेसी आवचयक वस्त निरथक आर त्याज्य 
हो जाती हें। इस लिये जब तक. किं हम मना 
मय कोशको 
पण्य कर्म, सदाचार के नियम हमारी आत्मा 
हैं और इनका त्यागना अपना और अपन यश 
का घात हे। 
(५) 

प्रश्न- निबन्धर्म वर्णित यह 
सुन्दर ळगता है कि अन्दर के काम क्रोकस 


वद्याय | 
म य| 


नही जीत छेत तब तक ता, 


पश ही बाहर के साकार पश होते हैं, 
1 यज्ञो म जिन गो, अश्व आदि पशं 
के - काटने का वात आती हा पदा ताँ बडे डु 
अच्छ अच्छे हे। ऐसा कोनसा दुर्भाव रूपी पशु 
हैं जो कि गो या अश्व बनता है? इसके विप 
रात जा वास्तवम गंदे पश हैं जेस उल्लु, गद- 
हा, कुत्ता सूअर आदि ' जो कि ठुर्भावी के 
परिणाम स्पष्ट दीखत हैं) उनके यज्ञ में वलि- 
दान की वात कहीं नहीं सनी जाती । 

यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है। 
विचार मेरे मनमें आया था उसे धक 
००५४ ) के रुसमै रख दिया 
वाद पर की गयी इस शंका का समा 
तब तक नहा कर सकता जच तक 
कि में उन स्थलों का विशेष अध्ययन न कर छै 
जहाँ कि पशुओके काटनेका वर्णन हे तथा यज्ञमे 
वध्य कौन कोन पश समझे गये है उन का 
परा पता न लगा छू | फिर भी इतना तो स्पष्ठ 
घे कि ये गो, अश्व, अज आदि भी आखिर, 
पश तो हैं ही ओर इन की दशा हमारी अ- 
। इतना ओर विचार 


Ail थु RV) 
AY 
~~ 


El 
~ 
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पशुओं ) के बलिदान का वर्णन इस लिय हे 
क्यो कि उच्च वातौका वलिदान करना कठिन होता 

। जैसे कि. क्रोच त्याज्य हे, इख की अपेक्षा य 
समझना और करना कठिन हे कि यश की भी 
इच्छा नहीं करनी चाहिये',या ' सुखकीभी स्पृहा 
| त्याज्य है। फिर भी यह सेरा वाद अभी बहुल 
विचारणीय हे । | 

(६) 


प्रश्न -इस समय में पुराने यज्ञो का उद्धार करना 
व्यर्थ है । यह कर्मकाण्ड जिससे कि उस समय 
| बद्ध भगवान्‌ ही तंग आगये थे यदि फिर उद्धार 
| किया जायगा ता हानि हा हांगा । 

उत्तर- में ने बतलाया है कि यज्ञा की विश्विमे, 
| काण्डमे वर्तमान काळानुसार परिचितेन कर छेन 


| 


(८४) 


७० 
घम । 


NN ४०, ‘A 

चाहिये | निर्जीव कर्म काण्डका मेनेभी विरात्र 

> किन्त जैसे कि आत्मा के लिये शरीर 

किया हं किन्तु जे नि 
चाहिये वैसे कुछ न कुछ कमं काण्ड 


> 
आवश्यक ह। 


हे अर्थात्‌ वे यज्ञ जो जो कि पहिले बड़े बडे 


मैंने विशेषतया सुक्ष्म यज्ञौके उद्धार की बात कहा | 
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MS .. नः 
अद्भत फलदायक होते थे जेसे कि ब्रह्मयशे यो 
[की सिद्धिये तथा पुत्रोत्पत्ति वर्षा लाने आरि ^ 
देव यज्ञ | इन प्राचीन यक्षो का उद्धार तो ( ६ 
' परिवर्तन सहित ) आवश्यक है । पंचमहायश्लोक 
भी उद्धार होना चाहिये । सभी का उद्धार (चाहे क 
रूपसे) चाहिये। 


¢ 


ट्रा ऱ्य 


( लेखक- श्री० उदयभानु. ) 


> 
“ भाग्त -माता का सच्चा पुत्र, राम आर 
कृष्ण की सच्ची सन्तान, राष्ट्र का आधार स्तम्भ, 


| परमात्मा का सच्चा सखा, शक्ति-पुज का अधिः | 
(८. ८४९ ~ > ७ ~ 
निर्भीक उपदेश और कहां आधुनिक विज्ञान का पेसा 


पति आज अपनी रक्षा करने में असमर्थ हे, 
| जहां देखता हैं वहां केवल कमि ही कृमि 
| देखता है, रोटी में, पानी में, वायु में, जमीन 
मे जहाँ देखो वहांही उसे रोगां के कीडे 


~ > > 
देखकर वह व्यथित है, व्याकुल है, असहाय है; आयुष्य 


| के नहीं अपि तु मृत्यु के दिन गिन रहा है; ऐसे नराधम 


की क्या कोई ओषधि हे; प्यारा मित्र कहता है; -- 

“ केवल आत्मघात ” अन्य कुछ भी नही। 9 
वेद कहता हैं, हे सखा ! तुझे मित्रसे भय 

नहो, शत्रुसे भय न हो, सिंहसे भय न हो, प्रगट 


उन्नति करेगा, आयुष्य को बढाने के नये और सरल 
उपाय बतांवेगा इस आशा सेमे डाक्टरों के 


| नजर आते हैं, इस प्रकार के क्रमि-जगत्‌ को 


> के 022. ६९ 

से भय न हो, अप्रगटसे भय न हो, हे पुत्र ? त्‌ सदा | 
05 ~ [ >“ ~ 

निमय हो | आशा तो थी कि विज्ञान आगे बढकर कुछ | 


पास गया; तो भयभोत होकर आया कि जहां देखो 
वहां तो छोटेछोटे कीडे रहते हैं,चे बीमारी उत्पन्नकरते 
हैं; उनके ऊपर हमारी आयुष्य निर्भर है। कहां वेदका 
भयानक भय ! कहिए किस प्रकार रक्षा हो। 


इसी कारण लुई कूने महोदय लिखते हैं “आधुनिक 


चिकित्सा शास्त्र एक दयनीय -विज्ञान 118 
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तनिक भी विश्वास नहीं है 
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५ बहुत दिती के अनुभव के उपरान्त मुझे यह 


बिश्वास हो गया है कि यदि संसार में एक भी डाक्टर, 
सर्जन रात्री ---इव्यादि न होते तो बीमारी ओर मद्य 
इतनी कभी भी नहीं होती जितनी कि वतमान मे हा 
रही हे । ' इन शब्दों के लेखक हैं जेम्स जानसन, 
एम. डी, एफ, आर. एस, संपादक मेडिको- चिर 
रजीकल रिव्यू। आप अपने विषय के एक अद्वितीय 
विद्वान हैँ। इस प्रकार अनेक सम्मतियां दी 
ज्ञा सक्ती हें परन्तु विस्तार का भय हे । 

यह हमारछ अनुभव हे कि विज्ञान जितनी 
जितनी नयी बीमारीयों की खोज करता है, 
उनकी निवृत्ति के अथ नये नये आविष्कार निका 


लता हं, उतना उतना बीमारीयां नइ नइ संख्या 


में उत्पन्न होती हैं ओर वे उतनी उतनी 
ही भयंकर होती जा रही हें । यह सब देख 
कर इस निर्णयपर पहुंचना पडता हे कि 
[धनिक चिकित्सा-शास्त्र स्वास्थ्य विज्ञान नहीं 
अपि त रोगो की खोज करने वाला विज्ञान हे । 
पाश्चात्य लोग बीमारियों के कोडे मानते हैं 
ओर लेखक का यह अभिप्राय किचित्‌ भी 


नहीं हे कि छोटे छोटे कीडे नहीं होते आर| 


उनका बीमारी से कुछ भी सम्बन्ध नहा ह 
इन कीडो का वर्णन अथर्ववेद मे आया हैं! - 
अन्वान्त्र्यं शीषण्यमथो पाष्टेयं क्रिमीन्‌। 

अवस्कचं व्यध्वर॑ क्रिमोन्‌ वचसा जम्भयामसि॥ 

_ अ०२।३१।४ 

आन्तो मे के, शिर में के, पसलियो म के, 


नीश्ने नीचे रंगने वाले और पीडा देने वाल 


इन सब कीडो को वाणी से हम नाश कर। 
उक्त मंत्र मे निम्न लिखित बातो का उपदेश हैं। 
१ रमि इतने छोटे होते हैं कि शरीर के अन्दर 
र्तो इत्यादि में रह सक्ते हैं। 
२ये रोगोत्पादक और पीडा देने वाले हैं! 


२ वाणी मात्र से इनका नाश होता हॅ । 
कः 


(०५) 


(च 


आयुवद शास्त्र में इन क्रमियों के तीन प्रकार हें;- 
कफज, रक्तज एवं परीषज। 


- केफादामाशेय जाता...... सहसोरस मातर; ।!! 
भावाथः- कफ से उत्पन्न हुए कृमि बहुधा आमा- 
शय म रहतेह। ये कृमि भिन्न भिन्न रंग और 
आकृति वाले होते है । अंत्राद, हृदयावेष्ट, महागद 
इनक नाम हँ । रक्तज कमि रक्त में 


इत्यादि 
रहते हैं। ये बहुधा गोळ या लाल और अनेक 
पेर वाळे होते है । इनमें से अनेक इतने छोटे होते 
हैं कि आंखों से नहीं दिखाई देते । इसी प्रकार 
पुरीषज कृमियां भी होते हें । ज्वर, शूल, हृट्रोग, 
ग्लानि, भ्रम, अरुचि, अतिसार, क्षय, कुष्ट इत्यादि 
इनके परिणाम हँ। 
वेद्मै यातुधा्र, कृमीदिन, राक्षस, रुद्र, नील- 
ग्रीव, शितिकंठ इत्यादि नाम से इन. क्रमियाँ के 
भेद बताये है । ताम्र, अरुण, महान्‌, अभक इत्यादि 
शब्दों से इनके सक्ष्म, स्थल, रंग बिरंगे होने" 
ग गणना की गई हें। 
यद्यपि वेद और आयुर्वेद भी डाक्टरी मत 
के अनसार ही कृमियो का अस्तित्व मानता हे 
तथापि दोनों में बडा भेद हं । आयुवेद शास्त्रभर 
में रोगो के कारण अन्य माने गये हें । एसी 
कोई भी बीमारी का पता आयुवेद के ग्रन्थों में 
नहीं मिळता जिसकी उत्पत्ति इन छमियो के कारण 
हुई हे। परन्तु डाक्टर लोग सब बीमारीयो की 
उत्पत्ति इन छोटे छोटे कीडो से मानते हैं, यही दोनों 
सिद्धान्तो भेद हे और यही विचारणीय हे । 
दि आपने कभी किसी गटर को ध्यानपूर्वक 
देखा होगा तो ज्ञात होगा कि कृमि उसी गटर 
में पाये जाते हैं जो मेली हो, जिस म कई दिनो 
से मल इकट्ठा हो रहा हो। उस गटर मं न इन 
कीड़ौ की उत्पत्ति होती हैं ओर न उनका जीवन ही 
रह सक्ता है, (उस गटर मे ) जो स्वच्छ हो । 
इससे सिद्ध होता है कि इन कीडो को उत्पत्ति 
का कारण और जीवन का सहायक मल अर्थात्‌ 


वह वस्तु हे जो हम मनुष्यो के लिए अनावर्‍्यक 


२ ४9, 
वादक 


७० 
घस । 


हे॥ यह सिद्धान्त सभी का माननाथ हे। 
अब आप विचारिये कि यादि आप का शरार 
स्वच्छ और मलविहीन हे तो न इन कोडी का 
उत्पत्ति हो सक्ती है ओर न प्रवेश किय इए 
म का जीवन हो सक्ता हैं, क्योकि इनक जावन 
का आधार घही वस्त॒ हे जो हमार लिए अनावश्यक 


है) 

हु श्रयात्य डाक्टर लोग कीडो के मारे कायल 
हैं। इनके. नाश करने निमित्त विषेलो वस्तओका 
प्रवेश शरीर में कराते ह। अभीतक एक भा एला 
औषधि डाक्टरी जगत्‌ म नहीं लाइ ग्रह कि 
जिनका प्रवेश शरीर की उन खेळली कानाश न 
करै कि जो जीवन के लिए अत्यावश्यक हे । 
जिनके अभाव में हमारा जीवन अशक्य है । 
सभी प्रयोग चाहे वह पिचकारी द्वारा या अन्य 
प्रकार की पीने की दवाई द्वारा जो किये जा 
रहे हैं वे हमारे शरीर में उस विषेले पदार्थ 
का समावेश करते हें जो हमारे जीवन को 
आधार बस्त “ खेलों ” का नाश करता हैं । 
इससे हमारे जीवन को क्षति होती हे । शरीर 
भ विष के प्रवेश से धातु दूषित होती हे, 
यही कारण हे कि हमारी धारणशाक्ति दिन 
प्रति दिन क्षीण होती जा रही हे । 

इन विषेले पदार्थों के समावेश से सब जन्तुओ 
का नाश नही होता क्योंकि इस ओषधि की 
मात्रा प्रथम तो न्यून अंश में दी जाती है और 
दूसरे ये जन्त शिरा,, अंत्र इत्यादि ऐसे स्थानो 
मे भी रह सक्ते हें कि जहां रक्त का प्रवाह नहीं 
हाता । यही कारण हे कि इन विषेली ओषधियों 
से रोग थोड़े दिनों के लिए दब जाता है, समूळ 


नाश नहीं होता । क्योकि इनका ख जन्त 
को नाश करना हे, शरीर के मल को दर क 
नहां है । यही कारण हे कि प्राचीन आय क्षियो ने; 
श को जानते हुवे भी इनकी ओर 
नहीं दिया । 
इन कौडो के नाश के लिए बेदने जो उपाय 
बताये हैं उनमें से वाणी का प्रयोग सूचक मत्र 
का निर्देश उपर किया जा चुका हे । साधारण 
मनुष्यों के लिए बेदने जो सबसे सरल उपाय बताया 
हैं वह यह ह्‌: 
उद्यन्नादित्यः कृमीन्‌ हन्तु निम्नोचन हन्त 
रङ्मिभिः । ये अन्तः कृमयो गचि॥” 
। ३२। १ 
उदय होता हुआ ओर अस्त होता हुआ सर्य 
1 का नाश करे जो (गवि ) पृथ्वी यां हमारे 
शरारम ह। 
जर्मनी के प्रसिद्ध स्वभाव-चिकित्सक ए. जसः 
महोदय अपने 11.८१०८ ४11]: जंगवाने ब्हिला 
नामक भवन में भयानक रोगियों को भी केवल 
स्वच्छ और विपुल हवा और रश्मियो द्वारा आरोग्य 
करने में सफल हुवे हैं। अतएव हम वैदिक धमीय 
के लिए एक लज्जास्पद बात हे कि हम वैदिक 
सिद्धान्तो का पालन न कर हमारे शारीर को 
दूषित दवाओं से अपवित्र कर्‌ । प्यारे भाइयों ! 
उठो ! ! और वेदकी बताई हुई चिकित्सा 
“ विपुल एव स्वच्छ वाय का सेवन और सूर्य 
की धूप में प्रतिदिन कुछ समय तक रहना” का 
अपनाओ ! स्मरण रहे गह को वेद ने क्षय 
कहा हे अत एव नित्य प्रति घरके बाहर वायु आर 


इतन || प्यान 


सूर्य का सेवन अवश्य करे। 


[ वपे ७ ॥ | 
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आयौं के समाज का संगठन धर्म के तत्त्व पर, “तपस्या या ज्ञान या जन्म-इन तीन बातों से 
स्थित था, न कि समाज को एक शाखा को गुलामी ब्राह्मण बनता है । जो प्रथम दो बातो से हीन हे वह 
पर । आयौं ने सम्प्ण जनता को स्वातरूय दे दिया केवळ नाम मात्र का ब्राह्मण है । ! 
था। यह नहा कि आयौं का समाज केवल उनको महाभारत म एक महत्वपण वाक्य हें जिसका 
ही, जो जन्मसे ब्राह्मण थे, अपनाता था, किन्तु सभी अथ यह हे किः-- जाति-- भेद हे ही नहीं, यह 
को जो आयौं के आदशे का स्वीकार करते थे। सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म का बनाया हुआ है।' दसरे एक 
वेद के ऋषि किसी भी मनष्य को अछत नहीं | स्थान में कहा हे:- ग 


समझते थे । पश्चिम के विद्वान मोक्ष मुलर साहब जन्मना जायते शद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 

इस सम्बंध में इस प्रकार केफियत देते हे | अथात्‌ जन्मसे हरणक मनुष्य शद्‌ होता हे. सं 
वेद के मन्त्रौ में जाति भेद के जाळ के लिये स्कारो के कारण वह द्विज बनता है| 

कोई प्रमाण नहीं हे । शद्रौ की नीचता को प्रमाणित नारद्‌-पञ्चरात्र में कहा हैं :-- 


करने के लिये कोई आधार नहीं हे । ऐसा कोई श्वपचोऽपि महीपाल विष्णुभक्तो द्विजाधरिकः | 
कानन नहीं जो भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोगों को. विष्णुभक्तिविहीनों यो यतिश्च श्वपचाधिकः11१॥ 
एक साथ रहने से मना करता हो, एक साथ। अर्थात्‌ हे राजा, चाण्डाल भी यदि वह विष्णु 
खाने पीने से मना करता हो, भिन्न भिन्न जाति | ( ईश्वर ) का भक्त हो, द्विज से वढकर हे ओर 
के लोगो के बेटीव्यवहार अर्थात्‌ विवाह में रुकावट वह यति ( संन्यासी ) भी चाण्डाल से नीच है जो 
डालता हो या ऐसे विवाह से उत्पन्न हुई सन्तान  विष्णु-भक्ति-विहीन हो। 
पर कभी न मिटनेवाला कलंक लगाता हाँ । हरि-भक्ति-विछास में कहा 
शुद्र शब्द का असछी और स्वाभाविक अथह शुद्ध वा भगवक्कक्त निषादं श्वपचं तथा । 

(शुचा शोकेन द्रौति, द्रवति, श्वावति इति शूद्रः।) वीक्षते जातिसामान्यात्‌ स याति नरकं घवम ॥ 
'जो दुःखी रहता हे और दुःख में गळ जाता ह। अर्थात्‌ एल लोगो के विषयमे जो शद्र, निषाद 
अथात्‌ शूट वह हे जो थोडे ही दःख से दुःखी होता हे या चाण्डाळ हाने पर मा इश्वर के i हें, जो 
और जरा से में अस्वस्थ हो जाता है । इस शूद्र शब्द मगुष्य जाति को नीचता का ही ड ह करता 
से कुछ गण वतळाये हैं, जो भिन्न भिन्न वर्गों है वह अवश्य हीं नरक में जाता हं 

हम लोग भिन्न भिन्न जातियों में उत्पन्न हुए 


क संबंध म पढत हें। श्रावद्‌ व्यासजा एक 
पाष्यमे कहा है.--- ऋषियों 
% 
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प्रीवर-कन्या से उत्पन्न हुए | परन्तु हम शास्त्र आर 
रूढि के उदाहरण क्यो दे ? क्या अन्तःकरण रूपा 
शास्त्र की सम्मति पर्याप्त नहा है / कया ईस बात 
को समझ लेना कि भारत-माता अछतो की भी 


माता हे पर्याप्त नहीं हे ? 


वह अपना प्रारब्ध पूरा कर सकता ह्‌ १ फिर भौ 
ये सात करोड लोग अज्ञान, दरिद्रता और मेली 
कुचैली स्थिति मे पडे इए हं | श्रीकृष्णजी न एक 
उत्सव के समय, एक ग्लास पानी मांगा । तुरन्त 
ही चमकीले, भडकीले प्याळे पेश किये गये । किन्तु 
श्रीकृष्णजीने उन्हे स्वीकृत न कर के कहा,“ मझे 
टरे-फरे प्याल सही पीना चाहिये । ! ये दूटे-फूटे 
प्याले वेही अछत लोग हें जिनपर सदियो से 
जादती की जा रही हे और जब तक हम लोग 
| नम्र होकर इनको इश्वर की कृपा के पात्र न 


| मानेंगे, तबतक वह परमात्मा हमारे स्वाधीनता के! 


जलसे मे सम्मिलित न होगा । 
इसी देश में, जहा के क्रषि-मुनियो ने बार बार 
कहा हे ' तत्त्वमसि ( तम्हारी अन्तरात्मा परमेश्वर 
का अंश हे), लाखो मनुष्य अछत माने जाते हैं। 
कसी आश्चयं की बात ह? 
| एक प्राचीन ग्रन्थ में हमने पढ़ा हे वि 


0 00 


| ब्राह्मण-कन्याएँ श्रीकृष्णजी की पूजा कर रही थीं। । 


% ९ | 


चे उन्हें भिन्न भिन्न नामो से पुकारती थीं-हे शौय के 
चिन्ह,” हे विश्वोत्पत्ति के सूत्र! 
परन्तु श्रोकृष्णजी तबतक” प्रसन्न न हुए जब तक 


के मुनियो ने सब घट में एक आत्मा के अस्तित्व 
को सत्यता जाहर की, जिस देश के राजनीतिज्ञौ 


ने पुनः पुनः इस वात पर जोर दिया हे कि राजा. 


| ||| को सरळ, &।दा होना चाहिये, उसे अपनो प्रजाके 
| साथ अपनी एकतानता को जानना चाहिये और 


जनता का त्याग न करना चाहिये,” उसी देश के 
गरीबा पर हमने जादती की! 


जिस राष्ट के सात करोड लोंग अछूत हः क्या 


कि कुछ। 


'हे परमेश्वर '।। 


| छडकियो ने उन्हे दीन वन्धु? न कहा । जिस देश 


गरीबा से घृणा न करनी चाहिये तथा साधारण | 


° 
घम | 


। आयो को नीति वण'को मानती हें। नी जाति! 
को नहीं मानती । कण को किसी ने उलहना दिया कि 
तम दासी पुत्र हो। किन्तु दुर्योधन बोला पौरुष 
कार्य से पहिचाना जाता हे जन्मसे नहीं। वीर पुरुष 
अपने पराक्रम के कारण नाम कमाता हे । 


मरे मित्र कणने सिद्ध कर दिया हे कि बह राजा 
| औ में श्रेष्ठ हैं। में अब उसे अंग देश का राजा 
बनाता हूं ” ओर उसी समय,उसी स्थान में दासी 
पुत्र कण का राज- तिलक चढाया गया । जाति 
द्वेष आर्यो की बात नहीं हे । तिखपर भी आयो 
की नीतिने जाति को श्रेष्ठता के कारण कई बार 
घोका खाया हे । भारत के इतने बडे इतिहास मे 
विश्व-बंधुता के कई नमूने बार वार देखे गये हैं जब 
वेदोके ज्ञान को विस्मृति हुई ओर गरोबो के . हक 
पेरतले कुचल जाने लगे तव भगवान वुद्ध का अव 
तार हुआ। वे 'दया-वम' का संदेश लेकर उत्पन्न हुए! 
भगवान्‌ वृद्ध गरीबा के बडे भारी त्राता थे । उन 


| क वषम एक सदर कथा इस प्रकार ह;- एक 


समय भगवान वुद्ध एक नाई के मकान के पास से जा 
रहे थे। नाईने पूछा, 'भगवन्‌, क्या में आपसे कुछ 
बात कर सकता हूं?! भगवान्‌ ने उत्तर दिया 'अव- 
।इयही तुम बोल सकते हो । 
। नाई-क्या में निर्चाणका अधिकारी हो सकता हूं ? 

भग०--अवश्यही । 

नाई-क्या मै आपके साथ चर? और आपके साथ 

रह ?। 

भगवान्‌ वद्ध ने फिर भी कहा, हां! और नाइकां 
भगवान्‌ बुद्ध के प्रेम पर आश्रयं हुआ सच 
हेश कई शद बौद्ध बन गये और बौद्ध-संघो म 
भरती हण । इन में से कई शाद्र श्रमण बन गय 
और उन्होने बद्ध का सन्देश देशके गौव खेडी तक 
पहुँचाया । 

बौद्धमत का ऱ्हास हुआ और गरीब लोग फिर 
।सताये गये । तब सिंध के दरवाजे से इस्लाम 
| प्रवेश किया। कई लोग आश्चर्य करते हैं किं 


हि. ८] 


- वदू-नसीब अछूत । 
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म ऐसी तेजी से सिंध के चारों ओर केसे फैला ? 
तागा और दूसरी दूसरी सिन्ध की जातिया बहुत 
विनासे तिरस्कृत मानी जाती थों। इन्हे इस्लाम 
द्वा सामाजिक प्रजातन्त्र का सन्देश मिला । तो 
क्या आश्चर्य कि उन्होने इस्लाम के विश्व-कुटुम्बित्व 
के भावौ को अपनाया ? क्या आश्चर्ये कि उन्होने 
इस्लाम धर्म की दीक्षा ग्रहण की? 

इस्लाम धर्म के विरोध के कारण हिन्दु-समाज 
जातिभेद के कुएँ मै समागया और कूप-मण्डूक बन 
गया । किन्तु बृहत्‌ विश्वबन्धु ताका संदेश लेकर श्रीगुरु 
वानकजी अवतीर्ण हुए । दूसरे दूसरे गुरुओने जो 
इस आदश की तान में सन गये थे, भीतरी धर्म 
का और मनुष्य-मात्र की बंधुता का उपदेश दिया। 
कबीर साहबकों जोकि एक मुसलमान जुलाहे थे, 
कई हिंदु मानते थे । उनका नेतिक जीवन का सन्देश, 
जिसमे जातिभेद कुछ भी बाधा नहीं कर सका, एक 
सुन्दर कविता में कहा गया है। उसका अर्थ है; 'यदि 
तुम गंगा के तट पर निवास करो, तो तुम शुद्ध 
और पवित्र जल भले ही पी सकोगे, परंतु 
ईश्वर की भक्ति के विना मोक्ष नहीं पासकोगे।' 
इस्लाम के बाद ईसाई धर्म निकला। ऊंची 
जातियों के अभिमान के कारण कई अछूत लोग 
ईसाई बन गये। फादर डी नोबिली ने जो एक 
प्रसिद्ध उपदेशक थे, संस्कृत का अध्ययन किया, 
ईसाई उपदेशो को संस्कृत में लिखा और एक 
संन्यासी का भेष बनाकर उन्होंने उसका उपदेश 
'पँचध वेद? के नाम से जारी किया । उन्होने अपना 
उपदेश शुरू किया । लोगों के झुण्ड के झुण्ड 
उनका उपदेश खुनने को इकडे होने लगे और 
उन्हे संन्यासी समझकर उनके साथ खाये पीये । 
फिर एक बडी सभा में जहँ। बहुत से शहरवासी 
भी उपस्थित थे इन संन्यासी वेषधारी बगला 
महाशयने उन सब .के, जो पांचवे वेद का श्रवण 
करते थे और हजारो की संख्या में थे, ईसाई बन 
जाने की खबर सुनाई । जब उसने 
कैथोलिक पंथ के धर्मोपदेशक का रूप प्रकट किया 
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तब लोगो के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन सब 
ने कहा, ' हम ईसाई न बनेंगे । हम हिन्दू हैं।' परन्तु 
उन कट्टर हिन्दुओं ने जो वही उपस्थित थे उन्हे हिन्दू 
मानने से इनकार किया । एक ईसाई खंन्यासी के हाथ 
का खान-पान करने के अपराध में वे सब बहिष्कृत किये 
गये। इस प्रकार वे हजारों आदमी कट्टरो के वथा 
घमण्ड के कारण ईसाई धर्म में जबरदस्ती ढकेल दिय 
गये । दक्षिण के बहुतेरे लोगोने ईसाई धर्म को केवल 
इसी लिये माना कि ऊँची जातियों को ऐसा भारी 
घमण्ड हुआ और उनका बर्ताव असह्य हो गया । 
“खुधारकां' के समाज के नेताओं ने जैसे, ऋषि 
दयानन्दजी,श्री के शवचं द्रजी, ध्वामी विवेकानन्दजी- 
अद्वितीय एक मत सं अछ्त' का विरोध किया 


५७७ > 
है। आज लोगो में अच्छी जागृति है। भारत 


वर्षे म॑ एक नवीन प्रकार की लोक-जागृति हो रही 
है । राष्ट्र का जीवन एक वृक्ष के समान हे । उसकी 
वृद्धि जड से शुरू होती है और फिर डगालों 
तथा पत्तियों में दिखाई देती हे । राष्टरचृक्ष की जड 
है बहु-जनःसमाज । राष्ट्र - वृक्ष की बाढ उचित रीति 
से नहीं हो रही है, क्यो कि उसकी जड सूख 
रही है। वह दिन हम लोगो के इतिहास में बडा 
स्मरणीय दिन होगा जिस दिन भारत के भिन्न 
भिन्न मागो के शिक्षित युवक गवो और खेडो में 
लोक-सेवा-जिसमें अछूत भी सम्मिलित हैं-का वत 
लेंगे। हर एक प्रान्तको एक भारी सेवासंघ'कीआवश्य- 
कता है । जिस के भिन्न भिन्न कार्य होंगे ।'जैसे;- 

( १) शिक्षा-जन साधारण मे शिक्षा का प्रचार 
करने के लिये म्युनिसिपेलिटियँग और सेवा-समि- 
तिया बहुत कुछ काम कर सकती हें । देहातो की 
पाठशाळाऔ में अछतो का अपने बालबच्चो के सहित 
बेद-मन्त्रो का घोष करने, गीता और अन्य ग्रन्था 
का पाठ करन के लिये इकट्ठा होना कैसा आनन्द- 
दायक दृश्य होगा! इमे भंगियो, घेडो, चमारो 
और भीलौ के लिये दिन के स्कूल, रात के स्कूल 
और छडकियौ के भी स्कूल खोलना चाहिये । 
उनके उपयोग के लिये हमे वाचनालय और पुस्तका 


(२०) चोदेक धम | sf वप 


लय खोलना चाहिये | हम लोगो को चाहिये [कि 
उनके उपयोगाथे छोटी छोटी पुस्तक प्रसद्ध कर 
जिन में विशेषतः सन्तो का, वीरो का और दंशभक्तां 
की जीवनी लिखी हो। उन्हे आधुनिक संसार का ज्ञान 
कराने के लिये हमें मेजिक- लेण्टन को सहायता लना 
चाहिये। हमें कथा, कीतेन ओर धार्मिक नाटकों का पुनः 
जगाना चाहिये। हमारे पास घमनेवाल शिक्षक हाना 
चाहिये जो गाव गाव में जाकर शिक्षा प्रचार कर। कारा 
बौद्धिक शिक्षा से काम न होगा । अछूतो का लखन, 
बाचन और गणितके साथ हस्त-कोशल आर किसानी 
की शिक्षा भी देनी चाहिये । 

( २) स्वच्छता-म्युनिसिपेलिटी से निवेदन करना 
चाहिये कि भंगिया के मकान स्वच्छता पर ध्यान 
रखकर बनाये जावे और उन्हे साफ पानी! 
पुजोया जावे | उन लोगो को सिखाना चाहिये 
कि वे स्वच्छ अन्न खावे, अस्वच्छ अन्नको त्यागे 
ओर खुद भी स्वच्छता से रहं। सामाजिक सुधार 
की प्रदशनी ओर प्रत्यक्ष प्रयोग लाभदायक होगे । 

( ३) गरीबी-तब फिर हम उन्हे ५०। ७५ फी 
खेकडा व्याज की दरसे लिये हुए कर्ज की अदाई 
म॑ थोडी थोडी रकम देकर मदद कर सकते 
हैं। हम उन्हे सहकारी साख के तत्त्वा को सिखा 
कर उन्हे मितव्बयता आदि की शिक्षा दे सकते हैं । 

(४ ) प्रवासी मुफ्त ओषधालय-इनकी आवड्य 
कता उन स्थानों मे अधिक हे जहाँ मलेरिया 
ओर हजा वहुत हुआ करता हे ओर जिससे बहत 
लोग हरसाळ मरते हैं | 

( ५ ) पंचायत- पंचायत इन लोगों के झगडो का 
तस्फ़िया करेंगों ओर उनकी रीति रसमा में सधार 
करेंगी, हिन्दुओं की सहानुभूति प्राप्त करेंगी 
आर सामाजिक नीति को उत्पन्न करेंगी । 

भक्तिमाला में एक अछत लडकी की कथा है) 
उस लडकी को एक ऋषिने त्याग दिया । एक 
मन्दिर के पुजारी ने उसे बाहर निकाल दिया । 
इससे उस मन्दिर के तालाव का पानी विषहरा 
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' होगया! कुछ दिन बाद लडकीने श्रीरामचंद्रजी के 


~ Ee 
आन का खबर खुना । तब लडका प्रेमाश्र सेभ 


नेत्रा से उनको बाट जाहने लगी । जब श्रीरामच 
वहा पार तब पया न अपने घर चलने क 
हे बिनती की। किन्तु नहीं, श्रीरामचंद्रजी मे 
उनका आतित्थ्य स्वीकार न किया ओर बे उस 
छडक क महमान बने ' वे उसको छोटोसी झपडिया 
म गय तब उसन उन्ह कुछ बर [खलाय | ये घर 
स लडकाोन खुद अपने हाथो से तोडे थे और 
चीख चीख कर रखे थे कि जिसमे श्रीरामचंद्रजी 
को मीठ माठहा बेर मिळ, खट्टा एक भी न रहे थे 
जूठे बेर रामचंद्रजी बडे प्रेम से खाये। ऋषियोने 
रामचंद्रजी से प्राथना को कि, 'ठाहाराज, इंस 
तालाव का पाना माठा कर दोजिय।' तब रामचंर 
जी ने कहा, 


तब ऋषि उस अछ्त लडकी के पेरो पर गिर पडे और 
उसे आद्र के साथ मन्दिर में ळे गये। वही उन्होने 
उसके पेर धोये ओर उसका चरण-तीर्थ उस तालाब 
में डाला । फोरन उस तालाव का विष नष्ट हो गया और 
पानी मीठा हो गया! यह कथा एक रूपक हें। 
हमारे समाज में एक विष फैल गया है। क्यो कि 
हम लोगो ने अछतो स मँह मोड लिया हे। हम 
लोगो ने अपने कुएँ ओर मन्दिरौ के दरवाजे 
उनके लिये बन्द कर दिये हें । इस प्रकार हम 
लोगो ने उन्हे उनके राष्ट्रीय मन्दिर के स्थान से 
च्युत कर दिया हे। अब वे-जिनको हमलोगो ने अपने 
वृथा घमण्ड से समाज से अलग कर दिया हैर 
अपने दुःख की कथा ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं। 
उनकी इस अरजी का उत्तर यही हे कि रामचन्द्रजी 
उनके साथ हं । उनकी गरीबी और अज्ञान-अन्ध 
कार म वह राजा उनके साथ वास करता हे । भाइयां, 
उन्हे नम्रता से प्रणाम करो ? उनके पेर धांवा 
उनके साथ किये हए अत्याचारा को नष्ट कर उस 
से उत्पन्न हुई कमी को परा करो। उन्हे मन्दिर 
में वापिस लाओ। तभी राष्ट्र को चंगा करनेवाली 
मिठास अपने को पुनरपि प्राप्त होगी । 


जब तक इस अछत लडका के पेर न्‌ । 
थाआग, तब तक तालाव का पाना मोठा नहा हागा।' \ 


| 
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स्वाध्याग्र मंडळ की स्थिति । 


(९१) 


स्वाध्याय मडल की स्थिति | 


स्वाध्याय मंडळ द्वारा गत आठ वर्षोंमे जो कार्य 
हुआ वह आपके सन्मुख हे | स्वाध्याय मंडल का 
कार्य प्रारंभ होते हीं लगातार वेदके विविध विषयोपर 
ग्रंथ प्रकाशित होते रहे, इसका प्रचार बहुत हुआ, 
सत संस्कृत न जानने वाले ग्राहक इन ग्रंथोसे बहत 
ढाम न उठा सके ओर इस कारण प्रतिदिन “सं 
कृत भाषा न जाननेकी शिकायत * पत्रो द्वारा सुनने 


डळ हैं। इन तीन यंत्रोका मल्य करीव दस हजार 


रु.ह आर यद्यपि ये यंत्र यहां आचके हैं तथापि उनका 
मल्य आधेसे अधिक देना हे। इसके अतिरिक्त 
अन्य सामान मगवाना हे उसका मल्य अलग है । 
तात्पय यदि इस समय दस बारह हजार २० प्राप्त 
हुए. तो अपना मुद्रणालय अच्छी प्रकार चळ सकता 
(हे । परत प्रयत्न करने पर भी स्वाध्याय मंडळ के 
में आने लगी [| इस कठिनता को दूर करनेकेलिये पास इस समय अपना धन कुछ भी नहीं हे और 
जस्त पाउ माला । स्वा० मंडलपर बहुत कर्जाभी हुआ हे तो अपना प्रेस 
का प्रारंभ किया। इख समय इसके आधेसे अधिक ना और वद्‌ क ग्रंथ छापना केसे हो सकत! हे? 
भाग प्रकाशित हो चुक हें ओर चार पांच महिनौ में | यदि आप सहायता केरा 
इस संस्कृत पाठ माळाके संपूण भाग प्रकाशित हो| तो ही यहकाय स्वाध्यायमंडळ द्वारा हो सकता हैं 
जांयगे । यह कार्य समाप्त होते ही वेद प्रकाशन का | अन्यथा नहीं। गत आठ वर्षोक हमारे कार्य से आप 


कार्य हाथम लेना है । प्रथमतः- परिचित हें इस लिये हमें पूर्ण आशा हे कि धडाऊ के 
अथर्व वेदका स्वाध्याय । [थ काय करनेके लिये हमें आप अवश्य सहायता 
प्रकाशित करनेका विचार है। क्रमशः अनेक | करेगे । आप निम्न प्रकार जो नियम आपको पसंद 
भागोमे यह प्रकाशित किया जायगा । तथा. है उस नियमक अनूला: सहायता कर सकत हे. 
मलवेदों के ग्रंथ । आप निम्न प्रकार सहायता कोजिये-- 
७ न्‌ (>... 
८ 02. 7 तले १ पहिली युक्ति। 
भी प्रकाशित करनेका विचार हे । प्रथमतः यजु दा 


“ 


वेद, उसकी मंत्रानक्रमणिका ओर यजुर्वेद समन्वय, १ आप अपने लिये तथा अपने मित्रों के लिय म० 
प्रकाशित होगा । यह सब कार्य करनेके लिये आ० द्वारा मूल्य भज कर आवक ख अधिक रुपयो 
अपना मुद्रणालय ( प्रेस ) होना चाहिये । इस समय का पुस्तक मंगवाईय । कमसे कम दस या वीस 
तक स्वाध्यायमंडलके प्राय; संपण पुस्तक मुबई क | ० की पस्तके आप इकट्टी खरीदेंगे तो बडी सहा- 
मृद्रणालयो में ही छपते रहे हैं | केवल गत दो ढाई यता हो सकता ह। (बी. पी. से हमें बडा डर लगता 
वषौसे स्वाध्याय मंडलका अपना मद्रणालय हुआ है| हे ओर.उससे बडा नुकसानभी उठाना पडता ह| 
आर उसम केवळ-- इस लिये म० आ० द्वारा हा दस रु. स अधिक रकम 
दिक श्रम, परुषार्थ ओर महाभारत " | भेजदें तो आपको फो सदी १०दस कमिशन आट 
इतने मासिक अंकोके रूपसे छप रहे हैं । स्वाध्याय | जायगा आर डाकव्यय माफ़ हागा। आशाहे कि आप 
मंडळक पास धन की कमी होनेसे प्रेस का बढाना | इस यक्तिसे 595 डा द ह लाभ करेगे। 
i Ml वी हर २“ वैदिक जी तथा “महाभारत” के जितने 
पैसाही मनमै रखना पडा । परंतु प्रयत्न चल 
र्हा था। इस समय तक स्वाध्याय मडळक मद्रणा- ग्राहक आप बढा कर की बत ke हर, 
लयमें पक बडा सिलिंडर मशीन और दो छौट। हरएक के प्रयत्नस बा t ड 


श्र 


वैदिक धर्म । 
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=|, 


के चंदा केलिये रकम आजाय, तब कुछ सहायता 
यहां के काय॑ के लिये हो सकती हे । 
३ तीसरी युक्ति । कु 
३ आप जो कुछ दान दे सकते हे इस समय 
दीजिये। दस, वीस, पचीस, पचास साया अधिक 
अथवा जो आप दे सकते हैं इस समय दीजिये । 
४ चतुर्थे युक्ति । 
४ दस, वीस, पचीस, पचास, सा अथवा अधिक 
रुपये कर्जेके रूपमें दे दे। आप जिस समय वापस 
मांगेंगे उस समय आपकी रकम वापस की जायगी 
और जितने दिन आपकी रकम यहां रहेंगी उतने 
दिन दस रु. फी सदी के हिसाबसे प्रतिवर्ष आपको 
सद्‌ के रूप में पुस्तकों की भेंट की जायगी । कर्ज के 
रूपमै धन देना हो तो वापसीकी तिथि आप कमसे 
कम दो वर्ष के उपरांत की रखिए । कमसे कम दो 
वर्ष आपकी रकम यहां रहेगी तो ही स्वा० मंडलको 
लाभ होगा। अन्यथा जैसी सुविधा आपको होगी 
वैसी हम स्वीकार करेंगे । 
अवश्य कीजिये । 
आपके थोडेसे प्रयत्नसे यह महान कार्य निर्विध्न 
रीतिसे सिद्ध हो सकता हे, इस लिये आप इसके 
लिये अवश्य जो हो सकता है कीजिये । आप सब को 
थोडी थोडी सहायतां मिलकर ( यदि हर एक 


स्वाध्याय मंडलक प्रेमीसे सहायता प्राप्त हुई तो) | 


यहां का हमारा कार्य ठीक प्रकार चल सकेगा, 
आर्थिक प्रश्न । 
गत मास में “ स्वाध्याय मंडल का आर्थिक प्रश्न" 
पाठकों के सन्मुख रखा था। उस प्रश्न के उत्तरमें 
कई धार्मिक प्रेमी महाशयो से सहानुम ति के पत्र 
आगये हैं और उचित सहायता करने के वचन भो 
कईयोने दिये हें । 
स्थिर सहायक । 
स्वा० मं० के स्थिर सहायक वर्ग में नाम लिखबा 
कर धन की सहायता करने की इच्छा कई महाशयो 
ने प्रदर्शित की हैं। जिसमे-- 
१. श्री० छा० बूधरामजी सूद हरोलि, से४०० )रु. 
२ श्री० म० रामप्रसादजी वकील आग्रासे १०). 
प्राप्त हुए हैं। यदि इस प्रकार सहायता प्राप्त हई तो 
मुद्रण का कार्य चळने में कोई क्षति नहीं होगी। 
इस लिये आशा है कि पाठक अपनी शाक्तिके 
अन्सार इस समय योग्य सहायता करेगे और 
वेद्‌ प्रचार का कार्य चलानेके यश के भागी होगे । 
विशेष सूचना । 
पत्र छिखना होतो संस्कृत, हिदी, मराठी या 
अंग्रेजीमे लिखिये । ऊदू पढनेचाला यहां कोई नहीं है 
इस लिये ऊद, में लिखा हुआ पत्र हम पढनेमें अः 
समर्थ हैं । भवदीय 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर स्वाध्यायगंडल,ओंध 


योंगचिकित्साका मल तत्त्व । 


( ले०-श्री पं. अश्रिदेवजी गुप्त भिषग्रत्न ) 


उत्पत्ति -- 


वीर्य, ओज और आर्तव ! 


भ्डै ~ ~ गं 
में अशित, पीत, लीढ, खादित इन चार रूपम 


CSS] Nt ~ न ७ जा 
छ न्य परिच्छेदमे हमने देखा है, कि शक्त ओर | भोजन करता हँ, वह भोजन दांतोसे चर्वण होकर 
शाणत क सयागस गभ उत्पन्न होता हे, अब प्रश्‍न | तथा थूक के साथ मिल जाता है । अब वहां मधुर 


य शडे 


Ne ~ ` ~ ~ अ 
होता हें कि शुक्र क्या ? केसे पैदा होता हे ? क्या | रस उत्पन्न होता हे वहांसे भोजन प्रणाली होकर ऑः 


x आ 0. 2 
गुण ह? इत्यादि । आतेव क्या ? वह कहां से आया | माशय में आता है जहां कि आमाशयस्थ समान वायु 


> LS ~ > 
ओर केसे उत्पन्न होता हे । 


तथा पाचक पित्त ( नव्य मतमें उद्रहरिकाम्छ 


४ >>... 


या 


। 43 


बा 


वर्क ८ ] 


लल 


[करता हँ | जिस से कि भुक्त द्रव्य के दो भाग 


त प्रसाद और किट्ट ( मल ) हो जाते हैं। हे, 
( नव्य मतम काइळ ) तथा किट्ट मेल-' छः 


प्रसाद रस 
पत्र होते हैं । | 

अब यह रख व्यान वायुसे प्रेरित होकर शरीरस्थ 
त्स ( लिम्फ नव्य मतम प्राच्यमतमे लसीक । ) में. 
पहुंचता है वहाँ रखस्थ अग्नि पित्त उष्मा इस पर | 
क्रिया करती हे जिससे इसके भाग हो जाते हं। यथा- 
प्रढभाग) कफ; स्थूलभाग रख ओर सूक्ष्मभाग 


(क्त होता है। मलभाग कफ शरीरस्थ कफकी वृद्धि 


करता है । स्थूलभांग रस शरीरस्थ रस (नव्य 
प्रतमें लिम्फ ) की वृद्धि करती हं और सूक्ष्मभाग 
रक्त व्यान वायु से प्रेरित होकर रक्तके स्थान यकृत 
और प्लीहा म॑ पहुचत हं -वहा रक्तस्थ ऊष्मा अब इस 


पर क्रिया करती हे । इससे मलभाग पित्त, स्थूलभाग | 
रक्त और सूक्ष्मभाग मांस उत्पन्न होता है फिर! 
व्यान वायुसे प्रेरित होकर यह शरीरस्थ मांसमें पहं. 
चती है । वहां मांसस्थ उश्णिमा से मलभाग, नासिका, 


प्राण, नेत्रके मल तथा स्थळभाग मांस, स॒क्ष्मभाग 
मेद उत्पन्न होता हे | अब व्यान वायु से प्रेरित सूक्ष्म 
भाग शरीरस्थ मेद में पहंचता हे । उसकी उष्णिमा 
से मलभाग स्वेद-स्थलभाग मेद और सूक्ष्मभाग 
अस्थि उत्पन्न होती है । व्यान वायुस प्रेरित 
सक्षम भाग अस्थिस्थान म पहुचता ह उस का 
उष्णिमा से मळभाग 
अग्नि सुक्ष्मभाग मज्जा उत्पन्न होती हे । व्यान वायुसं 
प्रेरित होकर सक्ष्मभाग शरीरस्थ मज्जा में पहुंचता 


. है । मज्जा की उष्णिमासे इसके मलमाग नयन-पुरीष | 


तचा का स्नेह, स्थलभाग मज्जा, सुक्ष्ममाग वाय 
( शुक्र ) उत्पन्न होता हे । यह खुक्ष्मभाग व्यान वायु 
से प्रेरित होकर शरीरस्थ शुक्र में पहुंचता हे उसकी 
इष्णिमासे अब मल बाहर नहीं होता जिस प्रकार 
रा हजार बार अग्नि म॑ तपाने से निमल हो जाता 


केशा-इ्मश्च लोभ-स्थूलभाग| 
| उस के न रहने से शरीर शीत ( ठण्डा ) हो जाता 


(९३) 


स्त्रियों में रससे ही रक्त आतच शोणित बन जाता 
परन्तु गर्भाशय तक पहचनेमै उसे एक मास 
गता ह । यह आतव बारह वर्षकी आयसे लेकर ५० 
चषकी आयु तक रहता हे। 

रसादेव स्त्रियो रक्तं रज:संज्ञा प्रवत ते । धन्वन्तरिः 
गर्भाशयं पूरयति माखाद्‌बीजाय कल्पते ॥ ” 


विश्वामित्र; 
[डासा विखार--- 


तीन प्रश्नोपर विचार करना है- 

१उष्णिमाका जिससे कि उपरोक्त परिवर्तन होते हैं। 

२ शुक्र क गुण तथा लक्षण । 

३ आज कहा हं उसके गण, स्थान, लक्षण । 
उष्णिमा-- 

अग्निके लिये अत्रिका निम्न वचन स्मरण करता ह 

आयुवंणा बल स्वास्थ्यं उत्साहापचयो प्रभा | 

ओजस्तेजोऽग्नयः प्राणाश्चोक्ता देहाग्निहेतकाः ॥ 

शान्तेऽग्नौ प्रियते यक्ते चिरं जीवत्यनामयः॥ 

रोगी स्याद्विकृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥” 

निरुक्त में अग्नि को व्युत्पत्ति- “ अग्निः अग्रणीः 
भवति ।” यह की हैं | धन्वन्तरिने जाठराग्नि को भग- 
वान्‌-ईश्वर-अन्नपाचक आदि सं बोधनो से स्मरण किया 
हे । उपरोक्त बचनके कारण- 

अग्मिमलं बलं प॒सां रेतोमृळं च जीवितम्‌। 

यह वचन वाग्भटने स्वीकार किया हे । अस्तु ॥ 

शरीरके अन्दर जो उष्णिमा हे वही अग्नि है। 


हे जिस को कि मृत्यु कहते हैँ । 

जिस प्रकार बाह्य अग्नि राख भस्मादि से आवृत 
होनेपर दीप्त नहीं हो सकती उसी प्रकार कफादिसे 
आवत होनेपर जाठरस्थ अग्निभी दीप्त नहीं होती हे । 
उसे समावस्था कहते हैं और जिस प्रकार बाह्य अग्नि 
वायसे प्रज्वलित हो उठता हैं उसी प्रकार शरीरस्थ 
वातसे शरीरस्थ अग्निभी उद्दीप्त हो जाती हे । जेसे 


हे और फिर इस में मल नहीं रहता ठीक उर्सी। 
मकार अब मळ नहीं निकलता अपि त दोही भाग | 


अर्थात्‌ स्थळ भाग शक्र और सक्ष्मभाग ओज बनता है। 


कि भस्मक या मधुमेह मं- 
समानेनाऽवध्रतोऽग्निरुदयः पवनेन तु । काळे 
भक्तं समं सम्यक्‌ पचत्यायुविवृद्धये ॥ अत्रि: । 


RN ४1 
| 


योग चिकित्साका मूळतरव | 


(०) . 


~ ° 
वादक धम । 


संगति 
पाठकवन्द्‌ ! आइये आत्रेय संप्रदाय उक्त उष्णिमा 


की नव्य मतसे परीक्षा करें | नव्य रसायन शास्त्र 
हमें कछ बाते बताता हे । यथा 

? दो या दो से अधिक वस्तऔ के मेल से यदि 
तीसरी वस्त उत्पन्न हो जिसमें कि मूलवस्तुक गुण 
न मिळे तथा स॒गमतासे पथक्‌ नही सक ता वह 
रासायनिक मिश्रण हे। 

२ रासायनिक मिश्रण के लिये उष्णिमा की आवड्य- 
कताहे वह या तो स्वयं वस्तुओं म उत्पन्न हो या बाह्य हा। 

३ दो वस्तुओके संयोगसे उष्णिमा उत्त्पन्न हाता 
हे । यथा दोनों हाथों के संघष से । 

सन्तप्त पदार्थ में ताप विकिरण शाक्त 

स्वाभाविक हें। यथा एक लाहे का तत्त रक्त वण 
गोला वाय में रक्खा धीरे धीरे शीत हो जाता 
है अर्थात्‌ उसने अपनी उष्णिमा समौपस्थ वायु 
मंडळ को दे दी । किसी पदाथ म अधिक हे किसी 


wl 


मं कम | 


: शलायन की भांति शारीर तत्त्व (1'॥१३॥७]००१') | 


भी कुछ नियम बताती है यथा- 

१ शरीर के अन्दर हर समय टूटना -बनना 
रहता है अर्थात्‌ पुराने काष्ट ( (5 ) 
टुटते रहते है और उसके स्थान पर नवीन 
बनते रहते हें । जिसको १1/1:1:0113171 और 
Retabolism कहते है | 

२ यह अवस्था स्वस्थ अवस्थामै नियत परि- 
माण में होती हैं परन्त्‌ विषादि कारणो से 
( बाह्य तथा अन्तः ) इसमे - परिवर्तन आ जाता 
है । अर्थात्‌ या तो पुराने कोष्ठ टूरने कम हो जाते 
हैं या अधिक टूटते हैं। इसी प्रकार नय कोष्ट 


कम बनते हं या अधिक बनते हें। दोनो ही]: 


अवस्था निदान ( !:४।।०।००।८ ) हुँ । 

३ मेरी टांग पर गन्द लगतो हे उससे वह 
स्थान शोथयुक्त हो जाता है। 
स्थानसे कुछ उष्णिमा बढ जाती हे। अर्थात 


Fe उष्णस्पश ह्‌ । इसका कारण शरोरक अन्द्र यद्ध 


उसम अन्य | 


या संघर्षण हे । अर्थात्‌ शरीर बाह्य हू 
जिसने कि शोथ उत्पन्न की हे चाहर करना चातो 
और लडते हैं । यदि बह जीत जाते हैं तो शोधक 
हो जाती है। स्थान स्वस्थ हो जाता है । १ 
यदि हार जाते हें तो शोथ बढती हे और 
शोथ के साथ उष्णिमा भी बढती है । अब इस 
उष्णिमाको तापविकरण शक्ति स्वाभाविक होने से 
रक्त को तथा समीपस्थ मांस प्रदेश को उष्णिमा पह 
चती हे। जिससे कि शरीरस्थ रक्त मांसादि भी उण 
हो जाते हँ जिस को कि ज्वर कहते हैं । 
४ मुझे बहुत दिनो तक ज्वर आता है प्लीहा 
आर यकृत्‌ वकत हा जात हें। $ससे शरीरस्थ 
मळपित्तादि बाहर नहीं आते अपित्‌ वहीं रक्त 
के बनानेवाळे आंतों पर दबाव 
जिससे रक्त त्रनना बन्द हो जाता हे । इससे 
शरीर में रक्त की कमी हो जाती हे । अर्थात 
अवयवोौको पूर्ण रकत मिलना बन्द हो गया 
जिससे उनके काम में बाधा हुईं । अर्थात्‌ पुराने कोष्ट 
अधिक मात्रा में टूटे परन्त बने नहीं इसके न 
बनने से उष्णिमा में अन्तर आया | इस अवस्था 
को क्षीणावस्था कहते हैं । जेसे यक्ष्मा रोग की। 
५ यह सब परिवर्तन जीवितावस्था में ही होते है! 
६ और जव पुराने कोष्ट अधिक मात्रा मे टुर, 
नवीन कोष्ट सर्वथा बनने बंद हो जावे तो 
शरीर मत हो जाता है | 
पाठकव॒न्द ! आपने देखा, कि शारीर मं हर 
समय रासायनिक क्रिया हो रही हे । जिसके 
लिये उष्णिमा | अग्नि की आवचयकता है जो कि 
या तो रासायनिक क्रियासे उत्पन्न होती हैं या 
शरीरस्थ उष्णिमा हे । 
अब यदि उस उष्णिमा में किन्हीं कारणों से 
परिवर्तन आ जावे तो रोग उत्पन्न हो जातार्द 
और जब सर्वथा शांत हो जाता है तो मृत हो जाता | 
रस से रक्त, रक्तसे मांस आदि गरी 
स्वाभाविक रासायनिक क्रिया हे । जिसमें उष्णिमा 
की आवश्यकता हे । वह उष्णिमा स्वयं या 


डालते हैं | 


ह... ८] 


मा को न 
स्थ है! उष्णिमा की ताप विकरण शक्ति 


खामाविक होने खे शारीर के प्रत्येक स्थानपर 
९८.४ ॥ ) एफ्‌ हा ताप पारेमाण मिळता हे। 
परत बाह्म तथा निज कारणो से इस रासा- 
प्रतिक क्रिया म भेदे आता हे जिससे कि 
छिमा में भो अन्तर आजाता हे जो कि 
निदानावस्था (००)०|४)) को उत्पन्न करती 
> वही रोग है। अब क्रष्णात्रेय का वचन 
पर्णतया खंगत हो जाता हे। 
` « शरांतेऽ्नौ त्रियते थक्ते चिरं जीवत्यनामयः । 
रोगी स्याद्विकृते, मलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ 
उपरोक्त कारग्रासेही भगवान्‌ श्रन्वन्तरिने अग्निको 
$शबर-भगवान्‌ आदि शब्दों से संबोधन किया है । 
शुक्र- 
इसी को वीर्य तथा तेज शाब्दसे शास्त्र में 
कहा है।इस शक्रसे अतिरिक्त शरीर मं कोई 
तेजस पदार्थ नहीं है। यथा शालाक्य तन्त्र में पढता हँ- 
दृष्टिस्तेजोमयी प्रोक्ता शक्र तेजश्च कंवलम्‌। 
तस्मादृष्टिबलापेक्षी तेजो वृद्धि समाचरेत्‌ ॥ 
वीये शब्दका व्युत्पत्तिरूप लक्षण आचायेने 
निम्न किया हे- 
“ बींय तु क्रियते येन या क्रिया-- 
नावीये कुरुते किखित्सर्वा वीर्यकृता क्रिया ॥ ” 
शरीर में जो कुछ क्रिया अर्थात्‌ (१८४४९) 
राजस गुण हे, वह वीर्य हे, जो सात्विक गुण 
हे वह ओज हे | उस वीर्य से ही शरीरकी 
सम्पूर्ण क्रियाशक्ति हो रही हे । उस के विना शरीर 
म कुछ क्रिया नहीं, अपि तु जीवन हे । 

( विस्तार के लिये ओज भी देखिये ) 
शुक्रका स्थान तथा मरण-जिस प्रकार की 
ल के डोडे ( मुकुछ ) में गन्ध का अस्तित्व 

प्रतीत नहीं होता और उसके विकसित होने पर 
गन्धका पता लगता हे उसी प्रकार सोलह वर्ष 


>. Or 
यागाचाकेत्साका मूल तत्व । 


से पूर्व शक्रका पता नहीं लगता। स्त्रिया 


| रह वषेसे प्च आर्तव का पता नहीं लगता । 


( पुरुषो में जो बारह वषे पूव श्वेत खांब 


(९५) 


आता ह बह शुक्र नही अपि त अष्टीला प्रन्थि का स्राव 
ह, या अन्य एल व्युमन आदि होता है। उसमें 
शकाणु नहा हांत।) 
जिस प्रकार को दही के किसी भाग विशेष 
म साप आर इक्षके किसी भाग विशेष में 
रस उपस्थित नहा अपितु संपर्ण दधिम सर्पि 
एवं संपूर्ण इक्ष म रख उसी प्रकार शरीर के 
[केसा भाग विशेष में शुक्र नहीं अपि त संपर्ण 
शरोरम उपस्थित हे ओर जिस प्रकार मन्थनादि 
डनादि क्रिया विशेषसे दहीसे घत और इक्ष से रस 
थक्‌ किया जाता है ठीक उसी प्रकार हषे- स्मरण- 
संकट्पादि कारणा सं अण्डकी क्रिया द्वारा जिस 
प्रकार वसु में से पानी चूपता हे उसी प्रकार शरीर से 
शुक्र क्षरण होता है । 
प्रक्रिया- 
स्वस्थ अवस्थामै अण्ड शरीर के लिये आवश्यक 
वस्तु अंतःस्राव को उत्पन्न करता हे । परंतु स्त्री- 
स्मरण हर्षे-संकल्पादि हेतुसे रक्त की गति में कुछ परि 
वतन होता हे अर्थात्‌ इवास तेज होता हे । उष्णिमा 
बंढ जाती हे । स्वेद आता हे । मनुष्य ज्ञानशन्य 
( ४७॥७७।७४४ ) विवेकाविवेकरहित, नाडी की गति 
तीव्र तथा बलवान्‌ हो जातो है ।' 
इस से अण्ड अतःस्थाव को बंद-करके बहिःस्थाव 
पैदा करने लगता है । अब सम्पूर्ण शरीर से निकल 
कर शक्र जिस प्रकार नवीन घटसे पानी बाहर आता 
हे उसी प्रकार संपूण शरीरसे बाहर आकर पानी 
तराईकी तरफ बहता हे उसी प्रकार बस्ति माग से 
बाहर होता है । अण्डके बहिःस्रावका नाम ही शुक्र ह। 
जो कि आहारका अन्तिम भाग हे । परा ह्योषा फूल 
निवृत्तिराहारस्य । ” 
आहारस्य परं धाम शुक्र तमात्मनः । 
क्षयो ह्यस्य बहुन्रोगान्मरणं वा नियच्छति॥ अञ्जिः । 
शक्रकी पहिचान- 
क्रमे शक्राण को उपस्थिति उसका स्फटिक के 
समान रंग- क्षौद- तैल के समान सांद्रता स्निग्ध-मधुर 
गन्ध तथा द्रव होना चाहिये । 


|| 11 
। 
| 
| 


(९६) 
समय- 
उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हे कि आहार सं शुक्रतक 


i 


कितना कितना समय लगता हे इसमें बहुत भेद हे. । 
१ कोई आचार्य शुक्रकी उत्पत्ति दिनरात 
अर्थांत २४ घण्टम मानते ह्‌ । 
दूसरे एक सप्ताह म शुक्रका उत्पत्ति 
मानते हैं। 
३ तीसरे-एक मासमे शुक्रकी उत्पत्ति मानते हैं। 
अस्तु । कुछ हो यह सब स्वीकार करते हैं कि 
वृष्यादि आहार विहार क प्रभावसे शुक्र शीघ्र बन 
जाता है अर्थात रस रक्तादि अवस्थाय शांघ्र हा 
जाती है | 
स्त्रियों में शुक्र - 
आहारसे शक्र बनने की विधि समान पाचनात्मक 
क्रिया होनेसे समान हे । परंत स्त्रियोमं रससे ही 
आतंव तथा स्तन्य यह दो प्रसाद भाग पथक हो 
जातं ह। परतु अन्य शक्र तक सब क्रिया इसी 
प्रकार होती है । 
इस शुक्र में शुक्राणु होते हैं परंतु निबेल और सब 
रंग- गंध-वण शक्र के समान होता है। इसी समानता 
के कारण शक्राण के निबेल होने से आचाय शक्त 
शब्द से उसका ग्रहण करता हे। जिस प्रकार की पित्तके 
समान गन्ध वणे होने से रक्‍त को पित्त कह 
दिया हे । 
इस शुक्र का काम योनिको स्निग्ध तथा सरत 
व्यापार के समय संघषण से बचाता है । नव्य मत में 
यह कार्य योनिस्थ प्रन्थियां करती हैं । । 
यह शुक्र गर्भ म॑ पुरुषोत्पत्ति मे कोई भाग नहीं लेता 
योषितोऽपि स्रवन्त्येव हाक पसां समागमे । 
तन्न गर्भस्य किचित्करोतीति न चिन्त्यते ॥ 
यही कारण हे, कि यदि रिरंसु स्त्रियां आपस में 
मेथुन कर तो जो सन्तान रूपी कलल (गुल्म) उत्पन्न 
होता हे उसम अस्थियां नहीं होती अपि त एक मांस 
पिण्ड होता हे । 
चाकि शरीर 


कठिन भाग पेतृज है और 


वेदिक धमे । 


बनने म ६ अवस्थाय आता है । उन प्रत्येक अवस्थाम : 


मद भाग मातूज हे इस लिये कठिन र. . ह 
अभाव रहता ह। यहा कारण हे, कि जिस 
आयु में शुक्राणु प्रबल हो जाते हैं उस; 
कन्या पुरुषरूप में परिवर्तित हो जाती है। 
यह उदाहरण स्पष्ट हे। 

आतंव - स्तन्य - रस से ही प्रसाद भाग 
आतंव या स्तन्य पृथक्‌ हो जाता हे । आई 
[की व्युत्पत्ति लक्षण कता ऋतो वतेते तदा 
वम्‌ ” हे । जिस प्रकार को पुरुष में नियत आय 
से पर्व शुक्र का दर्शन प्रत्यक्ष रूपसे नही होता 
उसी प्रकार नियत आयु से पूर्व अर्थात्‌ बारह 
वर्ष से पूर्व आतंव नहीं होता»। जिस प्रकार 
| पुष्पके में ओर कच्चे फल में गन्ध तथा 
| रस तंतु आदि पूर्ण रूपसे व्यक्त नहीं होते उसी 
प्रकार नियत आयुसे पूर्व आतव तथा स्तन उत्पन्न ' 
नहीं होते । 


प्रो ha 
डाड 


रस का भाग जो गर्भाशयमें आता है वह 
> > [१२ शक > 
आतेव हे । जो स्तनस्थ धमनी में जाता हे बह 
स्तन्य है । 


१७ LN ~ ~ 
आतव की पहिचान - जो कि शशक के रक्त 


अथवा लाक्षारसके समान न तो बहुत अधिक -न 
तो बहुत कम-जो कपडे को न रंगे-बह उत्तम है । 
स्तन्यकि पहिचान - जो शीतल, पतला पानी में 
रखने ले एकत्रित रहे, झागरहित वह उत्तम है! 
समानता - गर्भाधान के कारण आतव ही 
स्तनरूपमें परिवर्तित होता हे । यद्यपि बारह वर्ष ' 
में जिस समय आतंघ आरम्भ होता है उसी 
समय स्तनो में उन्नति आरम्भ होती है परन्तु 
वह बहुत थोडी होती है। गर्भाधान के कारण 
आर्तव का बहिस्राव बन्द हो जाता है अन्तः 
समाव स्तन्यरूपमें होता हे । 
१ दोनों की उत्पत्ति एक समय में ही रससे है| 
२ दोनो के लिये समान औषध विदारी-जीवन्ती 
आदि समान चिकित्सा हे । ; 
। ३ दोनौका समय एक हे, अर्थात्‌ नवम तथा 
दशम मासतक जब तक माता की कुक्षिम गर्भ 


ho AAS 
यांग एचाकेस्साका मूलत | 


(९७) 
* सँ है, आर्तव बन्द रहता हे। उसी प्रकार स्तन्य ही आतंबसे। 1... 
ऱ_ दः 
शिशु को स्तन भा दशममास तक दिया इसी कारण से अर्व को आयुर्वेद शास्त्रम 
ताता है और फिर बन्द कर दिया जाता है। स्त्री पक्षमे अष्टम 


दि] धातु स्वाकार किया हे । 
(सत्याथ प्रकाशम जा ढाई वष बाद गभाधान धारणाद्धातवः । ” “आतेवश्चाष्टमो घात; । ” 


| 
नियम है उसका भी अभिप्राय यही है, आतव परिवर्तन होने से ( अधिक--कम--अनि 
क्रि आतेवरूपी स्तन्य को दश मास तक पिलाने | यमित ) स्त्रियोमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते 


कारण माता में जो निवलता आगई है बह हैं यह चिकित्सकगणसे छिपा हुआ नहीं । स्त्रियों 
अग्रिम दख मास तक पूण कर छ। इससे शरीर के स्वास्थ्य विज्ञानमें जहां और बाते रोग से 


| 
| 
| 
| 


की शुद्धि भी फिर हो जावेगी । निवेळता पूरी हो 
वेगी । प्रथम २० मास तक आहार रस शिशु की 
वद्धि के लिये था अव दश मासका रस माता की 
द्धि के लिये होगा । ) 

४ चतर्थ मास में विशेष कर गर्भधृतिका निश्चय | 
होता है उसी समय स्तनो मे. वृद्धि तथा कृप्णव- 
णता गद्दी उत्पन्न होता हैं | 
गर्भाधानसे आतच चन्द होता हैं स्तन्य प्रवत्त 
होता है। आहाररख ही दोनों पदार्थोका उत्पत्ति | 
स्थान है। | 
९ जिस आयु ( ५० वर्ष ) में आतंव बन्द होता 
है उसी समय स्तन्यमै वृद्धि बन्द हो जाती हे 
अर्थांत आहाररस न तो आतेच रूपमे परिणत होता 
हे न स्तन्य रूपमे । 

७ आतेव भी दो पाइर्व अर्थात्‌ दक्षिण वाम से 
प्र्येक मास में कमसे आता है श्तन्य भी । 
अर्थात्‌ एक प्रसति में एक स्तनमे दृध अधिक 
हाता हूँ, दुसरे म कम । 

८ जिस प्रकार कन्या या पुत्र आतेव के दक्षिण 
आर वाम स्राव पर निभर हे उसा प्रकार पुत्र और 
कन्या भी स्तन में प्रथम वृद्धि, रोमाञ्च, स्तन्य 
देशेन इत्यादि बातो निर्भर हं । अर्थात्‌ 
यदि दक्षिण स्तनमें दूध प्रथम आवेगा तो पुत्र, 
पाम म दशन होगा तो कन्या। 

इस प्रकार अन्य बहुतसी समानता है जो कि 
देखी जा सकती हे । इन सब उपरोक्त समा 


र्‌ 


नेता का यही अभिप्राय है, कि आहार रसस 
` दोनों उत्पन्न होती है । आर्तव ही स्तन्यस 


वचन क लिये आवश्यक हं वहां आतव को 


(शुद्धता भी एक मुख्य अंग हे। इस लिये अंग्रेजी 
की 


Plain Rebs नामी पुस्तक देखिये । 
यद्यपि व्यायामादि अन्य बातों पर आतंव की 
शुद्धता तथा नियमितता निर्भर है तथापि शरीर 
के स्वास्थ्य के लिये आहार रसका अपने निय- 
मित रूप आर्तवमं परिवर्तन होना अति आवश्यक 
हे। 

इस के अतिरिक्त स्तन्य पय की शुक्रक साथ 

] बहुत समानता दीखती है । यथा- 

१ स्मरण, संकल्प, हषे, स्त्री स्पर्शादि से शुक्र 
क्षरण होता हैं! इन्हीं कारणों से माताके स्तन 
से अर्थात पत्रस्पश, स्मरण, संकदपसे अनिच्छा 
पर्वक पय क्षरण होता हं । 

२ दोनो के लिये वृद्धिकारक क्षीर-जीचनी- 
यौषध, विदारी आदि शास्त्रने बताई ह । 

३ जिस प्रकार अतिमेंथुन, चिन्ता, शोक, क्रोधा 
दिसे शुक्र ऱ्हास होता हैं उन्हा कारणो से 
अर्थात गर्भाधानावस्थाम संभोग, अतिमथुन, बहुत 
देर तक दूध पिलाने से, शॉक, शिन्ता आदिसे 
दूध भी कम हो जाता हे । यही कारण हे, कि 
जो माताये अपने शिशुको दूध नहा देती उनका 
उपरोक्त कारणो को ध्यानम रख कर माताको दूध 
पिळानेके लाभ चिकित्सक बताते हं । 

जिस समय शिशु स्तनको स्पश करता हू 
तो माता को एक विशेष अवणनीय आनन्द 
प्रतीत होता है । उस वातिक स्पशस स्तनो से 


और |पय क्षरण होने लगता हैं। 


(२९८ ) 


इस प्रकार शिशुके शरीर धारण स्तन्य मुख्य 
कारण है । इस अन्य हेतुस भा स्तन्य- अथात्‌ 
आर्तव को शुक्रको धातु आचाय न कहा हं। 
८ ्रारणात धातवः । शुक्र आर स्तन्यका परीक्षा 


आंखसे प्रायः एक ही हैं| 

नव्य मतम शुक्राण 
में अर्थात स्त्री ओर पुरुषों म पाय जातं हं । 
प्राचीन मत इस बातको कुछ अशतक अवश्य 
स्वीकार करता हे चू कि विना मॅथुन क गर्भो- 
त्पत्ति- बलाका आदि पक्षी तथा स्त्रियों म मो 
कुछ अंशतक पाई जाती हे । 


ओज-- 
उत्पत्ति के विषयमे पहले लिख चुका हूं 


अर्थात शक्रस्थ उप्माके मज्जा के सूक्ष्मांश शुक्रपर 
क्रिया करने से स्थूलांश शुक्र ओर स॒क्ष्मांश आज 
उत्पन्न होता दै । यह ओज दो प्रकारका हैं, एक 
पर अर्थात्‌ श्रेष्ट, दूसरा अपर अर्थात्‌ अधम | 

माजा 

पर ओजकी मात्रा ८ बंद मात्र हे। आयुवेद 
शास्त्र में वन्द का परिमाण तजनीक प्रथम दी 
पर्वतक द्रव में तर करके जो बन्द गिरे उतना 
ग्रहण किया हैं | यह बृन्द प्रत्येक मनुष्यको अपनी 
तर्जनी की अपेक्षा करती हें। 

अपर ओज की मात्रा अपने दोनो हाथ से 
निर्मित अञजलीकी आंधि है । 

स्थान 

ओजका स्थान हृद्य माना गया हे, जहां से 
अव्यक्तरूपमें श्रमनीयो द्वारा सम्पूर्ण शरीर मै गति 
करता हे । 

“प्राणाश्रयस्यौजसः अष्टौ बिन्दवः हृदयाश्रिताः ! 

८ तत्परस्योजसः स्थानं तत्र चेतन्यसंग्रहः । 

हृद्यं महदथेञ्च तस्मादुक्तं चिकित्सकः ॥ " 

अत्रिः । 


CRM 


> 
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गण 
शरीरके जीवन तर्पणादि गुण वाळा होने से सौम्य 
जीवन का धारक होने से धारि शाक्ळ--शीत--रंग 


च्रैदिक धर्म । 


pt ) 111110 दाना [लगा 
| 


lh व, अक 

६, द ४ ५ + 
घतक समसान'-मधुर रख--लाज गन्धा--मद -प्राणो री 
आश्रय, जिसके नाश से शशीर नाश हो ता | क्रि 
ह्‌) ता 


येनौजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः । 

यदुते सवभूतानां जीवितं नावतिष्ठते। ” 

इसी ओज को ही शास्त्रम प्राणशब्द से लिया 
हे । यह वात वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के उत्क्रम 
प्रकरण से स्पष्ट हे- अर्थात्‌ उसमें प्रथम शरीर 
से चक्षु फिर कर्ण, रखना, मन आदि पृथक हो 
गये जिससे कि अन्धे, बहरा, गूगा, मढ की भांति 
शरीर रहा, तदनन्तर शारीर से शुक्र भी बाहर 
हो गया परन्तु शारीर जीवित रहा जिस प्रकार 
नपुंसक निष्प्रभ रहते हैं, सबसे अन्तगे शरीर 
से प्राण अथात आज निकळलता हें जिस से कि 
शारीर मत होता है । अर्थात्‌ मृत्य ओज में स्थित हे, इस 
लिये आचारयने कहाहे कि “ तन्नाशान्ना विनश्यति।” 

थात्‌ उसके नाश होने पर शारीर नष्ट हो जाता 
हे। 

शक के क्षयसे जहां आचायने मृत्य कही हे बह 
गोण रूपले हे यथा रक्त के क्षय से अग्रिम धात मांसादि 
जैसे कम होतेहे और पश्चिम धातु रखभी शरीरके पोषण 
के अभावसे कम बनता हे जिससे कि शरोर में रस भाग 
कम हो जाता हे और अन्य धात नहीं बनते उसी प्रकार 
शक क्षये अग्रिम धातु ओज तथा पश्चिम घातु मज्जा 
अस्थि पर प्रभाव पडता हे । ओज के कम होनेसं 
शरीर निबेल अन्त मे मत हो जाती हे । पश्चिम धातु 
के निबल होने से शक्र पणरूपसे उचित मात्रा म नहीं 
बनता जिससे कि ओज पर प्रभाव पडता हैं | ध्द 
कम हो जाता है । यह प्रभाव दूरवर्ति हे । 

भ्रमरैः फलपुष्पेभ्यो यथा संचीयते मधु । 

तद्वदोजः शरीरेभ्यो गुणैः संभूयते नृणाम्‌ 
वृद्धि हास 

जो वस्तु जिस के समान गणवाळी होती है वह 


। 31 


> ~ 


उसको बढाती हे, जैसे शीत लगने से मुझको नी 
से पानी आने लगता हैं | छींक आती हे अर्थात्‌ बाह 


योग चि कि 


व्यि ८ ] 


र. 


तसे द्वारीरस्थ शीत 


द्रव कफ बढ गया और उष्ण 


का. | दा सेवह घट जाता हे, इसी प्रकार ओज के 
| ७ व अ रा श्र [oe > 
ता | कमान गुणबाले वस्तू अर्थात्‌ दूध विशेषतः गौका 
, दूध इस को बढाता है | 
स्वादु शीतं मृदु स्निभ्चं चहल म्छक्ष्ण पिच्छिलम्‌। 
गरु मंदं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः । 
या तदेव॑ गुणमेवोजः सामान्यादभिवर्धयेत्‌ 
पण प्रवरैजीवनीयानां क्षीरभुक्तरसायनम्‌ ॥ अत्रिः । 
गी ~ CC [a अ ` अं पे [oS > ~ 
a इसके विपरीत अर्थात्‌ ओजके विपरीत गुणी 
र अर्थात्‌ विष ओजको नष्ट कर देता है अर्थात्‌ मृत्युका 
हँ कारण होता ह्‌ । 
हर तीक्ष्णोष्णरूक्ष विशदं व्ययाय्याशुकरं लघ । 
न विकाशि सूक्ष्ममव्यक्तरसं विषमपाकि च॥ 
र ओजसो विपरीतं तत्‌ । ......... ” वाग्भट | 
कि ५ १०५ ~ ~ ८ NING 
ला यहो कारण है, कि रसायनों में क्षीर तथा मृत्यु- 


| कारकौम विष दोनों पदार्थ इस संसारमै प्रसिद्ध हैं 

यही कारण हे कि वनिताभिलाषी लोलिम्बराजने 
अपने रखायनाधिकार में क्षीर, सिता, घृत इन्हीं 
को सब से उत्कृष्ट स्वीकार किया हे । 

“ क्षीरघ्रुताभ्यासो रखायनानाम्‌। ” अत्रिः॥ 

दूध में दशगुण हैं और विषमें भी दश गुण ह 
परंतु एक ओज को बढाता हे दूसरा नष्ट करता हे 
एकसे जीवन दूसरे से मृत्यु । 

साए.- 
अण्ड के दो स्त्राव हैं, एक अन्तः, द्वितीय बाह्यः 
ओज शरीर का आवश्यक पदार्थ हे, जो कि आ- 


5 ¦ हार रसका अंतिम पदार्थ हे।शारीर में नियमित मात्रा 
हा भ्र > ७९ ~ > से 
नह मं मिलता हे, हृदयमें एकत्रित रहता हें, जहाँ ख 


शरीर के भिन्न भिन्न भागोमे जाकर कार्य करता है । 
शरीर के संपर्ण शारीरिक और मानसिक काय 
इसके आधीन है । टु 
इसमें विरुद्ध गुण पित्त ओर कफ अर्थात्‌ उष्ण 
शीत दोनो हे इस लिये क्रमशः पित्त (ketubolie ) 


< >~ 
वर्ह अं गौर कफ( A] 1011011० ) की उत्तेजित करता हैं। 
र्क | ` पर ओज हृदयमें रहता है ओर आर जहा 
बाहय | कि rowth १८७४७ (यथा स्त्री पुरुषोके उत्पादक 


रसाका सूळ तत्व । 


(९८) 


निदानावस्थाकी 


अंग भ्रूण की रचना,स्वस्थ या 
1090) मे पाया जाता है । 
र इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक कोष्ठ का उत्तेजना 
देता हे अर्थात्‌ यह एक प्रकार का १९५७७० हैँ । 

स्वास्थ्य और वळ इसमें छिपे हुवे हैं यदि यह 
कम हो जावे तो शारीरिक और मांनसिक शक्ति कम 
हा जाती हें। पूर्ण रूपसे नष्ट हो जावे तो मनुष्यकी 
मत्यु हो जाती हे। 

संगति- 

अण्डके अन्तः और वाह्य स्रावमें एक प्रका- 
रका घनिष्ठ सम्बन्ध हे। पाठकवुन्द आईये अब इस 
कल्पनाको नव्य शाणरूपी पत्थर पर चढादे जिससे 
कि मणि मुक्तादिकी भारति यह भी एक वार नवीन 
रूपसे चमक उठे । 

१ आयुवेंदका ओज आधुनिक 113111011९ सेओज 
संपृणे रूपमै मिलता है। अर्थात्‌ एक अवयव (01:०1) 
से उत्पन्न होता है ओर शरीर के भिन्न भिन्न 
भागोंमें काम करता हे। 

२ ओज भोजन के मुख्य भागका अन्तिम परिणाम 
हे । मुख्य भाग प्राण अर्थात्‌ Vitamine हे, आधुनिक 
10100011010०79५ से यह निश्चित रूपसे सिद्ध हा 
गया हे,कि ,॥॥०॥९और \ 10011.1116 एक ही श्रेणी 
के पदार्थ हैं, प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु से बनती 
हें। 

१ वनस्पति जगत्‌ में Vitumin" का जो स्थान 
हे बही स्थान प्राणीयों में ए21७।०॥९का है । रासा. 
यनिक विश्लेषण में दोनों पक हैं और बहुत थोडी 
मात्रामें प्रभाव करते हैं । 

२ यद्यपि दोनों शरीर को बनाते नहीं परन्तु 
शरीर के बननेके समय दोनो की उपस्थिति नितान्त 
आवश्यक है । FE 

३ संभवतः Visamine, FivrmoneTt उत्तेजित 
करता हे। वनस्पतिमें Vitamin की कमो प्राणियों क 


(4 अ > 
11110५0 पर सीधा प्रभाव करता ह। वनस्पति 
र र F 
जगत मे \ ९11९ प्राणियों में 11017171010 ये 
ह NN 
दोनों सूर्य की सीधी किरणों से उत्पन्न होते हे | _ 


> (>. 


(१००) र 


क धस । 


री वप 


५1.९)४१का किसी! ( 811110116 Adrenal ७0०१३ | 


या/1116131( 1 D015 (पोषण ग्रिन्थिको पूर्वीय) 
~ 
भागके साथ सम्बन्ध हे । 


द दोनो को अर्थात्‌ १10101211110ओर 1911110110 | 


को रसायनके अनुसार उबालकर या अधिक देरतक | 
गरम करने से नष्ट कर सकते हैं । | 
इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध हे प्रथम से | 
दूसरा उत्पन्न होता हे । ~ 
आयर्वेद भी यही बताता हे, अर्थात्‌ भोजनका | 
अन्तिम 155८11८९ ओज है । 
आयुर्वेद का ओज-- 
१यह अन्तरावयवोमें रहता है कि/ ०1४ ९7०४४॥ 
( स्त्री पुरुषां के उत्पादक अंग-भ्रूण रचना-स्वास्थ्य 
तथा निदानावस्था ) में उपस्थित रहता है। 
२०/०९ शुक्राणु दोनो लिंगा के उत्पादक 
अंगों में मिलते हैं । | 
३शुक्ाणु केवल उत्पादक अंगा में ही नहीं 
मिळते अपि तु प्लीहा, क्लोभ, मस्तिष्क, अबुंद- 
घातक (Careers) Lymphatic 115516मांसपेशी 
में भी पाये जाते हैं । 
४10:40011101001805का कहनाहे कि $९1७४ 
शरीररचना()1८00100115171) को उत्तेजित करतें हैं । 
णजो भी (७०७४) Active हे उसमें केलसियम, 
फास्फोरस आवश्यक हैं । 
६ 570710100मे केलसियम, फास्फोरस, लोहा, 
पाये जाते हैं । 
SO1¢ nic ७०0113 से वातिक संस्थान LVU- 
1711:50110/ उत्तेजना होती हे। 
८ अण्ड का 1141100110वरातिक संस्थान पर कोई 
विशेष प्रभाव रखता हे । 


~ 
| जाता ह। 


| उपवुक्क( ४ dreral cortex ) तथा पूर्वीय पोषण गर 


tory 
ड Et हा मत ज्ञ उपे उ रे 0. री 
Hy pert! ophy हा जाव ता उपरक्त दानो ्रंथियो 


० ९ 
( Sexual Hartmonc ) का काय करने लगती 5, 


है कि 
| 


हम यह भी जानते हैं कि मेथुनेच्छा और मैथन 
क्रिया यह दोनों उत्पादक ( Harm (ल्6क्के आधीन ) 
ह्‌ जो कि वधिया अथात्‌ Castra 10101 के बाद नष्ट 
जाते हैं । 


परन्तु परीक्षणों से स्पष्ट हे कि (15४२६03 
तु के 


हो 


(बाद भी मैथुनेच्छा तथा मैथुन क्रिया पाई 


जाती हे। इस से स्पष्ट हे कि उत्पादक अंगों 
का कार्य अन्य दूसरे अवयव ले लेते हैं । 
१- उत्पादक अंगों में उपवृकक का रस पाया 


२- उपबुक्क का शिखर तथा पूर्वाय पोषण 
ग्रंथिका उत्पादक अंगों से घनिष्ठ संबंध है। 
३-यदि शरीर से ये दोनो निकाल दिये जावें तो 
मृत्यु हो जाती हे । 
आयुवेद कहता हे कि यदि शरीरसे ओज निकाल 
द्या जावे तो मृत्यु हो जाती हे। दूसरे शब्दो 
में यदि उत्पादक अंगों के अतिरिक्त पूर्वीय पोषण 
श्रन्थि तथा उपवृक्क का शिखर निकाल दिया जावे 
अथवा बन्द कर दिया जावे जिससे कि शारीर म 
( Hormone ) न जावे तो जीवन असंभव है। 
आयुर्वेद के अंतः और बाह्य ओज और वीये 
मं बहुत घनिष्ठ संबंध है । १॥)॥॥००1॥॥10)10४॥ हम 
बताती है, कि यदि Sendwiferons tubules क्रीक्षी 


१ आयुवद का ओज 1191111016 हेजोकि बहुत 
थोडी मात्रा ( ८ बून्द ) में शरीर में पाया जाता है । 


णता( 3100119) या(Malocvclopuc! ।)हो जाव 
तो ४०3i] 66115 की उ ypertrophy हो ज्ञाती 
> 


ह्‌ । 


९ 


| 


_ SS एज _ 
| 1 


त - ८) योग चिकित्साका मूलतत्त्व ( | 
[ की कक १०१) | 
:>* | ~ द ४४ 8 न | 
बह ॥०॥६[11॥| ( हन कक" 411 | 
उसे इस्री प्रकार यादे [| ऽ घयी त र 
। न्त्रिक व्यायामो को अ त 
र्‌ [)1001111 01011 हो जावं तो 5०॥॥॥४५ अवस्था [11 जक यामा का आधार 65४०0 व1 | 
सेक ' "7 111 01,6का बाह्य खच के अनसार वढाना हैं। परन्त | 
उत्पन्न होती है. । विशेष व्यायामो ` | 
4 न सघ बातीस [| ९५७७1९1 |; || | | LEO: का ले स्‌ वाह्य स्राव का रॉक कर श्रम क | 
मापे ओ ६ | छिय ऊध्वरता होना हे। इन व्यायामो से 3041111 | 
ता स्पष्ट हाता ह्‌ \ | 
कि प्रख्य' 1४1)01110 )|) + हा जाता हं।जिसस कि शक्राण घट | 
प्राचीन आये जानते थे कि यदि किसी प्रकार | 10 । 
ग्र. जातह आर “ला [101110116 बढ जाता हे । । 
कसी | बाह्य स्राव वीर्य को बन्द कर दिया जावे तो प्राण | 
ory ( (1७11111 1०) आज | ६७३1॥७॥॥॥॥ | [ VINO में भाचान आय यह विश्वास रखते भें, कि आज | 
वेदी | परिवर्तित हो जावेगा जिससे कि शारीरिक-मान- वातिक संस्थान को शक्ति एवं उत्तेजना देता | 
| 
न ह सिक तथा रोगो से बचन को शाक्ते बढ़ेगी | जिस ' | 
थ्‌ कि कीटाण शरीर में प्रवेश न करे यदि करं मी... तात मर | 
) 1! >) (131 क _ + 
र तो रोग पैदा कू, कर सक । | Ee i की क कि र | 
यह स्पष्ट हं कि हिन्द योगी की २८४१] 
१ छ थ्‌ ग > पर टर. 511५ 
ण हो इस लिये हम आयुवद क स्वस्थवृत्त क नियमों में उ त रोगजन्य न्हा हे! | 
कठोर, शुद्ध नियम पाते हैं कि. संभोग केवळ ३स प्रसंग में यह हि ट , 
डू 1 म यह लिखना अनचित नहीं कि उच्च 
छक ५ पत्रेच्छा से ही करना चाहिये। प्रथम विद्याभ्यास के |. > 1हलिजना अनुचित नदा वि उत 
र बनता है> उस सम यती वि श्रेणी के spermnction या 6 07 Anse का 
टाचारा J > द्‌ ७३ 5 
पाई समय त्र 0 | नष्ट हो जाना मेक्सेको के पव परुषों में पाया जाता 
गौ | से बचता हैं, उल को धार्मिक तथा नेतिक । 
ल जिससे (करिव है । धार्मिक उद्देश्यसे दिनमें कईवार शारीरिक कठिन | 
जाता दला क व्यायाम (घोडे की पीठ पर लगातार सवारी ) खे. | 
पाया से बचे । २५ वष के वाद गृहस्थाश्रम में श्रवश | ||, ०४७१८० करते थे जिस सेः अण्डक्षीणता | 
करता हे । वहां वह विवाह करता हं, वहां प्रथम / 0॥/०)॥४ ) तथा अण्ड संज्ञाशून्य हो जाता | 
[षण | मास में आतंब के एक सप्ताह के बाद तथा चन्द्रमा भा 4 
७९ ७ ७ कप आ ~ ड | 
हे। | की निषिद्ध रात्रियो एवं दिन - संध्यासमय के आतिः f Me: र | 
[तो | रिक्त पुत्रेच्छासले संभोग करता हे । यह.सिद्धान्त माचा न ह 00 
आधनिक २00०४. ००८५ शरीरमे विकार ( 10 | ओजको बढाने के लिये शक्रवाहि inn Tubes 
काल | णाल ०४0) का संतोषजनक उत्तर देती है-परंतू | की क्षीणता .करते थे, परन्त मेक्सेको के लोगों का 
ब्दा चन्द्रमा का Ovum और Apert पर क्या उपाय जंगला तथा रागात्पादक ( ९0 ])हे | 
षण १ प्रभाव होता है इसमें चह चुप हे ( आयुर्वेद के ईसा तरफ हिंदुयोगियां का धीरे धीरे लगातार 
हट व्यायाम आसन से दबाव बढाना.जिस से रोगोत्पादक 
हे है । ) | न्या 
जावं मत से रज की राशी कम ओर अधिक हाता ह 
द ड | अवस्था उत्पन्न नहीं होती थी । 
[ में | एकही माता पिता के णक स्वस्थ और दूसरा नयमो x WE 
2 धता दो रुग्ण {शश एक माता पिता ल RU SR ची नियम 
वीर्य |. होते हं । यह हे,कि शरीरका प्रत्येक बाह्य द्वार(()1।०६)और 
हम हस क उत्तर के लिये आयत मे चरक | आत द (11101) विरुद्ध काय करता हे अथात्‌ मख 
गै रारीरस्थान ४-५ अध्याव देखिये छ तन (19ल)हे परन्तु वमन के समय बाह्य दार 
धे । आ कि अण्ड | (0०४४) हो जाता है । इसी प्रकार गुदा (4119 
जाव या इस बात को भली प्रकार जानत थ 
बाह्यद्वार हे परंतु व्यायाम से पानी वायु के अन्त 


ती | फो अन्तः तथ बॉ से अधिक सबख | 
त | | 8) जिर) र CU प्रवेशकेसमय 11110 अंतःद्वार हो जाती हे इसी प्रकार 


वोदिक म । म छ 


(१०२) ल 
आओ से बह! इस परिच्छेदे आपने अग्नि, वीर्य, आठ 
यू वह ठ्‌ = उ वीर्य, आतच र 
उपस्थ बाह्य द्वार हं परन्त अवस्थाआ स॑ ह्‌ मह x १ स तव, ग 
इन चारो का समानता तथा शरीर के हि 
५ 


111: अंतः द्वार किया जा सकता ह। _ - ल 
अनैच्छिक ड्‌ एः 
हठयोग का व्यायाम जिसका अभिप्राय अ नॉ क आवश्यकता को देखा इनम से एक की भी यह 


संस्थान को इच्छानुकूल संस्थान करना हैं| इस परिमाण स वृद्ध, क्षय या विकार हा जावे तो धा 
प्रकार शरीरके संपूर्ण अवयवी का किया को ' रोगोत्पादक कारण बन जाता हं । इसी कारणक 
नियमित करके अपनी इच्छा के अनुसार अर्थात, आचाय ने इन का धातु शाब्द स कहा हे । झड़ 
बाह्य द्वार को अन्तः आर अन्तः का बाह्य बनाना हैं। | शरीर का धारण करता है परन्तु पोषण नहीं करत 

स्वास्थ्य के लिए तथा रोगो से बचन क अन्य वीय, मज्जा, अस्थि, मेंद, मांस, रक्त, रस यह 
लिए. अवयवो को नियमित करना हे । स्वस्थ सप्त पदाथ शरोर को धारण करते हे । अतिरिक्त 
अवस्था में प्रत्येक कोष्ट एक विशेष प्रकार का शरारका पाषण भा करत ह, अतः इन को धात 
कंपन उत्पन्न करता हं आर प्रत्यक भन्न रोगसे शब्दस आचाय ने कहा हं । ` धारणात्‌ ( इधाम्र- 
उस कम्पत की राशी तथा कम्पन म अन्तर '्ारणपोषणयोः ) 'बातवः ' ओर ओज धात नहो 
आ जाता हे । हठयोग का उद्देश्य अपना व्यायाम कहा । 

अनचित कंपनों को रोक कर नियमित करना | प्रमेह आदि रोगम जो ओज क्षय हे वह अपर 


है और यह कार्य अनेच्छिक वातसंस्थान को | ओज का हे । पर श्रेष्ट ओज का व्यापत्‌, विरस 
नियमित करनेसे ही हो सकता हे | इस के लिय आदि नहीं होते। यह सब विकार अपर ओज पं | 


शरेय. दःख उठाने की शक्ति व्यायाम आदि बातों आते हैं। पर ओज के क्षय से मत्यु ही होती है। 
की आवश्यकता हें ! | इसी कारण से ओजको बल शाब्द से आचार्यने 
पाठक वन्द ! अब आपने देखा कि शारीर मे. कहा हे । -- 

ओज क्या वस्त हे उसको कया उपयोगिता तथा 
कितनी आवश्यकता हे । 

प्राच्य और नव्य दोनों ही पक्ष आपके सामने 
आप स्वयं उनकी समान तलना कर सकते | RR र ४ 
हैं । दोनों पक्ष एक ही बातका पोषण कर रहे तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता सव- 


हे । दोनो ही जीवन का अधारभत पदार्थ तथा चेष्टाल अप्रतिघातः स्वरवणप्रसादा- 
सोम्यगणी होने से शरीर के लिए आवश्यक बाह्यानामाभ्यन्तराणा च करणानामात्म 
८ > । 
स्वीकार कर रहे हें?। शरीर म उसकी वृद्धि कायप्रतिपत्तिभवति । 
करने के लिये ऋषि लोग इस संसार को छोड 
कर जंगलमे कन्दमलादि आहार तथा शरीर को षि अत्रि इसी ओज की रक्षा का ध्येय कहता 
> ~ {| ७ 


नाना प्रकार की तपस्यासे क्लेशित कर, ९ 


तत्र खल र्सादीनां शुक्रान्तानां घातुनां 
यत्परं तेजस्तत्‌ खल्‌ ओजस्तदेव बल 
मित्युच्यते स्वशास्त्रसिद्वान्तात्‌ । ” 


LL ig 


~-त्रन्चन्त रि $ 


ब्रह्मचयंको धारण करते हुए अपना जीवन | तन्महत्ता महामळास्तच्चोजः परिरक्षता 
बिताते थे। | परिहार्या विशेषेण प्रनसो दुःखहँतवः 
इसी ओज वृद्धि के लिए तप, स्वाध्याय, ब्रह्म हृद्यं यत्स्यादोजस्यं स्रोतसां यत्प्रसादनम्‌। 
चय तथा अन्य अपवग माग स्वीकार करते थे। तत्तत्सेव्ये प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च ॥ 
(चरक -शारीर स्थान ) अत्रिः | 


(006 


व क ] वेदका अथ । 


वेदिक माणां से वद का अर्थ 


{ लेखक०- श्री० प्रो० रूलियारामजी 


य्य = 


काइ्थण | ) ( गतांकसे आगे । ) 


~ 


तन तन्मातरौ खे स्थूल इन्द्रिया हैं क्यो कि कड 
दक लिखा दै किः 

& इन्द्रियेभ्यः परा हाथा अथभ्यश्च पर मनः ॥ 

प्रच्छेद्वाङमनसी प्राज्ञ ॥ इन्द्रियेभ्यः पर मनो ॥ ” 

अर्थात इन्द्रियो से सूक्ष्म तन्‍्मात्राएं ह उन से सुक्ष्म 
ग्रत है अर्थात्‌ मन से तन्मात्राए बनती ह| 


( तेजश ) राजस-जिस से इन्द्रियां खीधाही 
[बन जाता हे । इस प्रकार सांख्यानुसार इन्द्रियां 
[भृता स न वन कर भा कठानुसार वह भता 
से तन्सात्राआओं स स्थूळ रहती हे इस प्रकार 
आरंम्मिक सृष्टि बन कर फिर वैशेषिक के प्रदास्त- 


पाद भाष्य के अनसार पञ्च महाभत वनत हे 
और उन से स्थूळ इन्द्रियां । अतः इन्द्रियो की | फिर ऋग्‌" १०. ७२. ७ के अनुसार लोक लोका- 


उत्पत्ति तन्मात्राओ के पश्चात्‌ हे परन्तु उन से|न्तर वन कर फिर चराचर प्राणी अप्राणी 
हीं किन्तु सक्रिधी अहंकार से हे. अर्थात्‌ अहकार आदि सब संसार मनु आदि के लेखानुसार क्रम 
विकत होकर तीन प्रकार का हो जाता है-|से बनता है जो बहुत लम्बा झगडा होने के 
सात्तिक- जिस से मन बनता ह । कारण और स्थान स्थान पर अभिन्न रूपेण वणित 
२ तामस- जिस की उत्पत्ति उस मन में तमोगुण | होने के कारण हम यहाँ नहा लिखते । अब 
उत्पन्न हो जाने से होती हे ओर जिस से तन्मात्राए वैदिक प्रमाणो से अन्य रोचक विषय लिखे जायेगे । 
क्रमानुसार बनती हैं ओर समाप्तोऽयं षष्ठोऽध्यायः। 
अथसश्तमोऽ भ्यायः। 


भे आधे, इन्द्र, वायु, सांवता, यम । ने 


गताध्याया मे सष्टि प्रकरण समाप्तकर इस अध्यायमे शभ गणा को अपने में धारण कर लिया ह णसा 
फिर प्रथमाध्याय चेषय की ओर आत हं उसम वसु बडा यशवाला यह, उत्तम हवन आद [हसा- 
अग्नि शब्द के पांच अर्थ परमात्मा, आग, ज्वरोत्पाः | रहित यज्ञ करन वाळा घमता हआ अतिथि यह 
इक शरीर की अन्तरीय अग्नि, बिजुली और विद्वान्‌ | विद्वान त्रहाचारा अन्नि हस त्याग न दे वरञ्व सदा 
दत यद्धविद्याङशळ सेनापति दरशाये गये थे अत हमारे घर मं आकर हम उपदेश सुखा क! 
पहिळे अग्निके ही कुछ और अर्थ यहां लिखते हैं यथाः |. अतः यहां अग्नि का अथ वर अतिथि ७ । 


| बहद्दयो दधासि देव 
१ विशां राजानमद्भतमध्यक्षं "मे णामिम । | ३. त्वमग्न 
| दाशे। कविर्ग.हपति युवा ॥ ऋ०८।१०२।१॥ 


| 

वव ती छा स क अर्थात्‌ नवय॒व॒क,घर्मात्मा,विद्वान,यशस्वा, गृहस्थी 
अधिष्ठाता अग्नि महाराजकी स्तुति करता हूँ और वह अग्नि उस उत्तम पदार्थ देने 22 9 के लिये क 
इस मेरी स्तुति को सुनते हैं। यहां पर कोई प्रजागत का दान करता ह ५ क्यो कि यि ध्य अ 
मनुष्य अपने भरमात्मा राजा का स्तृति करता ह || विद्या तथा सदाचार क दारा दी ब 
| | अत; यहां अग्नि शब्दका अर्थ किली देशका राजा ह ९ और अन्य अपने प्रिय अपने का घनाद्‌ २ 

| । देनेवालो को इन्हीं के वारा दीर्घाय प्रदान करता 


२ मा नो इणीतामतिथिवसुरग्निः पुरु्शस्त ण्घ |= यहां अग्नि शब्द्‌ का अथ यशस्वा सदाः | 
य: स॒होतास्वध्वरः ॥ ऋग्‌० ८ | १०३। १२॥ | हे । अतः यह 


गहस्थी है । 
अर्थात्‌ निकृष्ट कोटिका कोई ब्रह्मचारी जिसने कुछ चारी परमात्मा er 


(१०४) 


वेदिक धम । Ri 


वेषे, 


बया इदग्ने अस्नयस्ते अन्येत्वे विइचे अमृता मादयन्त। 
_ यैद्वावरनाभिरासि क्षितीनां स्थृणेव जनां उपामद्ययन्थ। 


अर्थात्‌ हे सारे संसार की सञ्चालक वेदवानर 
ग्नि परमात्मा को शक्ति जो प्रकृति म प्रविष्ट हा 
सब को चला रहो हे । अन्य सब अग्नियां तेरो ही 
शाखाएं तेरे ही भिन्न भिन्न रूप हँ तुझ में ही सारे 
अमर लोग सदा आनन्द भोगते हैं और त ही सब 
मनुष्यो के लिये घर की देहली दहलीज्‌ स्थृणा 
की न्यायी उन्हं अपने ही अन्दर रोके रखती हैं । 
यहां अनि शब्दका अथ ब्रह्म की वह शक्ति 
है जो प्रकृति मे प्रविष्ट हो नाना प्रकार की (7110170 
को अपने भिन्न भिन्न विविध रूपो के आकार मे प्रकट 
करती हे । सब अन्य आग्नियाँ )17 vilostations 
01 £९7९५ इस 1210110 [९:९४की ही विविध 
शाखा अनेक रूपान्तर हैं। | 
इसी अर्थ मे निम्न अन्य भी उदाहरण प्रमाण हैं । 
यथा-- 
एक एवाग्निबेहुधा समिद्धः एकः 
सया विश्वमन्‌ध्रभतः । ण्के- 
चोषा: सवमिद॑ विभात्येक॑ वा 
विबभव सवम ॥ ऋ० ८।५८।॥ 


अथात्‌ एकही अग्नि अनेक प्रकारसे प्रकाशित है इत्यादि : 
एक स्त्रधा चिहितो जातवेदः | अथर्व ४1४1 ११) 
अथात्‌ एक ही जातवेदा अग्नि तीन प्रकार 
का कहा जाता हे, विधान किया जाता है ॥ 
इस प्रकार अग्नि शब्दके चार और अर्थ हमने 
यहां किये १ राजा, २ अतिथि ३ गृहस्थी, ४ ब्रह्म 
शक्ति ॥ इस प्रकार हम ने अब तक कुल ९ अर्थ 
आग्न शब्द के किये । इसी प्रकार इस के और 
अनेक अर्थ हैं जो हम फिर किसी अध्याय मै 
करग अब इन्द्र शब्दक अर्थ किये जाते है यथा- 


इन्द्र " 


ऋगू० १।५९।१॥ । मेघा को प्राप्त करते हुए मनुप्योपर भी इन्द्र राज्य 


आश्म इन्द्रो दिव इन्द्र इशे 
इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पवतानाम । 
इन्द्र वृधामिन्द्र इन्मेघिराणामिन्द्र 


व्य 


कषेमे योगे हव्य इन्द्र; ॥ ऋगू० १ । ८९ ति 


अथात द्या, प्राथवा, जल, पबत, बढते ए 


आर 

य क्र 

रहा हैं इन सब का इन्द्र इश्वर (राजा) है और इन के 

ही रक्षा तथा अप्राप्त की प्राप्ति के निमित्त बुलाकर 

वा पुकारकर उसीसे प्रार्थना करनी चाहिये | 

ईश ” धातु जो लोकप्रसिद्ध है स्वयं वे 

को दो पृथिवी आदि से सम्बद्ध करता हुआ 

इस मन्त्र म उपस्थित हे पस इन्द्र का मण 

अथ “ इद्वर ” ( राजा, हुकमरान ) है यही 
अथ सत्य तथा ऋषिसम्मत है यथा 
६ . इन्दतेवेश्‍वय्येकरमेण |? 

निरुक्त० दै० अ०४ ख०८॥ 


इन्द्र. 


इदि, परमैद्वय्य | ” 
घातुपाठ भ्वादिगणः ॥ 
अथात्‌ इदि धातु परमेश्वय्य वा ऐच्बर्य्य अर्थ 
म आता हं ओर उसी से इन्द्र शाब्द बना हे। 


441 


ईश, पइवय्य ” धातुपाठ अदादिर्गणः ॥ 

इशा भी ऐशवर्य्यार्थक हे इस से इंच्वर शब्द बना है। 
पस हमारा वेद से निकाला इन्द्र शब्द का अर्थ 
इंडवर यास्क तथा पाणिनि आदि ऋषि संमत हे ॥ 
“ इन्द्र” मे उपरोक्त अर्थ इस कारण है कि 
इस में इ, न, द्‌, तथा र, वर्ण हैं जिनका. अर्थ 
लौकिक प्रयोग में गति, नेतृत्व चा नीति, दम, 
दान, दया, तथा रमण राजन आदि क्रमशः 
वर्णानुसार है अतः “ इन्द्र ” उस अर्थ काद्यो 
तक हं जिस में यह सब गुण पाये जायं 
अथात्‌ जो कोई भी ज्ञान, गमन, प्राप्ति, वाहन! 
दम, दान, दया, प्रकाशन, हुकूमत, रमण आदि 
गुणो से गुणी पदार्थं है वही इन्द्र है पस इन्द्र 
का उपरोक्त अथ “इइवर ” सर्वथा अनुकूल ४ 
आर ऐसे गुणी परमात्मा, राजा, नेता. ( (01 
11800 01-11-0]101 तथा उस के आधीन अन्य Sub 
ordinatc आदिं ) 
न्यायाधीय, ऐश्वय 


2०111] 8110 815 9] 


दानी, 


(la pbaLns 
धनाढ्य तथा 


॥ 1 


My 


AMA & (व्या 


ह... i 


करते इप अपने दानादि गुणों से प्रकाशित 
' हहवर्येशाळी पुरुष सब इन्द्र शब्द क वाच्याथै 
ई। पदार्थों में विद्युत अतीच शीघ्र गति; सब 
बिद्यत द्वारा सचालित यन्त्रादिकौ की नेता 
वाहक, संब विद्युत दिद्या से युक्त विद्वानों मे दम 
दान दया गुण देनेवाळी और उन्हें प्रसन्नता 
आदि में रमण कराने वालो होने से “ इन्द्र” 
शब्द का वाच्यां प्रसिद्ध हे । 


इल प्रकार प्रथम तथा तृतीय शेली के अन्‌ 
सार इन्द्र शाब्द के अथ ऊपर किये गये । अब 
द्वितीय शेळी के अनुसार इन्द्रार्थे कहते हैं 
यथाः 
(टा न्दर मित्र वरुण... ! 

मन्त्र जो अग्नि अर्थ करण में दिया है उस 
से सिद्ध है कि इन्द्र नाम परमात्माका है अतः 
इन्द्र शब्दका प्रथम अर्थ परमात्मा दै । इसी 
रीतिसे- 


६ गक hs ९ *_ 11 
२.० इन्द्रो दिव इन्द्र इशे... 


मन्त्र में भी कहा है कि इन्द्र ही द्यो , पृथिबि | 


आप, पर्वत आदि सब का ही ईश्वर है।पेंसा 
ईश्वर कोई ळोकिक राजा तो हो ही नहीं सकता 
जिस का द्यौ पर भी शासन हो । अतः यहां 
भी इन्द्र शब्द का अर्थ ईश्वर परमात्मा ही हे। 
२ यो राजा चर्षणीनां याता 
रथेभिरधिगुः | विश्वासां तरुता 
पुतनानां ज्येशी यो व॒त्रह्दा गुणे ॥ १ ॥ 
इन्द्रं तं... ॥ २ ॥ व्हग० ८। ७० | १२ ॥ 
अर्थात जो मनष्या का राजा, रथो मे सवार 
होकर जाने वाळा सब संग्रामा को तर जात 
वाला अर्थात जीतने वाळा और अपने दुष्ट गुणा स; 
अपने शभ गण के ढकने वाळी. के, मारने वाले में 
सब से बडा अर्थात्‌ सघ से ( जबरदस्त ) बलवान 
है उस इन्द्र को ... ॥ 
अत; सिद्ध है कि यह 


1 का अथे ( युद्धा 
मे विजयी ) ( मनुप्य ) 


ङ्न 
र्‌ 


ब्द्‌ 
0 
है 


३ इन्द्रमह वणिज्ञं चोदयामि | 
स न एतु पुर एता नो अस्त | 
नुदन्नरात परिपन्थिनं मगं 
स ईशाना धनदा अस्तु । मह्यम्‌ ॥ अथर्व ०३।१५।१॥ 
अथात्‌ में व्यापारी ( बनिए ) इन्द्रको प्रेरणा करता 
कि वह हमारे पास आ हमारा अगुआ। [.८५१०1) 
GManager of our firm or business Coueer 11) 
बने | वह सब रुकावटों को हटाता हुआ मेरे लिये 
धन देने वाला स्वामि हो ॥ 
अथांत्‌ यहां किसी व्योपारी का नोकर वा (गरीब) 
श्रनहीन दरिद्र साथी उसे प्ररणा करता है। यह 
सारा व्यापार सुक्त हे और इसमें साफ है कि यहां 
इन्द्र शब्द का अथे कोई वणिज व्योपारी ही है । 
इस प्रकार हमने वेदके वैदिक भाष्यकी प्रथम 
तीन रोतिया से इन्द्र शब्द के कुछ अर्थ किये । अब 
वायु शब्द के अर्थ करते हैं यथाः-- 
६९ वायु 11 
“ ओश्मू आत्मा देवानां भूषः 
नस्य गर्भो यथावशं चरति 
देव एष: | घोषा इद्स्य शृण्विरे 
न रूपं तस्मै वाताय हविषां 
विधेम ॥ ” क्रग्‌० १०। १६८।४॥ 
अर्थात सारा संसार जिसके अन्दर ( जैसे 
बालक गर्भ के अन्दर ) सुरक्षित है जो सब 
दिव्य पदाथ का ( भी ) जीवन हे जिस का 
शब्द सनते हँ परन्तु रूप कोई नहीं देखता ( कारण 
कि वह अरूप हैं ) उस वायके लिये ( उस 
को पवित्र करने के लिये ) हम आहुति देवे 
( अथवा श्रद्धा से भक्तिभाव धारण करे ) 
इस मन्त्र से स्पष्ट हैं कि यहां वायु का 
अर्थ हवा भ! ही है क्योंकि यहि ऐसा पदार्थ 
है जिस का रूप तो नहीं दिखाई देता पर 
जिस के चलने का शब्द सनता है और जो 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब का जीवन 


हू । 


वैदिक 


(१०६) 


र 
चम. 


इस के निरुक्तिपूर्वक अथे क निमित्त जब 
हम वेद को खोलते हे ती वहां यह वाकय हम 


~ झ्य 


मिलते हे यथाः RT 
१. वात आवातु भेषज ॥ 
क्रग० १० । १८६ । १॥ 
अर्थात औषध रूप वाय चले॥ 
मयोभवोतो अभिवात्स्मा... । 
ऋग० २० । १६९ । १ ॥ 
अर्थात गौओ के सामने सुखकारक वायु चले ॥ 
३. वेत्यध्वयुः पथिभी ... 
ग० ८ । १०१। १० ॥ 
अध्वर्युः ( वाय॒ ) ( रास्तों ) मार्गी से जाता हैं ॥ 
४. आनो वायो महे तने याहि 
ऋग्‌० ८ । ४६ । २५ 
हे वायु हमारे महान्‌ तथा विस्तृत (यज्ञ) में आ॥ 
७. यो अश्वेभिवहते वस्त उस्त्रास्त्िः 
सष्त सष्ततीनाम्‌ ... ॥ 
ऋग्‌० ८ । ४६ । २६ 
जो ( वाय॒ ) अश्वो ( घोडो ) से चलता है 
६ वायो याहि शिवा दितो वह-- 
स्वासु स्वइव्यम्‌ | वहस्व महः 
पृथु पक्षसा रथे ॥ 
ऋग्‌०.८ । २६ । २३ ॥ 
हे वायु ! जाओ कल्याण कारी ( बनकर )सूयय 
(के सामीप्य) से, लेती जाओ (अपने साथ साथ) 


शीघ्र गति को, रथ के समीप उसके विशाल 
पडखो से महान शाब्द॑ करो ॥ 
७ प्रयाभिर्यासि... ... वायविष्टय ... ... --- ॥ 
त्र,ग्‌० ७ ६२३॥ 


अथात्‌ हे वाय! जिन के द्वारा त जाता है 
८ आनो --.याहि यशम ।वायो...... ॥ 
ऋगू० ७ ६२। 
हैं वायु! हमारे यश म आ ॥ 
९. बहन्तु त्वा मनोयजो युक्तासो नवतिनेव 
वायवाचन्द्रेण रथेन याहि सतस्य पीतये ॥ 
ऋग० ३।७८।४॥ 


के पीने तथा उस की रक्षा करने 


हे वायु | तुझे ९९ जुड इए छे आवे 
आनन्दित करने वाले रथ के द्वारा उत्पन्न 
sl आ॥ 
१० वायवायाहि दशेतेमे सोमा अङ्रक्षता,| 
तेषां पाहि श्री हवम्‌ ॥ ऋग्‌० १।२।१॥ 
अथात्‌ हे वायू! आइये इन उत्पन्न पदाथो 


जो सुन्दर सजाए हुए हे समर्थ करते हुप दिखने 
[योग्य कीजिये ( इन को हमे दिखलाइये ) 


को रक्षा कीजिये तथा इन्हे पीजिये ओर वृलावे 
को { बचना को ) सानेये ॥ ( वाय॒ चलता ह 
पदार्थ दिखलाता है उन्हे ( जीन को) समध 
करता हे पुष्ट सुरक्षित करता हूँ, उन का कुछ 


'अंश साथ ले जाता हैं वाणी का उत्पन्न करता 


तथा औरो को उसे खनाता हे ॥ 


इन विविध स्थळे! में वायु का मुख्य सम्बन्ध ५ 


याहि, आयाहि, आवातु अभिवातु, चेति, बहते, 


> OS SS आऔँ ९ ६ 
प्रयासि ओर वइन्तु से हैं ओर इन सब म “ आत्मा 


देवानां ... 


मन्त्र में वर्णित “ चरति” चलता है | 


अर्थ प्रतीत होता हे। इन्हीं या, वा, वी, वह से अन्य | 


स्थळो में भी वेद में वायका सम्बन्ध बहुत बार 
आया हे इस से यही परिणाम निकलता हैं कि 
वाय शब्द की व्यत्पत्ति इन्हीं वा, वी, वह, ओर यां 
घरातओ से होकर इस का अथ “गमनशील, प्रापण 
शीळ ” हे इस अर्थ के सत्य, ऋषिसंमत हन मे 
यह प्रमाण हे किः- 
वायचातेवेतेर्चा स्याद गतिकमणः।” 
निरु० दे० अध्या० ४ खं री 
वाय गत्यथक वा अथवा वि घात खे बनता 
“ ची गति व्याप्ति प्रजननकान्त्यलनखादनेषु॥ 
“ था गति गन्धनयोः॥ ” 
या प्रापणो ” 
धातुपाठ अदादिर्गणाः । पु० १६१ 
वह “प्रापणे” धातपाठभ्वादिगिणाः ॥ 
..वह...भाषार्थ ; । 
धातुपाठ चुरादि० ॥ 


> 
हु । 
७. 
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—~ I’, STA | 


If ~ Aj 


£~ 


| 
अ 
SS, 


Ais SY Or A 


| 


क. संधना हें। या का अथ प्राप्त होना हे । बह का 
पहुंचाना हे । वह का अथ शब्द करना हे । 

ट्स प्रकार हमारा वायु शब्द का अथ गमनशा 
प्त करवाने वाला अथवा ले जाया जाने वाला 
प्रोंडों आदि से) सर्वथा ऋषि समंत हे ॥ 

इस प्रकार हमने यहाँ वायू शब्द का व्य॒त्पत्ति 
प्रलक अर्थ वेदसे निकालकर दिखलाया। अब सवित॒” 
शब्द का ऐसा ही अथ बेद से निकालते हं यथा 


सबिता? 


१ ओ ३म्‌ देअ सचितः प्रसव यश्च प्रसुव यश 
पत्ति भगाय दिव्यो गन्धव;ः केतपूः कतन्न पूनात 
बाचस्पतिर्वाचन्ञः स्वदतु ॥ यजु० अध्या० ३ म० १॥ 
अर्थात हे सविता देव! यक्ष को उत्पन्न कर आर यक्ष 
के रक्षक को पेशवय्येप्राप्ति के लिये प्ररणा करा 
दिव्य गण युक्त, प॒थिवी का धारण करने वाला (रा- 
जा ) जो ज्ञान को पवित्र करने वाला आर वाणी 
1 रक्षक । अर्थात नियामक ) है वह हमार शान 
को पवित्र करे और हमारी वाणी को मोठा बनाव 
ओर३ेम्‌ तत्सवितर्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि 
भरियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु० अध्या० २० म०९ ॥ 
अर्थात उस सविता देव के पापनाशक वर्न 
योग्य तेजस्वी स्वरूप का हम ध्यान करते है ( जा ) 
जिस से कि वह हमारी बुद्धियोकों ( सन्मागम ) 
प्रेरणा करे ॥ 
३. ओइ म्‌ विद्धानि देव सबितद रितानि परो 
सव । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ 
यज० अध्या० ३० सं० ३॥| 
अर्थात्‌ हे सविता देव! सब दुःखी दर्गणोको हम 
से दूर पर उत्पन्न कीजिये और जो सख कल्याण 
सब्गण हो उन्हे हमारे समीप उत्पन्न कीजिये ॥ 
४. ओइ म विभक्तार हवामह वर्सोश्चित्रस्य 
राधस; | सवितारं नृचक्षसम्‌ " 
यज० अध्या० ३० मं०४॥ 


चादिक अथे । 


( १०७ ) 


त प्र टः 
एवय ( तथा उन के काय्यौ के दशक ) सविता को 


हम ( इष्ट देव रूपेण ) स्वीकार ( ग्रहण ) करते हें॥ 


i 
१० 


ओइ म्‌ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे$डवनोबॉ 
हुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददे नारिरसि ॥ 
यजु० अध्य० ३७मं० १॥ 


अर्थात्‌ आप ( नारि ) नेता हें इस कारण उस 
सविता देव की ( सम्पूर्ण ) सृष्टि में से में अपनी 
( सर्व काय्यों मे शीघ्र ) व्यापनवाली भुजाओं ख 
तथा पष्ट करने वाळे हाथो से आप को हा ग्रहण 

करता हं । हे स्त्रि! शभ यज्ञादिक कर्मों में ल जान 
वाली चा प्रवत्त करानी वाली ! में हाथोसे तेरा 
ग्रहण करता हं ॥ 


इस प्रकार परमात्मदेव ने यजुवेद तथा अन्य वेदौ 
में सविता का वर्णन किया अब हम यह पता लगाना 
हे कि यह सविता कया हे ऊपर क मन्त्रो मे सविता 
के साथ “ सव ” क्रिया का प्रयोग अनेक बार हुआ 
हे और अन्य स्थलों मे भी वेद्म सविता के साथ 
५ सव ” का प्रयोग हुआ हं । पञ्जाबी भाषा मं स?! 
| का अर्थ जन्म देना वा बच्चा जनना ह जेसे कहा 
जाता है कि “ गाय खू पडी ” “ मेंस स पडी 
इत्यादि । इसी प्रकार जिस माता ने अभी बच्चे का 
जन्म दिया हे उस का नाम भी प्रसूता ०» अर्थात्‌ 
५ सई हुई ” हे इस सब लाक व्यवहार से स्‌” 
(का अर्थ बच्चा जनना »वा जन्म देना सिद्ध ह 
( इसी प्रकार लौकिक शब्दो स वेदज्ञान आगे भी 
। प्राप्त होगा ) अब बेद में सुव का क्या अथ ह इस 
| के उत्तर में हम यह कहंग कि ऋग्वेद मः 

५ दुधात नः सविता सप्रजामिषम्‌। ” 

( सविता हमें उत्तम प्रजा आर अन्न दव ) कहा 
हे वहाँ सविता से प्रजा दान कं लिये प्रार्थना हे 
और उसी मन्त्र म- 

« त्रज्ञावन्तं रयिमस्मे समिन्वतु । ” 
ऋग्‌० ४।५३।७॥ 


(१०८ ) 


वैदिक घस | 


1 च ५ 


रक्षक,कमी प्रजा, केभी धन और कभी सम्पूर्ण लोकिक 
पारलौकिक अभ्युदय निःश्रेयस सुख जिन को “भद्र” 
कहते हैं। प्राथी के अर्थ उत्पन्न करने के लिये प्रार्थना 
की हे इस कारण सविता सर्वस्य प्रसविता सब का 
उत्पादक हें । वेद ने इसे बिल्कुल खोल कर स्फुट 
रुपेण भी कह दिया है जैसे द्वितीयाध्याय में दिया 
गया है जहां कहा हे- 
“ सविता प्रसवानामधिपतिः ”” 
अर्थात्‌ सविता सब प्रजनन काय्यौंका अधिष्ठाता 
हैं इस प्रकार वेद से सविता के अर्थौ का पता चला 
यही सत्य, ऋषिसम्मत अर्थ हे यथा- 
“ सविता सस्य प्रसविता | ” 
निरु० दें० अध्या० ४ ख॑० ३१ | 
अर्थात्‌ सविता सबका उत्पन्न करने बाला । 
“ सविता वै देवानां प्रसविता । "' 
शत० ब्रा० कां०१ अध्या० ७ त्रा ४ कां० ४॥ 
अर्थात्‌ सविता ही सब दिव्य पदार्थो का उत्पन्न 
करन वाला ह। इस प्रकार सविता का मख्य अर्थ 
उत्पन्न करनेवाला कह कर इस के गौण अथो के 
लिये जब हम बेद को ढुंडते हैं तो देखते हैं कि- 
१ बतानि देवों सविताभि रक्षते ॥ 


ऋगू० ४ ५३।४॥ 


9९ ~ ~ ~ 
अर्थात्‌ वता का रक्षा सविता देव (सब ओरसे ) 
सब प्रकार करते हें ॥ 


२ स नो देवः सविता शर्म यच्छतु ॥ 
ऋग्‌० ३।५३।६॥ 


( प्रजायुक्त धन हमें दे) यही प्रार्थना फिर | अर्थात्‌ बह जाय घन हमे दे) यहो प्रार्थना फिर| अर्थात्‌ वह सबिता देव हमें शरण देखे (| देव हमें शरण देवे दा 
सबिता से की है और यहां  सुव ” शब्द नहीं प्रयुक्त लिये सुरक्षित स्थान देवे वा हमारी रक्षा को 
हुआ कारण यह कि इस का पर्याय “दधातु प्रजा!” 
४ प्रजावन्तं रयि समिन्वतु। ” आदि आगये हैं इससे | 
सिद्ध हुआ कि बेद सबिता को “प्रसव कत्ता” मानता | अर्थात्‌ सबिता देव को में अफ्नो 
है अथात्‌ “ जनिता, जन्म दाता, प्रजोत्पादक ” आदि 
मानता है अथवा सविता “सवस्य प्रसविता ।” सब का | 
उत्पन्न करने हारा है। इसी कारण कभी तो सविता | 
को यश उत्पन्न करने के लिये प्रार्थना की है कभी यश का | 


हमारे 
३. हयामि देवं सवितारमूतये । 
ऋग्‌० १ ।३५।१॥ 


रक्षा 
रो” ] 
४. ये ते पन्था सबितः... तेभिनो ...... रक्षा... | 

_ ऋगू० १२९५ ११॥ 
अर्थात्‌ हे सविता ! जो तेरे मार्ग हे उन 


| टर 
हमारा रक्षा कर ॥ 
| 


| के निमित्त पुकारता हु [ कि' देव | मेरी रक्षा क 


से 


इन में २, ४ में “ रक्ष ” शब्द स्वयं आगया है इस 
कारण तथा “ शर्म, अति ” शब्दों के. कारण जो 
सविता के दातव्य माने गये हें हमे पता चलताहे कि 
सविता का द्वितीय अर्थ रक्षक हे । 

हम फिर सबिता शब्द के अन्य अर्थ पाने के 
लिये वेद खोलते हैं वहां देखते हें कि- 

१...देचो वः सबिता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे | 

यजु० १।१॥ 

अर्थात्‌ सबिता देव तुम्हे उत्तम कर्म (य 
लगाब ( की ओर प्रेर कर उस में प्रवृत्त करे) 

२..-खवितु...भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 

प्रचो दयात्‌ ॥ 


क्ष )मे 


अर्थात्‌ जो सबिता देव हमारो बुद्धियौ को प्रेरणा 
करे । 

इन १, २ सं पता चलता हे कि सविता “प्रेरणा 
करने वाला, लगाने वाला ” भी हे ॥ 

इसी प्रकार फिर वेद खोलने पर पता चलता है 
कि- 

१ केतपूः केतन्नः पुनातु......॥ 

अर्थात्‌ ज्ञान का पवित्र करने बाला हमारे शान 


को पवित्र करे ॥ 


२. देवो वः सबिता पुनात्वच्छिद्रेण ...॥ 
अर्थात्‌ सविता देव तुम्ह पवित्र करे ॥ 
इन १,२ से पता चलता हे कि सविता “ पवि! 
करने वाला ” भी है। 


2 


| 
| 
1 
के 
1 


न | 
. ८] वढका अथ | 


= 


बस, इस प्रकार हम वेद ने बतलाया कि सबिता 
का अर्थ जनिता, रक्षक, प्रेरक ओर पावक (पविर 
करने वाळा ) है । सविता के अन्य अर्थौ पर फिर 
विचार करेगे अब हम ' यम” शब्द क अथे करते 
ह यथा लपक 
के विषय में वेद कहता है कि- 
१ “ स नो देवेष्वायमद्दीर्घायु :। ' 
१ग० १०।१४। १ 
अर्थात “वह हमें देवताओं के मध्य में, विद्वानों 
से घिरे हुए हम यि ( उमर) देवे, हमारे लिये 
नियत कर । ® 
अर्थात्‌ यम देने वा नियत करने वाला हें। फिर 
वेद कहता हे कि 
२“ यमे इच यतमाने ” 
ऋग्‌० १०।१३।२॥ 
अर्थात “जेसे कि वश में रखने के लिये बडा यत्न 
करते छुप यम में | ” 
अर्थात्‌ यम वश में रखनेकेलिये बडा यत्न करता ह। 
इसे ही अधिक विस्तार में खोल कर वेद फिर 
कहता है किः'- 
३. “ खं या रदमेच यमतु यमिष्टाद्वा 
जना असमा बाहुभिस्वेः ॥ ” 
ऋग० ६।६७। ९ | 
अर्थात्‌ | तस दोनी यमे में उत्तम ( यमिष्टौ ) हो 


क्योंकि तुम उत्पन्न प्राणियों को अपनी ( वलरूप 


वा रद्मिरूप ) भुजाओ से इस प्रकार वश म करते, 
रोक रखते हो-जैसे लगाम से ( सारथो घोडा का 
वशम रखता है › क्यौकि तुम इस प्रकार सभी का 
पश म रखते हो इस कारण तुम यद्यपि आपसमं 
बराबर नहीं तथापि अन्य सब की अपेक्षा अधिक 
यम, नियन्ता हो अतः तम दोनों यमिष्टौ हो॥ ' 
अत; यम उत्पन्न प्राणियो को वश में रखने वाळा उन 
का नियन्ता है ॥ 

जिन मिज्ञावरुणी को उपरोक्त मन्ध में  यमिष्ठा ' 
केहा हे उनकी बाबत ही वेद कहता है कि 


(१०९) 


४ “ अधारयत पृथिवीम॒तद्यां " 
ऋग० ५। ६२ | ३ ॥ 


वही दोनो, परथिवी और यो, जमीन 
आस्मान, को धारण कर सहारा दे उन्हे थाम रहे हैं ॥ ” 


अतः यमिष्टो ही धार रहे हें अर्थात यम ( पृथिवी 
चो को) धारण भी करता हे, सहारा देता 
६, थामता हैं | उपरोक्त उदाहरणा मं यम को बार 
वार क्रिया का कर्ता कहा गया अतः इल की 
मुख्य व्यूत्पति इसी श्रातु से उचित प्रतीत होती है 
दुखरे शब्दोम इस को व्य॒त्पत्ति यही हे किः- 


यच्छतीति यमः ” 
इस प्रकार हमें यम शब्द की एक निषदक्ति वे 


ho Lo ® ~ 

से प्राप्त हुई यही सत्य तथा ऋषिसंमत भी हैं 
०२. [oR ~ 

क्यो कि निरुक्त में यास्क महर्षि ने यही 

लिखी हें॥ 
निरुक्त में वेद के शाब्दो का अर्थ करने का एक 
~ ~ [3 

आर प्रकार भी लिखा हे कि शब्दके अन्तिम, मध्यम, 

अथवा दोनो अक्षरों को उडाकर तथा अन्तिम को 

बदल कर जो शब्द बन उस के ओर जिस शब्दको 


इतना बदला हे उस के पक ही अर्थ समझ ले 
अर्थात्‌ जिस शब्द के अर्थ 


अर्थात | 


a] 


के अर्थ पता न चलं उसे उप- 
रोक्त रीतिसे बद्ल कर उस के अर्थ कर ल । इस 
नियम का आशय ले जब हम यमना, यामः और 
यामिः शब्द जो उणादि कोष म व्याख्यात हैँ उन 
को उपरोक्त रीतिसे बदलते हं तो हम यमुना 


१ 


यामः के स्थान में, यम ओर यामिःके स्थान में यमी 


शब्द प्राप्त हो जाता हे अतः यामः आर यमुनां 
का व्यत्पक्तिमलक अथ ही यम का वसा अथ 
होगा ओर यामिः वालाही अथ यमी का होगा, ठीक 
जैसे अग्न यज्ञेष नीयते का अग्रणी होकर अग्नि 
हआ पर अर्थ वही रहा, तानक भेद नहीं हुआं 
अतः यम, यमी शब्दों की व्युत्पत्तिमलक अथ निसन 
होगे यथाः 

१ यच्छतीति यमुना ( यमो वा ) ॥ 

२ यायते प्राप्यते स यामः ( यभो वा ) ॥ 


> ~ >> > | 
- हैं अतः बंद तथा उणादिकोष तथा 1नरुक्त सब | 


Nr 


( ११० ) 


३ याति कार्याणि प्रापयतीति यामिः। 
( यमी वा ) आदेजेत्वं जामिः [जमी वा 
( Im Ver iculirs of Punjabi ) 
इस प्रकार उणादि कोष म यमुना याम यामि 
शब्द की निरुक्ति द्वारा सिद्ध होता है कि यम वही | 
हे जो देता हे, वश म रखता हैं आर जिस के 
पास जाते हैं और यमी वह हैं जो सब कार्यों को 
प्राप्त कराती हे अथात्‌ 


धर्म कार्य्यों कत्तव्योाम सिद्धि 
प्राप्त कराने का यत्न करती हैं । 

इस प्रकार इस शब्दक अक्षरों को लोप तथा 
विकृत का उस के अर्थ निकालने क तराक उणादि 
कोष के द्वारा इस निरुक्त के अथ करण 
प्रकार का प्रयोग करके भी हम वही अथे यम 
शब्दके प्राप्त हुए जो हमने वेद से निकाले थे अत 
ये अर्थ सत्य तथा पाणिनि और निरुक्त सम्मत हे 
और यमी के भी वेद उपरोक्त अर्थात्‌ कत्तेव्यो की 
ओर झकाने वाळी अर्थ ही करता है क्‍यों कि 
प्रसिद्ध यम यमी सक्त म यमो ने पुत्रोत्पादन द्वारा 
अपने को अमर बनाने के लिये अर्थात्‌ कत्तव्य | 
पालन के लिये यम को बार वार बाधित किया | 


यमी का यही अर्थ करते हैं। 
निरुक्त पक ओर प्रकार से भी अर्थ किया करता 
हैं यथा-- | 
कूपः कस्मात्कुपानं भवति कुप्यतेवां ॥ 
इसी प्रकार हम कहेंगे कि -- 
यमः कस्मात्‌ यो ममार इति सतः यच्छतेवां ॥ 
इन में से यच्छतेवां का तो वेदिक तथा आष. 
व्याख्यान ऊपर हो ही चुका पर “ यो ममार इति | 
सतः” के विषय में वेद कहता हे किः- 
७ “ यो ममार 'प्रथमो मर्त्यानां यः | 
प्रयाय प्रथमो लोकमेतम । वेव 
' स्वतं खंगमनं जनानां यमं | 
राजानं हविषा सपयत ॥ ” 
अर्थात्‌ अपनी आहुतिओं द्वारा विवस्वान के | 
पुत्र उस यमराज को तृप्त करो जो सब मरण- 


क) (3. 
वादक चम 
र र [ब 


| हुआ 


धर्माओं में सब से प्रथम मरा और सब क] 


प्रथम ही उस (मत्ये) लोक को गया और 
जिस के पासही सब उत्पन्न प्राणियों ने जानाई 


2 

उसी यम राज को आहुठिया द्वारा पस्न * 
करो ॥ ” 

~ ~ 

अतः यम वहीं है जो मरा अतः वे हमारा | 


“ यो ममार ” निरुक्ति कोसत्य सिद्ध करता है 
अर्थात्‌ निरुक्त को कूप शाब्द को निरुक्ति 
सहारा ले हमने वेद खे यम 
नवीन निरुक्ति निकाला हे । 


शतपथ ब्राह्मण में एक विचित्र प्रकार से ही 


यजः शाब्दके अथ किये हें यथा;- 
“ यन्निव जनयतीति यज्ञः ” 


इसी प्रकार हम यम के सम्वन्ध में कहेंगे कि | 


१ “ यन्नव मिनोतीति यमः । ” 
२“ यन्नच मारयतीति यमः ।” 
इन में से प्रथम के विषय में वेद कहता है 
६ “ परेयिवांसं प्रवतो महीरनु 
बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ ! 
वैवस्वतं संगमनं जनानां 
यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥ ” 


अर्थात “ अपनी आइतिऔओ के द्वारा, विवस्वान 


के पत्र उस यमराज की सेवा करो जिस कं 


पास सब 
पर चक्कर काटता हआ बहुत लोगो के मित्र 


विचर रहा है 
करो ॥ ” 
अर्थात्‌ यहां स्पष्ट है कि यम जाता हुआ जि 


वरे अच्छे मार्गौसे लोग चलते हैं उनकी देंगे | 
भाळ करता हुआ उन पर राज्य कर रहा है अर्थ 


जाता जाता उन्हें मिन रहा है अतः हमारी प्रथ 
उपरोक्त वेदिक हे अतः सत्य हे कि यम वर्दे 


जाता हुआही मिनता जाता है । 
अब उपरोक्त द्वितीया निरुक्ति के सम्बन्ध में वः | 


कहता हे कि- 


शब्द की यह | 


लोगों ने जाना है और जो पृथिवी| 


ह जा 


| भिन्न मार्गो को देख भाळ गुप्त रीतिसे करता | . 
उस यमराज को संतु£ ( टु 


८ 


] वै दि भर 
अक ८ ह. ~ ( 
po डु भे अमतः ~ रा > - लाला Ra 
५ विवस्व त्व दधात्‌ परत स का पितरों का आध परि अ द्व्ति य 
चि न अमृ त रः 1 पपतरो का अध्रि त” थ [या 


व्यरमृतं न एतु । इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना 
जरिम्णो मोष्वेषामखवो यमं गुः ॥ ” 
अर्थात्‌ “ विवस्वान्‌ हमें अमृतत्व में धारण 
करे, मौत पर चला जाए, अमरपन हम प्राप्त हो 
जाए, इन पुरुषों की बुढापे तक वह रक्षा करे, इन 
उसे किसी के प्राणयम क पाख न जावे। 
ग्रहां लिखा हे कि मोतपरे जावे यमके पास 
कोई न जावे । अमरपन हमे विचस्वान्‌ की कृपा 
सेप्राप्हो जो ही हमारी बुढापे तक रक्षा करे। 
फिर लिखा ह कि- 
“४ प्रत्यग्रमस्याखाद्‌ दूतः ” 
अथव० १८।२।२७॥ 
अर्थात्‌ ' मृत्यु यम का दूत था ---॥ 
दोनों को मिलाने से स्वतःसिद्ध हे कि यमराज ही 
अपने दत मत्य के छडारा लोगो को मारता है और 
परेयिवांसं’ आदि मन्त्र मे यह कहा जाही चुका हे 


कि यम घूमता फरत! ह । दाना का मिलाकर साफ 


हाजाता ह कि यम जाता हुआ ही मारता जाता 


हं अतः हमारा उपराक्त 1ह्वताया निरुक्ति वेदिक ह्‌ 


अतः सत्य ह कि यम वह ह जा जाता हुआ हा मारता 


' जाता है । 


अब तनिक सा विचार यम शब्दके अक्षरार्थ पर 
करते हैं। यम शाब्द य और म अक्षरों से मिल 


कर बना हे जिन में से लोक मे य का अर्थ जाना, 
| प्राप्ततोेना और म का अर्थ मिनना, मारना आदि 
- होतां है अतः दोनो को मिळाकर यम शब्द का 
अर्थ यही हुआ कि जो जाता हुआ मिनता आर 


मारता जाए और सिनेजाकर, मारे जाकर जहा 
सब जाएं अर्थात मर कर जिसे सब प्राप्त हो | यह 


` यम शब्द के अक्षरार्थं हुए जिन के लिये उपरक्त 


दिक प्रमाण इतने स्पष्ट है कि अधिकं बिस्तार 
तथा व्याख्या करनी सर्वथा पिष्ठपेषन ही होगा | 
इस प्रकार हमने यम शाब्द के वेद से अथ 
इस की अनेक निरुक्तियां भी निकाली आर 
EE भी किये । चतर्थ प्रक्रिया के अनुसार 


ध्याय म किया जा चका हैं अत; अब द्वितीया 
प्रक्रिया क अनुसारभी इस के अथो का कुछ दिद्शन 
यहां करवाते हें । यथा;--- 

ऊपर वेद मित्रावरुण को यमिष्ठो = दो 
उत्तम यम लिख चुका हं आर ऋग्‌० १० । १४ ।७ 


(में भी लिखा हे किः-- 


उभा राजाना स्वघया मदन्ता यम 
पश्यासि वरुणं च देम्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌ “ ( हे मृत सम्बन्धि! )त यम ओर 


| वरुण देव दोनों राजाओं को अपनी धारणात्मिका 
| ~ he हि ~ ~ 
। शाक्त क द्वारा आनन्द मनात हुए दुखता हे 2s 


अतः यहां यम और वरुण दोनों को इकट्ठा स्मणे 
(किया है परंत कयो कि यम यमी इकट्०ें और 
मित्रावरुणो इकडे स्मण किये जाते हं अतः यहां 
(पर मित्र ही यम और वरुण ही यमी सिद्ध 
होते हैं । 
| इस प्रकार यम यमी का अथ मित्रावरुणा हं ॥ 

फिर वेद अग्नि को सम्बोधन करक कहता 
हे कि 

५ असि यमो ” ... 
ऋगू० १। १६३।२॥ 

अर्थात्‌ “ त यम ह” 

फिर भी अग्नि ही के विषय म वेद कहता हं 
कि 

“ यमो ह जातो यमो जनित्व जारः कनीनां 

पतिर्जनीनाम ॥ ” ~ 

अर्थात “ अग्नि ( क्यो कि मन्त्र देवता अग्नि हे 
और उपरोक्त मन्त्रानसार यम नाम अग्नि हे) कन्याआ 
के कमनीयत्व का जरयिंता और जायाओका 
रक्षक अर्थात कन्यापन को हटा कर जायापन करने 
[ला प्रसिद्ध हे और होगा ।' 

इस प्रकार इन दोनो प्रमाणो में यम का अथ 
अग्नि सिद्ध हे अर्थात्‌ यम नाम अग्नि का हे । 

फिर वेद इन्द्राग्नी के विषय म कहता 


हे किर 


(११२) 


~~ ७ 
वादक धम । 


वेप, 


_ ६ बलित्या महिमा वामिन्द्राम्नौ पनिष्ट 
आ । समानो वां जनिता भरातरा 
यं यमाविहेह मातरा” ॥ ऋग०६। २॥ 
अर्थात “ हे इन्द्र ओर अग्नि ! तुम्हारी महिमा 
महान है... तम्हारा पिता एकही हे, तुम दोनो भाई 
हो ओर यम जोडे हो ॥ 
अतः इस मन्त्र मे इन्द्र ओर अग्नि को यमा 
भ्रातरो एक ही पितावाले कहा हे । अब यमा आर 
भ्रातरो मं पितरों की न्यायी यदि समास अनु 
मान कर तो जैसे 
माता च पिता च पितरों 
होता हें वैसेही-- 
यमइच यमी च यमो 
यमी च यमइच यम्यो 
भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ 
सिद्ध होते हैं जिन समासों के द्वारा यमौ और 
यम्यो से यम यमो का और भ्रातरौ से 
भाई बहिन का ग्रहण होता हे और तभी वह 
अग्नि तथा इन्द्र के वाचक बनते हैं इस प्रकार 
यम यमी का अर्थ अग्नि इन्द्र है । 
यहां अग्निसे तात्पर्य पार्थिव अग्नि का हे न कि आदि 
त्य का क्योकि पहिले तो “ जारः कनीनां पतिर्जनी- 
नाम ” यह पार्थिव अग्निही हे न कि आदित्य क्यों 
कि पार्थिव अग्नि को ही प्रज्वलित कर विवाह होता 
हे जव कन्या का कन्यापन उडा कर उसे जाया, 
पत्नि) वधू बनाया जाता है और दूसरे -- 
| स्रादरवं वसवो निरतष्ठ ” क्रुग० । --११६३॥१ 
| इसी ( यम) अदव ( अग्नि ) को वस॒ओने सर 
||| से बनाया था स्र नाम सय्ये का हे अतः यह यम 
||| अग्नि सूर से बनती हे अतः आदित्य नहीं वरच 
पाथव ह आर तीसरे किसी अन्य अग्नि को 


वेद कहता हे-- 
उष उषो हि वसो अग्रमेषित्वं यमयोरभवो 
विभावः॥ ”  क्रगू० १०।९।४॥ 


अर्थात्‌ “ हे उषाके प्रकाशक ! ( ज्योति के ) 


[सस्थान ! तू यम यमी का प्रकाशक उन का ' 


निर्माता होता हुआ आगे आगे ही जा रहा हे? 
है कि यहां अग्नि से तात्पय आदित्य सेहे 
उषा को उषा वनाता हुआ आगे आगे जा रहा है 
ओर यमयमी को बनाता जा रहा है। 
_ अतः साफ हैं कि यम यमी का पिता आदि 
है ओर यम उपरोक्त पार्थिव अग्नि है और यमी 

द्र विद्यत हे । 

अतः यम यमी का प्रथम अर्थ मित्र और वरुण 
ह ओर द्वितीय अथ पार्थिव अग्नि और इन्टर है। 
परतु मित्र का अथ पार्थिव अग्नि और आदित्य 
दोनो हें क्यो कि वेद कहता हे कि-- 

धारयत पृथिवीमुत द्यां मित्रराजाना 

अथात्‌ दो मित्र राजाओं ने पृथिवी और द्यो को 
धारण कर रक्खा हे अतः पृथिवीका धारक पार्थिव 
अग्नि ओर द्यो का धारक आदित्य दोनोंका वाचक 
मित्र हे। 

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि यम यमी का अर्थ 
अग्नि इन्द्र अथवा मित्रावरुण हे और यह विव: 
स्वान सर आदित्य के पुत्र पुत्रि होने से जोडे भाई 
बहिन हैं । 


तात्पय्ये इस सारे का सार यह हे कि विघस्वान | 


सूथ्येसे अग्नि पार्थिव और विद्युत आन्तरीक्ष दोनो 
उत्पन्न होती हे ऑर इस पाथिव अग्नि के द्वारा 
कन्याए जायाए बनता हे आर इसका दूत मृत्यु 
सब को मार कर इस चितास्थ पार्थिव अग्नि म॑ 
उन सब को लाता हे परंत दैवयान के पथिक 
लोटकर पाथिव अग्नि में ही नहीं आते पर ऊपर 
सय्य म जाते हें ओर अन्य सब इसी चितास्थ 
अग्नि के पञ्जे में पडते हैं। इस प्रकार आदित्य 
विवस्वान सब को अमृतत्व देता है पर उसका 
पुत्र यम मृत्य । इस प्रकार यहां यम शब्द के अथै 
कहे गये और उस: के साथ ही यमी मित्र वरुण 
इन्द्र अग्नि के अथो पर भी कुछ प्रकाश डॉल 
हा गया ह्‌ । इस प्रकार अग्नि, इन्द्र, वायु, बित 
यम शब्दों के कुछ अर्थ कह कर यह अध्याय यही 
समाप्त करते हैं॥ इति---सप्तमोऽध्यायः । 


छै | _ यजयोपुसक | 
खूल्य १ ) रू. डाकव्यथ |) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है-- 


” प्राचीन संस्कृत निबंध। | उदके यश विषयक विचार, | | 
(७० श्री० पं०्चंद्रमणिज्जी ) | 
१ पिष्ट-पशु-मीमांसा । लेख १ ७ यज्ञका महत्व (संपादकीय) | 
थ, » गो मम ८ यक्षका क्षेत्र टु | 
है ९ यज्ञका गूढ तत्त्व 22 | 
३ लघु पुरोडाश मीमांखा । रे | 


१० औषधियो का महामख ” | 
~~ Ct 
के लेख ११ वेदिक यश और पशहिसा | | 
भ्‌ र | ® ~ ~ ७ हि *_ 2 | 
पाक लख | (छे० श्रीश प॑ धमंदेवजी ) | | | 
४ दर्श और पौर्णमास (छे० श्री० पं० बुद्धदेचजी)| १२ कया वेदों में यज्ञा में पशुऔका बलि करना || 
र सन लिखा हे? ( ले० श्री० पुरुषोत्तम लाछजी ) | | 


| 

॥ [|| 

यज्ञम्रंथ माला की यह प्रथम पुस्तक है । द्वितीय पुस्तक छपरही ह। | 
संत्री-स्वाध्याय मंडल, आध ( जि० सातारा ) || | 


वेदिक उपदेश माला। 


जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हे! एस पुस्तक आ 


. सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मूल्य ॥ ) आउ आने । डाकव्यय” ) एक ३९०४ । 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


| वैविकथर्मकेअथा || | वैदिक धर्म के मंथ 


a छ 
१ आगम-नबंध माला हा 
| घेद अनंत विद्याओंका समुद्र है । इस वेद समुद्रका मंथन करनेसे अनेक" ज्ञान रत्न । | 
ग्राप्त होते हैं, उन रत्नों की यह माला हे। 
। १ वेदिकिरराज्य पद्धति | मू।-)| १० वेदिक धमकी विशेषता 
२ मानी आयुष्य । मू. | ) ११ तकसे वेदका अर्थ) , 
वेदिक सभ्यता । पू॥) १२ वेदमे रोग जन्तु शास्र । म 5) 
वैदिक चिकित्सा शास्र । म्‌.) १२ बह्चर्यका विङ्न। =) | 


७०८ ८०४० . 


५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा । म.॥), १४ वेदमें लोहेके कारखाने म 
६ वेदिक सर्पविद्या । 60000 १५ वेद कृषिविद्या। = | 

७ मृत्युको दूर करनेका उपाय म.॥). १६ वेदिक जल विद्या रौ 

८ वेदम चखी | म्‌.॥ ) १७ आत्मशाक्तिका विकास मू) 

९ शिवसँकल्पका विजय । मू॥)| १८ वेदिक उपदेश माला म्‌) | 
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4 Oe बेद ७ शु 
२ घर्म-शिक्षाके ग्र 
बालक और कलिकाओकी पाठशालाओमे“ धर्म ” की पढाईके लिये तथा घरो बालः ; 
। बच्चाकी धार्मिक पढाईके लिये ये ग्रंथ विशेष रीतिसे तैयार किये हें । 
हा (१ ) बालकोंकी धर्म शिक्षा, 
हः प्रयत माग । प्रथम श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। मू-} 
(२) बालकॉकी धर्म-शिक्षा । | 
द्वितीय माग । द्वितीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये। मू.“ ) दो आने । 
WE ~~~ अ ३) वैदिक पाठमाला ! 


मरथम पुस्तक | तृतीय श्रेणीकी धमशिक्षा के लिये। म्‌) 


१ वेदका स्वयं-शिक्षक ॥ | 


_ प्रथम भाग । मू. १॥ ) डेढ रु० | 


| “योग साधन ” का अनुष्ठान करनेसे शारीरिक, 
| | आरोग्य, इंद्रियोळी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका 
| उत्कर्ष, बुद्धिका विकास और आत्मिक बलकी प्राप्ति 
) होना सभघ हे । इसलिये यह “ योग-खाधन ” हर- | 
| एक मनुष्यको करने योग्य है । 


| 
| 


१ संध्योपासना | 
| योग की दुष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस 
| पुस्तक में लिखी हे । मू० १॥ ) डेढ. ₹० 


| 


| 


| १ संध्याका अनुष्ठान। | 
| (दह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना ” में संमिः 
ह छित है, इस लिये “ संध्योपासना ” लेनेवालो को 
| एके छेनेकी आघइयकता नहीं हे।) म्‌।)आठ आने | 


ओ- ३ वैदिक पाण विद्या ॥ 
` प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “ मनकी 
"रखनी चाहिये, उसका वर्णन इस पुस्तकमें 


३१९ ) एक रु. । 


~ 


३ स्वयंशिक्षक-माला। 


३ वेदका स्वय-शिक्षक 


द्वितीय भाग | म्‌० १॥ ) डेढ रु० । 


७ यांग साधन माला । 


४ बहाचय ॥ 


अथवे वेदीय ब्रह्मचर्यं सूक्त ” काः 


ha] 


इस पुस्तकमे 
विबरण है । ब्रह्मचर्य साधनके योगासन तथा वीये 
रक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्तक में दिये 
है । यह पुस्तक “ सचित्र ” हे । इसमे लिखे नियमों 
के अनुसार आचरण करनेसे थोडेही दिनोमें वीर्यस्थिर 


| होनेका अनुभव निःसन्देह होता है । मू०१।)सबा रू. . 


५थोग साधन की तेयारी ॥ 
जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना 
चाहते है, उनको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी 
चाहिये, इस विषयकी सब बाते इस पुस्तकमें लिखी 
हैं। मू. १ ) एक रु.। 
६आसन। | 
इसमें उपयोगी आसनों का वर्णन चित्रोके समेत 
दिया है । म्‌. २ ) रु. 


७ सूर्यभदन व्यायाम ॥ 


( सचित्र ) बलवर्धक योगके व्यायाम । म्‌, ॥ 2) 
योग साधन के अन्य पुस्तक छप रहेहे) ` . 


मद्वित होतेही सूचना दी जायगी । 


| १ यजुर्वेद अ० ३० की व्यास्या। । २ यजुर्वेद अ. ३६ की व्याख्या 


ह ल्यास 


| हैं। तत्त्वज्ञान की अंतिम सीमा इन ग्रंथोंमें | 


७ यज़र्वेद का स्वाध्याय 


नर-सेध ” मनष्याकी उन्नति का सच्चा साधन। 
नरमेध कितना उपयोगी हे, इस विषयका शान 
पस्तकके पढनेसे हो सकता हे! मू०१)एक रुपया 
ER ~ ख्य है । 
० २ का ब्याख्या स्थापन की जा सकती हे, इस के वेदिक उपाय इस. 
य इस | 
४ सर्व-मेध' एक इश्वर की उपासना। य. अ. ३२ मे 
ईश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई हैं | म्‌. ॥) पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) , 


६ उपनिषद्‌ ग्रन्थ माला । 
१ “केन ” उपनिषद्‌ 


इस पुस्तकमें केन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्पष्टी 
पाठक अनुभव कर सकते हैं। जीवनके समय ये करण, अथर्ववेदीय केन सूक्त की व्याख्या और देवी 


उच्च तत्त्वशान के द्वारा सदाचार की शिक्षा भागवतकी कथाको संगति बता दी हे। उमा, यक्ष | 
आदि शब्दोके अर्थ वेदिक प्रमाणो से निश्चित करके 


ते हें ओर मृत्युके समय अमृतमय शांति प्रदान 

कक ः 2. जे शांति प्रदान बताया हे, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भमिकामे 
हरएक 

018 ततक 0040 न धाका पठन,मनन्‌ | कहा हे और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या हे । 


र अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवचयकता है! | [. १। ) रु. 


७ दवता-पारचथ-अन्थमाला । 


वैदिक देवताओका सृश्मशान ” होनेके चिना देवताओंका विच _ 
कू म०= | € 
मनन होना असंभव है,इसलिये इस ग्रंथमाला ३ ३३द्‌वताआका विचार न००) | 


बताओंका परिचय ” करानेका यत्न किया हे ९) केसाना 15 चच ड 
के नामोसेही पुस्तक के बिषयका बोध हो ४ देवता [वचार मूर) > 


र वे कृ शिरि द्यां म्‌०१॥ 
सुद देवताका परिचय म. ॥ ) ५ वेश्किअग्निविद्या म्‌॥) 
र्न “अन्य देवता औका विचार और परिचय कराने | 
श्र दवता मू. ॥= ) वाले प्रंथ तैयार हुए हैं, शीघ्रही मुद्रित होगे । 


बाह्मण बाध माला। ,त- 


“शांति-करण” । सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय 


व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगतमें सच्ची शांति रेस | 


तत्त्वज्ञान के भंडारमे “उपनिषद्‌ ग्रथ” अमल्य 


पथ- बोधामृत । म०।) | 


सातबळकर,स्वाध्याय मंडळ भारत सुद्रणाङय,औँभर( जि. सातारा ) 
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| जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश हे । इस पुस्तकमे लिखे बारह उपदेश जो है 


शः | सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी। मूल्य ॥) आठ आने | डाकव्यय- ) एक आना। 
बी मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 


हैः . | ७७७०७७३७७ ७398 2922 9999 ० 7999999999999993999993939 >93>>>% 5:2229999 9899 >> >9 +299 
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'गरुकल कांगड़ा स्‌ यागमामासा र 
ज्या ञ्‌ । ` मासिक पत्र 
॥ छ अल कार 22 55: 0 
ही. .... संपादक-- श्रीमान्‌ कुबलयानंद जी 
| यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल का आए | महाराज । 5 
| | ९ यो० सत्यव्रत जी सिद्धांतालकार क सम्पादकव, ` केवल्यधाम आश्रमर्मे योग शास्र की खोज हो रही 
परिणाम आश्वयेजनक सिद्धियोंमे. 
त्न में यह अपने ढंग का अनूठ। ही पत्र है | यह हुआ है, उन आविष्कारोंका प्रकाशन इस त्रैमासिक. 
| पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने वाढा, द्वारा हांगा | प्रत्यक अंकमें ८० पृष्ठ ओर १६ चि 
. | प्राचीन आये सभ्यता से प्रेम करने वालों सथा वादक | दिये जांयग | २ 00... 
ने | [हत्या की खोज करने बालों के लिये अद्वितीय हे || वाषिक चदा ७ ); विदंशक लय १२ शि 


शीघ्र ग्राहक बन जाइये वाषिक मस्म तीन प्रसेक अक २)रु, | 


| हपया | `. | श्री. प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायाल्य,कुजवन 
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प्रथम भाग । 


इस में निम्न लिखित विषयों का बिचार हुआ हन 


विद्वान ळोगोके लिये आदरणीय बडा ग्रंथ, | महाभारत में छाड हे वान ही १ 

` महामारतके पठनसे लाभ, . | हाभारतका Er खूंटियो वाला चक्र, 
महाभारतके विषयमै लोकमान्य तिलक आर विवाह के समय राष्ट्रीयता का विचार, 
महात्मा गांधी जी का मत, | बकासुर की छीला, 

महाभारत सघ शास्त्रोंका सार ग्रंथ है । एकताका पाठ, 

महाभारत की रयना करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास,'  सप्राट्का वध ॥ 


मस्य केषछ ॥ ) डा- व्य० = ) घी. पी. से ॥।= ) 


~ 


द्वितीय भाग । 


इसमें निम्न लिखित विषयका विचार हुआ है = 


देवलोक, त्रिविष्टप, द्रेचयोनी, भतजाती, पिशाच | देशव्यचस्था ( चित्र), यज्ञ, क्रतुभजी देव, यश. 
| जाती, गंधव जाती, यक्षजाती, गणदेव, गणोकी विरोधी राक्षस, यज्ञौमें देवोको उपस्थिति, च्यव | 
णिका, गणदेवोंके भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, | ऋषि, यज्ञका पारितोषिक, देवभावा,इंद्रकाचुनावा ६४ | . 
। अप्सरा, असुर स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन | और उपेन्द्र, नारायण, भूतनाथ, यक्षभाग के लिये यु 
_ भारतवर्ष ( चित्र ), स्वर्गारोहण, स्वर्गधाम, प्राचीन | इंद्रका बज्र, देवोके शस्त्रास्त्र, असुरोकी कारीगरा' 


इत्यादि अनेक विषय इसमें होनेसे यह ग्रंथ महाभारतके इतिहासपर बडा प्रकाश डालता हैँ | 
मूल्य कवळ॥ ) डाव्य.= ) घी. पी: से ॥> ) 


| कक! मंडळ आंध, ( जि सातारा) ” ` सातारा) ' / 


` द्ुद्रक तथा प्रकाशक श्री. दा. सातवळेकर, भारत मुद्रणालथ । 
स्थाध्याय मंडळ, काँध ( जि, सातारा ) 
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छपकर तैयारहै। : शिर 
महाभारतको | 
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प्रथम भाग ओर द्वितीय | 
साग। 
प्रति भागका 

कु न मूल्य ॥ ) डाकव्यय€) क 

200 6). वी.पी. से |= ) ` 

2 ROD तोटी क क २) टु 
-मत्री.- स्वाध्यायमंडल आंध 
tee ee] ITER ७ » हि 


er हु त्स ७ र ढ 
| संपादक-श्रीपाद दामोदर सांतवळेकर । | (जि. सातारा) 
| स्वाध्यायमंडळ, औंध (जि. सातारा ) | 


ho. पा 
जज बे 
RP 
यथा याकापपानप्०५२७७ (०७ 2:८2 eS? SAEED WNIT SER RISO TENN ७2 oT 970 We 
+ ७४ 0 i A 


ह] णा >>>. 2 
errs: MTT TTT धप प्पप्यमन्न्ब्यास्य्य 
ही. 4708१ 4५६ ४ 
त ३ 


वट 


॥ RRP 
स्च "न्य्‌ 
BE 


ज जारा 


चिषय सू ची 


आ की न १३३ | ३ शुद्रोकी अच्छूत क ३ 
के ११४' ४ मनस्पाप ...... 559 Se. ००: द 


०००००००००००१००००००००० 


७ पं “> 
संकल्प-शांक्ते 
अर्थात्‌ > - | नामक पुस्तक का अध्ययन अवश्य वी जिए | दिक | | 
बिजय प्राप्त करने को शज | _ षम, तरुण राजान, कल्पवृक्ष इत्यादि इत्यादि अक | 
| असफलताभां स व्यथित किये हुए हृदया म, ससा- सुशक्षद्ध पत्रा न इसका भशसा सुक्त कटस को है| 
रेक झझाटो, विश्नवाधाओं से इतोत्सहत हुए मनुप्या म॑ मूल्य | )मात्र, सो पुर्ठकों के ३५-) आग्रिम मृत्य | 
नवीन जीबन का संचार करनेवाली अमोघ संकल्प- भेजनपर डा. व्य- माफ 


) 


न का प्रश्‍वलितकर असभव का संभव कर | 


“द, 


3 


2 


I 
JR 


७४४६७ ९९६९ ९८५६ ६८८६: €?६:£:८ ९२: € ८८:८८ ८९२:€ €: ८: ८ €२९९९०८० ६८६०६ &<€:६८< (६६८४ € << ६ ६६००८ ए 


अंभात ” 


संपादक-श्रीयत प्रोफेसर धर्मेन्द्रनाथ शास्री 
- तक शिरोमणी 


[त म समाज का -सज।व-।चत्र ।देखोने वाले अपूव ढ्ख 13शष ।दिशष जारदार ह्ख्काक (हत | 


1 | 


ह 14:७1 महान तत्त्वज्ञानी का एक आध्यात्मिक हेखरहूता हे | दर्दायों आर बोर 


ह र 
रुहा जगत पथकू २६त। हे, जिस्म उनके ल्यि बहुत उपयोगी और छ।%दायक नी 


पटक REGISTER 
ह कन्या लक 241 ED NO. 13. 1819 
स न न 4004 अब ` छर 


| र 
i है 


DT 
® 99०" 
क. + | 

0१०० 


2 
हर 


ल 


[षा--भाष्य-समेत ) 


—-— छ ~ 


iP MAR CA कित ट्र 
i -+---+ ना SS 
कद Me se Re २ ८ ` _ १७७७ 
मा 0 क ८ 


कै 1 


संपादक -- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्पाष्याय मडल, आध ( जि. सातारा ) 


तथ्यारहू) 
क जूर पृष्ठ संख्या ११२५.मूल्य म. आ.से६) रु. 
आदिपर्व ११९ 


आर 8 से७ र 
२) सभापर्व । 5३१६ लग बा जे २) 
(२) वनपवी 
(४) महाभारत समालोचना 


NON 


१प्रथम भाग मृ,॥)वी.पी.से ॥॥2)आन | २द्रितीय भाग। मु.॥)वी.पी स॥॥2) आने । 


[५] विराटपर्व) छह | 
महाभारते ग्राहकोंके ढिये १२०० पृष्ठाका६ रु, मूल्य हागा | 

संत्री-- स्वाध्याय मंडल, भध, ( जि सातारा) ° 
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“केन ' उपनिषद्‌ | 
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इस पुस्तकमें निन्म लिखित विषयोका विचार हुआ हे— 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, १७ पर्वत, पार्षती, सद्र, सप्तक्षि और अश्रा १अ 
Pe, + ८. २ अ 
२ उपनिषद्‌ ज्ञान का महत्त्व, १८ इंद्र कोन हे ? न 4 


१९ उपनिषद का अर्थ ओर व्याख्या, 


३ उपनिषद का अर्थ, 
२० अथर्वबेदीय केन सृक्तका अर्थ और ब्याल 


४ सांप्रदायिक झगडे, 


५ “केन? शब्द का महत्त्व, २१ व्यष्टि समष्टी और परमेष्ठी, ७ ६ वे? 
६ वेदान्त, ह २२ त्रिळोकी, | ब्रा 
७ उपनिषदी में शान का विकास, २३ अथर्वाका सिर, र ह 
८ अग्नि शब्दका भाष, २४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्यादा, oo 
९ उपनिषद्‌ के अंग, २५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्क, ११ म 
१० शांतिमंत्रोका विचार, २६ आत्मवान्‌ यज्ञ, १२ म 
११ तीनो शांति मंत्रों में तत्त्व शान, २७ अपनी राजधानीमै ब्रह्मका प्रवेश, | शव 
१२ तीन शांतियोका भाव, २८ देवी भागवतम देवी की कथा, i ; 
१३ ईश और केन उपनिषद, २९ वेदका वागांभृणी'सूक्त, इंद्र सूक्त,वेकुंसश 

१४ “ यक्ष ” कौन है ?, ; अथवे सूक्त 


१५ हेमवती. उमा, 


३० शाक्तमत, देच और ढेधताकी पकती | 
१६ पार्वती कोन है ! | ३१ वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता । 


इतने विषय इस पुस्तक में आगये हैं इस लिये उपनिषदो का विचार करने वालो के लिये यह 


मूल्य केवल १। ) रू. डाक व्यय) है। 


EE अ मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


आ ए FR आ ट 
छर IIS 21 38 क्क स्स 
9 ट्‌ 222 tn ५९२ निके 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं- 


क छ अग्ति शब्दका भाव, 
| २अग्निके पर्याय शब्द, 
| ; पहिळा मानळ अग्नि 


१६ हस्त-पाद-हीन गुह्य अग्नि 
१७ वृद्ध नागरिक, 

१८ मूकमे वाचाल, 

१९ अनेको का प्रेरक पक देव, 
२० जीवनाग्नि, 

२१ अग्निकी दस बहिन, 


| ७ ब्राह्मण और क्षत्रिय, २२ देवोके साथ रहनेवाळा अग्नि, “मका 
॥ ८ जनता का केन्द्र, २३ यज्ञका झडा, 
| ९ सब धन संघका है, २४ गुद्दा निवासी अग्नि, ॥ 
| १० बुद्धिमै पहिला अग्नि, २५ सात संख्याका गुह्य तस्व, ं 
| ११ मनुष्यम अग्नि, | २६ तनूनपात्‌ अग्नि, 


| १२ मत्योमे अमर अग्नि, पर 

` | १३वाणीमै अग्नि, २७ यज्ञ पुरुष, यशशाला, मंदिर ( चित्र ), 
| १४ पुरोहित अग्नि, २८ परमाग्नि ज्ञ 

| १५ शक्ति प्रदाता अग्नि, २९ आग्नि सूक्त का अर्थ और ब्याख्या | 


| हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के विपुल प्रमाण दिये हैं । इस पुस्तकके पढने से अग्नि 
था को वेदिक कल्पना ठीक प्रकार हो सकती हे । 
EN 


मूल्य १॥ ) झु. डाकव्यय 2 ) हैं 


९ ०७० तर ल 
अची-स्वाध्याय मंडल, आध. ( जि. सातारा ) 


॥ 
बारह पुस्तकौका मूल्य(म. आ. से ३ ) और वी. पीसे ४ ) 


प्रतिभाग का मूल्य !- ) पांच आने और डा. व्य. --)एकआणा । 
अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्य पद्धति । | 
| इस पद्धतिकी विशेषता यह है- { 
F ~ थ्‌ ~ ७ मा है । 
१ प्रथम, दितीय ओर तृतीय माग। |$ एकादश माग 
इन तीन भागोम संस्कृत भाषाके साथ इस भागमें “सर्वनाम ” के रूप बताया 
साधारण परिचय करा दिया गया हे। 
2 ६ द्वादश भाग । 
घ्‌ भाग व > 
| | हत भाग) र इस भागम समासो का विचार किया हैं| 
ळे इस चतुर्थ भागम संधिविचार बताया हे। र 
2 ७ तेरहसे अठारहवे भागतकके ६ भाग। 
इन दो भागोंमें संस्क्ृतके साथ विशेष इन छः भागो में क्रियापद विचार | | | 
परिचय कराया गया हैं । पाठविधि बताई है । ॥ 
८ ० ४ सप्तम से [स भाग | उ A Ne = 
5. स द र ग। (८उन्ञीससे चोवीसवे भागतकके ६ माग 
क इन चार भागोमे पुलिंग स्त्रीलग और त्य क. >. 
नपुंसक लिंगी नोमाके रूप बानानेकी इन छः -भागोमें वेदके साथ पा | 
् विधि बताई है । कराया हे । | 
अर्थात्‌ जो लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेगे उन को अल्प परिश्रमले बडा लाभ हो सकता हैं (| 
स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा) | 
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न 
वेदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . 
स्वाध्यायमंडळ, ओंध ( जि. सातारा ) 
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मातुभूमेका आदर। 
| ॥ | र 
ह; | ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ ॥ 


ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु बढे ते ॥ ५६ ॥ 


अथव० १२। १। 


७ 


४ जो गांव हैं, जो अरण्य हे, जो सभाएं ( भूम्यां अधि ) मातुभूमिपर है, तथा जो 
( संग्रामाः ) युद्ध हाते हैं, और जा ( समितयः ) संमेलन होते हैं, उन सबमे ( ते ) तेरे 
अर्थात्‌ मातृभूमिके विषयमे ( चारु ) सुदर आदरयुक्त ही हम बोलग । ' 


मातभमिपर जो ग्राम, नगर, प्रांत, वन, अरण्य, पर्वत आदि स्थान होगे, उन स्थानोमे 
जो जो सभाएं, समितिएं, परिषद्‌, महासभाएं, तथा संमेलन अथवा मेले होंगे, किवा 
युद्ध होगे, उन सवमें मातभमिके विषयम उत्तम आद्र हो व्यक्त करना हर्पक का 


आवश्यक ह । 


अपने उद्धार का नाम “ आत्मोद्धार ” हैं | अपः 
ली सब शाक्तियांका उत्कष साधन करना आत्मो 
द्वार का तात्पर्य हे। इस लिये आत्मोद्धार ठीक प्रकार 
करनके लिये अपनी सब शक्तियोका सबसे प्रथम 
जानने की बडी भारी आवश्यकता हें इस विषय में 
निस्नमंत्र देखने योग्य हँ-- 
वाड म आसन्‌, नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्र 
कर्णयोः ॥ अपलिताः केशा, अशोणा दन्ता, 
बहु वबाहोबलं, ॥ १॥ ऊर्वोराजो, जघयोर्जवः, 
पादयोः प्रतिष्ठा, ॥ अरिष्टानी मे सर्वात्माऽनि 
भृष्टः।॥२॥तनृस्तन्वा मे,सहे दतः,सबेमायुरशीयः॥ 
स्योनं मे सोद, पुरुः पुणस्व, पवमानः स्वगं ॥ ३ ॥ 
। अ. १९।६०, ६१ 
( १ ) मेरे मुखमें वाचा, नासिकामें प्राण, आंखो में 


दृष्टि, तथा कानो में श्रवण शाक्ति रहे। मेरे बाळ 


लफेद न हों, दांत मलिन न हो ओर मेर बाहुओ | 


भै वहुत बल रहे॥ ( २ ) मेरी ऊरुओम शक्ति, 

ज्ञंघाआऑमे वेग तथा पावोम स्थिरता रहे। मेरे 
संपूर्ण अवयव हए पुष्ट हौ और मेरा आत्मा कभी 
ब्ळहीन न हो॥( ३ ) मेरे शरोरके साथ अन्य 
शरीरको मैं रखता हूं, समर्थ बन शत्रुको सहंगा और 
अतिदीर्घे आय प्राप्त करूंगा | मझे सख मिळे, पणता 
प्राप्त हो और शुद्ध बनकर में स्वर्ग पहुंचूंगा ।” 
पाठक यहाँ स्मरण रखे की, यह केवळ प्रार्थना 

नहीं है; क्यों कि केवळ प्रार्थना मात्र करनेसे ही 
क्छ बनना नहीं है | कई लोग समझते हैं कि, 
ऱ्य घळ प्राथना करनेसे सब कुछ बन सकता हे, यह 
छ है । देखिये कि, ( जंघयोः जवः ) “ हे ईश्वर ! 


। आत्मोद्धार 
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मेरी जंघाओंमें वेग आजाय।” ऐसी प्राथेनाकरने मा- 
त्रसे जंघायें पष्ट होगी, ओर उनमे अत्यत वेग आजा- 
यगा; ऐसा विश्वास करना बडा अज्ञान हे । जब 
तक आप अपनी जंघाओं को पृष्ट करने का व्यायाम 
नहीं लेंगे, और वेगले चळ कर अथव दौडनेका 
अभ्यास करके जब तक आप जंघाओमें वेग नहीं 
लायेंगे, तब तक केचळ प्रार्थना कभी सफळ नहीं 
होगी । “ वेदिक धम प॒रुषाथ प्रधान श्रम हं,” इस 
लिये प्राथेनाके पूव आप इस विषयका प्रयत्न कर 
रहे हैं, यह वात स्वीकृत ही होती हे | इस लिये 
यदि आपको आत्मोद्धार करना हे, तो प्रार्थना के पूर्व 
अपनी शक्तियोका त्रिकास करनेका यत्न कोजिये, 
और पश्चात्‌ परंमात्मासे बलकी प्रार्थना कीजिये । 
इसकी रीति देखिये ।-- 


Le) ~~ 
स्थूल शरारका वकास 

ग्य व्यायाम, शद्ध जलवाय का सेवन, उत्तम 
अन्नका भोजन आदि करनेसे शरीरका बल वढता 
हे! व्यायाम न करने, अशुद्ध बायु में रहने, अस्वच्छ 
जळ पीने, चुरा अन्न खाने आदिसे शारीरके रोग 
बढ जाते हैं । इस प्रकार शरीरका क्षय न हो और 
सब शारीर सडोल और पर्ण विकसित हो जाय, 
इसकी सूचना ( अरिष्टानि मे खर्वाणि ) “ मेरे सब 
अवयव इष्ट पुष्ट हो; ” यह मंत्र दे रहा हे। क्या 
आप अपने' शरीरका विचार इस प्रकार कर रहे 
हैं । अपना शारीर केस। हे, कौनसा अंग उसमें कमजोर 
है, उसका बल केसा बढाना चाहिये, सब शारीर 
किस रीतिसे नीरोग ओर हृष्ट पष्ट बनाना चाहिये, 


Fe 


अंक ९ | 


आत्मोद्धार । 


( ११५) 


इत्यादि वातोका आप कभी विचार कर रहे हैं? 
यदि नहीं, तो आप वेदिक श्रमी केसे हो सकते 
हैं ? वेदका धर्म प्रत्यक्ष आचरण में लाना चाहिये। 
केवळ “ साप्ताहिक प्रार्थना ” करने मात्रसे ही वैदिक 
धर्मका आचरण पूर्ण नहीं हो सकता ! 

वेद इससे भी विस्तार पूर्वक वर्णन करके 
बता रहा हे कि, आपके ( पादयोः प्रतिष्ठा ) “ पाचौं 


मं दृढता चाहिये ” पांच दुबळ पतले नहीं चाहिये | 


क्यो कि दो पांबांपर सब शारीर खडा रहता हे, 


इस लिये पांच वडे दुढ और अच्छे मजबूत चा" | 


हिये । क्या आप पांवोकी हदता के लिये प्रतिदिन 


उरुऔं मे बडा बल” और ( जंघयोः जवः ) 


जधघाआ म वग हाना चाँहय । इस [ळय आपका | 


प्रतिदिन बेंठकोका व्यायाम तथा दौडनेका व्यायाम 
करना चाहिये । यदि आप वेदिक धर्मी हें, और 
येदके कथन में आपका विश्वास हे, तो आपको उक्त 
अवयवो में बळ छानेका यत्न करना आवश्यक हे । 
चळलनेके समय आप बडे वेगसे चछिये, प्रतिघंटा 
चार था पांच मील चळनेका वेग रखना चाहिये । 
धेगसे चळनेका अभ्यास करनेसे ही जघाओं में 
बेग आ सकता हे | तथा जो बेगसे प्रतिदिन ७८ 
मील चलते हैं, उनको कब्जो की शिकायत कभी नहीं 
होती और भूख भी बडी लगती हे । इसी लिये 
वेगले चलनेकी सूचना उक्त मंत्र द्वारा वेद दे रहा 
हे । 

(मे तन्वा तन्‌ः खहे ) “ में अपने शारोरसे अन्य 
शरीरोंको सहन करता ह॑ । ” अर्थात मेरे सब शारीर 
में इतनी शक्ति बढी हे कि, में अनेकोके साथ युद्ध 
करनेपर भी नहीं थकता । यह अपनी शाक्तिकी 
कसौटी हे । अनेको के साथ युद्ध करने पर भी 
थकना नहीं चाहिये, इतनी शक्ति शरीर 
में बढाने का उद्योग होना चाहिये। पांडवोमें 
भीम 


बरावर समझी जाती थी। इस में कछ अत्यक्ति 


| वाहु बळ 


८ ~ >> ~; 
था, उसका शाक्त ना हजार हाथिथोके 


वर्णन हे, वह विलक्षण वळका प्रभाव वताता हैं! 
म॑ उसके समान उस समय कोई 
नहीं था । वेद वाहबलके विषयमे कहता हे, कि 


। ( मे वाह्वोः बहु वळं ) “मेरे वाहु ओं में बडा बळ हो” 


बाहुबल बढाने का उपदेश इस मंत्रम हे, और कमसेकम 
तीन मनुष्योके बलसे अधिक बल अपने में छानेका 
उपदेशा पूर्व मंत्र दे रहा है । क्यो कि उस मंत्र 


८६ 


का “ तन्‌ः ” शब्द कमसे कम तीन शरीर अथवा 
अधिक शरीर बताता है । तात्पर्य बळ बढानेकी 


महत्त्वाकांक्षा यह हे । इसमें स्थळ शारीर की अन्य 


| सब शक्तियों का विचार हो गया है । अच आप 
अच्छा व्यायाम कर रहे हें ? ( ऊर्वोः ओजः ) | 


विचार कीजिये कि, इसमें आप क्या कररहे हें,ओर 
वेदिक श्रम को अपने दैनिक व्यवहारमें ठानेका यत्न 
आप किस प्रकार करगे ? 

इंडिया की शाक्तियोका विकास । 

केवल स्थूल शरीर को हाथीके समान बलवान 
वनानेसे कार्य भाग नहीं होगा । क्यो कि हम मानव 
हैं, इस लिये अपने अंदर मनुप्यत्वका विकास करना 
चाहिये । स्थल शारीर की शक्ति बढानेक साथ साथ 
इंद्वियोकी सक्ष्म शक्ति भी बढ़ानी अत्यंत आवड्यव 

। इंद्रिय शक्तियोम सबसे मुख्य वाक्‌ शक्ति हे, 
यह शक्ति ही मनप्यको अन्य पशुओसे प्रथक्‌ करतं 
है | किसी प्राणि से जो उन्नति सिद्ध नहीं हुईं, वेस 
उन्नति मनष्य इस चक्त॑त्व शक्तिसे सिद्ध कर रह! 
हे। इसकी उन्नतिकी सचना वेद निम्न मंजसे दे रहा 
है। ( वाक्‌ मे आसन्‌ /“ मेरे मुख में उत्तम वक्तृत्व 
शक्ति रहे, ” मखसे ऐसे शब्द बोलने चाहिये कि, जो 
पवित्रता के बीज हाँ, अपने वक्‍तुत्वल अपनी तथा 
जनता को उन्नति होनी चाहिये । क्या आप विचार 
कर रहे हें कि, आपके मुखसे जो शब्द निकलते हे 
वे पवित्र है या नहीं | आपके वक्तृत्वसे केवळ 
ईर्ष्या द्वेष फेल रहा हैं, चा शांतीका प्रवाह चळ 
रहा हे ? विचार कीजिये और तोल कर अच्छा 
वक्तव्व करनेका अभ्यास कीजिये । आपका चकक्‍्त॒त्व 


भी होगी, परंतु इसमें कोइ संदेह नहा ह कि उसका जो प्रभाव उत्पन्न करनवाला हा । आपके मखसे गिरे 


>) 


[oS 


( ११६ ) वैदिक धमं । [ वषे ७ 


हुए शब्द कभी न निकल) विचार करके विचार क- में बाळ सफेद न हों। वीर्यं हीनताके कारण प्रायः 
रके योग्य शब्दका प्रयोगही कीजिये । | अल्प आयुम ही बाल श्वेत हो जाते हें । इसलिये 

{ चक्षुः अक्ष्णोः ) आपके आंखोम दृष्टि रहे, त- | वीये स्थिर करके अपने बाळ: काले रखने चाहिये । 
था ( कणेयोः श्रोत्रं ) कानो में श्रवण शक्ति रहे | श्वेत बाल होना वीर्य दोष का सचक है । किसी न 
सबके आंखौमे दर्शन शक्ति और कानों में किसी प्रकार वीर्य का दोष होते ही, बालो में श्वेतता 
्रचणशक्ति रहती हे । परन्त यहां केवल इन अकालमै ही आजाती हे । इसलिये वेद कहता हे कि, 
शक्तियों का अस्तित्व दशाना ही नही हें । परंतु इस विषयम सावध रहो । दूसरी महत्त्व की 
इन शक्तियोका उत्तम उपयोग करना ओर | शिक्षा वेद दांतों के विषयमें दे रहा हे । ( अशोणा; 
अतिदीर्श आय॒तक इन शक्तियोंको योग्य और कार्य दताः ) “ दांत पीले न हौ।' दांत प्रतिदिन स्वच्छ न 
क्षम रखनेका उपदेश है । अपनी परिशुद्ध और | करनेसे दांतों पंर पीला रंग आजाता हे, .वह 
पवित्र दृष्टि होनी चाहिये । किसीकी ओर देखना | बढते बढते बहुत ही बढ जाता है। कईयोंके दांतोके 
हो तो प्रेमपर्ण दष्टिसे देखिये। हीन विचार से अपनी | अंदरसे यह पीला वेष्टन इतना वढा होता हे कि, दांत 
दृष्टि किसीकी ओर न कीजिये। तथा आपके कान भी दिखाई नहीं देते । यह पीले रंगकाऽचिष होता हैं। 
ऐसे शब्दों को सननेमै लगाइये कि, जो पवित्र शब्द | इसका थोडा थोडा अंश पेट में जाता हे, और सव 
हो । किसी की चुगली करना अथवा चुगली सुनना | पचनके अवयवो को बिगाड देता हे, ओर जैसी पचन 
ये दोनो वरे कार्य हें । इसी प्रकार आपके अन्य | शक्ति विगडती जाती हे, वैसा वैसा यह रंगभी बढ- 
इंद्रिय शुद्ध पवित्र और श्रेष्ठ हों, और कभी गिरने- ता जाता है । दांतोका पीला रंग हाजमा बिगडनेका 
| सूचक है । वेद कहता हे कि, दांत पीले न हो। 
प्राणशाक्तेका जय । ह वेर और श्वेत नहीं त त 
उक्त प्रकार इंद्रिय शक्तिय को तथा शरीरके | कि, ठीक प्रकार दांतोकी स्वच्छता नहीं होता, 
अन्य अवयवोंको बलवान, कार्यक्षम और हृष्टपुष्ट| पचन शक्ति ठीक करने ओर प्रतिदिन दांतन अच्छी 


~ ७ ~ ~ 
बनानेका उपदेश देनेके साथ साथप्राणशक्तिका जय | कार करन का यहा उपद्श ह। 


करनेकी भी सचना वेद दे रहा है । प्राणशक्ति आत्मिक बलका विकास 


५६ < 
स्वाधीन होनेसेही सब अन्य शक्तियां स्वाधीन होतीं | इस प्रकार अपनी स्थूल और सूक्ष्म शाक्तियोका 
हैं, क्यो कि प्राणके आश्रयसे ही सब अन्य शक्तियां | बळ घढानेके पश्चात्‌ ( आत्मा अ-निभृष्टः) आत्माको 
रहती हैं। (नसोः प्राणः) “नथनो में प्राणसंचार करे” | न गिरानेका उपदेश वेद दे रहा हे। “ आत्मा भ्रष्ट 
अर्थात्‌ वह प्राणशाक्ति कि जो नासिकाम संचार कर | न हो। ” यदि पर्वोक्त,प्रकार खर्वाग सरृढ और बल- 

रही हें, वह हमारे आधीन रहे। यही “ प्राणयोग ” | वान शारीरके अंदर भ्रष्ट आत्मा हआ, तो समाजमें 
कहा जाता हे । प्राणयोगसेही इच्छा मरण की सिद्धि बडा ही अनर्थ होगा | इसलिये आत्माको शुद्धता र- 
हे, इसी लिये आगे कहा हे कि, ( दतः सर्वे आयः | खनेका उपदेश यहां हुआ हे । आत्मासे ही सब 
अशीय ) “ इस प्रकार योग्य बनकर में पूर्ण आयु | भावनायें प्रसत होतां हैं, सब शरीरका प्रेरक आत्मा 
प्राप्त करूंगा । ” अर्थात्‌ स्थूल शरीर, संपूण अंग ओर | ही हे । इसलिये उसको शुद्ध ओर उन्नत रखना 
अवयव बलवान हृष्टपुष्ट आर सुदुढ वनाके पश्चात्‌ | अत्यंत आवश्यक हे । इस आत्मिक बल के विषयमै 
प्राणजय करके दीधे आयु प्राप्त करना हे! जितना कहा जाय उतना थोडा हे, क्यो कि इसीकी 
इसके बीचमै दो बातें रहीं हे । एक बात यह हैं कि | पवित्रता के लिये ही धर्म के सव विधि होते हैं। (१) 
(अ पलिताः केशाः) “ बाळ सफेद न हो। ” अकाल (स्योनं)सुख(२) (पणस्व) पूर्णता ओर (३) (स्वर्ग) 


अंक ९ | 


आनंद आत्मिक शुद्धता से ही प्राप्त होते हें, अन्यथा 


नहीं । अस्त । यह वैदिक दष्टिसे अपनी वैयक्तिक | 


उन्नतिका सारांश हे | अब त्रिचार करना है कि, यह 
किस रीतिसे सिद्ध कर सकते हैं । 


आत्मोदार की तेयारी! 


आत्मोद्धार का स्वरूप ध्यानम आगया हें, अब उ- 
सकी लिद्धता का विचार करना चाहिये । दक्षता के 
साथ तेयारी न की, तो आत्मोद्धार होना अत्यंत क 
डिन हे । थोडेस दोषसे भयंकर परिणाम हो जाता हे । 
बहुत अन्न के अंदर थोडासा जहर पहंच गया, तो 
वह सब अन्च को विष युक्त बनाता हे, ओर वह अन्न 
खानेके लिये अयोग्य होता हे । इसी प्रकार आत्मो- 
द्वारके प्रयत्नसें यदि दोष हुए, तो वे अवनति ही 
करते हैं । इसलिये आवश्यक हे कि, सब प्रयत्न बडी 
दक्षताके साथ हो । 

दक्षता प्राप्त करनेका सबसे पहिला उपाय सोच 
विचार करके अपना समय विभाग बनाना है। 
समय विभाग बनाने के पश्चात्‌ इसके अनुसार नियम 
पूर्वक चलना ओर पुनः पुनः विचार करके अपने 
सब समयका जहांतक हो सके वहांतक अत्यंत 
पूर्णतासे योग्य उपयोग करना चाहिये,जहांका समय 
व्यर्थ जाता होगा, वहांका समय विभाग ठीक 
करके प्ण दक्षताके साथ नियम पू्वेक रह कर 
अपनी आत्मोन्नतिके ही उपाय सद! सर्वदा करनेका 
निश्चय ही यहां प्रधान काय करता ह। 


दक्षता प्राप्त करनेका दूसरा उपाय यह हे कि, 
समय के बचाव का विचार करना । जो काम करना 
हो, वह थोडें प्रयत्नसे अल्प समय में शीघ्र 
परंत उत्तम केसा होगा, इसका विचार करना 
अत्यंत आवश्यक है । समय का बचाव कई प्रकार 
से हो सकता हे | एक गांवसे दूसरे गांवम चलकर 
जानेकी अपेक्षा गाडीसे जाने में समय बचता हे, इसी 
प्रकार घरमै कार्य करनेके विषयप भी सोचा जा 


सकता हे । लेख लिखना हो, तो उसके सब प्रमाण 
२ 


आत्मोद्धार । 


(१३०) 


पहिले इकट्ठा करके ठीक रखनेसे और उल लेखम 
आवश्यक पुस्तकादि साधघनाोको अपने पास ठीक 
व्यवस्था पूवंक पहिले रख देनेसे शीघ्र लिखा जा 
सकता हे! इसी प्रकार अन्य कर्मौके लिये आव- 
इयक समय मे भी वचत की जा सकती हे। 
दक्षता का तीसरा उपाय यह है कि, अपनी 
गतिका विचार करके समय बचाना । समझ ली? 
जिये कि, एक कमरेसे दूसरे कमरेमे १०० पुस्तक 
ळेजानी हें। यदि एक वार एक पुस्तक आप ले 
जांयगे, तो सोवार भ्रमण करना पडेगा, परंतु यादि 
प प्रतिवार दख पुस्तक ळे जांयगे, तो केवळ 
दस वारमे ही आपका काय होगा, ओर ९० बार 
जाने आनेका समय बचेगा आर उतनी शक्ति 
भी रहेगो। तथा जिस प्रकार आपको वहां पुस्तकं 
लगानी हो, उसी ढंगसे ही आप ले जांयगे, तो वहां 
पुस्तकें दुबारा रचनेका सभय भी बच सकता हे । 


इस प्रकार आप सोचविचारके अपनी दक्षता बढ़ा | 


सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। 
प्रत्येक कार्य करनेके समय आप अपना समय बचाकर 
अधिक अच्छा कार्य करनेका संकटप करेंगे, तो 
आपको प्रत्येक कार्य में थोडा समय लगेगा, और 
अधिक अच्छा कार्य हो सकेगा । इली गुणका नाम 
दक्षता है, ओर “आत्मोद्धार” करनेमें इसका अत्यन्त 
महत्त्व है। 

समय का अत्यंत महत्व हे, क्यों कि समयका 
योग्य उपयोग करके ही आत्मोद्धार होता है । समय 
और स्थान ( काल ओर दिशा ) ये दो पदार्थ आ. 
त्मोद्धारके साथ सदा लगे हैं । इस लिये बडी 
सावधानता के साथ इनका उपयोग करना चाहिये। 
साधारण असावधानी से लोग अपना समय इतना 
व्यथे खो देते हें कि, उनकी संपणे आय व्यतीत 
होनेपर भी उनकी वेयक्तिक उन्नांते नहीं होती । 
इस लिये अपनी उन्नति अवश्य सिद्ध करनेका 
दृढ निश्चय करना चाहिये, और उक्त प्रकार दक्षताके 
साथ उसकी सिद्धता करनेका कार्य करना 
चाहिये । 


{ ११८ ) 


वादेक धसे । 


[ वषं ७ 


चे ~ ~ पु 
अभ्युढ्यआर (न.श्रयस | 

आप्मोद्धार दो वातौ में करना होता हैं। एक 
अभ्यद्य विषयक आर दूसरा निःश्रेयस विषयक । 
पहिले में सामाजिक, राष्ट्रीय, जातीय, आदि उन्नति 
“सिद्ध करनी होती हे, तथा जिनका संबंध जातीय 
जीवन के साथ हैं ऐसी बाते भी इसके अंदरही 
ओ जातीं हैं।ओर दूसरे में वैयक्तिक उन्नतिका 
संबंध आता हे। ये दोनो प्रकारकी उन्नतियां एक 
डुसरेकी साधक ही हैं । “हरएक मनुष्य वेयक्तिक 
उन्नति करनेमें स्वतंत्र ओर सामाजिक राष्ट्रीय तथा 
जातीय उन्नति करनेके कार्य में परतंत्र है ।? अर्थात- 
उसको इन दोनो उन्नतियो का विचार बडी दक्षता 
के साथ करना अत्यंत आवस्यक है । यदि वह अपना 
समय योग्य रीतिसे उपयोग मे लायेगा, तो ही 
उक्त उन्नतियोका साधन उससे हो सकता हे, अन्य- 
था नहीं । 

| अपने सुधार से सब सुधारका प्रारंभ । 

अपन! ' सधार होनेके पश्चात्‌ वह दृसरोका 
सुधार कर सकता है । जल में डबनेवाला दूसराको 
अचा नहीं सकता । स्वयं अज्ञानी दूसरोंको सज्ञान 
नहीं कर सकता, स्वयं निर्बळ दूसरोका रक्षण 
वहीं कर सकता, स्वयं निर्धन दूसरोको धन नहीं 
डे सकता, स्वयं कलाकुशलता हीन मनुष्य दुसरो 
हो शिव्पका विज्ञान नहीं दे 
$ कि, अपना उद्धार पहिले होना चाहिये. और 
पश्चात्‌ अपनी शक्तिका दान दूसरोके लिये करने 
का “ यज्ञ” करना चाहिये । ज्ञान प्राप्त करके 
* ज्ञान यक्ष ” , धन फ्त करके “ द्रव्य यज्ञ ”, शोर्य 
के कार्य करके “ आत्मयज्ञ '' होता हे, इसी लिये 
अपने सुधार के पश्चात्‌ ही जगत का सुधार 
होता हे । 

इसी लिये आत्मसधार का विचार सबसे प्रथम 


करना चाहिये । ज्ञान, शोय, चन और शिल्प इन | 
अत्यंत ओवश्यक | प्राप्त करके जिसने समाज स्थितिका अनुभव उस- 


चारा में अपनी प्रगति करनी 
$ । व्यक्तिमें गुणरूप चातुर्वण्यं हैं, ओर राष्ट्रं 


त हा 


सकता । इससे सिद्ध | 


वर्ण रूप चातुर्वण्यं हे । वेयक्तिक चातुवण्य में 
“ ज्ञान, शौर्यं धनार्जन ओर शिल्प ” ये चार गुण 
अत्यावश्यक हैं । इसके साथ अन्य गुण भी हें, परंतु 
ये मख्य हें । समाजम “ज्ञानी, शर: धनी ओर शि 
वपी ” चातवेण्य के प्रतिनिधि हं । जो व्यक्तिम गण 
था वही समाज में मानवसंघ हुआ हे । इसी प्रकार 
व्यक्तिके ही गण राष्ट्र के संघोम विक्रसित होते 
हैं | इसी लिये कहा हे कि, आत्म सधार होने 
के पश्चात्‌ समाज सधार होता हे, अन्यथा नहीं हो 
सकता | अथवा यों समझो कि, “ व्यक्ति के गुण 
ही संघमें परिणत होते हें । इस लिये व्यक्तिको अपना 

धार करना अत्यंत आवदयक हे; ओर यह सुधार 
ऐसा होना चाहिये कि, जिससे उक्त चारों गणो में 
साधारण उन्नति ओर किसी एक गणम विशेष 
प्रवीणता प्रोक्त हो । 


वेयाक्तेक आर संघका सुधार । 


व्यक्ति की शक्ति उन्नति करनेखे वैयक्तिक सुधार 
होता हे। योग साधन से शरीर ओर इंद्रियोको 
स्वाधीन करना, ध्यान धारणासे मनको बलवान्‌ 
और स्वाधीन करना और इस प्रकारके संयम 
और दमन से आत्मिक शांति प्राप्त करना वैयक्तिक 
उद्धार होता हे 

परंतु केवळ इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्यों कि 
मनुष्य प्राणि संघमें रहने वाला है, और जबतक 
संघका सुधार नहीं होता, तब तक ठीक ठीक मानवी 
उन्नति नहीं होगी। इस लिये मनुष्य को चाहिये कि 
वह संघके सुधारमें अपने आपको अर्पण करे। 
संघसुधारके लिये अपने आपको अपेण करना 
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रममें होता हे; इसके 
पर्वे ब्रहमचयं ओर गहस्थ ये दो आश्रम हे । इन 
मेसे पहिले ब्रह्मचर्यं में वैयक्तिक सुधारका यत्न 
होता हे और गृहस्थाश्रमे समाज की अवस्थाका 
अनुभव लिया जाता हे । इस प्रकार वेयक्तिक उन्न ति 


५ 


म॑ स्वयं रहकर लिया हे, वही मनप्य समाज 


अंक ९] 


सुधारके लिये विशेष कर योग्य हा सकता हं । 
ब्रह्मचयाश्रमम 1वद्याध्ययन,यागाभ्यास आंदछारा 


वैयक्तिक सुधार करते करते साथ साथ कला, ह। ( इंदू: = कलावान्‌ चं 


। हे, इसी लिये आल्हाद देता हे, 


शिल्प हुनर आदिमें प्राविण्य प्राप्त करना होता हे । 
प्रत्येक इंद्रियके साथ विशेष कलाका संबंध है। 
आंखके साथ रूपकी कला होती हे, इसम चित्र कळा 
मर्तिबनाना, गृहरचना आदि विद्याये आती हें । कान 
के साथ शाव्दकी कला होती हे, इसमें गायन, वादन 
वक्तृत्व आदिका अंतर्भाव होता हे । मुख के साथ 
रुचीका संवंत्र हे,इसक साथ सपशास्त्र का संबंध हे। 
नासिका कं साथ गधका संबंध हे, इस के लिये 
इत्र बनाने, पष्पोर्मे स॒गंध बढाना, इत्यादि विद्याये 
आती हैं। इसी प्रकार म्रदस्पशक पदार्थ उत्पन्न करने 
के सब हनर त्वगिन्ट्रियके साथ संबंध रखते है | 
जिस कलाभें अपनी रुची होती हे, उस कलाम 
प्रवीणता संपादन करना आवश्यक है। कळा और 
हुनरकी प्रवीणता संपादन करनेसे न केवळ द्रव्य 
प्राप्ति होती हे, प्रत्यत मनकी एकाग्रता होनेमें भी बडी 
सहायतां होती हे। कलाओं की भ्रबीणता से धन 
प्राप्ति करनेके विषयमै निम्न वेदमंत्र दे खने योग्य हं- 

कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना ॥ 

नानाधियो वसूयवो ऽनु गा इव तस्थिम॥ 

इंद्रायेन्दो परिस्रव ॥ 

क्र. ९।११२३ 
(१)“( अहं कारुः ) में कारीगर हूं, ( २/ (ततः 
भिषग्‌ )मेरा पिता वैद्य हे, (३) (नना उपलप्रक्षिणी ) 
मेरी माता चक्की पीसती हें, इस प्रकार हम 
( नाना - धियः ) विविध कर्मोको करके ( वसूय- 
बः ) धन कमाते हैं, और गांशाला म जेसी 
गोवे रहतीं हैं, उस प्रकार ( अनु तस्थिम ) इकट्टे 
रहते हैं । इस लिये हे (इंदो )कळावान्‌ ! तं (इंद्राय) 
मघवान्‌ अर्थात्‌ -घनवान्‌ के पास ( परिश्रव ) 
पहुंच जाओ |” 
नाना प्रकारकी कलाओं में प्रवीणता संपादन 
करके धन कमाना और यहांका अभ्युदय प्राप्त 
करना वेदानुकूल हैं; परंतु साथ साथ आत्मिक 
| 


आत्माद्धार 


Cae 


शांतिकी भी प्राप्ति करनी चाहिये। उक्त मंत्र ? 
चंद्रसूय की उपमासे कारीगरों को उपदेश दिय 
) इंड कलाओसे यर 
थात्‌ जो कः 
ळाओसे युक्त होगा वही आनंद बढायेगा। तथ. 
कळाआंसे युक्त हो कर उसको ( इंद्र = मघवान : 
धनवान्‌ ) अपना हुनर धनवानो के पाख पहं चाकः 
वहाँसे धन प्राप्त करना चाहिये । यहां दो वातं 
का उपदेश हे, १ ) कला हनर आदिमे प्रगति 
करना और कुशलता से पदार्थ उत्पन्न करना, और 
( २ ' उनकी विक्री करनेकी विद्या भी प्राप्न करनो | 
अन्यथा कलास कोई लाभ नहीं हो सकता 
अस्तु, इस प्रकार १४ विद्या और ६४ कळांओंमें 
अपनी रूचीके अनुसार प्रवीण होना अत्यंत आ- 
वश्यक है। अन्यथा आत्मोद्धार करनेकी आशा 
करना व्यर्थ हे । 

इसके अतिरिक्त तत्त्वज्ञान, वाङमय, “सारस्वत, 


इत्यादिको में भी प्रगति करनी चाहिये । यही 
सरस्वती देवीकी उपासना है । “ 
सब कर रहे हैं, “ सरस्वती'की उपासना वहत 
होनी चाहिये । योगविद्याका संबंध “ ( पावली ) 
उमादेवी के साथ हे, उसका थोडासा उल्लेख पर्द 
स्थान में किरा हो हे । अस्त, इस रीतिसे मनष्य 
सशिक्षित हो सकता हे । इस सशिक्षाका संबंध 
आत्मोद्धार के साथ अत्यंत हे इस लिये इस 
विषयम इतनी बात संक्षेपसे इस लेखम लिखनी 
पडीं ।' आशा हे कि, प्रत्येक पाठक अपनी समय 
को अनुकूछताके अनुसार किली विद्या और 
किसी कला से विशेष प्रवीण बननेका- यत्न अवद्य- 
मेव करके आत्मोद्धार का साधन करेगा । 
आत्मोद्धारके लिये उत्तमग्रंथ पठन, पवित्र 
शास्त्रों का अभ्यास, कला ओर हुनरके कार्यों में नवीन 
शोध, शास्ट्रोकी अधिक खोज, तत्त्वज्ञान की चिशेष 
विचिकित्सा, तथा जो विचार निश्चित होगा, उस 
पर अमल करनेका मानसिक थेये चाहिये । इस 
प्रकार जो करेंगे वे ही असाधारण और बंदनीय 


लक्ष्मी” की उपासन! 


( १२० ) 

लोकोत्तर पुरुष होंगे । हरएक को अधिकार 
०७ ~ 

हे कि, वह सबसे अधिक प्रगति संपादन करे, 


~ 


इसी लिये हरएक मनष्य को परमात्माने सब 
इंद्रिय प्रायः एक जेसे ही दिये हें। ओर यदि 
किसीके पास कोई इंद्रिय अशक्त रहा, तो वह 
मनष्य भी यक्तिसे शेष इंद्रियोंके द्वारा अपनी 
उन्नति कर सकता हे । “रुकावट अपने आलस्य 
के कारण होती हे, दूसरों के कारण नहीं ।' 
~ ~+ ~ 
हुन्नर और कलामें प्रगति । 

प्राचीन काल का आयोका. इतिहास देखनेसे पता 
लगता हे कि, सम्राट्‌ नल महाराज सपशास्त्र 
अर्थात्‌ भोजन पकानेकी कलाम अत्यंत निपण | 
थे, उसी प्रकार महाबलाढ्य ओर महाप्रतापी भीम 
सेन भी सूपशास्त्रॉम अत्यंत्य प्रवीण था । दोनों 
की पाक सिद्धि भिन्न रीतिसे होती थी, परंत! 
स्वाद भोजन बनाने में दोनो कुशल थे। राजा 
जनक ओर सम्राट पथ कृषिकम में अत्यंत 
निपुण थे। विजयी अजन नतेन विद्या अर्थात 
नाचने म अत्यंत प्रवीण था, ओर इस प्रकार 
अन्य आर्य राजे अन्य विद्या और कळा औँ 
में नेपुण्य के लिये सुप्रसिद्ध थे । इन सम्राटोको 
इन कलाओसे कोई घन कमानेकी इच्छा न थी, 
परंतु उनमें कला की अभिरुचि ही थी । यही कला 
की अभिरुचि आंत्मोद्धार होनेकी सूचक हे। 

अपने उदर पोषण के उद्योग करके शेष समय 
किसी न किसी कलाकी प्रवीणता संपादन करनेक | 
काये में अवश्य उपयोग करना चाहिये | जिसप्रकार | 
उक्त सम्राट्‌ अपना राज्य शासन चलाते हुए, अन्या- 
न्य कलाओम विशेष निपण हुए थे, वेसा ही हर 
एक आये को बननेका यत्न अवद्यमेव करना 
चाहिये | अन्यथा आत्मोद्धार अशक्य हे । प्राचीन 


~ र 
चोदिक धस | 


मे 
७३" ॥$ (८८ ~ ve 
।मे, (६) जनक व पृथृ- कृषि शास्त्रमें, (७ 


आरयोंकी श्रेष्ठता इसी कलाम निपुण होनेके कारण 
थी, और अर्वाचीन आर्य संतानांकी हीन स्थिति 
कछा-नेपण्य के न हानसे ही हे। 

यहं कोई आवश्यक नहीं हे कि, आप इस 
दः प्रवीण हौ और दूसरेम न हो। जिसमें 


[ वर्ष ७ 
प्रवीणता आप संपादन कर सकते हें, उसमें प्रवीण 
बन जाइये ओर अन्यो की अपेक्षा विशेष बन जाइय। 
देखिये आये राजाओकी प्रवीणता कैसी थीं-- 
( १ ) राजा नल - सपशास्त्र ओर अश्वविद्या 
म, ( २ ) भीमसेन-- सूप शास्त्रा और मल विद्या" 
म, ( ३ ) विजयी अजन - अस्त्रविद्या ओर नाचने 
गाने ओर बजाने में, ( ४ ) नकुल अश्वविद्या 
) सहदेव गोविद्या ज्योतिष 
) 
प्रय॒ न्न-नाटय शाम्त्रसे प्रवीण थे, इसी प्रकार सेकडो 
अन्य आय महावीर अन्य कलाओं में ओर विद्या 
औं में निपुण थे । उनके मुख्य काम धंदे द्और व्यव- 


> 
आर 


२ 
, 


रट 
\ 


| साय औ रही थे, परंतु यह निपुणता उन्होंने अपनी रु 


ची के अनुसार संपादन की थी। अपने फालतु सम- 
यका उपयोग करके जो विशेष निपुणता संपादन 
की जाती हें, वही रुची से की जाती है। हरएक मन- 
ष्यम स्वभाव से किसा न [केसा कलाको ओर प्रव- 
त्ति होतीही हे, उसको फाळत समयमे बढाना योग्य 
हे, ऐसा जो करगे उनकी ही प्रतिष्टा विशेष होगी! 

आज कल नाच की ओर वहुत बुरी दृष्टिसे देखा 
जाता हे। परंत वेद कहता हे कि - & 


नृत्ताय सूतम 

ˆ यज. 324६ 

नाच सीखनेके लिये सत के पास जाओ ओर 
सीखो।” इससे स्पष्ट हे कि नाच कोइ वरा नहीं है। 
नतेनविद्या आयौं की बडी उच्च विद्या थी। नाचनेके 
अभ्याससे व्यायाम भी अच्छा होता हैं और अंगों त- 
था अवयवो में चपळता आजाती हे । आरोग्य की 
द्ष्टिसे नाच बडा ही उपयोगी हे। हीन लोगो में 
आजकल यह कला जानेके कारण लोगोमें इसविषय- 


|e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
| का घणा हुई ह । श्रा कृष्णक समंत गाप आर गापा 


नाच करतेथे, प्रसिद्ध योगीश्वर श्री शंकर नाचने में 
अत्यंत कुशल थे । नारद मनि गान विद्यामें तथा अ 

न्यान्य ऋषी मुनी वादन आदिम प्रवीण थे। सबका 
नाम भी छेना हो तो कई पृष्ट छगेगे । इस लिये 
संक्षेपसे इतना ही कहा जा सकताहे कि, आत्मोद्धार 


रर 


अभक ९] 


जूद्धाकी अछत । 


(१२१) 


क्के लिये विद्या और कलामे विशेष नेपुण्य प्राप्त, क्षात्कार होता है, और आत्मशक्तिका भास सर्वत्र 


प्करना अव्यत आवश्यक हं । परीक्षा देकर उपाधि 


प्राप्त करने, नोकरी करके संतति उत्पन्न करने ओर | _ 


~ | 


पपश्चात्‌ अपने उद्रका पात करते करते मरजानेसे 
5आत्मोन्नति कदापि नहा हा सकता कला आरावद्या 
स्स मन एकाग्र हाता ह। साष्टका अद्भतताका सा- 


होता टे! कलाहीन मनप्य सष्टिके अंदर परमात्माको 
देख ही नहीं सकता । इसलिये कळा नेंपुण्यकी अत्य 
त प्रधानता आये शिक्षापद्वतिमे अनादि कालसे 


। मानी गई हे और वह वास्तविक भी है । 


So 
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अछुत । 


(टि \ 
११. 2 


भाग८वां। 


(१)ब्राम्हण, क्षत्रिय, तथा वेश्य त्रिवण आय हैं तथा 


'शुद्र वर्ण अनाय हे । इस वर्ण को एकजाति वणे भी 
कहते हैं । इस एकजाति अनार्यों में बढई, कुष्टा, नाऊ, | 


'धोबी, चमार आदि कारीगर लोग शामिल हें । इन 


गमं से घढइ, फुष्टा, नाऊ तथा श्राबा आद आध छत | 


'माने जाते हैं, तथा धेड, चभार, डोम आदि परे अछ 
(त । अर्थात्‌ इस एकजाति अनायों में कुछ उपजा- 
।तियां छुत और कुछ उपजातियां अछूत मानी गई 


ऋग्वेद के परुषसक्त में जहां चार वर्णो का बिचार 
'पहले प्रगट किया गया हे वहां श॒द्र को परमपुरुष | 
का एक अंग त्रतळाया हें! ब्राम्हण, क्षत्रिय, वेझ्य | 
तथा शद्र उस परम पुरुष के ऋमसे मुख, बाहु, 
तथा पेर माने गये हें। इस कल्पना के अनुसार 


ने के लिए अयोग्य नहीं हो सकता, और उसे दूर 
भी नहीं रख सकते । यदि उसे काटकर अलग कर 
दे तो शरीर में व्यंग हो जावेगा तथा वह कमजोर 
होगा । इसी प्रकार यदि चातवण्य स्वरूप शरीर का 


एक चण अछत मानकर उसका दर कर दता उस 


। चातरवेण्ये शारीर की शक्ति कम होगी । यही विचार 


तथा उपदेश उपयक्त सक्त म अभिप्रेत हे। इस चा- 
तर्वण्य स्वरूप देह धारण करने वाले पुरुष की 
कदपना चारों वेदौ मे आइ हेभकेवल इतना ही नहीं 
वह चारो वेदो में एकखी ही हे। तब चारो वेदो 
का सार यही स्पष्ट हे कि चारो वणो ने एकता 
से , मेल से रहना चाहिए। वे कहा हे कि 
कुछ लोगो को दूर रखना चाहिप। परन्तु यह 


(बात दुष्ट आचार क तथा उपद्रवो लोगो के सं- 


श्रौ के विषय में वह अछत नहाँ हैं जो कि आजक- 

ल सोची जाती हे । शरीर के एक अंग का दूसरे | 

अंग से स्पश हुआ ही हे। वह अंग जब तक काट | 

कर अलग नहा किया जाता तब तक अछत एवं 
३ 


कि, 


बंध में कही गई हे। दस्यू, चोर डाकू आदिको 
को वर एखने के विषय प्र जो वचन हैं चे 
दिए गण हैं। इस स्थान में एक, दो 
का विचार और करना है।-- 


rq 


आरे ते गोइनम॒त परुषच्तस ० ॥ 
ऋग्वेद्‌० 
गाय तथा प्रुष की हत्या करनेवाले को दूर 
करो ।' यह उपदेश ऋग्वेद का हैं जव हम समाज | 
स्वास्थ्य कां विचार करते हं तब हम कहना ही 
दोगा कि यह उपदेश उचित ही है। हत्यारे 
तथा रुधिर प्रिय लोग समाज को उपद्रव पहंचाते हैं 
ऐसे लोगो को दूर रखना वा देशे निकाळरेना 
अयोग्य नहीं हे । इसी प्रकारः 
य आम मांसमदन्ति पोरुषेयं च ये कविः । 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवाः तान्‌ इतो नाशयामसि ॥ 
अथर्व-वेद ८। ३। २३ 
जो कच्चा मांस खाते हें, जो नरमांस खाते हैं 
तथा जो गभे को भी खा जाते हें उन लम्ब वाळवाले ' 
छोगो को इस स्थान से ( इस समाज से ) नष्ट कर 
डालता हूं । ?' 
इस प्रकार के नर-मांस भक्षको को समाज कदा- 
पि पसंद न करेगा । ऐसे लोगों से खमाज की रक्षा 
करने के लिए उन्हे समाज से बाहर निकाल देना ही 
लाभकारी होगा । इसी प्रकारः-- 
मा शिश्चदेवा अपि गुरतं नः।ऋ० ७। २१। ५ 
“ शिश्च को देवता समझन वाले लोग ( अर्थात 
व्यभिचारी ) हमारे यज्ञ में न आवें । ” माता, पिता 
तथा गुरु को देवता समझकर उनका सन्मान करने 
बाले लोग समाज का हित करते हैं| परन्त ' शिश्न 
देव ? को मानने वाळे समाज में अनीति फैलाते हें 
इससे वे समाज से बाहेर निकालने के योग्य ही हैं । 
इस नियम से ही समाज की नीति अच्छी रह सकती 


डे । इसी लिए वह नियम योग्य हे । 


सए मर्यादा; कवयस्ततक्षुः तासामेका- 
मिदभ्यंडुरोऽगात । 
ऋण १०। ५। 
निरुक्तम- सप्तैव मर्यादाः कवयस्ततक्ष; । तासा 


वादेक धर्म. 


१ गि क 1111 क ड्या 


[ वर्षे ७ 


“ चोरी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, मद्यपान 
आदि दुष्ट काम बार बार करना तथा पापकमे करने 
पर झूट बोलना ये खात मर्यादा को बाते बताई 

इ हें । इनमें से एक को भी उदलंघन किया तो वह 
पतित हो जाता हे ।” शाद लोग पतित है। 
पतित होने का कारण इस मन्त्रा मं दिया गया हे । 
उप्यक्त मर्यादा का उदलंघन करने से मनष्य पतित 
होता हे । इन पतित लोगो के साथ रहने वाले भी 
पतित ही समझे जाते हं । देखिए;- 

स्तेनो हिरण्यस्य खुरां पित्रंश्च गुरोस्तटप- 

मावसन्‌ । ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः 

पंचमश्चाचरंस्तेः ॥ 
छांदोग्य उपनिषद्‌ । ५ । १०। ९ 
ब्रह्महत्या ख॒रापानं स्तेयं गव गनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तेः सह॥ 
मनु० ११ । ०४ 

“नीचे लिखे पांच कारणा से मनुष्य पतित होता 
हे। चोरी, मद्यपान, व्यभिचार, ब्रह्महत्या तथा पाप- 
कर्मी लोगों के साथ सबंध आना। ” लोग बहिष्कृत, 
पंगत में बेठने के लिए अयोग्य, व्यवहार करने के 
लिए अयोग्य, तथा अछत, जिन कारणों से होते 
हैं घे कारण इस प्रकार हें। ( १) चोरी करना, 
( २) मद्यपीना, { ३ ) विद्वान लोगों को हत्या कर- 
ना, ( ४ ) गर्भपात, बालहत्या आदि कराना, ( ५) 
परस्त्री गमन,व्यभिचार (६ ) दुष्ट कृत्य बार वार करः 
ना, (७) पाप कर्म करके झूट बोलना. ( ८ )गौ 
हत्या करना, (९ ) नरमांस भक्षण करना ( १० ) 
गर्भ भक्षण करना, और ( ११ ) इस प्रकार दुष्ट काम 
करने वालो से संबंध रखना, आदि कारणां से 
मनुष्य पतित एवं बहिष्कृत होता हे। जिन लोगों 
म उपयक्त दुगाण नहा वे व्यवहार याग्य हें । यह 
प्राचीन कालका नियम वतमान समय मे बिल 


मेकामपि अभि गच्छन्नंहस्वान्‌ भवति स्तेयमतल्पा | कुल नहीं माना जाता । पहले बताए हुए पाप 


रोहणं ब्रह्महत्यां भ्रणहत्यां सरापान॑ दुष्छतस्यकमण: | कर्म करने वाळे लोग सिर ऊंचा 


५००९ -०॥ has > 
पुनः पुनः सवा पातक<5नृताधम्‌ ॥ 


लिए हुए 
समाज में रहते हे, वे पंगत में बेठने योग्य समझे 
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अंक ९ |] शुद्र की अछूत । ( ३२३ ) 


जाते हैं। परन्त वेचारे अंत्यज किसी प्राचीन सभय 

के पातक के कारण अछत बने सो अब तक वेस 
ही हैं!! यदि वे अंत्यज उपयक्त पापकर्मो में से एक 
भी अब नहीं करते तो उनसे व्यवहार करने में 
उनको स्पर करने में हानि ही क्याहे ? धर्म में 
जाति के अनुसार पक्षपात करो इस प्रकार का वाक्य 
वेदी में नहीं हे। चारो वेदों में किली भी स्थान 
में यह नहीं वताया गया कि अमुक मनुष्य को 
अछत समझो | वेदौ में किसी भी स्थान में ऐसा मत्र 
नहीं हे जिससे यह प्रगट हो कि अमुक को अछत 
समझो । जो वषळ गोवध आदि पाप कमों के कारण 
दंडनीय हुआ, उस वृषल की भी स्थिति वह नहीं 
थी जो वर्तमान समय के बहिष्कृत अंत्यज की है। 
यह बात नीचे लिखे मंत्र से स्पष्ट होगी । -- 


नमस्तक्षभ्यो रक्षकारेभ्यश्च वो नमो 
नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो 
नमो निषादेभ्यः पुजिष्टेभ्यश्च वो नमो 
नमः श्वनिभ्बो मृगय॒भ्यश्च वो नमो 
यजुवंद अ०१९।२७ 
शिद्पज्ञातयस्तेभ्यो 
। रथं कुर्वन्ति रथकाराः सृत्रधारविरो षास्ते भ्यो 
नमः । कुलालाः कुंभकाराः तेभ्यो नमः । 
कर्मारा! लोहकारास्तेभ्यो नमः । निषादा गिरिचरा 
मांसाशना भिल्ास्तेभ्यो चो नमः। शनो नयंति ते 
श्वन्यः० तेभ्यो वो नमः | म॒गान्‌ मार्यन्ते ते मगयवः 
तेभ्यो चो नमः । 

वबढइ, रथकार, लहार, कुम्हार, निषाद, भील, 
पोल्कस आदि ( शाद्रा को ) प्रणाम ।' वेदामै कहा 
हे कि इसी प्रकार सब कारीगर शद्रे! को तथा नि- 
षादो को भी नमन करना चाहिए। इससे स्पष्ट 
होता हे कि वर्तमान समय में जिन जातियों कं 
नीच मानते हैं वे शूद्र जातियां भी प्रणाम के योग्य 
थीं । यदि कहा जाय कि चमार, बुढई, लुहार, 
कुम्हार आदि कारीगर नमस्कार करने के योग्य थे 
तो इस देश के लोग आश्चर्ये करेगे । परन्तु यदि 
देखना हो कि इन कारीगरेोकी योग्यता कितनी हे 
तो यूरप और अमेरिका की ओर दष्ठिश्षेप 
कीजिण। वहां लुहार, चमार तथा सुतार करोडपति 
मिलेंगे ' अपने देश में दूसरी दूसरी वातो की अवनति 
के साथ बढाई , लहार तथा चमार आदिके व्यः - 
साय अवनतहुए । परन्तु सम्राज के हित को ष्टि 
से तथा आवश्यक्रता की दृष्टि से देख तो विदित 
होगा कि उपथक्त व्यवसाय किसी भो प्रकार से कम 
योग्यता के नहीं हे । देश को बढ़ती हुई दंशा मे 
इन्ही लोगो द्वारा देश के अन को वृद्धि होती 
हे। हर एक मनुष्य की आवश्यक चीजे बचानेवाले 
लोग वे ही हें इसी लि५ वे द्विजो से भो नमस्कार 
के योग्य माने जाते थे । उपयक्त वचन यजयेद का 
हे वेदका पाठ द्विज ही करते हं । अर्थांत उगयक्त 
वचन द्विजो का कहा हे । इसी दृष्टि से उसका महत्व 


महीधरभाष्यम्‌ - तक्षाणः 


स्त्रियं दृष्टाय कितवं तताप अन्येषां ज्ञायां 
सुकृतं च योनिम्‌ ॥ पूर्वाह्णे अश्वान्‌ युयुजे हि 
बभ्रन्‌ सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद्‌ ॥ ११॥ 
ऋग्वेद म०१०।३४ ॥ 
(२) दुष्ट और जुआंडी मनुष्य दूसरों की सुद्र 
स्त्रियां तथा सुंदरसुंदर युवतियां देख कर तथा दूसरों 
को उन्नति दे स्वकर हें। (इस प्रकारके दुष्कृत्य करने 
वाळे जुआंडी) शाद्रने खबेरे छाल घोडे जोते थे। परन्तु 
वह अब सायंकाळ के समय, उसके पास कपडे न 
होने के कारण ठंड से पीडित होकर, आग के पास 
पड़ा हे ।” 
इस से छात होता हे कि वेदिक काल में वु- 
षले-शद्रो -की सामाजिक तथा आर्थिक दशा 
किस प्रकार की थी ।सबेरे के समय गाडाँम 
घोडे जोतकर घमनेवाले वंषल उस समय थे 
वे अग्नी की पूजा करते थे; परन्तु उनका नेतिक 
आचरण संतोषदायक नथा । इस मत्रस ज्ञात 
होता है कि उनकी आर्थिक दशा अच्छी तरह सं- 
तोष दायक थी । आगे दिए हुए मंत्र से निश्चित 
होता है कि शूद्र लोग नमस्कार करने के योग्य 


थे | देखिएः-- 
ळू 


कट 


शशश य 


Ar Ly 
वादिक धम । [ वर्ष७ 


(१२०) 


अधिक हे । इस प्रकार नमस्कार करने योग्य जातियां कस्हार तथा चमार आदि लोगों में बहतेरे लोगो 
भी हीन होकर वा हीन समझी जाकर सदा ने गौ-हत्या करना छोड दिया है | ध्रेड और उसीक 
के लिए बहिष्कृत हुई । काल के प्रवाह में विचार | समान कुछ जातियों ने वह काम अब भी जारी रखा . 
को उत्तेजना न मिलने से विषमता बढती हे | है; तब वषल शब्द के सच्चे मलार्थ के अनसार “ 
यह विषमता अंत म कहाँ तक पहुंचती हैं, वह | बह शब्द धेड के लिए ही कहा जा सकता हें । 


बढने पर समाज की प्रगति से किस प्रकार वाधा | अर्थात वषलत्व, वा शाद्रव्व यदि मल स्थिति में 
डालती हे, इतनाही नहीं बरन्‌ समाज म किस | कहीं नजर आता हे तो वह इसी जाति में। बाकी 


प्रकार शिथिलता उत्पन्न करती हैं देखना हो तो 
इस छत अछत की ओर देखिए, जो आज हिन्दु 
समाज मे प्रचलित हे । 

(३ ) स्मृति ग्रंथा के आधार से पहले ही कहा 
गया है कि शुद्र यदि किसी की नोकरी करना 
पसंद न करते हा और स्वतंत्र रीतिसे रहना 
याहते हो तो उनको चाहिए कि वे वढई, कुह्मार, 
लहार, धोबी, कुष्टा, नाऊ या चमार कारुज 


'स रहत 


| कहावत प्रसिद्ध हे 


शूद शुद्ध हें इससे वे सत्‌ -- शद्र हैं और उनका 


| अधिकार ड्विज बनने के लिए काफी ऊंचा हे। असली 


शूद्र जो गोमांस आदि खानपान में लाते हे, 
तथा जिन्हे अंत्यज कहते हें वे ही हें । देवर्णिको की 
ओर द्विज्ञो की योग्यता रखने वाळे सत-शाद्र गांवों 
थे, जंगला म॑ नहीं ! यहो प्राचीन प्रथा 
अधिकांश म अब भी प्रचलित हे । मराठी म॑ एक 
“ गांव होगा वहां म्हारवाडा'. 


द्र | वक थर त्र हर 
गार कर अपना निर्वाह कर। जिन शाट्र।को स्वतंत्रता | होगा ही” अर्थात्‌ गांव के साथ धेड मुहल्ला होना 


से रहना सभव नहा वे त्रचाणक का संवा कर। 
कड स्थानां म कहा गया ह कि शद्वाका काम परिचर्या 
करन का ह, उसका भा भाव यहा ह । घर क कष्ट 


क सब काम पारचया म आ जात ह | वतन मलना 


ळीपना, धोती धोना, भोजन पकाना, पानी भरना 
शादि काम परिचर्या में शामिल हें । इसी प्रकार 
के और भी काम जो अनुचर को करना पडते हैं 
परिचर्या में शामिल हैं। किसी खास जातिका शार 
ही वे काम करे, यह नहीं । शद्र तो 'प॒कजाति' कहा 
गया हे | वह भले ही उपयक्त भिन्न भिन्न व्यवसाय 
करे, पर उस की एकज़ात मिटती नहीं । सव शाद्र 
मिलकर भी ' एकजाति ' ही हें। उनमें से जो सत 

द्र बनेंगे ओर आगे चलकर वे द्विज वनगे उनकी 
बात भिन्न हें। परन्त॒ जव तक वे द्विज नहीं बन तब 
तक ड्विजेतर जितने शाद्र हे, उन सब को जात 
एक ही मानतो चाहिए। इन सव शाद्रो को पण 
अधिकार हे कि वे द्विजो की परिचर्या करे। पहले 
ही बताया गया हे कि वृषल शब्द का अथे हे“ गो- 
वष-हिसक' । इसी. शब्द का अथ आगं चलकर श्वमे- 


हीन हुआ । परन्तु बढई, लुहार, कुष्टा, धोबी, नाऊ, 


(से ग्रामवासी 


ही चाहिए । इस कहावत से स्पष्ट होता हे कि गांव 
तथा धेड मुहल! अलग अलग थे । इसी प्रकार 
की शब्द रचना हे ' उत शद्रे उत आये '। आये शब्द 
श्रेवर्णिक आर्यों का बोध होता 
है तथा शूद्र शब्द से गांव के पाख ही रहने वाले 
अंत्यज का बोध होता हे । ' बहिष्क्रत' शब्द का भी 
अर्थे हे ' कुछ कारण वश गांव के बाहर रहने वाले! 
“ पतित’ शाब्द का अर्थ हे ' पूर्वोक्त खात मर्यादा 
का उल्लंघन करने वाले ।' वषल ' शब्द का अर्थ 
हें 'गो-हत्या करने बाळे” । इस एकार के शाद्र गांव कें 
पास रहने वाळे लोग हैं। मनष्यों के तीन भेद किये 
जा सकते हें ग्रामनिचासी, ग्रामवहिर्निवाखी और वन 
वासी। यदि आपे काल की दृष्टिसे इनको नाम देना हो 
तो इन्हेआर्ये,शूद्र तथा निषाद कह सकते हैं। आयौं में 
श्रामनिवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा छिज होनेका 
अघधिकाररखने वाळे सत शद्रशामिल ह। शद्रॉमे मल 
अनार्य तथा पंचमहापातको के कारण बहिष्कृत 
लोग शामिल हें ओर शेष जंगली जातियों निषाद 
शामिल हैं । इससे स्पष्टहोगा क्रि मूळ शाद्रत्य 


अंक ९] 


शूद्रोकी अळूत । 


(१२५८) 


आज कळ के धेडो में ही हे। अब कुष्टा, कह्मार, 
बढई आदि जो चार पांच प्रकार के शद्र बचे वे सत- 
शद्र हो कर ब्राह्मणत्व की ओर झके, इस लिए 
वे उन्नति कर गण । जो इस प्रकार उन्नति न कर 


ओर अब भी हे । इसी लिए निरा शाद्र यदि कोई 
हो तो वह आज कल का ध्रेड हे। इनके लिए 
पतित, वृषल, बहिष्कृत, अनाय तथा श 
शाब्दो का प्रयोग कर सकते हं | पहले जो गण 
शूद्रौ के लक्षण बताए गए हैं, वे लक्षण यद्यपि 
सब नहीं तब भी कुळ-अवड्य ही 


थे। वे गांव के भीतर लेलिए जाते थे। तथा जो गांव के 
लोग दुराचारी बनते उन्हे बाहर निकाल दिया जाता 
था।परन्त आगे चलकर यह प्रथा बंद हो गइ। इससे 
गांव मे पतित लोगो की संख्या बढ गई ओर गांव 
के बाहर रहनेसे सदा के लिए बहिष्कृत हो गए।इस 
से उनकी उन्नति की रास्ता वंद हो गयी । अस्तु, 
इस प्रकार सोच ने से विदित होगा कि यदि 
सच्चे शद्र आज कल हं तो वे धेज्ञ ओर उन्हीको 
निकट संबंधी अन्य जातियां । इन शाद्रो का काम है 
परिचर्या करना । उन्हं द्विजो के पास रह कर 
उनके आचरण से अपना सुधार कर लेने के लिए 
परिचर्या एक साश्चन हे । जिस समय शाद्रों के द्विज 


बनते थे, उस समय शाद्रो को उपर्युक्त रीति से| 
अपनाना यह आर्य जातिका उनपर उपकार ही. 
था । जित लोगों को जेते यदि इल प्रकार अपनाव 


तो संसार बहुत ही जल्द सूधरेगा । परन्तु आगे चल 
कर एक समय ऐसा 
कारण यह उदारता नष्ट दुई और अनाय सदा 
के लिए बहिष्कृत हा गण। इस प्रकार बिलकुल 
हीन और दीन हुए लोग जो धेड वेही सच्चे और 
असली शाद्र हें । अब इन शद्रौ के कतेव्य के विषय 
में विचार करें । 

परिचर्यात्मकं कर्म शृद्रस्याऽपि स्वभावजम्‌ 


गीता, अ. १८४४ 
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इन सब | 


इन शाद्रों में 
हें । प्राचीन समय में इन शद्रों म॑ सदाचारी लोग रहते | 


आया जब राजमद के। 


| कुछ नहीं, 
सक वे पहल क सदरा ही ग्राम बहिष्कृत रहे यदि इन का बहिष्कार निकाल दिया जाय तो, ये 


| लोग ग्राम निवासियों की परिचर्या करने ळगेंग | 


अर्थात्‌ “ शद्रौ का स्वाभाविक कतेव्य है त्रैचणिकों 
की सेवा करना ।” जो सदा के लिप बहिष्ळत है, 
उसके लिए कया परिचर्या करना कभी संभव हैं ? ओर 
तो एक परिणाम अवश्य होगा कि 


हिन्दू लोगों ने इन लोगों को अतिशूद्र मान लिया ओर 
उच्च वर्ण के लोगों को शद्र समझ लिया । इससे इन 
वेचारे सच्चे शद्रो की खवर ही लोग भूल गण । 
इस्याइयोने इन्हें अपनाया ओर साहब लोगोन इन्हें 
बबर्ची बनाया । इस प्रकार उन श्रौं का परिचर्या 
का काम तब से उनसे कराया जाने लगा, जब 
से यूरोपीयन लोग हिन्दुस्थान में आए । यदि यही 
काम हिन्दूआंकी उच्च जातियां उनसे कराती तो 
उन्हे विश्रमीयो के पास आश्रय लेने की आवझ्य- 
कता न होती ।ऊंचे हिन्दुओं को उनका स्पशो 
भी नहीं चळता; इसी प्रकार सत्‌ शद्रौका भोज्यान्न 
स्पर्श भी पसंद नहीं हे। मनुस्मृति मं तो कहा हें 
कुछ शाद्रौ से अन्न लेना चाहिए। परन्तु रूढि 


के विरुद्ध चलने की हिम्मत किसमें? लोग तो 
| उनके हाथ से पानी भी लेनेको तयार नहाहे । 


और और बातों में छत समझे गए सत्‌ शद्रौ का 
यह हाळ हे तब दूसरे नीच जातियों के विषय 
में कहना ही क्या? मनुस्मृति मंकहाहे 
किः 

अर्चिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ 

एते शद्रेष॒ भोज्यान्ना यश्चः्त्मानम्‌ निवेदयेत्‌ ॥ 

२ मनु० अ० ४ । २५३ 

कुलुक भट्टटीका-अर्थिकः कार्षिकः । यो यस्य कृषि 
करोति स तस्य भोज्यान्नः। एवं कुलस्य मित्रम्‌ । 
यो यस्य गोपालः । यस्य नापितः । कम करोति । यो 


यस्मिन्नात्मानं निवेदयति दुर्गतिरहं त्वदीयसेवां कुवेन्‌ 


इति च स्वत्समिपे वसामीति यः शद्रः स सस्य 
भोज्यान्नः 

( ३)“ शुद्रो म किसान, ग्वाल, नाऊ तथा 
नोकर लोगो का अन्न खाने योग्य हे । इसी प्रकार 


(१२६) 


वादिक धम । 


आ वर्ष७ 


ज्ञो कळ का मित्र हे तथा जो खद कहता हें कि 
में तुम्हारी सेवा करके रहूंगा वह भी भोज्यान्न 
ज्ञानो ।” 

' शोज्यं अन्नं यस्य स भोज्यान्नः । ' जिसका अन्न 
भोजन करने योग्य समझा जाता हें वह भोज्यान्न 
$ । उप्यक्त स्छोक में बताया हे कि किसका 
भोजन खाना चाहिए ओर किसका नहीं । ऊपर 
बताया हें कि किसान, ग्वाळ आर नाऊ भोज्यान्न 


इं । इससे मालूम होता ह कि उनका पकाया हुआ 


भोजन खाने याम्य हं | ऊपर क छाक म इनक | 


सिवा कुलमित्र, दास तथा आत्मनिवेदक भी 
ज्यान्न बताए हें। ये लोग पहले को तीन जातियों 
से नीची जाति के होने चाहिए। क्या कि 
यादि वे उन्ही जाति के होते तो इनके बिषय में 
अलग निदेश करने की आवश्यकता नहीं थी । 
जब नाऊ आदि लोगो का भोजन खाने योग्य था? 
तब क्षत्रिय, वैश्य तथा' सत्‌ - शूद्रौ का भोजन भी 
खान योग्य अवश्य होगा । जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा भोज्यान्न शूद्रौ में शामिल नहीं हैं वे कुछ 


मित्र, दास तथा आत्मनिवेदक शाब्दो से बताए | 


गए हें। पहले बताया गया हे कि अनायों के तीन 
~ £ ~ ६. ~ 
भेद हें दस्य, दास ओर शाद्र। उन में से ऊपर 


. बतळाण हण लाग दास हें। चारा तथा ळट-मार | 


करनेवाले दस्य हैं और शांतता से सेवा करने 
बाळे अनार्य लोग दास हैं | पहले बतलाए हुए 


व्यवसाय शद्रों के लिए खले थे | इससे स्पष्टतया | 
वेदित होता हे कि दास शब्द से मतलव हे उन | 


अनाय लोगाका जो सेवा करते हैं । दास शब्द का 
अर्थ है मछली पकडने वाले । ऊपर दिए हए 
जोक म कलमित्र तथा आत्मनिवदक ये दो शब्द 
और आण हैं। इन दो शाब्दौ मे किसी जाति विशेष 
का उल्लेख नहीं हे। जो अपने कुलका मित्र हे, 
जिसका स्नेह आज का नहीं वरन्‌ अपन परषांओं 


. श्रे चला आता हे उसे भोज्यान्न जानना चाहिए । 
इसी के समान “ आत्मनिवेदक ' शब्द की व्याप्ति 


है ~ उड. ~ ‘~ २७ ड 
अकी बडी है । कुलूकभट को टीका से मालूम होता 


हे कि वह अनाय शाद्र भोज्यान्न समझा जावे, जो 
खुद त्रेवणिको के घर आकर कहता हे कि 
आर्य, मेरी दशा बहुत विगडी हुई हे, में अन्न के लिए 
भटकता हूं । इससे मेरी इच्छा है कि में आपकी 
सेवा करके रहं। ” ऐसे विनीत वचनो से बिनती 
करने वाले शूद्र का पकाया भोजन खाने में कोई 
हानि नहीं । यदि विचार करे तो साळूम होगा कि 
किसान, ग्वाळ, नाऊ के निर्देश के बाद कुळमित्र, 
दास तथा ऑत्मनिवेदक शब्द आण हैं । उनका उल्लेख 
किसी जाति विशेष का नाम विना लिग्ये ही किया 
ओर वह किसी खास हेतु से किया गया हें। कुळ- 
| मित्र शब्द से शायद उच्च जाति का अर्थ निकल सके 


| परन्तु दाख तथा आत्मनिवेदक शब्दों सै नीच जाति 


| का ही बोध होता हे । अब यह कहने में कोई हानि 
नहीं कि ऐसे लोगो का पकाया भोजन तथा पानी 


| सेबन करने म कोई हानि नहीं । इसी प्रकार-- 
। कन्दुपक्वानि तैलेन पायखं दधिसक्तवः । 

द्विजैरेतानि भोज्यानि शद्रगेहक्रतान्यपि ॥ 

अर्थात्‌ तेलपक्र्व अन्न, पायस, दही, सत्त यद्यपि 

शुद्रों के घर में भी बने हो तव भी ब्राह्मण को खाने 
योग्य हँ । ? 

ऊपर दिए हुए स्छोक का कथन विचार करनेयोग्य 
| हैं । शद्रने अपने घरमे पकाए हुए पदाथ ओर शद्रने 
द्विज के घर आकर पकाए हुए पदार्थों में भेद हे। 

उपर के शछोक में बताया हे कि शाद्रने अपने घरमे 
पकाई हुई चीजों में से कोन कोन सेवन करने योग्य 
हें । अर्थात्‌ वह उस भोजन का निषेध नहीं है जो 
शद्रने ब्राह्मण के घर आकर पकाया हे। पहले बताया 
ही गया हे कि शाट को चाहिए कि वह द्विजों के घर 
भोजन पकावे। ऊपर के वचन में बताया हे कि शद्र 
के घर जाकर क्या सेवन कर सकते हें । इसी 
प्रकार 

आस्विजः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । 

एते शाद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 

कुषीवलः कभकारः क्षे्रकषेक पव च। 


“अक ९ | 
एते शाद्रेषु भोज्यान्ना दत्वा स्वद्पपणं बुधेः॥ 
पायस स्निग्धपकय च यावकं चेव सक्तवः | 
पिन्याकं चेव तेलं च शद्राद ग्राह्यं द्विजातिमिः । 

कूर्म पुराण ७। १६ 
अर्थात “किसान, कलमित्र, ग 
कुम्हार तथा खेतमें काम-करने वाले लोगांका पकाया 
हुआ भोजन खा सकते हैं। उन्हें थोडा वेतन भी 


देना चाहिए | पायस, तेळपकव वा घ्रृतपक्व वस्तएं, | 


पकाया हआ सत्त, पिन्याक, तेल आदि पदार्थ यदि 
द्विज शद्रो से छे तो कछ हानि नहीं । ” 
ऊपर दिए हुए वचन का भाव यह हं कि 
उपयक्त शाद्रो.क्रो यदि रसोई पकाने के लिए नोकर 
रखना हो तो उन्हे कुछ वेतन देना चाहिए । वे गरीव 
हें इसलिए उनसे काम मफ्त मे नहीं कराना चाहिए। 
उनसे हर किस्म का काम ळे सकते हें, यहां तक कि 
उनसे रसोई भी पकवा सकते हैं। ऊपरके शछोकमें यह 
भी कहा हे कि 
उनसे भोजन पकळा ळे वा उनके घर का पकाया 
भोजन लेना चाहं तो कोन कोन चीजे लेना चाहिए। 
इससे मालम होगा कि छत अछत की मात्रा उन 
दिनॉमें अधिक थी या कम ओर यह भी मालम होगा 
कि छत अछूत का विचार संकुचित दृष्टिसे होता था 
या उदारता से । इसी प्रकार 
दास-नापित गोपाळ-कुल मित्राधेखीरिणः । 
एते शाठ्रेष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
यमस्मृति पराशरस्माते, अ० ११ 
इस स्छोक से विदित होगा कि इस वात मे यम 
और पराशर ऋषि भी सहमत हें । प्रायः सब स्मृति- 
कारो को यह मत मान्य है। तब यह कह सकते 
हें कि उपर्यक्त ॥ाद्रोंका भोजन खाने योग्य हे । 
प्रत तेलं तथा क्षीरं गुडं तेलेन पाचितम्‌ । 
गत्वा नदीतटे विप्रो भञजीयाच्छद्रमोजनम्‌ ॥ 
पराशर स्मृति, अ० ११ 
अर्थात दाद्र के बनाए हुए निम्न लिखित पदाथ 
ब्राह्मण नदी के तट पर जाकर भक्षण करे-घी, तेल, 


दूध, गुड, तथा तेळपक्व पदाथ । 
झे 


शुद्र की अछूत । 


गोपाळ, दास, नाऊ, | 


~ ~ ~ || 
नेका नाकर रख कर अपन धरम 


( १२७) 


है| 
इस स्छोक में शद्रभोजन शब्द आया हे। उसक 
| अर्थ है, शद्रने खद के घर पकाई हई चीज । अथांट 
उससे यह अर्थ निकलता हे कि शाद्र के बनाए 
। हुप तेळपक्व वा घृतपक्‍व पदार्थ खाना चाहिए । 
लवणं, मधु तेल च दधि तक्रं घ॒त॑ पयः । 
न ढुष्येच्छुटजातीनां कुर्यात्‌ सर्वस्य विक्रियाम्‌ ॥ 
बुहत्पाराशर स्मृति अ०२ 
“ ळवण, शहद, तेल, दहीं, मही, घी, दूध आदि 
वस्तएँ यदि शद्र के घर भी तैयार की गई हो तर्‌ 
भी षित नहीं होतीं वे इन सब वस्तुओका विक्रय 
कर सकते हैं ।” यह बात अब भी प्रचलित है। शाद्र 
के घर का दध अब भी चलता हे । पर उसके 
हाथ का पानी नटा चलता ! काइ भा इस वात को 
नहीं सोचता कि दृध में फी सदी ९० अंश पानी 
रहता है । उत्तर हिन्दुस्थान में कच्ची रसोई ओर 
पक्की रसोई, दो प्रकार की रसोई रहती हे । अथव! 
त्री की बनी जितनी वस्तुएं हैं वे पक्की और 
तेल की बनी वस्तुएं कच्ची हैं। परन्तु खुद ही रसोई 


पका कर खाने वाले अर्थात्‌ दूसरे का बनाय! 
भोजन न खाने वाले शुद्ध से शद्ध लोग भीतं 


बाजार की परी, कचोरी तथा तरकारी खाते हे। इस 
पद्धति के विषयमें ऊपर की स्मृति म कथन हे 
बहत पाराशारस्मति में कहा हे कि आपत्ति के समर 
| चाहे जिसके घर का भोजन चल सकता हे । देखिए 
दाख-नापित-गोपाल-कळमित्राधेसीरिणः 

पते शाद्रेष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
पयेषितं चिरस्थं च भोज्यं स्नेहसमस्वितम्‌ । 
ग्रचगोधमावस्नेहो यथा गोरसविकऋयः ॥ 
आपद्वतो द्विजोऽश्रीयात्‌ गह्नीयाद्वा यतस्ततः । 
नस लिप्येत पापेन पद्यपत्रमिवांभसा ॥ 
स्थापितं शद्रगेहेऽन्न कट पक्वं च यद्भवेत्‌ । 
नीत्वा नद्यादिके त्वै प्रोक्ष्य भुञ्जन्न किल्विषो॥ 

-- बृहत्पाराशस्मुति, अ० ६ 


६ >) _ 
(४ ) दास, गोपालनेवाले, नाऊ, कुलमित्र. 
किसान तथा आत्मनिवेक शाद्र होनेपर भी भक्ष्याद्‌ 


( १२८ ) वादिक धरे । [ वर्ष ७ 


हैं। बासा या जिसको पककर बहत समय हो, नाऊ, दास आदि के घर के पदार्थ लेने चाहिए । 
चका हे, ऐसा अन्न भी घतमिश्रित हो तो खा | देखिए -- 
सकते हैं । आपत्तिके समय यव, गेह की घृतमिश्रित | आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शाटग्रहे यदि । 
चीजें तथा गोरस की चीज ( शृद्व के घरकी होनेपर | मनस्तापेन शुध्येत द्रपदां वा शातं जपेत्‌ ॥ 
भी ) द्विज खा सकता हे या इधर उधर से ( चाहे पराइारस्मृति, अ० ११ 
जहां से ) ले सकता हे । इस प्रकार का चर्ताव करने “ यदि विप्र आपत्ति के समय शूद्र के घर भोजन 
पर भी उसे पातक नहीं लगता, जैसे कमल का पता | करे तो वह पश्चात्ताप से शुद्ध होता हे, या खौ वार 
पानीसे भागता नहीं । शूद्र के घरका कटु (चिरपिरा ) | मंत्र का जप करने से शुद्ध होगा । ” 
वा चुरा हुआ, जो कुछ अन्न होगा, वह लेकर| इस प्रकार आपत्ति के समय शूद्र के घर जाकर 
नदी आदि जलाशय के पास जाकर प्रोक्षण करके | उसने तैयार किया हुआ भोजन खाने की आहा परा- 
वह भोजन खाना चाहिए । ऐसा करनेसे पातक नहीं | शरजीने दी हे। आपत्तिकाळ में छत अछत और 
लगता । ° शुद्धता आदिका दोष नहीं हे । इस विषय का याज्ञ" 
यह आज्ञा बहुत व्यापक हे। यह केवल आपत्ति के चल्क्य ऋष का वचन इस प्रकार ह; 
समय के लिए ही है सही, पर आपत्तिकाळ में इख | दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्लव । 
प्रकार भोजन करने पर भी पातक नहीं लगता | यह | आपद्यपि च कष्टायां सद्यः शोचं विश्रीयते ॥ २० ॥ 
वात शट के घर शद्रने ही पकाए भोजन के विषय में याज्ञवल्क्य स्मु० अ० ३ 
हुई । ध्यान रहे कि यह द्विजके घर आकर शाद्रके| दान, विवाह, यज्ञ, संग्राम, देशका संकट, कष्ट 
द्वारा पकाए हुए भोजन का निषेध नही हें । शाद्रो पहचाने वाळा आपात्त आदे समयो म तत्काळ शद्धि 
को रहन सहन अस्वच्छ रहती हे, वे मद्यमांस आदि | होती हं ।' 
खाते हैं इस से उनके घरकी कौनसी चीजें लेना| सद्यः शुद्धि का अर्थ हे उसीसमय शुद्धि । विवाह 
चाहिए और कौनसी नहीं इस विषय का यह विचार या यज्ञमें अछूत मनुप्यका यदि स्पर्श हो जावे तो और 
योग्य ही है । परन्तु उन्हें अपने घर बुलाकर उनके समय में जिस प्रकार स्नान करने की आवद्ययकता है, 
द्वारा पकाया हुआ भोजन हो तो उसके सेवन से कोइ उस प्रकार स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती । 
हानि नहीं है क्योकि उसका निषेध किसी भी स्थान कारण यह कि इस प्रकारके स्पशोका दोष ऐसे समय 


~ जज ~ | ०२ 7 ~ 
मं नहीं हे। शद्रो के घर जाकर उनका पकाया भोजन | में उसी समय नष्ट हो जाता हे। आजकल भी 


नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब नहीं होता कि | विधाह,यज्ञ, मेला आदि स्थानों में रोजमर्राके सदश 
यदि वे द्विजो के घर नोकरी करं ओर वहाँ भोजन छत अछत तीव्रता से मानी नहीं जाती । उप्यक्त 
पकावें तो बह भोजन भी नहीं खाना चाहिए । अब स्मृति मे कहा हे कि लडाई में , देशपर कोई 
तक जो विचार किया गया वह केवळ इसी विषय आपत्ति आने पर, राष्ट्रीय संकट में अथवा कष्ट 
में था कि शाद्रोके घर जाकर उनकी पकाई हुई वस्तुओं की दशा में छत अछत का दोष न पानो । इसी से 
में से क्या क्या खा सकते हें । पराशरजी के मत मालूम होता हे कि छत अछत का दोष कितना 
के अनुसार आपत्तिकाळ में चाहे जो पदार्थ ( शाका- | काल्पनिक हे । अंत्यजों में जो छत अछत का दोष है 
हार के ) खाने म हानि नहीं है । अर्थात्‌ आपत्ति न | वह अग्नि की दाह शक्ति के सद्दश स्वाभाविक नहीं 
होने पर नहीं लेने चाहिए । दूसरों के मतानुसार हे । जो दोष स्वाभाविक है वह कभी भी नष्ट नहीं 
कौनसे पदार्थ खा सकते हें। ऊपर बताए ही गप हें | | होता । अग्नि की दाहक शक्ति सर्व काल एकसी ही 
परन्त सब लोगों के मतसे यह सिद्ध होता हे कि | रहती हे | वह बिवाह या यज्ञ में, संग्राम या देशकी 


अक ९ ] 


आूद्राकी अछूत । 


(१२०) 


आपत्ति मं कभी भी कम नहीं होती । यदि इसी के 
समान अत्यो में छत अछत का दोष होता तो बह 
उपर्येक्त कार्यो के समय कम न हो सकता । बह कुछ 
खास समय पर घटता हे या बिलकुल न हो जाता 
है ओर दूसरे समय माना जाता हे, इसीसे सिद्ध हे 
कि वह एक निरी कल्पना है । उसका उद्धव कटपना 
सप्टिम है । इसीस कहना पडत। हे कि वह सच 
नहीं हे चरन झर हे । प्राचीन विवाह की प्रथा के 
अनसार छत अछत का विचार किस प्रकार था सो 
. देख । 

चतस्त्रो विहिता भार्या ब्राह्मणस्य पितामह । 

ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या, शुद्रा च रतिमिच्छतः ॥४ 

स्नानं प्रसाँधन॑ भते; दन्तधावनमंजनम्‌ । 


७ + ८ ७ ~ ~ 
हव्यं कव्यंच यच्चान्यत्‌ धमं युक्तं गृहे भवेत्‌ ॥ ३॥ | 


न तस्यां जातु तिष्ठन्त्यां अन्या तत्कतुमहेति । 
ब्राह्मणी त्वेव कुर्याद्वा ब्राह्मणस्य युधिष्टिर ॥ ३३॥ 
अन्नं पानं च माल्यं च वासांस्याभरणानि च | 
ब्राह्मण्येतानि देयानि भतुः सा हि गरीयसी ॥ ३४॥ 
महाभारत अनशा० अ० ४७ 
(५ ) ` ब्राह्मण को अधिकार हं कि वह चार 
स्त्रियां करे । वह ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वंश्या ओर रति 
की इच्छा करनेवाला हो तो शद्री इस प्रकार चार 
स्त्रियां रस्त सकता हे । पतिक लिण स्नान, आभूषण, 
. वस्त्रादि, दतोन, अंजन, तथा हव्य कव्य आदि जो 
कुछ घरका काम होगा वह काम ब्राह्मणी जबतक घर 
मे हे तब तक दूसरी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। 
उप्यक्त काम ब्राह्मण पतिके लिए ब्राह्मण स्त्री को ही 
करने चाहिए । ब्राह्मणी को चाहिए कि वह अन्न, 
पान, फल, वस्त्र, आभूषण आदि पति को दे क्यो 
कि वह ज्येष्ठा हे । " 
महाभारत के इस वचन में कहा हे कि ब्राह्मण को 


चारों वर्णी की स्त्रियों के साथ विवाह करने का अधि- | 


~ ~ > 
कार है | इससे मालूम होता हे कि चारों वर्णों की 


स्त्रियां इस प्रकार एकही घर में ब्राह्मण के यहां रह | 


सकतीं थीं । इससे स्पष्ट हे कि एकही आश्रम में एक 


ही पति की भिन्न जाति की स्त्रियों में छूत अछूत काम 


® 


विचार तीव्र न होगा । यह तो स्पष्ट ही हे कि ब्राह्मणी 
का मान सवमं श्रेष्ठ तथा शट्वी का सबसे हलका 
था । ऊपर कहा हें कि जव ब्राह्मणी घर में विद्यमान 
हो तव हव्य-कव्य, स्नान, भक्ष्य, भोजन आदि का 
इंतजाम दुसरे वर्ण की स्त्रियां को नहीं करना चाहिए । 
परन्तु घरमे रहते हुए भी 'स्त्रीधमं ' के अनुसार 

दि वह अछुत हो जावे, घरमें उपस्थित न हो, दूसरे 
गांव को गई हो, या मृत हो, तो दूसरी स्त्रियां वह 
काम कर सकतीं हैं । यही ऊपर लिखे वचन का भाव 
हें। ` न तस्यां जातु तिष्टन्त्यां अन्या तत्कतुमहेति ॥ › 
। उस ब्राह्मणी की उपस्थिति में दूसरों को चाहिए कि 
वे काम न कर | पति के लिए भोजन आदि बनाने 
का पहला हक ब्राह्मणी का है। परन्तु उसकी अनु- 
यस्थिति में वह उसी को प्राप्त होगा जो उस समय 
| मकान में विद्यमान हो । 


कुछ समय क्रे लिए मान लीजिए कि किसी ब्राह्मण 
ण ने ब्राह्मणी ओर शाद्री दोही स्रियो से विवाह 
| किया । तब स्नान के लिए पानी देना, भोजन बनाना 
| आदि काम ब्राह्मणी ही करेगी । परन्तु यदि वह मर 
। जावे तो सब काम शद्री को ही करना होगा । इसी 
| प्रकार को आपत्ति के समय ब्राह्मण की संमति से दसरी 
| स्त्रियां भो वे सब काम कर सकती हें । यह प्रश्न 
। छत अछत का वा शुद्धता अशद्धता का नहीं हे बरन 
केवल मान तथा, प्रतिष्ठा का हे। यदि छत अछत 
| इतनी तीवता से उस समय मानी जाती जेसी कि 
वर्तमान समय में मानी जाती हे, तो न कहा जाता 
कि ' ब्राह्मणी की उपस्थिति, स्नान के लिए पानी 
| तथा भोजन देनेका काम दूसरों को नहीं करना 
| चाहिए ।' इस प्रकार के कथन से यह भाव निकलता 
है कि मौका पड़ने पर वे काम दूसरों से भी कराए 
जाते थे । अर्थात्‌ ब्राह्मणी की अनपस्थितिमें दूसरी 
स्त्रियां वे काम करे या ब्राह्मणो दूसरे कामो में लगी हो 
| तब वे स्त्रियां काम कर | यदि ब्राह्मणी रोटी बनाती 
हो तो तवे पर रोटी जळ जाने को छोडकर वह पति . 
को स्नान के लिए पानी देने न जावे। उख समय 
यदि शृद्वी पानी देवे तो कोई हानि नहीं । परन्तु यदि 


(१३०) वेदिक धसे । [ वषे ७ 


ब्राह्मणी और शूद्री दोनो को फुरसत हे ओर ब्राह्मणी किया । उस शांता नामकी धर्मपत्नी के साथ ऋष्य- 
की इच्छा हे कि 'में पानी दूं' तो वह काम शद्री नहीं श्टंग ब्राह्मण राजा के ही घर रह गया। आगे 
कर सकती । इन सब प्राचीन व्यवहारो से विदित चलकर राजाने अश्वमेश्र यज्ञ किया | उस में सव 
होता हे कि शद्रो का स्पशे दोषकारक नहीं समझा ब्राह्मणों ने सब विधि शास्त्र में बतळाई हई रीति 
जाता था । वे घर मे रह सकते थे ओर सब काम के अनसार किये। उन ब्राह्मणों में »“ंगऋषी ही 
कर सकते थे। परन्तु उनका मान वर्णके ऋ मसे आखीर प्रमुख थे ।' 

का था | ऐसा भी नहीं दिखाई देता कि ब्राह्मण पहले उपयक्त वाह्मिकीय रामायण की कथा में वर्णन 
ब्राह्मणी से विचाह करके पश्चात्‌ दूसरॉसे विवाह | हे कि ब्राह्मण का पहला विवाह क्षत्रिय कन्या के 
करते थे । आगे दिया हुआ उदाहरण वताता है कि साथ हुआ। उस ब्राह्मण का विवाह पहले ब्राह्मण 
ब्राह्मणने पहले ही क्षत्रिय कन्या से विवाह कियाः- कन्या के साथ नहीं हुआ था। इस में तीन बातें 


~ ७ वच ण ण 
कड्यपस्य च प॒त्रोऽस्ति विभांडक इति श्रतः । क [रणीय हे। ( १ ) ब्राह्मण का विवाह र 
ऋष्यश्द्रंग इति ख्यातस्तस्य पत्रों भविष्यति ॥ 2 ॥ ("याक साथ हुआ। ( २ ) वह ब्राह्मण क्षत्रिय 
र्‌ प्‌ क़ < ७० 
एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्‌ । FIN स्नी के साथ रहा (३) यज्ञ 


०० [oS | ण 
अंगेषु प्रथितो राजा भविप्यति महावलः ॥ ७॥ |^ तर ब्राह्मगान उस ख हे इस सु 
न्द्र त्रि कर के ५ वि 
च!० रामायण, बा० स० ९ | सिद्ध होता हे कि क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह 


[करने पर भी या क्षत्रिय का दामाद होने पर भी 
| बह ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों की बराबरी का समझा 
(जा सकता हे । मालूम होता है उस समय की यह 
| साधारण प्रथा थी। क्यों कि इतने बडे यज्ञ में 
उसके विरुद्ध किसीने भी आक्षेप नहीं किया । 
दूसरी बात यह कि ब्राह्मणी स्त्री न होने से उस 
क्षत्रिय स्त्री से ही ऋष्यश्टंग अपना भोजन आदि 
चनवाता होगा। यदि उसके ब्राह्मण स्त्री भी होती 
उ. | [5 पत मान सिय स्वी को नही सित 
तृतीयं सवनं चैव राज्ञोऽस्य खुमहात्मनः । BR फि अपने च हक 
हीय (3 उमहात्मन; दूसरे चण को स्त्री से विवाह हुआ हो तो उसी 
चक्रुस्ते शास्त्रतो दष्ट्वा यथा ब्राह्मणपुगवाः ॥ ७॥ |से भोजन आदि काम कराने में कोई हानि 
ऋष्यश्टग पुरस्कृत्य कग चऋष्धिजपभाः नहीं । 
अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः॥ २॥ | छांदोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है कि रैक्व नामक 
बा० रामा० बा० स० १४ ब्राह्मण का विवाह जानश्रती नामक क्षत्रिय की कन्या 
“ बिभाण्डक नामका कच्यप का पुत्र था । उसके | के साथ हुआ। इस जानश्रुती को रेकवने शाद्र ही 
ऋष्यश्टंग नाम का पूत्र हुआ | अंगदेश के राजा कहा है । ब्राह्मण का हीन वर्णों को कन्याओं 
रोमपाद उसे बडे सन्मान से बुला ळाया। उसे |साथ विवाह होने के कई उदाहरण हैं। इस से 
अध्य, पाद्य देकर उस की पूजा की । इसके उपरान्त | कहना पडता है कि इस दष्टिसे भी आजकल के 
- राजा उस ब्राह्मण का अन्तःपुरम ले गया ओर | सदरा छत. अछत का विचार प्राचीन काल में 
अपनी कन्या का विवाह उसके साथ यथाविधि | नहीं था । 


वर्षेणेवागतं विप्रं तापसं च नराधिपः। 

परत्युद्गम्य मुनि प्रहतः शिरसा च महीं गतः ॥३॥ 
अध्य पाद्यं च प्रददौ न्यायतः स॒समाहितः। 

वव्रे प्रसाद विप्रेन्द्रात्‌ मा विप्रं मनराविशेत ॥ ३॥ 
अन्तःपर प्रवेश्या स्मे कन्यां द्त्वा यथाविधि । 
शान्ता शान्तेन मनसा राजा हषेमवाप सः ॥ ३२ ॥ 
एवं स न्यवसत्‌ तत्र सर्वकामेः सुपजितः 
ऋष्यश्/ंगो महातेजा; शांतया सह भार्यया ॥ ३ ॥ 


अक ९ | 
( ६ ) अब देखे कि गरुकुलां में भोजन व्यव- 
हार किस प्रकार का था? ओर उस पर से छत 
अछत के संबंध में केला विचार था। जिन का 
उपनयन संस्कार हो चका हे ऐसे सब विद्यार्थी 
गुरुकुल में प्रवेश कर सकते थे | कई आचार्यो का 
मत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेझ्य इन तीन 
वर्णो को जन्म से ही उपनयन का अधिकार है। 
परन्तु आपस्तंब धर्मस्‌ञ्चकारो का मत कुछ विप- 
रीत हे: 
अशद्राणामदुश्कर्मणाम॒पनयन वेदाध्ययनम्‌०॥ ५ ॥ 
आपस्तव श्रमसत्र १।१।१ 
शद्रौ कोल्सेड दोष जेवर्णिक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) 
आये यदि दष्ट कमरे करने वाळे न हो तो उसका 
उपनयन करना चाहिए तथा उनसे वेद का अध्ययन 
कराना चाहिए ।' 
इस सत्र में स्पष्टतया कहा हे कि सदाचारी 
त्रेवर्णिकी का ही उपनयन कराया जाय । अर्थात्‌ 
ब्राह्मणादि वर्णों में यदि कोइ दुष्कम करने वाले 
हो तो उनका उपनयन नहीं कराना | वर्तमान समय 
में इस नियम की ओर ध्यान नहीं दिया जातां। 
आजकल आचरण की ओर हष्टिक्षेप न कर केवल 
यह देखकर ही उसका उपनयन किया जाताहें 
कि उसका जन्म किस वर्ण में हुआ हे। परन्तु 
पहले केवल सदाचारी त्रेवणिको का ही उपनयन 
होता था। इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने 
-पर तीनो वणो के छात्र गुरुकुल में वा आचार्य 
'कुलमै दर्ज होते थे। और वहां सब विद्यार्थी 
'एक से ही रहते थे। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध 
में कथा हैं कि सुदामा ब्राह्मण और श्रीकृष्णजी 
दोनों खांदीपनी नामक गुरु के घर विद्याध्ययन 
के लिण रहे थे। वहां वे समिधा लाना आदि 
काम समानता से करते थे। इसी पहिचान के 
कारण आगे चल कर सुदामा श्रीकृष्णजी के पास 
कुछ धन मांगने गया था और वहां पहुंचने पर 
श्रीकृष्णी के घर हो उसने भोजन किया 
देखिए:-- 
® 


शुद्र का अछत । 


( १३१ ) 


ब्राह्मणस्तां तु रजनी उषित्वाऽच्यतमं दिरे । 
भुक्त्वा पीत्वो सुखं मेने आत्मानं स्वगतं यथा ॥१२॥ 
भागवत । स्क० ११ । ८१ 

“ बह सुदामा ब्राह्मण उस रात को श्रीकृष्णजी 
के ही घर रहा और उसने वहीं भोजन किया ।' 
गुरकुल में भी वे बिलकुल समानतासे कालक्षेप 
करते थे। भोजनादि में छत अछत नहीं थीं 
वच्य के बालक भी विद्याध्ययन के लिप इसी 
तरह समानता से रखे जाते थे। त्रेवणिकों में 
छत अछत का झगडा न था । गुरुकुल के 
विद्यार्थी अन्न को मांगते थे; तेयार भोजन की 
भीख मांग कर लाते थे ओर उसका कछ नियत 
हिस्सा गुरुजी को अपण करते थे ओर गुरुजी 
भी उसका स्वीकार करते थे। 

धर्मशास्त्रकारो का कथन है कि ब्रह्मचर्य- 
त्रत का स्वीकार कर जव कोई बालक गरुकळ 
में रहता हे तब उसे अन्न की भिक्षा मांग कर 
छानी पडती हें ओर वह अपने गरुजी को 
अर्पण करनी पडती हे और तदुपरान्त स्वतः 
खानी चाहिए । देखिण:- 


तत्समाहृत्य उपनिधाय आचार्याय प्रब्रयात्‌ ॥ ३१॥ 
तेन प्रदिष्टं भुज्जीत ॥३५ ॥ 

विप्रवासे गुरोः आचार्यकुळाय ॥ ३६ ॥ 
ते्विप्रवासेऽन्येभ्योऽपि श्रोत्रियेभ्यः॥ ३७ ॥ 

आर्याय वा पर्यवदध्यात्‌ ॥ ४०॥ 

अंतर्थिने वा शूद्राय ॥ ४३ ॥ 


टीका-आर्यः त्रेवणिकः तस्मे अन पनीताय पर्यचद- 
भयात्‌ । अंतर्हितं हि तस्य शृद्रत्वम्‌। अशोचेष आचार्य 
पर्ये वदध्यात्‌ शृद्राय दासाय स्वामितुल्यत्वात्‌ ॥ 

( आपस्तंब धमंसूत्र० १।१। १४) 
अन्न मांग लाने पर वह गुरूजी के सन्मख 
रखकर उन्हे निवेदन करना चाहिए। जब घे 
आज्ञा दें तब भोजन करना चाहिए। यदि गरु 


न हो तो आचाय कुल को बतलानी चाहिए 


¢ 


(१३२) 


वेदिक धमे | 


[oN 


यदि वे भीन हो तो दूसरे श्रोत्रियांको, वे भी 
न हाँ तो जिनका उपनयन नहीं हुआ ऐसे 
बालको को और वे भी न हो तो गुरुजी के दास 
को बतलानी चाहिए। ” ( क्योकि गरु के दास 
का शद्रत्व गरु के सन्निध रहने से लोप हो 
जाता है। ) इससे यह रीति मालूम होती हे 
कि प्रथम गुरुजी को देकर फिर खुद लेनी 


चाहिए । यदि गुरू की इच्छा हुई तो वे लाई 


हुई सब भिक्षा खुद अपने ही लिप रख लेते | 


थे। त्रेवणिकों के बालको का एकत्र निवास, 
उनका पक साथ भीख क॑ लिए जाना, अन्न ले 


आनेपर उसे गुरुको अर्पण करना आदि सब | 
को द्रः) 
खाते हैं। जो जो विद्यार्थी ग॒रुकुळ में दर्ज किण 
जाते थवे सब एक से ही रहते थे। गरुकल ' 


बाते उस समय की समता की प्रथा 


समता की रहन सहन हे, वहां छत अछत के 


कारण उत्पन्न होने वाळली विषमता का होना अ 
सम्भव हे। हम लोग तरैचणिको के बालकों की 
रहन सहन के विषय म पढ चके । अब देखना 
हे कि द्विज को छोड दृखरे चण के बालकों 
का प्रवेश गरुकुल में होता था या नहीं। 
तेषां संस्कारेप्सवो व्रात्यस्तोमेनेष्ट्वा काम 
मधीयीरन्‌ व्यवहारो भवतीति वचनात्‌ ॥ ४३॥ 
पारस्कर गुह्य स्‌त्र०२।५ 
'पतितौ का उपनयन संस्कार व्रात्यस्तोम करने के 
बाद करना चाहिए और तत्पश्चात्‌ वे अध्ययन कर 
सकते हें । शद्रौ में कई लोग ऐसे थे जरे पतित द्विज 
थे । अर्थात्‌ द्विज होने पर भी कर्महीन हो जान से, 
वा पंच महापातकों में से कोई पातक गळती से हुप 
हो तो वे पतित होते थे ओर शाट्र बनते थे। पेसे 


। लोगो को व्रात्यस्तोम करके फिर द्विज बना लेना 

चाहिए और तब उन्हे अध्ययन करने देना चाहिए। 

होने बाळी विषमता लव मात्र नहीं थी। राज-|मालूम होता हे कि उपयुक्त नियम इस इष्टिसे 

पु, खरदार का लडका, ब्राह्मण कमार या बनाया गया था कि जहां तक बने कोई भी 

दूसरे साधारण बाळक सब को रहन सहन एकसी | अनढ न रहे। यह हुआ पतित द्विजा का हाल | 

रहती थी .। इससे स्पष्ट हे कि जहां इस प्रकार पर शाद्रो का क्या हाल था? ( क्रमशः ) 
(९८०८०... २१, 


मनस्पाप । 


( ले०-- उदयभानुजी 


में सधनता, दरिद्रता, जातिका उच्च नीच भाव, 
राजा तथा प्रजा का संबंध आदि के कारण 


) 


वेद में रोग और पाप णक ही बात है। रह, “४ दिव्य मन के साथ रही!” 

रप, कण्व इत्यादि पापवाचक शाब्द रोगवाचक हैं।| संसार में सब से बडा घातक क्षयरोग हे । इसे 
इस कारण मन के पाप मन क ही रोग ह। रोग | राज - यक्ष्मा भी कहते हैं । इसकी चाळ शाही होती 
जीवन का घातक होता हे। मन का रोग मन हे । यह इतनी धीरे धीर बढ़ता हे कि भक्त भोगी 
का घातक हँ। मन का नाश करने वालो हे । कड दिनौ तक इसका अनुभव भी नहीं कर सक्ता। 
इस कारण वेद्‌ कहता हे “ परोपेही मनस्पाप ” हे यह प्रगट होने क पहिले कई दिनो से अपना काम 
मन के पाप! दूर हो जावो ।“ परेहि न त्वा कामये। ” | शरीर में करता रहता हे और अन्त मं असाध्य हो 
है पाप ( रोग ) हट जाओ, में तेरी इच्छा नहीं | जाता है । 

करता और उपदेश देता है कि “देवे यो तो मन 


6 


> ~ च ०... 


देवेन मनसा सह ? के भी अनेक रोग हैं अपि तु हम आज 


अंक ९] 


इस लेख में इसी मानसक्षय का वर्णन पाठको 


के सन्मुख रखेंगे क्योंकि इससे प्रभावित हो जाने 
पर उक्त क्षय-रोगी के सदश इसका ( मानस- 
क्षय से ग्रसित ) रोगी भी मन की क्रिया से शन्य 
हो जाता है जेसे पृथ्वी मनन शक्ति से शुन्य है । 

पाञ्चात्य उन्नत देशों मं प्रथम इस मानस-क्षय 
- का प्रकोप बहुत जोरों पर था परंतु वहां के निवा- 
सियौ मै जीवन हे, उत्साह हे । घे अपने देश 
भाईयों पर किसी रोग का प्रभाव स्थापित होते 
नहीं सह सक्ते। परंत इस भारत वष की निद्रा 
अभी तक भी नहीं खली हें। इस भारत भूमि मे 


इस मानस-क्द्वय का प्रावल्य चाहे कितना हा हो, | 


देश के असंख्य होनहार नवयुवक इस रोग खे 
पीडित होकर निर्जीव और मरणोन्मुख होते जा रहे 
हैं, पर हम बे परवाह से सोये पडे हें । सिसकते हुए 
मृत्यु के दिन गिन रहे हैं। 


“पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, 
मलका यो करे कि सबके दाता राम । ” यह हमारे 
लिए-मोक्ष मंत्र हे । यही कारण हे कि हमारी 
सख्या ३० करोड हांत हुए भी हम परा तळ 
ठुकरा रहे हें | परंतु स्मरण रखिये संसार वीरो 
केन लिए हैं, भीरुओके लिए नहीं । 

क्षय रोग के जंतु मनुष्य के फैफडे ( (0०९७ ) 
को लग जाते हें और दिनपर दिन उसे खराव 
करते जाते हैं। मनका फैकडा संकल्प हे । मानस 
क्षय में इस संकदपको कीडे लग जाते हैं और अन्त 
मे मनन शक्ति से शुन्य कर अर्थात्‌ मृत-मन बना 
देते हैं । संसार के सब देशों से मानस-क्षय के रोगी 
इस भारत वपे में सब से अधिक पाये जाते 
हैं । थोडे से परिश्रम से पर्याप्त प्रमाण मिल सक्ता हे 
इस कारण इस कथन की पुष्टि करन! अनावश्यक हे। 


गवेषणा करने पर ज्ञात हुआ कि इस रोग 
के दो प्रकार के कीडे होते हैं एक अनत और 
दूसरा असत्य । ये दोनो इतने समान हें कि साधा 
रण मनुष्य इन मे कोइ भिन्नता नहीं देख 


मनस्पाप | 


[स | 


RR रक 


( १३३ ) 


सक्ता । इस कारण हम स्त्रीलिंग और पुलिंग भेदसे 
ही दो गणना करना उपयुक्त समझते हैं ! 
। उस जगत्‌ - जननी, विश्व- विमाता भगवती जग- 
'स्वादेवी ने हमारे लिए इन कोटाणुओं से वचने 
का उपदेश वेद में इस प्रकार दिया हे: 
। ५ अग्ने व्रतपते रतं चरिष्यामि तच्छकेयं 
| तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यमुपेमि | ” 
| यज्‌०१- ५ 
| हे अग्ने! व्रत (नियम) पते! में इस व्रत का धारण 
| करता हुँ । त्‌ मुझे सहायता दे। में अनत ओर असत्य 
। को छोडकर सत्य पर तेरे सदृशा दढ रह । 
इस मंत्र में संकल्प के लिए दो बातें कही 
(गई हैं । 

नियमोपर अटल रहना, कोई भी आपत्ति आनेपर 
उसे नहीं छोडना ओर तब ही परमेश्वर की सहायता 
की इच्छा करना। 


२ अनुत ओर असत्य को छोडना । र 
आओ, माताके इस उपदेशामृत का थोडासा 
पान करे । 


जो कुछ प्रगट होता हे वह प्रथम अन्दर बनता 
हे । संसार में जहां देखे वहां यह सिद्धान्त दिखाई 
देता है । 

मनुष्य प्रत्येक काम करने के पहिले उस कार्य 
का पर्व कम मन म निश्चित लेता हे। अर्थात 
प्रत्येक बाहिरी काय के पहिले मानसिक कार्य होता 
हें। पहिले मन म होता हें फिर बाहर । इंजीनि- 
यर मकान का नक्शा अपने मन मेंतय कर लेता 
हे तब मकान बनाना प्रारंभ करता हे । वाय यान 
संसार में आनेके प्रथम कई दिनों से उसके आवि 
ष्कर्ता के मन॑ में ( कल्पना रूपमे ) बनता रहा । रेल 
इंजिन जो आज हमे दिखाई देता हे। जो इतनी उन्नत 
अवस्था में हे कि हजारो मन वजन अल्प समय 
में यहा से वहां ले जा सक्ता हे, प्रथम उसके आचि- 
प्कर्ता के मन में बना था । इसी प्रकार संसार की 
प्रत्येक बनाई हुई वस्तु में यह सिद्धांत घडता है । 


(१३४) वैदिक धर्म | 


मनष्यके वीयं सं मनुष्य उत्पन्न हान क पाहल 


' मनष्य को आकृति, ऊंचाई इत्यादि का विवरण 
बीज रूपमे उस यीय म बन जाता हे तब कायरूप 


शरीर बनता हं आर जा बाय इस वाज शक्ति | 


से वंचित होगा उसमे उत्पादक शक्ति नहीं होगो। 
पश के वीये में पशु के शरीर का भत्यक क्रम 
बीज रुपमें उसके वीर्य म विद्यमान रहताहे । 
वही शक्ति प्रति से अपने अनुकूल सहायता 
लेकर विकसित होती हैं जिसे हम कार्य कहते 
हैं । केवल प्रकृति कुछ नहीं कर सक्ती | उन्हीं पंच 
तत्त्वो से मनष्यका वीये सहायता लेकर मनुष्य-देह 
उत्पन्न करता है ओर उसी सं पशु शरीर उत्पन्न 
होता है ओर उसीसे बीज अपना अपना 
वक्ष उत्पन्न करता हें। इससे सिद्ध होता हे कि 
प्राकृतिक शक्तिएं सहायता करती हें उसे, जहां प्रथम 
बीज रूपसे क्रम विद्यमान हो । इसी से सिद्ध होता हे कि 
यदि मनुष्य के अंद? एक दुढ कल्पना ओर उसका 
क्रम विद्यमान हे तो उस मनुष्य को प्राकृतिक शाक्तिपं 
सहायक होती हें जिसे हम परिस्थिति कहते ह। 


२९ 


यही भाव इस मत्र म॑ दशाया गया हे । भला, 


जब जड प्रकृति वत के निभाने वाळे मनष्य 
को सहायक होती है तब परमात्मा का क्या कहना? 
इसी लिए कहा हे इन्द्र इच्चरत; सखा' परमात्मा 
परुषार्थीयो का सहायक हे । 
मंत्र के उत्तर भाग मं अनत ओर असत्य को 
छोड कर सत्य का आश्रय करने का उपदेश हे । 
अनत अप्रेरक, दूसरा, 
असत्यत ज्ञान के प्रतिकुल 
सत्य = केवली, ज्ञान के अनुकूल, एक । 
हमने एक कार्य का प्रारंभ किया। थोडी 
कठिनता प्रतीत हुई । त्याग को आवश्यकता पडी 


है-यह 


(ज्ञान और कर्म की 


। बहुत बडा हं 
इनके सनमान्‌ म फस जातेहे। जसे कुल की 


जाते हैं। जिनके विषय मं मन में पहिले 
कोई संस्कार विद्यमान नहीं रहते । किसी 
भय से या लोभवश या केवळ अनुकरण 
प्रारंभ किया हुआ कार्य मन को 
कर सक्ता ओर प्रेरणा के अभाव में सन कार्य- 
रत नहीं होता । फलतः असफलता प्राप्त होती 
अनत का दसरा लक्षण हे । अतपव 
त्याज्य ह । 

असत्य-- मन में अन्य हे, निश्चय अन्य हे, 
कम अन्य हें, बोलना अन्य हे, इस प्रकार जिन 
मनुष्यों के ज्ञान ओर कर्म में « अनुकूलता 
नहीं रहती वहां भी विजय नहीं प्राप्त होती । 
इसी लिए वेदने अन्यत्र भी कहा हैः- “ समानी 
व आकूतिः समाना हृदयानिवः।” सत्य हे; 
भिन्नता विषम हे ओर 
विषमता ही महान रोग हे। 

महामुनि पातंजली स्वकीय योगदर्शन में 
कहते है “ सत्य प्रतिष्ठायां कियाफलाश्रयत्वम ” 
सत्य से ही क्रिया आर फल का आश्रय होता हे। 

आरामी कुर्सी पर सायंकाल के समय कागज 
और पेंसिल लेकर खूब विचार करना । लम्बे 
लम्बे वक्तव्व देना और कर्म करने के समय वही 
परंपरा की प॒रानी चाल । 

ये मन के रोगहें। यह असत्य ओर अनत आपके 
महान घातक हं ! आलस्य, प्रमाद, वथा-अभिमान 
लेक्चर-बाजी ये इनके पृत्र-पोत्र हैं । इनका कुलमा 

हे और यही कारण हेकि आप 


विशालता को देख कर मुखे मनष्य विवाह की 
योग्यता कन्या म नहा देखता परत कीच के 


तो उस कार्य को छोड दिया ओर दूसरे कार्य को समान फंस कर फिर नहीं निकल पाता। इसी 
प्रारंभ कर दिया ! इस प्रकार काय का प्रारंभ ओर | प्रकार आपभी इस विशाळ-कुटुस्च को देखकर:न 
समाप्ति के पहिले उसका त्याग कशी लाभदायक नहीं| ललचाएं, क्योकि एक समय रोग-ग्रस्त होने पर 
होता । इस प्रकार का कार्य अनुद है । त्याज्य हे। सदा सर्वदा के लिए जीवन से हाथ धोना पडेगा |. 


— 


अक ९ | 


बढम रागजन्त ववद्या । 


( ले०-- श्री. प्रो, रूलियारामजी कश्यप ) 


अथर्च वेद के द्वितीय काण्ड के ३१, ३२ सक्त 
आर पञ्चम काण्ड के २३ वें सक्त में यह 
विषय सविस्तर वर्णित हे वहां पर क्रमियों की 
अनेक जातियां वणन करने के पञ्चात्‌ उन के 
हननके लिये बार वार यही लिखा हे कि- | 


“ क्रमीन वचसा जम्भयामसि । ” 


अर्थात्‌ “ कृमियों को हम वच के द्वारा मारते 
हें । ” यहां प्रर वेद के टीकाकारोने अपनी बहुत 


भारी प्रज्ञानताका परिचय दिया हे क्यूंकि 
यहाँ “ वचसा ” का अर्थ वह सभी “वचन के! 
द्वारा ” करते हैं। यदि उन को वैद्यक शास्त्र 


का तनिक भी बोध होता तो वे यह विचारते 
कि वचनो से, शाब्दमात्र से गंडोए ( 1007011- 
१४०३ ) से भी लम्बे लम्बे जानवरों का 
जो मनष्य शरीर के अन्दर सुरक्षित हें नाश 
केसे सम्भव हे। इस असम्भव लेख को उन्होंने 
केवल अपनी अज्ञानता से लिखा है । परः 


मात्मा का धन्यवाद्‌ हे कि हमारे भी इसी अ- 
जानता के भाव को उसने अपनी अपार वृद्धि प्रेरक 
शक्ति द्वारा अनुग्रह कर दूर करके हमें सत्य माग, 
वेद का सत्यार्थ दरशाथा है और इस प्रकार यह सिद्ध | 
कर दिया हेकि सारे वेद का अर्थ कोई सब विद्याओं 
काज्ञाता ही कर सकता हे और जो जिस विद्या को 
नहीं जानता उस विद्या विषयक मन्त्रो की व्याख्या 
वह कदापि नहीं कर सकता जैसे बडे बडे वेद | 


के टीकाकार, आयुर्वेद के अज्ञान से वेद के 
“ वच- ककमि ” सक्तो का अनर्थ “ वचन द्वारा 
कृमिनाश ” ही करते रहे । अब हम अपनी 
तुच्छ बृद्धि तथा अपने जीवनशास्त्र सम्बन्धि 
पर्चिमीय विज्ञान के द्वारा तथा पूर्वीय प्राचीन 
द्यक ग्रन्थ सुश्रुत चरक भाव प्रकाश द्वारा वेदके 


उपरोक्त कृमि विषयक सक्तां की व्याख्या करते हे । 
परमात्मा हमारी सहायता करेंगे यह हमें परी आशा हे। 
अस्येन्द्रकुमारस्य कृमीन्‌ धनपते जहि । ” 
अथर्व० ५, २३, 

“हें श्रनवान इन्द्र । ऐश्वयं शाळी वेद्य! इस 
वच्चे के कीडा को मार ( कर इसे नीरोग कर ) । ” 
यह कृमिसक्त का वचन हे ओर इस में धनपति 
इन्द्र को कुमार के क्रमिनाशन के लिये प्रेरा गया हे । 
अतः इन कृमि सकता में इन्द्र का अर्थ क्रिमिरोग 
चिकित्सक वैद्य ही हे। उस इन्द्र की जो बडी तेज सब 
प्रकार के कीडो को मारने वाली ओषधि हें 
उस के द्वारा में सब कीडो को इस प्रकार पीस 
डाल जैसा शिला पर बट्ट से अथवा चक्की में 
चने पीसे जाते हें क्‍योंकि वेद कहता हे किः- 

इन्द्रस्य या महीदृषत्‌ क्रिमेविइवस्य तहेणी । 
तया पिनष्मि संक्षिमीन्‌ दृषदा खल्व इच ।। ” 
अथर्व० २, ३१, १॥ 
अर्थात्‌ उसऐइवय्ये शाली कृमिरोग चिकित्सक 
वैद्य की बडी तेज टुकडे टुकडे कर डालने वाली 
औषधि जो खव प्रकार के कृमि रोगियों के कमियां 
को मारने वाली हे के द्वारा मै कृमियो को सम्पूणेतरा 
पीस डालता हूं जेसे शिलाओं वाली चक्की से चने 
पीसे जाते हें । 

इस मन्त्र में इन्द्र से 
प्रमाण हम अभी दे 
४ दीयते यया खा । ” जिस के द्वारा टुकड़े ट॒कडे 

ळते हे वह हें। अतः इस प्रसंग म इस का 
अर्थ शिला नहीं वरञच जिस तीव औषधि 
दे कर वेद्य रोगी के शारीरस्थ कमियो के 
कड़े टुकड़े कर डाला हें वही तीब्र औषधि 
यहां इन्द्र की महीरषत हे और यही अर्थ सत्य 

। क्योकि इस का विशेषण आगे स्वयं ही वेद्‌ 


> 
वेद्य 


3, 


|" 


प 
ी 


(१३६) वादिक 
ऊमेर्विश्वस्थ तहंणी “ सब कृमियो की नाशक '' 
कहता हे अतः यहां दृषत्‌ से कृमिनाशक 


औषधि ही अभिप्रेत हैं। अगले रषत्‌ से हम 
ने चक्की अर्थ पञ्जाब के व्यवहार का ध्यान 
रख कर लिया हे क्योकि पञ्जाव मे चना के 
टुकड़े टुकडे दाल रूप अथवा सक्ष्म टकडे बेसन 
रूप इसी चक्की से ही किये जातेहे अतः 
ठकडे टकडे करने वाली होने से चक्की ही दुषत्‌ हे । 
पर्वीय देशीय विद्वान इस से शिला अर्थ ले 
सकते हें क्योकि वे चनो को सिल बट्टसेही 
पीसते हैं । इस प्रकार हमारा इस मन्त्रका अर्थ इन्द्र 
और दृषत्‌ के अर्थौ में अपूव है। 

कृमि शाब्द के अर्थो में लोगो को बडा भारी 
भ्रम हुआ हे प्रायः मि से लोग “एक बारीक 
गोल लम्बा सूंडसा किडा ( 01४६7!1।१1; 
Worn! ) अर्थ लेते हैं यह उन की भारी भूल 
है। क्योकि वेद में तथा पुरातन आर्ष ग्रन्थो 
मे कमि का अर्थ ऐसा नहीं है क्योकि पहिले 
तो सब कृमि सक्ष्म बारीक छोटे छोटे नहीं 
होते बल्कि मल्हप्प वा जूक वा कंचुए बहुत लम्बे 
और मोटे होते हें। सब जानते हें कि यह 
साधारणतया ६ इन्च और विशेष अवस्थाओं में 
फुटभर से भी अधिक लम्बे ओर मोटाइम भी 
कोइ कोई पिन्सल जितने मोठे हो जाते हैं। 
इतने स्थल तथा दीघ जन्त को भी जब वेद्‌ तथा 
प्रातने आष ग्रन्थ कमि ही कहते हें तो कमि 
को छोटा तथा बारीक समझना भारी भल हें। 
अतः कृमि अवञ्यमेच बारीक तथा छोटे ही 
जन्त का वाचक नहों। इसी प्रकार सब कमि 
गोल लम्बे सूड जेसे ('४४'।।]२" अथवा 
Worms ही नहीं होते क्योकि पुराने 
ऋषि जप जो बालो तथा कपडों में पड जाती हें 
उन्हे भो कमि ही समझते हैं। वह न तो गोल 
ही होती हैं औरन ही लम्बी बल्कि छोटी 

छोटी और चपटी तिळ समान होती हें अत; 


सब कृमि सूंड जैले ही नहों होते । इस प्रकार 


|.  आज्जिनिनिनिनिनिजििि य 


धमे ॥ [ वषे ७ 
हम ने सिद्ध क्रिया कि कमि का प्रचलित अथे बेद 
तथा परातन ऋषियों के विरुद्ध हे । अब इसका 
कोन अर्थ वह समझते थे इस का निर्णय करते 
हें। निरुक्त कहता हे कि “क्रमिःक्रीमतंगैति कमेणः”' 
थात्‌ कृमि का अर्थ चलने वाला ही है। अतः 
कमि से जन्तमात्र अभिप्रेत हे ! परन्तु क्योकि 
तथा आयरचेद में सब क्रमियों के नाश 
थन हे ओर बार वार उन का वर्णन 
ही सम्बन्ध में हे इस कारण उनसे 
जन्तुओ का ग्रहण करना उचित है जो रोग 
रते हें आर वह भी विशेष कर मनुष्या को। कयाँकि 
थान स्थान पर वेद तथा आपे देदिकं ग्रन्थो में 
कृमिरोगनाइा का विधान हे। अतः हमे इस निइ्चय 
पर पहुंचते हैं कि वेद तथा आर्ष प्राचीन वैद्यक ग्रन्थो 
में रोग चिकित्सा प्रकरण में कमि शब्द का अथे रोगो 
त्पादक जन्तु “ ही 
अन्य नहीं । 
जो क्रमि मनुष्य के शरीर में रहते हुए 
रोग नहीं करते उन को सहज कमि कहतहेँ। 
इन सहज कमियां से अतिरिक्त अर्थात्‌ रोग- 
कारक कमियां की २० जातियां चरक तथा 
सुश्रत मं विहित हे । इस प्रकार पनष्य सम्बन्धि 
कृमि दो प्रकार के हें। सहज ओर वेकारिक जिन मे 
से वेकारिक फिर २० जातिया म विभक्त हैं 
जो कारण भेद से ४ प्रकार के हें । यथा पुरीषज, 
इलेप्मज, शोणितज, और मलज अर्थात्‌ स्वेदज। 
इस प्रकार इस मन्त्र के हमारे किये अर्थ 
मे इन्द्र, दृषत्‌ तथा कृमि शाब्द का अर्थ सर्वथा 
अपूर्व हे और वेद के आयुत्रेंद प्रकरण में 
सब इसी को सत्य सिद्ध करेगे यह हमें पूर्ण आशा 
हे। क्योकि इस के विना अन्य किसी अर्थ से वेद 
ऐसा सार्थक प्रतीत नहों होगा । अब इन्द्रकी मही- 
द्‌षत्‌ को अगले मन्त्र मे वेद स्वयं ही दर्शाता यथा;- 
“ दएमरएमतृहमथो कुरूरुमतइम्‌। | 
अढगण्डन्त्सर्वाञछलनान्‌ कृमीन वचसा 
जम्भयासि अथव० २, ३१, २-॥ 


> 


ह्‌ 


Animal [)011४51 ५०५ 


F 


अथात देखे हण न दंखे हण को म ने नाशकर 
दिया । ऊरू पट्ट जंघ को छेदनेवाले को में ने 
नाश कर दिया । मुख के एक देश अर्थात दाढ 


ह 


म, कपाळ क भातर अथात दाढ मं तांत्र यदना 


जिस से दुःखी हो कर रोंगी कहता टे 
“अलम्‌ ” ( बस ! अब बहुत तकलीफ पाई 
परमात्मा ! अब तो इसे हटाओं, इति ) ऐसा 
सख्त दद करने वाळे अर्थात्‌ दाढ ( जाढ दन्त 
विशेष ) में ददे करने वाले सब कृमि तथा तीव्र 
वेग गति करके अर्थात्‌ हिलकर तकलीफ देने वाळे 


सब कृमियों को हम वच के द्वारा मारते हें । अतः 
यही बच इन्द्र, को उपरोक्त मही षत्‌ ह । 

इस मन्त्र मे यह विहित है कि वच औषांधेके 
द्वारा आंख से दिखाई देने वाळे लम्बे लम्बे मोटे 


- मोटे स्थूळ दृश्य ओर आंख से दिखाई न देने वाळे 


छोटे छोटे पतले पतले सूक्ष्म अदृश्य दोनो प्रकार 
के कमि नष्ट किये जा सकते हैं। इन दोनो दृश्य अदृश्य 
प्रकारो के उदाहरणार्थ वेद कुरूरू और अल्गण्ड 
कृमियो का नाम लेता है इन में कुरूरू कृमि का 
लक्षण वेद्‌ स्वयं कुछ वर्णन नहीं करता अतः इस का 

क्षण इस संज्ञा से ही जानना होगा। यह वेदिक 
शब्द कहीं पर व्याख्यात नहीं परस्तु इस में कुर ओर 


ऊरू दा भाराह।कर त्रातृ का अथ छदन ह आर ऊरू 


नाम जंघाका ही हे । अतः हम इसका अर्थ जंघा को 
छेद कर निकलने वाला करते हैं । ऐसा कृमि 
लोक 'में नाखा" नाम से प्रसिद्ध हे इसके सम्बन्ध में 
लोकोक्ति हे कि जब यह टांग को छेद कर निक- 
लने लगता है तो उस को पकडकर खींच कर बाहर 
नहीं निकालते क्योकि ऐसा करने से उसका बाहर 
का भाग टर जाता हे ओर अन्दर वाला फिर 
अन्द्र ही रह जाता हे ओर अन्दर को जाने 
जाता हे, बाहर निकलना बन्द कर देता हे । इस कारण 
जिस छेद द्वारा यह बाहर निकलने लगता हे उस 
पर पिंसळ जैसी कोई गोल तथा लम्बी वस्त॒ बांध देते 
हैं तो उस पर यह लिपटने लग जाता हे ओर शनेः 
शनेः बाहर निकलता हुआ कई दिन में सारा ही 
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उस पर लिपट जाता हे। इस प्रकार जब साराही बाहर 
निकल जाता हे तो वह वस्तु उठाकर फेक देते हैं। 
यही इस नाखे का इलाज हे । हमारी तुच्छ सम्मति में 
वेद में करूरूकमि से यह नाखा ही अभिप्रेत हे जिले 
पश्चिमीय वेज्ञानिकोने medinines 
नाम देकर उसका सारा जीवन चरित्र अनसन्धान 
द्वारा जान कर अपनी पुस्तकोँम वणित किया है।यह 
१-६ फुट तक लम्बा वारीक सत्र ( गोली के- 
धागे)जेसा होता हे। इसी कारण इझ्य किमियोके 
उदाहरणार्थं वेद इसी का नाम लेता हे ॥ 
फिर अद्य किमियों के उदाहरणार्थ येद्‌ अळ्ग- 
ण्डुओ का नाम लेता हें। अलगण्ड शब्द भी अल और 
गण्ड्से बना है । अर्थात्‌ अलम और गण्ड से। अलम्‌ 
का अथे बस हें । यह पद यह दर्शाता हें कि इस के 
वाच्य कसि से रोगी को इतनी पीडा होती हे कि वह 
कह उठता है “बस वावा वस, अब बहुत दुःख पाया, 
परमात्मा अव इस दुःख से बचाओ । ” अर्थात्‌ अल 
पद्‌ इस कृमि के अत्यंत दुःख दायो होने की सचना 
देता हे और गण्ड पद्‌ गडि घात से बना हे जो वद- 
क देशे तथा कपोलळविषय क्रियायाम्‌ प्रयक्त हाती हे। 
जिस कारण गण्ड पदका अर्थ वदनेकदेशः कपोल और 
मख का एक भाग गाल हे परन्त मुख से मख का अन्त 
रीय भाग ले और उसमें भो जहां पर बाहर गाल कपोल 
हैं मख के उस अन्तरीय भाग विशेषको लें तो गण्ड 


Filia 


पदका वास्तविक अर्थ समझ पडता हे । अब बहिरंग 
कपोलस्थानीय मुखान्तरीय भागविशेष दाढे जबाढे 
हैँ । अत; उन जबाढों में जो तीव्र वेदना उत्पन्न करते 
हे उन्हीं दान्तो के कमियो का नाम अल्गण्डू हे । 
इनकी गति बहत वेगवाली होती हे तभी तो जबयह 
तीव्र वेगसे हिलने लगते हं तो दाढ रोगीको 
अत्यन्त दःखी करते हें ओर उस के तीब्र वेदना 
जलन चिल्‌ चिल होती है ओर वह हाय हाय करता 
डःखी होता हैं। इसी तीब्र वेगवाली गतिको दशोने के 
लिये वेद अल्गण्डन के साथ शलनान विशेषण जोडता 
हे अर्थात्‌ अलगण्ड शलनः होते है क्योकि शळन 
का शळ वेग ओर गतिका वाचक हे । इस प्रकार 
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अल्गण्ड किमि से तात्पय दांत के 
जनता इतनी दुःखी होती हे । यह ने के कारण | 
अदृश्य होता हे। आधुनिक वेज्ञानिकों ने भी दान्तोके | 
Microscopie Parasit0s अद्य कमि ही पह- | 
चाने हैं उन्हे भी दान्तो में कोई दस्य ४151110 ७1)! 
क्रिमि अभी तक उप 
ळब्ध नहीं हुआ। वेद भी इलो कारण इन अटगण्डुओ 
कोही अदश्य क्रिमियोके उदाहरण रूप वणित 
करता हें । यह Trot कैप कहलात 
हैं । इन दन्त कृमियां अब्गण्डुओमे सभी रोगकारक 
नहीं होते। परन्तु उनके कालान्तर मे रोग कारक होने 
की सम्भावना सदैव रहती हे यह वेज्ञानिक मत हे। 
इस कारण सभी अळ्गण्डुओं का चाहे वह इस समय 
न भो रोगकारक हो, नाश अवश्य कर देना चाहिये । 
यही मत वेद का है जो अगले मन्त्र में प्रदर्शित 
होगा । 

सव दश्य अदृश्य कृमियांकी वेदने केवळ एक ही 
औषधि वर्णन की हे और वह बच हे परन्तु उसीके साथ 
भाष्यकारो ने इतना अन्याय किया हे कि उसका अर्थ ही 
उलटकर बचनमात्र,बातमात्र,शब्द मात्र” ही करदिया 
है यह अत्यन्त दुःखकी बात है। हमें समझ नहीं पडता 
कि बचन मात्र से सब कृमि नष्ट केसे हो सकते हें 
और यदि किसी योगी के बचन में इतनी स!मथ्य हो 


~ = 


कीडेसे हे जिनसे | 
ह्‌ 
ने 


nakad:ye Parssibos 


- भीतो भी यह प्रश्‍न उठता हे कि क्या वेद योगी के 


ही उपकार के लिये परमात्मा ने रचे हैं । इसका उत्तर 

सभी एक स्वर हो कर “नहीं” कह कर देंगे तो फिर 
A १०७:०० ९) ० ~ NO ८ 

क्रिमियों की ओषध यदि वेदने केवल वचन ही लिखी 


वेदिक धर्स । 


हो तो परमात्माने अन्य लोगों पर अन्याय किया इस 
प्रकार इस वच शब्द वचन, शब्द, वात अर्थ करने 
म॑ बहुत दोष उपस्थित होते हैं। यही प्रधन कि वच शब्द 
के यह अर्थ केसे हो सकते हें हमारे हृदय में जव वार 
बार उठा तो परम देव परमात्मा ने अपनी अपार 
दया से इसका उत्तर यह दिया कि यहां “ वचसा ” 
कां अर्थ बचन शाब्द बात मात्रसे नहीं है वरञच कफ 
दोष की निवारक ३ मि रोगनाशक औषधि विशेष 


- बच के द्वारा ” हे जिस ओषधि को पुरातन पाश्र्चाल 


[0० 
१३ 
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[ वर्ष ७ 


आधुनिक पञ्जाव देश में जहां भगवान आत्रेय पन 
बसुन शिष्य अग्निवेश को चरक संहिता का उपदेश 
व्याख्यानां के रूपमें किया था । आजतक उसी वैदिक 
जाम बच से पुकारते हँ। जव परमदेव की ऐसी महती 
कृपा हुई तो चित्त गद्गद्‌ प्रसन्न हो गया ओर सारा 
गुप्त भेद खुल गया कि बच औषधि जो बच्चो के 
गले मे तबीत कण्डला में डाली जाती थी उसका यही 
प्रयोजन था कि यह बाळक को कृमि रोग से तथा 
कफ विकार से सुरक्षित रकस्वे और उस के गले में 
बच देख कर वुद्धों को भी स्मरण हो आवे कि हमारे 
भी जुकाम आदि कफ विकारों की यह महोंषधि हे। 
यह बच औषधि जिसको ही वेद बार बार कमि 
नाशन के लिये वतला रहा हे । भाव प्रकाश में इस 
प्रकार व्याख्यात हे किः-- 

“ वचोग्रगन्धा षड़श्रन्था गोलोमी शतपर्विका | 

क्षुद्रपत्री च मङ्गल्या जटिलोग्रा च लोमशा ॥ 

वचोग्रगन्धा कटुका लिक्तोप्णावान्ति वह्लिद्त्‌ । 

विवन्धाध्मानशूळष्नी शक्न्म्त्रविशोधनी ॥ 

अपस्मार कफोभ्मादभूतजन्त्वनिलान्‌ 

हरेत्‌॥ १२२॥ ? | 

वच उग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमीशतपर्विका 
क्षुद्रपत्री मंगल्या जटिला उग्रा और लोमशा ये बच 

नाम हं | बच उग्रगन्त्रचाळी कटु तिक्त रस 
से युक्त उष्ण छर्दि कराने दाली अग्निवद्धेक मल- 
मत्र शोधक ओर विबन्ध आध्मान शल म॒गी कफ 
उन्माद भूत दोष कृमि तथा वाय॒नाशक होती है। 

पारसीक वचा शकला प्रोक्ताहेमचतीति खा । 

हेमवत्यदितातङ्क्वातं हन्ति विशेषतः॥” १२३ ॥ 

पारस्टीक वचा हेमवती यह खराखानी बच के 
नाम हें इस्त का रंग श्वेत होता हे इस में बच 
के समान गण होते हैं परन्त यह वाय को विशेष 
करके नाश करती हे ॥ १२३॥ 

भाव प्रकाश स० पूर्वे खण्ड प्रथम भाग 

पृष्ठ १७४ बच तथा खरासांनी वच प्रकरण ॥” 

इस से सब को निस्सन्देह पता लग जायगा कि 
वास्तव में वेद का तात्पर्स इस कमिरोग नाशक 


1 २८2 


अंक २, | चेंदर्म रोग जनता 


वच औषधि से ही हैं । शब 
नहीं । 
अगले मन्त्र मे अल्गण्ड अर्थात 
विषय वेद्‌ य॑ खर्णन करता हे किः 
अल्गण्डून हन्मि महता वशेन दूना अदूना 
अरा अभवन्‌। शिष्टानदिष्टान नितिरामि 
वाचा यथा कृमीणां न किरूच्छिषाते ॥ " 
थवे० २, ३१, ३ ॥ 
अर्थात्‌ दन्त कृमियो को उन की नाशक बडी 
बलवान ओषधि के द्वारा मारता हूं । उपतापकारक 
अर्थात्‌ अपनी समीपता से ताप दःखकारक अर्थात 
रोगकारक तथा अनुपतापक अर्थात्‌ रोग न करने 
वाले दोनो.” प्रकारके कृमिसाररहित, जीवन 
रहित मृतक हो जावेंगे । बचे खुचे दुष्टौ को बच 


वचन बात स 


दन्तका 


से मारता हूं ताकि कोई भी कृमि बच न 
जाए । 

महता बघेन का अर्थ अंग्रेजी में 1) २112 
a (1019 ४०४5० तेज जहर से ही हो 
सकता हैं। परन्त क्यों कि इस से अहगण्डुऔं 
की नाशक विष अभिप्रेत हे आर अरगण्ड्‌ 


Dewtal 


0155050 QCM दन्त रोग कामि हं 
अतः इस महता वधेन से तात्पर्य ४) "२0३ 
of 0 80000, Dental (०॥.७५० दन्त रोग 
कृमिनाशक विष से हे । अतः यहांपर किसी 


दान्तो में लगाने वाले मञ्जन वा ! ५०४) ०४1 
वा 10०0०॥5]9७४४८ से तात्पय हैं जेसे लकडी 
का कोयला और लवण मिला कर बारीक पीस 
कर बनाया जाता है अथवा बबूल ( किक्कर ) की 
दातून ( दन्तधावन ) अथवा तेजबल की दातून 
अथवा फटकरी, बादामों के छिलकौ की राख और 
लवण मिला बारीक पीसने से बना मञ्जन 
इत्यादि सब अथवा प्याज के बीजों का धुआं 
आदि सब महान बध हें अथवा सम्भव हे कि बच 
आषधि का छिलका बारीक पीस मज्जनवत्‌ 


| ६०६ | | 
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लाभदायक हो। इसप्रकार वेदने बतलाया हे किपहिले 
Local Apllicatios स्थानीय चिकित्सा, मञ्जन 
आदि प्रयोग से इन दन्त क्रिमियों को मारना चाहियें। 
इसप्रकार वहुत मर जञाएगें। परन्तु अन्य भी जोबडुत 
(अधिक वलवान | (111 ८1 
| ०11०५ होंगे वह भी दुबे अवश्य हो जायंगे इस प्रकार 
जब सव रोगकारक अथवा न रोगकारक दन्तक्रमि 
कुछ मर जांय और अन्य दुवैल हो जांय तो बाकी 
दृष्टो को वच ओषधि के द्वारा अर्थात्‌ रोगी को 

छ दिनों तक बच नियमसे खुला आभ्यन्तरीय 
चिकित्सा द्वारा सम्पृणतया नष्ट करना चाहिये! 
क्योकि इस प्रकार जब खाई हुई बच सब 
(शरीर रसा में होती हुई दान्तो में पहुचंगी तो 
।दान्त के बच मिश्रित रस को खाकर सब कृमि 
निःशेष नष्ट हो जावेगे। इस प्रकार दन्तळमिनादा महता 
| बेन तथा वाचा अर्थात्‌ तीक्ष्ण विष को दान्तो में 
| छगाने तथा वचको नित्य खुलानेके द्वारा करना वेद्‌ 
को अभिप्रेत हे ओर वेद की सम्मति में इस प्रकार 
चिकित्सा करनेसे कोई भी अब्गण्डू दन्तकुमिजीवित 
| बचा नहीं रहसकता। वह सव निर्शेष नष्ट हो जाघेगे 
ओर रोगी गोगमुक्त हो स्वस्थ हो जावेगा। 

[ अद्गण्ड शाब्द सुश्रत म आए 

परीषज कृमि से कुछ मिलता है और इस से 
मल्हप्प अभिप्रेत हे और शालन शाब्द चरक में 
आण शालनिक शाब्दसे कुछ मिलता हे ओर जिस 
प्रकार अब्गण्ड आर गण्डपद्‌ पद्‌ पञ्जाबी के 
गण्डोए पदसे कछ मिलता हे। उसी प्रकार 
शलन ओर शालनिक पद पञ्जाबी के चलने पद 
[से कुछ मिलता हे । क्योकि संस्कृत में च श अक्षर 
परस्पर बदलजाया करते हें। यदि यह अथं ले तो 
वेद के अब्गण्डू पद का अर्थ गण्डोए जेसा पुरी 
षज कृमि मल्हप्प ओर शलन्‌ का अथे विध्षा 
में उत्पन्न होने वाळे सफेद सूड हो जो बच्चा की 
गुदामे खुजली उत्पन्न कर उन्हें रुलाते हें बह 


४६९०७ power of resist- 


गण्डपद 


प्रयोग करने से भी दन्त कमि नष्ट होते हों।|होंगे। इस प्रकार अथवे० २, ३१, २ का अथे 
सम्भव हे कि वचकी दातून भी इस विषय में यह होगा कि दृश्य अदृश्य कृमि में ने मार दिये। 


(१९०) 


Nr ह 
वेदिक परम । 


[ वर्ष ७ 


क्नाखा भी मार दिया और अव हम बचसे 


सभी जूहों और चलूनो को मारते हैं । इसी अनुसार | 
मंत्र २३१, ३ का अर्थ यह होगा कि जह्वा को | 
कबीले सहश किसी तेज कृमिनाशक विषसे | 


मारता हूं कि उन के कच्चे पक्के बीज भी 
बचे जहने भी मर जावें यदि कोई दुष्ट बच 
जावें इससे न मरे तो उनको बच से मार 
डालता हूं जिससे की कोई भो कृमि जीता 
बच न जावे । इस प्रकार अल्गण्ड और 
शलन्‌ के शाब्दखाइऱ्य को सम्मुख रख कर 


किये उपरोक्त अथो को लेकर यह २, ३ मंत्र 


दोनो दृश्य कृमि विषय विधायक होगे और 
पूर्वोक्त धात्वर्थे लेकर अदड्य कृमि विषय चि- 


धायक अथ ऊपर साविस्तर खोल जा चकेहे।: 


हम दोनो ही अर्थ ठीक प्रतीत होते हें क्यकि 
वेद्‌ म बहुत स्थानों मं एकही वाक्य से दो उपयोगी 
अथे ग्रहण करवाना वेद को अभिप्रेत होता हे । 
अतः उपरोक्त दोनों ही अर्थ हमें ग्राह्म हैं । ] 

जिस प्रकार दन्त कृमि सक्ष्म अदृश्य हें उसी 


प्रकार ऑर भी सुक्ष्म अहदय कृमि हें। जिस | 


प्रकार अद्गण्ड दन्तरोग उत्पन्न करते हे उसी 
प्रकार अन्य जातिके कृमि अन्य स्थानों गें रोग 
उत्पन्न करते हें यथा-- 
अन्वान्त्र्य शीषेण्यमथो पाष्टेयं 
कृमीन्‌ । अवस्कवं व्यध्वरं कृमीन्‌ 
वचसा जम्भयामसि ॥” 
अथव ० २, ३१, ४॥ 
अर्थात्‌ सक्ष्मान्त्र पतली आन्त, सिरदमाग, पसलळी 
फेफडे मे होने वाळे कमियां को, जिन के प्राभाव 
से रोगी कूदने लग जाता हे उन क्रमियो को और 
जिन के प्रभाव से रोगी विपरीत मार्ग उलटे 
चालचलन में रमण करने लग जाता हैं उन कमियों 
को बच औषधि के द्वारा हम मारते हँँ। 


अब अन्य सूक्ष्म क्रिमियौ का वर्णन बेद इस 
मन्त्र में करता है। यथाः- 

१ अन्वान्त्र्य= अणु अन्त्र अण्वन्त्र तस्यां भव- 
तीति अन्वारूयं अर्थात सक्षम आंतों 011०) }vtes- 
४0९5 से होने वाले कमि । ऐसे क्रिमि घिसचिका 
Cholorन हेजा के होते हें जो छोटी आन्त मे वृद्धि 
पा रोग उत्पन्न करते हं । यह भी 100०0) bacteria 
दन्त क्रिमिवत 17०६९11: सूक्ष्म परमाणु ही रूप होते 
हैं । 

२ शीर्षण्य = दमाश में होन वाले उन्मादादिके 


// २ 


कमि Gems of Lunacy etc. 

३ पार््ेय= फेफडे में होने वाले ,पसली के 
| ददे 21611110.18 के कृमि अर्थात Pncumococci 
Bacteris that conses Pneumonia, 

४ अत्रस्कवन्कूदनाकारककमि [tans bacilli 


अर्थात्‌ वह कृमि जिन से आक्षेपक 1९19118 
रोग होता है जिस में मनुष्य अपने भुजा, टांग 
आदि को उठा उठा कर पटकता हे ओर उठ उठ 
कर भागता हे, उछळता है और उसे बलपूर्वक 
विस्तर पर थामना पडता हे। यह कृमि मिट्टी 
में रहता है । अतः अब नीचे स्कव गिरा हुआ बह 
मानो सब से नीचे मिट्टी भे गिरा हुआ होता हे। 

५ व्यध्वर= विपरीत मार्ग में रमण कराने वाले 
Germes of another kind of lunacy=णक्ष अथवा 
पिशाचोन्माद कृमि । जिस के दमाग मे ये; कृमि 


उत्पन्न हो जात हैं वह उलटा. आचरण 
हीकरताहे। हर विषय को वह उलटा ही 


समझता है । अच्छा काम छोड वह बुरे ही करता 
हे । यह रोग प्रायः सब को ही थोडा बहुत रहता 
है । इसीसे सब दुःखी रहते हैं यदि यह रोग छट 
जाय तो सब सीधे रास्ते पर चल कर सुखी होव। 


हम से तात्पर्यं वैद्य रोगी तथा रोगी के सम्बन्धि से | इली कारण मनुष्य अध्वर अहिसारूप यज्ञौ को 


है 


पिछले मन्त्रम सूक्ष्म दन्तरोग कृमिवणेन था 


छाड जानवरो को मार खाना रूप घोर पापकर 
जन्म जन्मान्तर म महा दुःखी रहता हे। _ 


अक ९ ] 


इन सब क्रिमियो का नाश बच ओषधिसे किया 
जा सकता है ओर सब को इन पांच प्रकार के तथा 
दन्त किमि तथा नाखा हद चलने आदि स्थळ 
क्रिमि बच द्वारा नांशकर सखी होना चाहिये यही 
वेदकी आज्ञा हे इसे पालन करना सब को उचित हे॥ 
इन्हीं ६ सक्ष्म क्रिमिया की न्यायी अन्य भी अनेक 
सक्ष्म क्रिमि है जिनकी गणना कठिन हे ओर जिन 
का नाश प्रकार बही हे अतः अव अगले मन्त्र मं 
वेद इन के निवास स्थान के सम्बन्ध मे उपदेश 
देकर कहता हे कि चाहे यह कहीं परभी रहते हाँ 
जहां से यह मनष्य शरीर मं आकर उसे रोगी करते 
हें वहीं से इन्हें नाश करना चाहिये ओर इन का 
प्रभाव अपने शरीर पर पडने नहीं देना चाहिये 
यथा: 
“ ये क्रिमयः पर्वतेष वनेप्चोष 
घीए पशष्वप्स्वन्तः | ये अस्मा- 
क॑ तन्वसाविविशः सव तद्धन्मि 
जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥ : 
अथच० २, ३१, ५॥ 
अर्थात जो रोग कारक क्रिमि पर्वत विशेषो पर 
चन, औषधि, पशुविशेष पर, विविध जलो के 
अन्दर रहते और वहांसे हमारे शरीर के अन्दर 
प्रवेशा करतें हैं उन क्रिमियोकी सव सन्तति 
को में मारता हूं तथा उन के उत्पन्न होने के कारण 
को दूर करता हूं ॥ अतः शारीर में रोग करने वाले 
सब क्रिमि नाश करने चाहिये । 
इस मन्त्र में उन स्थानोंका वणन हे जहांसे रोग 
किमि शारीर में प्रवेश कर इसे रुग्ण करते ह। 
यथाः 
१ पर्वत पहाड जैसें उत्तर बंगाल में गुझन्डी 
नगर में विन्ध्याचल पर्वत की उन सुखी पहाडिया 
में एक विशेष दुःखदायी ज्वर लोगो को हो जाता 
है उस ज्वर के क्रिमि !०४७! ४०11113 उस विशेष 
पर्वत पर गझन्डी में ही पाये जातह्‌ " 
वन= जंगल जैसे आसाम के उत्तरीय प्रवेश 
के जंगल में एक अति दुःख दायी ज्वर प्रचलित हे 


(१ 


१? 


( ५४५ ) 


1 


उस ज्वर के क्रिमि उस आसामस्थ जंगल में ही पाये 
जाते हें ॥ 

२ आपषाध= ककडी खरब्जा आदि पर रहने 
वाळ वेष्चिका आदि के क्रिमि जिन से ऋत चिः 
शेष में सेंकडों प्राणी मरते हैं बह ('॥01७॥०४ ०“ rm $ 
औषधियो के द्वारा ही शारीर में प्रवेश कर रोग 
उत्पन्न करते हें॥ 

४ पशु= सूअर, गो आदि पश॒ओं में होने वाळे 
कमजा इन क मांस भक्षक के शारीर में इन पशा 
आ क मांस द्वारा प्रवेश करते है ११ यथा 
Pichinelle Spirillis सवरके मांस खाने से 
मनृष्यो को रोगि करता हे [1611७ soliun भी 
सूअर खाने वालो के ही होता हे 1100॥110 ०१) 
॥ 108] 0»मच्छी खाने वालो को रोगी करता है 
Taenis S.cincti गो मांस खानेचालों को 
रोगी करता हें इस प्रकार स्थळ सक्ष्म किमि 
पशु विशेषां से मनुष्य शारीर में प्रवेश कर उसे 
रूग्ण करुत हैं॥ 

इसी प्रकार गोके कच्ये दूध में दूध दोहते 


| 
| 


समय गोःके ऊरः ले ओटी से 1५५८५६८४५७ गिर पडते 
हें जो कच्चे दूध पीनेवाले को रोग कर सकते 
ह यह Milk brcteris दुग्ध किमि परभाणुरूप हाते हे व 
इसी प्रकार भैंस बकरी भेड आदि सभी के कच्चे 
दूधरसे यह क्रिमि उनके दूध पीने वाळके शरीर 
में जांकर उसे रोगी कर देते हं। 
(५)अप्खु=विविध जलो में जेसे जलक कीड (कूरे) 
अथवा जल के परमाण रूप क्रिमि ८८०१ जो 
८०९ आदि करतेहे अथवा मच्छर जो जळ 
प्रधान देश में खडे पानीमे वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ बढ कर 


के li ५०105 को अपनेमे धारण करता हे 
वह मच्छर विशेष, वह)1७!०॥1७ ७ ८) 06७७ germs 
ओर वह करे सब जलसे मनुष्य शारोर में प्रबेश 
कर उसे रोगी करते हें ॥ - 

इस प्रकार के स्थल सकषम किमि चाहे पचत 
वन, औषधि, पश, जल किसी में भी बढ कर मनष्य 


घडिक 


( १४६) 


धर्म । 


[ च पै ७ 


शरीर में वहां से प्रवेश कर रोग करने वाले हो उन 


सब ही क्रिमियो की सब अवस्थाओं का नाश करना | 
चाहिये यह काय्य इन्द्र वैद्य को करना चाहिये यह वेद | 


की आज्ञा है इस के लिये बच बडी उपयोगो हे यह 
वेद इसी सक्त में तीन चार कह चुकां हे । पवेत वन 
आदिकी शद्विके लिये बच ओषधी यज्ञ म ससिधा 
तथा सामग्रि रूप में प्रयोग करनी चाहिये अन्त- 
रीय क्रिमियाके नाशके लिये वत्रको नियम पूर्वक 


खाना चाहिये बाह्य जेसे दांतों पर लगे हए क्रिमियोको | 


दूर करनेके लिये इसे दातून मञ्जन आदि के रूप 
में बरतना चाहिये ॥ 
इस प्रकार क्रिमि रोग का ज्ञान प्रात कर उस के 
कारण क्रिमियाका नाश कर रोगियों का रोग 
मक्त करनेसे मनष्य इन्द्र संज्ञा पाता हें क्यो कि 
नादि ऐश्वर्य को प्राप्त कर वह &श्वये शाली हो 
जाता हे ॥ 
ऐसे वैद्य इन्द्र को विशेषकर कुमारी को इस 
क्रिमि रोगसे अवद्य' मुक्त करना चाहिये क्‍यों कि 
विष्ठा के अनेक क्रिमि बहुधा कुमारो को ही द्‌:खी 
करते है इत्यादि व्याख्यान ऊपर होकर यहां यह 
अथर्व वेद्‌ काण्ड २ का ३१ सक्त पूरा हुआ ॥ 
“ उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निस्रो- 
चन्‌ हन्तु रद्मिभिः। ये अन्तः क्रिमः 
यो गवि॥ ” अधर्व० २३२९ ॥ 
अर्थात उदय होता हुआ सय्य क्रिमियो को मारे, 
अस्त होता हुआ मार किरणों के द्वारा जो अन्दर 
क्रिमि प्रथिवी के अथार्त उदय होता ' हुआ बाल 
नये ओर अस्त होता हुआ वृद्ध सय्य 
अथव। नवजात. तथा मरणासन्न सय भी परथ्वीके 
दर रहने वाले रोग कारक किमियों 
को जब मारेगा तो पूर्ण युवा मध्याह्ृकाल 
का प्रचण्ड सय्य ऐसा क्यो न करेगा अतः उद्यन 
निम्रोचन सय्य से पार्थिव क्रिमी नाश की प्रार्थना 
वेद का यही दर्शाने का प्रयोजन हे कि सूर्यं 
सदैव पार्थिव क्रिमि नाशकर ही रहा हे और वह 
अपनी किरणों द्वारा ही ऐसा कर * रहा 


~ हु = >~ ~ ~ Fr ~ 
ह अतः सब का उचित ह्‌ कि रोग किमि नाश क 


लिये अपने शारीरो वस्त्रौ मकानों तथा 
हर पदार्थ पर सूर्य्यं की किरणों का प्रभाव सदेव 
डलचाते रहा कर । प्रतिदिन स्नान के पश्चात्‌ नंगे 
रह कर वाय तथा सय्य स्नान अवश्य शरीर 
को करवाना चाहिये । वस्त्रो को आठवे सातवें 
रोज धूप में सुखा लेना चाहिये और मकान को 
बनाते समय ही उसे इस रीति से बनावे कि हर ऋत 
सें धप प्रतिदिन अवश्य आवे । इत्यादि प्रकार से 
सय्ये रद्मियों द्वारा रोग क्रिमि नाश वेद को 
अभिमत है यही वेदकी आज्ञा हे ओर यही इसका 
उपदेश हे कि पृथिची पर के सम्पण रोगों के किमि 
सय रश्मियों के द्वारा नष्ट होते हैं । 
इस प्रकार बेद ने पव सक्तमे वच ओषधि 
बतळाकर अब इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में यह 
दिखलाया कि समस्त पर्वत चन औषधि पश 
और जळ जो पथ्वीपर हें उनके किमियो के नाश 
का यत्न सय्य सदेव कर रहा हे । 
इसप्रकार सक्ष्म किमि विषय वणेन कर अब 
वेद फिर एक स्थल क्रिमिकां वर्णन _करता है 
जो स्थळ ही नहीं वरञ्च स्थळ सक्ष्म सवेरूप ही हे 
अर्थात्‌ कोइ भाग तो उसका सक्ष्म हे ओर कोई 
स्थूळ यथाः- 
“विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमि सारङगमजे- 
नम्‌ । श्रणाम्यस्य पृष्टी रपिवृर्चामि यच्छिरः। 
अथे ० २. ३२.२॥ 
णामि श्टंगे याभ्यां वितुदायसि। 
ते कुषम्भं यस्ते विषधानः ॥ 
अथर्व० २। ३९] ५॥” 
अर्थात सब रूपौ वाला, चार नाश से बचाने 
चाळे तथा दुसरे पदार्थ मे व्यापने वाळे अंगा वाला, 
गतिशील, विशेष रंगो से रहित क्रिमि के में 
सिर को छेदता हुं ओर उस के पाइवौं (पासो, इधर 
उधरके भागों) को भी नष्ट करता हृ जिन अङग विशेष 
सेतू मारता हे ओर जोतेरे सिरस बाहर को निकले हए 


० र 


अन 


हैं और जिन्हींके द्वारा त विशेष पीडा (चोभ ) 


५ 
( 


अंक ९ ] 


देता हे उन तेरे अङग विशेषा ( 11,०5 ) हुक 
( चुभनेवाले मुडे हण तीक्ष्ण नोक वाले सक्ष्म 
भागो को जो त आंत को दीवार वा परदे में फंसाकर 
हम विशेष प्रकार से दःखी करता हे उन तेरे 
को सुक्ष्म तीक्ष्ण सौंगो को में तोडकर चर चर 
करता हूं (कुषभ क्षयेसे कषम्भ वनकर नाश करने 
वाले विषधारक अङग का वाचक होता हे ) विष 
का धारक जो तरा कषम्भ अङग शरीरका अन्तिम 

ग हे उसे फोडता हं ॥ ५ ॥ 

वेदोक्त यह किमि [2६ ४०1७७ प्रतीत होता 
हे क्यो कि पहिले तो यह विइनरूप है क्यो कि इस 
का सिर सक्ष्म गरदन अतीव सक्ष्म उससे अगला 
भाग कुछ स्थूल उससे आगे थोडा थोडा चोढाई 
में बढता बढता पिछले अन्तके भागो मे इन्च के 


Nw > पे > 
चाथ भाग तक चाडाहा जाताहे इस प्रकार यह 


ह. 


भिन्न भिन्न शरीर भागो में भिन्न भिन्न मोटाई 
> ~ ~ ०३ 
चोडाई वाला होनेसे विश्वरूप स्वरूप सब रूपा 


अनेक रूपा वाला हे । दूसरे केवळ यही चतुरक्ष 
हे अन्य नहीं क्या कि जो अज्ञानों इस शब्द से 
चार आखो वाला 
भ्रम में पडे हुए हें क्यों कि दुनियाके सब 
जानवरों म॑ से कोई भी चार आंखों वाला 
नहीं हे सिवाय विच्छ मकडी आदि की श्रेणी 
( Arachnida class ) के जिन मं से कोइ 
(Parasite of man ) मनुष्य शरीर में रह कर 
वहां रोग उत्पन्न करने वाळे नहीं। इसी प्रकार 
सुश्र॒तोक्त द्विमुख कृमि सींगो वाले नहीं अतः 
मनुष्य शरीर के अन्दर रहने वाला चार आंखों 
चाळा किमि केवळ उन वेद के टीका कारों 
की भ्रान्तकल्पना मे हो स्थित हे वास्तव में 
पैसा जानवर दुनियां में आज तक किसो 
विज्ञान वेत्ता को प्राप्त नहीं हआ जिन 

ने खारी दुनिया जानवरों के लिये छान डाली 
उन्हे अब तक चार आंखों वाळा दो सींगो वाळा 
मनुष्य शरीर के अन्दर रह कर रोग कारक 
किमि कहो नहीं मिला | इस से उत्तम अर्थ तो 


७७ 
~ 


अथ लेते हें वह महान्‌ 


म रोग जन्तु विद्या । ( १४३ ) 


त्रक्ष शब्द का यही होसकता था कि चतर 
आंखों अर्थात्‌ तेज निगाह ( बलवान दृष्टि ) 
वाला जेसे इयेन ( वाज) तेज निगाह वाला 


होने से चतुरक्ष कहला सकता हे इस अर्थ 
लने से असंभव कल्पना तो न करनी पडती 


परन्त्‌ वास्तवमं इस प्रकरण में यह भी अर्थ 
अशुद्ध है क्योकि यह प्रकरण मनुष्यों को रोग 
कारक क्रिमियो का है जो प्रायः मनुष्या के 
शारीरो के अन्दर रहते हैं जहां सदा अन्धेरा 
ही रहता हे अतः जिन्हें आंख निरर्थक होने 
से परमात्म! ने उन को प्रायः आंखे दी ही नहीं 
अतः साधारणतया उन शारीरान्तरीय क्रिमियां 
में आंखें न होने के कारण उन के सम्बन्ध में 
आये चतुरक्ष शब्द का अर्थ चार आंखो वाला 
या तेज निगाह वाला कदापि नहीं हो सकता 
और जिन्हा ने ऐसा अर्थ किया हे उन्हो ने 
भारी भल को हे । चतुरक्ष का वास्तविक 
अथे यह हें कि अक्ष नाम क्षय वा नाश से 
बचाने वाळा अङग विशेष वेसे चार अङ्गो वाला। 
इस क्रिमि के शिरोभाग के चारो 
ओर चार होते है हर ओर एक 
80०८७ होता हैं यह गोल उठे हुण किनारे 
वाला और दवे हुए मध्यभाग वाला होता हे 
इस के द्वारा 190119 का शिर आन्त की दीवार 
से चिमट जाता हे क्योंकि आन्तकी दीवार उस 
मध्यभाग में, फंस जाती हैं ओर उभरा हुआ 
किनारा आन्त की दीवार में फंस जाता हे इस. 
प्रकार इन चारों 1०६९75 से ॥१७०॥७ आ” 
न्त की दीवार में अच्छे प्रकार फंस जाता है 
चिमट जाता है ओर वहां से उखडता नहीं 
यदि उखड जावे तो 1७०७७ रोगीशरीर 
से बाहर निकल जांवे और मर जावे नष्ट हो 
जावे और क्षय को प्राप्त हो जावे अतः 50०1:615 
उसे क्षय को प्राप्त होने से बचाते हें अतः 
यह *॥०१७॥5 छी अक्ष हें और "४९७४४ के 
51७०7४ अक्ष चार हों होते हे अतः 


[५७111 
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वेदिक धम । 


[ वषे ७ 


कारक किमि ३111119) 
चतरक्ष नहीं होते अतः 


चतुरक्ष है अन्य रोग 
Par .sites vf min 


यह वेदोक्त चतरक्ष किमि 5900/१ 501100 ही | 
हे। तीसर सारंग भी यही हे क्योकि आन्त में. 


अपने शिर से चिमटा हुआ यह अपन शरार का 
सव दिशाओं म इच्छानुसार घमाता हुआ यह झल 


f 
[इसके उन 
' चाहिये । फिर वेद कहता 


सकता हं अतः “ सरतीति सारंग; ” के अनसार 
, इसका विशेषण सारंग हे । चोथे क्‍योंकि इस | 
का हरा काला नीला आदि कोई रंग विशेष 
नहा होता अतः यह अजन, रंग रहित शक्ल 
हे। अतः यह 19८114 ही विश्वरूप चतरक्ष सा- 
रंग अजून क्रिमि हे । यह क्योकि बहुत दुःखदायी 
होता हे अत; इसके सव पासे अर्थात गरदन और 
उस के पीछे के बारीक भाग को तथा इस का जो 


चिमटा हुआ शिर हे उसे सवथा नष्ट करना 
चाहिये ॥ २॥ इस 1००७७ के शिर का अप्र-/ 
भाग आगे को उभरा हुआ होता हे और उस 
उभरे हुए भाग के किनारे पर मूडे हुए तीक्ष्ण | 
नोक चाळे सुक्ष्म सींग ( 11001:5 ) लगे होते हैं 
इन सींगो से वह किनारा भरा होता हे अर्थात 
उस किनारे पर एक चक्कर मं यह कई सींग 
लगे होते ह। इन मुडे हुए साँगो को सीधा 
करके इन को आन्त की दीवार मे! «९1,१० 
प्रविष्ट करता हे ओर फिर उन्हं पर्व वत मोड 
लेता हैं तो यह आन्त में इस प्रकार बलपर्वक 
फंस जाते ( गड जाते ) हें कि चाहे कितना 
भी ( तेज जलाब ) बलदान विरेचन देकर आन्त 
को हिलाओ परन्तु यह सींग आंत से छटन में 
हीं नहीं आते और जब तक यह नहीं छटते तव 
तक 16178 का शिर रोगी के पेट मेहे 
` और चाहे बाकी स्थल भाग टट कर निकल 
भी जाए तो भी यह शिर और सक्म गर्दन 
नया धड अर्थात्‌ पिछला भाग नया बनाते ही जाते 
ME और रोगी रोग मक्त नहीं होता । इसी कार- 


हो जावे | यह 11०० आन्त में चुमते 
रोगी को विशेष व्यथा करते हें इसी 
दने कहा कि जिन अपनेसींगा से यह 
इतनी व्यथा रोगी के पेट में उत्पन्न करता हे 
उन सींगो को अवश्य चूर चर कर देना 
हे । कि इस का विष का 

खजाना विष कोश जो रोगी का क्षय करने उसे मार 
लने के कारण कुम्भ विषधान कहलाता है, भी 


से जदा 
और 


ण दे 
= 


Ce] 
A 
dq 


अवश्य तोड कर सर्वथा नष्ट करना चाहिये 
यह कुषुस्भ विषधान ०५119 का अन्तिम 
भाग हे जिस में 1४०.७ के पक्के बीज 
भरे रहते हैं। वहः विषधान इस कारण हे 


क्योकि वह बीज 110119 के बच्चे होने से विष 
ही हैं ओर जिस प्राणी में प्रवेश करेंगे उसे 
क्षीण करंगे। अतः उन बीजों का धारक 
का अन्तिम भाग कुषुस्भ विषधान है। 
७०७ में यह शक्ति हैं कि इस का अन्तिम 
भाग टर कर रोगी शरीर स बाहर निकल जाता हे 
तो बचे हुए 101४४ का अन्तिम भाग पक कर 
कुपुम्भ विषधान बन जाता हे यह टूट कर बाहर नि- 
कल जाता हे तो वचे इण 1०:10 का अन्ति- 
म भाग फिर उसी प्रकार करता है । इसी रीति से 
जब तक 19०1॥॥० का शिर रोगी की, आन्त में 
फंसा हुआ है और उस के साथ इस की सूक्ष्म 
रदेन है तब. तक "!१८।। अपना सारा अन्ति 
ध भाग धड नया रचता ही रहता हे और सब से 
अन्तिम पके हुए [4०/० के कुपुस्भ विषधान- 
उस के बाकी शारीर से टूट कर रोगी के मल, विष्ठा 
के साथ बाहर निकलते रहते हैं यह महाभयंकर वि" 
षरूप हैं जो अनेको मनुष्यो को रुग्ण कर सकते 
हे । इस प्रकार इस [2९112 के सींग 1100185 
शिर ॥०३४८।।।०! और पक्का अन्तिम भाग 
Ripe 0r०९।०४४। सवथा नष्ट करने योग्य हैं परा बल 

इन्हे नष्ट करना चाहिये क्योंकि यह अतीव भयंकर 
हैं इसी कारण वेदने इन के नाश पर बल देने के 
लिये दो मन्त्र इन के गिनकर उन के नाशक लिये 
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अंक ९, ] वेदमे रोग जन्तु विद्या । ( १४५ ) 


उपदेश करने पर लिखे हैं। परमात्माने अपनी अपार , इवरूप चतुरक्ष क्रिमि 5५०) खे इस का यह 
दया से इतने बलपूर्वक मनुष्यों को अपने इस वेरी | भेद हे कि उस सिर तो आन्त में फंसा रहता 
से बचने का और इसे सर्वथा नष्ट करने का उपदेश हे परन्तु इस का सिर इस प्रकार फंसा नहीं होता 
दिया हें । मान कर सुख पाना अथवा न मान कर |वरञच आन्त के रस में तेरता रहता हे उसी 
दुःख भोगना उस स्वतन्त्रता प्रिय देवता ने मनुष्य कारण इस का नाम त्रिशीर्ष सार्थक हे क्योकि 
के स्वाधीन ही रक्खा है ॥ ५ ॥ आन्त में रहने वाळे इन दोनों क्रिशिथा में शिर 
एक ओर गति शील तथा वण रहित अर्थात्‌ भेद मुख्य पहिचान हे उस का शिर फंसा 
सारंग अर्ज न क्रिमि का भी वेद वर्णन करता हे हुआ और उसका शिर तैरता हुआ । इस कारण 
पर वह 311109 की न्यायी विश्वरूप चतुरक्ष यह सारा ही यथेच्छ आन्त में ( मेदे) आमाशय 
नहीं वरञ्च वह त्रिशीष त्रिककुद हं क्‍योंकि वेद में नीची आन्त स्थळान्त्र म भोजन नलिका 
कहता हं [के:- Aesopliagns म अर्थात्‌ मुख से गुदापय्यंत 
त्रिषीर्षाणंऽत्रिककुदं क्रिमिं सारंगमर्ज नम्‌ । सारी भोजन नलिका ^।९॥४.५५ (माय 
शुणास्यस्य पृष्टीरपि वृदचामि यच्छिरः ॥ ” । मे यह विचरता हे और ७9611» केबल 
अथर्व० ५, २३. ९॥ छोटी आन्त मं हा फखा रहता हे आर उससे 
अथात तररह सर चाळ, तान बाहर का निकले | ऊपर नह! चढ सकता । इस प्रकार पाञशाष 
उभरे हण अंगां चाळे, गति शील, वण रहित क्रिमि | तेरने वाळे शिर वाला होना इस की पक 
के पाइवों ( पाखो, ४0०७ ) को और सिर को मोटी पहिचान है। इस का दूसरा लक्षण त्रिककुद्‌ 
भी चर चर करता हृ सवथा जावन राहित नए भ्रष्ट हं अथात्‌ तान उठ हुए भागों वाळा । इस क 
करता हूं ॥ मखके चारौ ओर तीन हाट लब 1.1). होते 
जिस प्रकार रोग कारक क्रिमि स्वाभाविक हैं अतः मुख छिद्र के इरद गिरद यह तीनो 
जन्मान्सार चार अंगो वाला नहीं होता और उठे हुए अंग विद्यमान हैं अतः यह त्रिककुद 
शारीरान्तरस्थ रोग क्रिमि तेज निगाह वाळे नहीं हे । ४४९४५ का मुख ही नहीं होता परन्तु 
होते उसी प्रकार स्वाभाविक रीत्या कोई प्राणी तीन उस के चार अक्ष ( 51८६०४ ) पकडने वाले 
शिरवाला भी नहीं होता | हां 4101011111101€05 अंग शारीर से कुछ उभरे हुए होते हैं । इस के 
प्राणी अपभ्रंश तो होते हैं जैसे दो दिरवाला मनुष्य वे सब तो नहीं होते पर मुख के अहं ओर 
अथवा दो जुडे हुए बच्चे आदि | अतः त्रिशीषक त्रिककुद तीन होट 1/95 होते अतः यह दूसरी 
का अर्थ तीन सिरवाला किमि करने वाले भाष्य पहिचान” हैं इस प्रकार 04५0119 विइवरूप 
कार महाश्रम म ग्रस्त हे क्योंकि जब एसा प्राणी, चतुरक्ष हं परन्तु यह दूसरा AsCarIS 
असम्भव ही है तो ऐसा प्राणी कल्पित करना केवल [11८०/७5 न तो विश्वरूप हे क्योकि यह 
तशास्त्रीय ज्ञान रहित बाल ब॒द्धियों का ही काम सिरो पर पतला और बाकी सब स्थान पर 
हे । अतः जत्र निशीर्ष का अथ तीन शिरवाला नहीं प्रायः एकसा मोठा होता हं ओर कहा अतीच 
(तो इस का वेदिक वास्तविक अर्थ विचारना चा सुक्ष्म कहीं सूक्ष्म कहीं स्थूल कहीं अतिस्थूल 
हिये । इस प्रकरण में “ तरति असो शिः ” जो “नहीँ होता और न हां इस क चार अक्ष २०८० 
'तेरता हे बह त्रिः यही निरुक्ति उचित प्रतीत होती «'!5 हं अतः यह चतुरक्ष नहा वर5व यह तरने 
है क्योकि इस के द्वारा जिशीर्ष का अर्थ तेरते वाळे शिर वाला और तीन होटो बाला होने. 
{हुप शिर चाळा होगा और अर्थात्‌ उपरोक्त वि-'से त्रिशीष त्रिककुद्‌ हे जो लक्षण 0१९११ मे 


_ 


अद िऑBूांlflादााााााााा 


गति करता है पर 250४153 चिमटा हुआ 
न होने से आन्त म सवच गमन करता ह कभा कभा 
गदा वा मुंह वा नाक के द्वारा भी बाहर निकल जाता 
हे । इस प्रकार वेदने इन दा क्रिमियो का वणेन 
कीया इस 45००1३ के पाइव तथा शिर सब | 
नष्ट करने चाहिये पर इस के सींग नहीं होते अत 
वेदने इस के सींग तोडने का विधान नहीं किया । 
परन्त यह दोनों क्रिमि शरीर से अवश्य निकाल 
कर मार डालने चाहिये यह वेद का आज्ञा ह्‌ 
अन्यथा वह अन्य मनुष्यों मै अपने बच्चों का 
प्रवेश कर उन्हें रोगी करग वेद को वेद्य तथा 
रोगी दोनों को इन क्रिमियो के नाश करने 
लिये ही आज्ञा हे। अब वेद इसी वात 
दर फिर बल देता है कि सब युक्तियो से इन 
दोनो क्रिमियो का सवै नाश करना चाहिये 
इससे वेद यह दशोता हे कि यह मनुष्यों को बहुत 
दुःखदायी है (५:९१) को तो विज्ञान (3०1010९) 
भी दुःखदायी मानता है पर (^६८:!।५) भी इससे 
पीछे नहीं क्योकि विमार्गगामी होकर(/\5६१।15) 
उदावत्त, डकार, शरीर की दट्रवळता, झटके 
( 0००२ ), मस्तिष्क की दुर्बलता और अन्त में 
उन्माद ( [2९5 ), आदि अनेक रोगो को 
करता हैं, इसी कारण इन दोनों के सर्व नाश करने 


| 


के लिये वेद वेद्योको तथा रोगियों को बार बार 


( पहले काण्ड २ में फिर काण्ड ५ में) 
“जुन्ही मन्त्र द्वारा उपदेश करता हे किः-- 
अत्रिबद्ः क्रिमयो हन्मि कण्वच 


। वह मनष्य शारीरमें रहते हैं वह उन की स्थिति 


(१०६) वैदिक धम । | Re 
| पत्थर 

नहीं अतः इन चार शब्दों विश्वरूप चरुर व (स अगस्त्यस्य ब्रह्मणा और 
 ब्रिशीर्ष त्रिककुद के द्वारा वेदन इन दोनो करि सांपनष्म्यह 'कमान्‌ ॥ | जैसे 
मिया का परस्पर भेद दिखला दिया ओर दाना ` अथव २, २२, ३। ५, २३ वे 
को सारंग अजुन कहकर दोनों क समान हता राजा Iऋमाणास॒तंषा स्थपतिहेत; । लिये 
म॑ गति शील होना आर वर्णरहित खेत हाना हता हतमाता क्रांमिहेतभ्राता हतस्वसा | क्रिमि 
भी दिखला दिया । दोनों का रग एकसा हैं आर अथव० २, ३२, ४ । ५, २३, ११॥ गिनत 
दोनों में गति शीलता हे परन्तु दोनो की भिन्नः हतासो अस्य वेशः हतासः परि पुष 
ता यह है कि ४४९11० ता आन्त से चिमटा अ अथा य क्षुह्लका इव सर्व 4 
हआ उस चिमटने के स्थान से बन्या हुआ हा तं क्रासया हताः ॥ क 


अथर्व० २, २२, ५1५, २३, १२। 

अर्थात्‌ हे क्रिमियो तुम्हारा नाश में अगस्त | 
मनिकी सिंखाई उसी विद्यासे करता हूं जिससे कि 
अत्रि कण्ब ओर जमदग्नि ने किया उन की भ्यायाँ | 
में भी तुम्हे मारता हूं ओर सर्वथा पीस डालता | 
हूं ॥ ३०. १० ॥ क्रिमिराज सर्व ज्येष्ठ क्रिमि मारागया |¬ 
उस की तथा उन की स्थिति का रक्षक उस का शिर 
भी मार डाला गया ओर जिस गन्दे मल के द्वारा 


का रक्षक मनष्य मळ पुरानी जमी हुई विष्ठा भी 
निकाल कर दर करदी -गई। मुख्य क्रिमि सब 
क्रिमिजननी किमि माता भी मार डाली गई ह आर 
परस्पर माई बहिन रूप माता पुत्र रूप सब क्रिमि 
मार डाल दिये गये हैं अतः प्रति माता मरा भाई परा 
बहिन मरा किमि मार डाला गया है॥ ४ १९) 
सब किमि बीज रूप अतीव सुक्ष्म काम, 


कफ : 
जिन परदे ॥ उन्हे | 


में चह प्रविष्ट है वह परदे और जिस दुसर -चिकिः 


बाहर वाले परदे में एक बीज समूह प्रविष्ट हे ब 
बाहर वाला परदाभी मारकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया 
गया है ॥ ५, १२ ॥ इसी क्रिमि नाश करने पर वद दिये 
| और भी अधिक बल अथव० ५, २३ १३ में देती 
ह यथा; 
“ सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रि 
मीणाम । भिनदम्यदमना शिरो दहा नहा 
म्यग्निना मुखम्‌ ॥ अथर्व० ५५ २९ ** व| ३ 


>५ | । 


। अथात सब फ्रिमिपुरुषी तथा सब 
का शिर इस प्रकार पर्ण तया नष्ट करता £ 


प्रस किसी का सिर कुचल डाला जाता हे 
ओर उन का मुह भा इस प्रकार नष्ट करता हूं 
किसी का मुह आगसे जला दिया जाता हे । 

| वेद का इस प्रकार सविस्तार क्रिमि नाश के 

॥ ॐ लिये उपदेश करने का कारण यही हे कि एकभी 
क्रिमि अथवा क्रिमिबीज बचा हुआ फिर अन- 
| गिनत क्रिमियं। को उत्पन्न कर सकता हें आर फिर 
मनुष्यको उतनां ही बडा रोगी कर सकता हे इसी 
कारण काण्ड २ के ३ १, ३२, किमि सक्तो के 
अन्त म ओर काण्ड ५ के २३ किमि सक्त के 
अन्त मे भी वेद सृक्तोक्त सभी क्रिमियो के सम्बन्ध 
मं उपरोक्त मन्त्र दोहराता हे ओर अन्त में फिर 
अन्तिम मन्त्र में डन का समाहार करता है इस 
॥ | कारण केवळ इन किमियों का अति दुःखदायित्व 
गु | ही है। इस उपदेश का सार यही है किन तो 
के अतर कृमि और न ही नारि किमि बचा रहने देना 
या चाहिये, न क्रिमियो की माताएं न राजे न भ्राता न 
शिर [हिने न बच्चे न बीज न बीजकोश न बीज- 
दीर | समूह कोश कोई भी किमि जीवित नहीं रहने 
थति देना चाहिये सर्वथा सब क्रिमियो का नाश चिकि- 
के भी त्सा शास्त्रद्धारा करना चाहिये। चिकित्सा शास्त्र 
के आचार्य वैद्य का नाम अगस्त्य हे क्‍यों कि 
आ | बही अग नाम ( बात पित्त कफ की ) कुटिल 
ति गति ( असात्म्यता ) के अस नाम उत्पाटन प्रक्षे- 
हां पण दूरीकरण मे समर्थ हे अर्थात्‌ वात पित्त 
ल कफ आदि दोषो के बढने घटने को हटा कर 
उन्ह ठोक करने में समर्थ हो बही सर्व रोग 

बो Fs वेद्य अगस्त्य कहाता हे उस अगस्त्य" 
त्रस नाम ज्ञानस अर्थात्‌ उससे आयुवेद शास्त्र 
8 कर अथवा महावेद्य परमेश्वररूपी अगस्त्य के 
दिये ब्रह्मवेद अथर्व वेद रूपी आयर्वेद शास्त्र को 
ज्ञाता किसी चतुर्वेद वक्ता ब्रह्मा अगस्त्य 
हारा पढ कर विद्यार्थि अत्रि कण्व अथवा 
मदि बन जाता है क्योकि अत्रि 
“हा होता हे जो अत्ति भक्षयति नाशयति दोः 


| 
स्त्य 
र कि 


{पिन 
या | न्‌. अर्थात्‌ वात पित्त कफादि दोषों को नाश 


१३ ॥! 
स्त्रि 


पर्व NO 
भक ५ ] वेदसे रोगजन्त ड 


( ४४७ ) 
केर खक उनको ठीक कर सके वही अत्रि होता 
है । कण्व वही होता हे जिस को चिकित्सा शास्त्र 
सस्वान्ध मेधा वृद्धि प्राप्त हा चुका हा ओर 
जमदाग्न वही होता हे जो. आयवेदीय अग्नि 
पञ्चालत करना जानता हो अर्थात जो यह जानता 
हा कि इस रोग को दर करने के लिये अग्नि 
म यह आषाध हवि रूपेण डालकर उस का धुआं 
देना चाहिये वही जमदग्नि होता हे। इस प्रकार 


| अगस्त्य वेद्य के शिष्य अश्रि त्रिविध दःखरहित 


माने त्रिदोष संस्कत्ता, कण्व दःखसे हाय हास 
शब्द करते हुए रोगा का रक्षक ओर आयर्वेदीय 
धा को प्राप्त ओर जमदग्नि धम देकर रोगो को 
हटाने म चतुर वेद्य यह तीना प्रकार के विद्यार्थि 
होते हे। क्रिमिरोग क्योंकि सब रोगो में बलवान 
होता है क्योंकि इससे सब रोग उत्पन्न होसकते 
हें इस कारण आगस्त्य अपने अत्रि कण्व जम- 
दग्नि तीनो प्रकारके शिष्यो को क्रिमिरोग नाशक 
विद्या अवश्य सिखला देता है इसी कारण वह 
चारों अपने किमि रोग चिकित्सक ज्ञान ब्रह्म के 
द्वारा क्रिमियो को मारते हें जैसे वह मारते हैं 
अपने ज्ञानसे क्रिमि नाश करते हैं यैसे ही सब को 
करना चाहिये यही वेदकी आज्ञा हे यह उपदेश वेद्‌ 
प्रतिवेद्य को करता हे कि अवश्य शरीरस्थ रोग- 
कारक सब प्रकार के सभी क्रिमियो का नाश 
करो । वैद्यक शास्त्र को जान ऐसा करके नीरोग 
होवो । यही मत येद को अभिप्रेत हे । वेद रोग 
क्रिमिनाशको हिंसा नहीं मानता क्यो कि इसे हिंसा 
समझे वह स्वयं मारा जावे उसका शारीर रोगी 
हो नष्ट हो जावे तो शरीर से उपाजेनीय तत्त्व 
ज्ञान शभ कर्म उत्तम परमात्मोपासना आदि 
से वह वञ्चित रहकर मनप्य जन्म व्यथ गंवा 


सक्ति पथ से भ्रष्ट हुआ आवागमन के चक्र म॑ 
पडा बार बार जन्म मरण जरा व्याधि जनित दुःखों 
से दःखी सदा अर्थात्‌ चिर काल पय्यन्त बन्धन 
में पडारह कर मक्ति सुख से वञ्वित रहे। इसी 
कारण वेद्‌ बार बार बल पूर्वक उपदेश करता हे कि 


रः वादिक 
( १४८ ) 


सब प्रकार के सभी रोग कारक क्रिमियो का वैद्यो 
रोगियों राजाओं आदि को अवश्य नाश करना चाहिये। 
ह अथर्व वेद्‌ काण्ड २ का ३२ सक्त ऑर 
काण्ड सक्त २३ के '६ से १३ पय्यन्त अन्तिम | 
७ मंत्र परे हुए बाकी अब अथव वेद क 5 काण्ड के 
प्रथम ८ मन्त्रौ की व्याख्या करते हे यथाः 
` ओते मे द्यावापांथवा आता 
देवी सरस्वती । ओतो म इन्द्र 
श्राग्निश्च क्रिमिं जम्भयतामिति ॥ 
अथवं० ५, २३, १॥ ›' 
अर्थात्‌ द्यौ, पृथिवी, सरस्वती देवी, इन्द्र ओर 
अग्नि उपाधि धारी पांचा ही प्रकार के क्रोमराग 
चिकित्सक वैद्य में ने ( परस्पर सीदिये हें ) एकत्र 
कर दिये हैं ताकि वह क्रिमि को मार डाल ॥ 
इस मन्त्र में जो ओतो, ओता, आत यह तीन रूप 
ओत शाब्द के आये हैं उस ओत शब्दको आ उपसग 


अस्‌ । | वेप च 
प्रकाशा, प्राप्ति, लिपटना, हिसा, देना, विभाग | 
करना और बढाना हें । ग 
अब या: प्राथवा सरस्वता दया इन्टर और “3 
अग्नि से पांच प्रकार के वेद्यो का ग्रहण करे “छ ७३ 
का कारण लिखते हें यथाः a 
१ इस सारे सुक्त कां ही देवता वैद्य है अत ति 
इस में वैद्य विषय ही वर्णित हे इसी कारण 2 
जिन पांचों से सकत के आरम्भ मै ही क्रिम | दे 
नाश के लिये प्रार्थना की गई हे वह अवश्य | रो 
वेद्य हाँ हॉग अतः याः आद पाचो यहां वेदय बह 
विशेष ही हं। ८ 
२, अगळे मन्त्र मे स्पष्ट ही इन्द्र को बच्चे 3 
के कोडे मारने के लिये प्राथना की गई हे | गत 
अतः जेसे इस अध्याय के आरम्भ म ही दशा | च 
या गया हें इन्द्र यहा वचावशप हा ह। अथव | के 
वेद काण्ड ५ सूक्त २९ मंत्र १म अग्नि को वेद्या १ 


चिकित्सक, भिषग्‌ कहा हे यथा 


पर्वक वेञ तन्त सन्ताने ध्रातुसे सिद्धकर सभी लोग 
इस का अथे सिया हुआ वा बुना हुआ करते हे यांदे 
केवल इसी धात से इस शाब्द की सिद्धि सभी को 
इष्ट हो तो उपरोक्त मन्त्रको सार्थक बनाने के लिये 
इस ओत शा 
ना होगा जोही हम ने ऊपर किया हे परन्तु इस से 
हमारी तृष्टि नहीं होती क्योंकि हमारा विचार हें कि 
जब अंच धातु से ओ ३ म्‌ शब्द सिद्ध हो सकता 
हे तो उसी अव से ही हम इस ओत शाब्द 
को सिद्ध क्या न करे उस अवस्था में हमें आत 
शब्द के इतने अर्थ प्राप्त हो जाएंगे जिन से 


हम उपरोक्त मंत्र के सम्पर्ण अर्थ को समझ सकंगे, | 
अर्थात जब हमे समझ मं आजायगा कि फ्रिमि 
नाश के लियेद्यो प॒थिवी सरस्वती देवी इन्द्र 
और अग्निको ओत करने का कवचा तात्पय्ये है 
करने के 


इस कारण हम इस मन्त्र व्याख्या 


लिये अब ओत को अव घात से ही सिद्ध हुआ 


समझेग । अव धातु के अथ गति रक्षा, शोभा 


प्रीति, तुष्ति, बोध होना, प्रवेश करना, सुनना, | सरस्वती देवी इन्द्र और अग्नि पांचों 


अध्यक्ष का काय्य साधना, मागना, चेष्टा, इच्छा 


का भावाथ “ एकत्र किये हुए ” कर ; 


पुरस्ताद्युक्तो वह जातवेदोः 
ग्ने विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ : 
त्वे भिषण भेषजस्यासि कर्ता त्वया 
गामइवं पुरुषं सनेम ॥ १॥ 
अथर्च० ५ । २३॥ ? 
अर्थात्‌ “ हे जातवेदा अग्नि! त्‌ दवाई बनाने 
। इलाज करने वाला वैद्य हे। ” अतः यहां स्पष्ट है 
कि अग्नि शब्द वैद्य विशेष के लिये आया हैं । 
(यह अग्नि शाब्द का दशवां अथ है क्योकि 
९ अर्थ प्रथम द्वितीय आर सप्तम अध्यायो म | 
पहिले किये जा चुके हं ) । विच 
इस प्रकार जब इन्द्र और अग्नि दोनों स्पष्ट 
तया मन्त्रौ में वैद्यविशेषों की संज्ञारूपेण प्रयुक्त ं 


मु, 


हण हें तो सिद्ध हे कि क्रिमिनाश के ४. जिर 

द्र अग्नि आदि से प्रार्थना की राई हा | प्रात 

तो वह पांचों अवध्य बैद्य विशेषही होगे! Si 

, | पकार सिद्ध हआ कि उपरोक्त मंत्र म॑ द्यो पृथि \ रक 
| 2 म 


, | शेष ही हैं। अव धातु सेसिद्र आंत 


का प्रयोग इन के सम्बन्ध में क्रिमिनाश के 
लिये जब किया गया हैं तो उस म 


~ 


सारा अर्थ यह होगा कि “में इन पांचों प्रकार 


न्रे का 
के चिकित्सको के पास गया हं कि बह मेरी 
क्रिमियों से रक्षा करे, स्वेच्छा से मै न प्रीति 
पूर्वक उन्हें तृप्त किया है उन के गृहों में प्रदेश 
कर मुझे उन की शोभा का बोध हो गया 
है उन्हो ने मेरी याचना को सुना है और मेरे 
रोग दूर करने मे ज का कायय साधने को 
वह सहमत हा गय ह उन को प्राप्त हो उन 
के बढे हुए प्रकाश ( विद्या तेज ) को देख मैं 
उनके चरणो से छिपट गया तो मुझे आरो- 
गता देने केलिये उन्हे कीडौकी हिंसा करने और 
उन के विभाग' करने उन्हे टुकडे टुकडे कर डालने 
के लिये चेष्टा करनी आरभ्म करदी हे 

इन पांचों प्रकार के वेद्यां में किमिरोग 
चिकित्सा तो सांझा गुण हे पर इन के पांच भिन्न 
भिन्न नाम इनके भिन्न भिन्न गुणों के कारण 
हैँ यथा द्यौ वह वैद्य हे जो सूर्य्यं के द्वारा सब 


रोगों की चिकित्सा करने के कारण व्याख्यात 


EF > TN 
हे और .सय्य समान तेजस्वि है। पृथिवी वह 
> >. > 
द्या हे जिस का यश बहुत फैल चुका है और 


[oS 


जिस का ज्ञान तथा अनुभव बहुत विस्तृत हे तथा 
जो गीली मिट्टी वान्ध कर अथवा सिटी कौ 
अनेक प्रकार से प्रयुक्त कर रोगों को दूर करती 
है। सरस्वती देवी वह रोगीयो से पुत्र समान 
स्नेह करनेवाली विदुषी स्त्री है जो उत्तम उत्तम 
विचार शिव सङ्कदपो तथा अपने ज्ञानानुकूल 
प्रेम (न कि अज्ञान युक्त मोह ) से ही रोगियों 
को रोग रहित करदेती है । इन्द्र वह वैद्य है 
जिसने बहुत धन दौलत कमा कर बहुत ऐश्वर्य 
प्राप्त कर अपना बडा भारी चिकित्सालय 


(1100 ) खोल रक्खा है जहां अनेक रोगी 
के ही समय में निवास कर अपना इलाज 
फेरवा सकते हैं तथा जो बिजुली के द्वारा भा 
रोगों का नाश अति शीघ्र करता है और अग्नि 


(१४९ ) 


ग्नि में विविध पदार्थों का होम कर 
से रोगो को दूर करता है। 

. रत पकार इन पांचों प्रकार के वैद्यो की यह वि- 
एपताए हैं परन्तु क्रिमि नाश सब ही करते हैं अतः 
क्रिमि रोगी को यदि उसके पास सामग्री पर्याप्त हो 
आर उसका रोग अतीव वृद्धि पाचका हो उ- 
परोक्त पांचों से सम्मति लेनी चाहिये और सब 
की सम्मतियो को मिल कर उसे शीघ्र प्रयत्न 
करना चाहिये परन्तु क्योकि इन्द्र के चिकित्सा- 
लय में रह कर ही चिकित्सा करवानी चाहिये 
कारण कि “जो सामग्रि वहां प्राप्त हो सकती हे 
वह अन्यत्र कहीं अपने गृह आदि पर प्राप्त 
नहीं हो सकती इसी लिये पांचों को सन्तृष्ट 
कर उन की आज्ञा पा इन्द्र भवन ( 1011) ०0 ए]- 
ped hospital ofa highly educated and 
wealthy electropath ) में निवास करना 
चाहिये । 


जकवा 
वह वद्य हं जो अ 
उन के धुएं आदि 
इस प्रकार 


९ 


इसी मन्त्र के अन्य अर्थ कि “ क्रिमियो के 
नाश करने के लिये में ने द्यौः पृथिवी सरस्वती 
देवी इन्द्र और अग्नि का आवाहन किया 
है ” भी उपरोक्त अर्थ में स्वयमेव प्रविष्ट हे क्यों 
कि सूर्य पृथिवी प्रेम तथा ज्ञान बिजुली और 
अग्नि इन पांचों दिव्य पदार्थों के मिलान से 
वे पांचों वैद्य चिकित्सा करेंगे अतः उपरोक्त 
अर्थ में ही पांचौ भौतिक देवताओं और पांचों 
आत्मिक देवताओं (वेद्यो. ) का आवाहन भी 
होगया और क्योकि वह, पांचों परमात्मा की 
सर्यादि नामों के डाए आवाहन कर उस की 
स्तति प्रार्थनोपासना करके ही रोगी की चि- 
कित्सा करेंगे इस कारण पञ्चैक देवता परः 
मात्माका भी आवाहन उसी अथे में आगया। 
इस प्रकार यह अथर वेद काण्ड ५ सुक्त 
२३ का प्रथम मन्त्र व्याख्यात हुआ अब इन्द्र 
भवन में रह कर रोगी कुमारका पिता चिकि- 
ळय के अधिष्ठाता इन्द्र ( Head physisian ) 
से विनीतभाव से यह नप्र निवेदन करें किः 


“कृपया नष्ट कर ॥ 


_ ऊपर कर हम आप क सम्बन्ध में कज्जला 
सवथा त्याग कर प्रा खच कर के आपसे इळाज 


(१५०) 


यादिक धस । 


॥ १ पप, | अक ९ 

क रि रन |e शा डत की - 

` अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । कर ८९ पक च आ 

हता विस्वा अरातय उग्रेण वचसा मम परन्तु इन तीनो अर्थो में से हम को र्ता 
अथर्व० ५, २३, २॥ ” पहिलाही सर्वोत्तम जंचता हे॥ 0 

| कथन 

अर्थात “ हे ऐश्वय्ये शाली वैद्य ! वैद्यराज | इस | रस अकार रागा का पिता तथा वैद्य कवि मारा 


कुमार के ( मेरे पुत्र के ) क्रिमियों को मार कर 
इसे नीरोग कर ” इस के उत्तर, म वेद्य कह कि 
४ उग्रगन्धा मेरी बच औषधि के द्वारा त! 
अपने सभी वैरियों को ( क्रिमियाँको ) मरा 
हुआ ही जान । ” | 

अर्थात वैद्य से तो क्रिमिरोगो .का पिता वि- 
नंति करें कि महाराज ! मेरे पुत्र के क्रिमिनाश 
करो और वेद्य उसे उत्साहित करने के लिये 
तर॑त उत्तर देवे कि भाई घबराओ मत मेरी तेज 
बच से सब तम्हारे शत्र इस बालक के क्रिमि 
निस्सन्देह नष्ट हो जावे गे तुम उन्ह मरा हुआ 
ही समझो, एक चिन्ता न करो, तुम्हारा कुमार | 
अवश्य अच्छा होजावेगा इस के सब शात्रुओ 
को मरा हुआही समझो क्योंकि मेरी तेज दवाई 
बच के प्रयोगसे निस्सन्देह सब क्रिमी नष्ट होगे ! 

मन्त्र के उत्तराध का अथ यह भी हो सकता है कि 
आपने मेरे भी क्रिमिरूप सब शत्रु पहले अपनी 
उग्रगन्धा बच के द्वारा नष्ट किये थे ( उसी 
प्रकार अब मेरै इस कुमार के भी क्रिमि आप 


अथवा इसी मन्त्र * का यह भो अर्थ होसकता 
हे कि “ महाराज !'भैने कञ्जसी के अपने सब 
भाव त्याग दिये है अतः आप कृपया अपनी उग्र 
बच से मेरे कमार के क्रिमियौ को नष्ट करे ” 
इस का तात्पय यह होगा कि वहत भारी अ 
मार कुछळाळची वंद्य को यह पहिळ ही कह 
देना चाहिये कि महाराज ! में आप को सर्व प्रका 
रेण सन्तुष्ट करूंगा अपनी कृपा अवश्य हमारे 


करवाएग आप अवश्य हमारी प्रार्थना स्वाकार 


~ 
| दन आर प्रोत्साहन करके दोनों और च 


(उस के सभी दांत गिर जाते हैं 


हे रोग 


कुसांर मिलकर निश्चय रके किः- किया 
८ यो अः क्ये > [काय पति > च्य 9 यह 
1 अक्ष्यो परिसपति यो नासे हि 
[oS ~ ७ ७. > 0 
परिसपति । दतां यो मध्यं गच्छति रत 
तं किमि जम्भयामसि ॥" मरा र 
अथर्त०८ 1: | की न्थ 
थव०५।२३।३॥ 
1९1४ 
C — OE 
अर्थातूजाकाम सब आर स दोनो आंखो में आता | मत अ 
३ २ >“ 

। हँ जो सब ओर से दोनो नथनो में आता हे अथवा जो | इकड्रेह 
दांतों में पहुचता है उस किमि को हम मागे | आर्घा 
ह | / का त्र 

भारत की साधारण जनता इस बातको जानती वर्णन 


हे कि नजला ( दृष्ट कफ ) किसी के आंखो पर | प्रकार 
गिरता हे तो उस के मोतिया होकर शनेः शै 
उस की हृष्टि सवथा क्षीण होकर वह अन्धा 
होजाता हें किसी के नाकमें गिरने लग जाता है 
तो उसकी सुघने की शक्ति क्षीण होकर मारी 
जाती है और किसी के दांतो पर गिरने लग छार 
जाता है तो दांतों फे मल नष्ट होकर शानेः शनः| पा 3 
गी दां हैं अतः जिस| ढाल! 
क्रिमि का वर्णन वेद इस मन्त्र मे करता है वह| एक र 
वही किमि हे जो दमाग मे रहकर उसको घोलकर भेडिये 
द्रव जल मय बनाता जाता हे और जो ही दमागक गन 
का बना हुआ पानी नजला होकर आंखों में मोतिया ं 
नाक में गन्ध ग्रहण शक्ति के नाश ओर दाता क| 
उखडजाने का कारण बन जाता हे अतः १ 
नजले का क्रिमि ही इस वेद मन्त्र में वर्णित हे इस! 
के द्वारा लडको को जकाम और इन्फ्ल्यंजा राग स 
(Inf 11011८0) होते हें यह बच से नष्ट हा जात ठ 
इसी कारण इन्द्रने पहिले ही कह दिया था कि ड 
दारा इसे मरा हुआ ही जानो जिस ज 
वैद्य तथा रोगी का खंवाद बेद में ऊपर व| प 


"२ | रका छु पि. कन 


हुआ इसी प्रकार सभी वेद्य तथा रोगिया को | 


करना चाहिये यह वेद का तात्पर्य उन मन्त्री के 


कथन से हे । वेदने जुकाम 1711॥८1124मोतिया, नाक | 


नि क मारा जाना आर दात उखड जाना इन सब रोगौ 


ॐ 


क्रिया जिसे अंग्रेजी म 111110124 1)9011115 कहते 
ह परमाणु रूप ही होता हे नजला, दमाग से 
| गिरने वाला पानी, इस जुकाम के क्रिमियोसे 
| प्ररा रहता हे क्योंकि यह भी 0011 के क्रिमियों 
| की न्यायी शीघ्रही एकसे असंख्य हो कर दमागी मादे 
| perv ous tissneof he brain घोलकर स्वयं भी 
| प्र अथवा जीवित रूपमे उसी पानी के अन्दर अनेक 
इकड़े हो आंख नाक दांतों पर गिर कर उन्हे नष्ट करते हैं 
मारो | आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं ने अन्य पूर्वोक्त क्रिमियों 
| | की न्यायी इस की भी जीवनी विस्तार पर्वक 
[नती बर्णन की हे अब वेद सक्षेप से क्रिमिभे 
| पर | प्रकार वणन करता हं, यथाः 

शैः सरूपौ डो विरूपौ द्वौ कृष्णौ द्वौ 
अन्धा रोहितो हो । बभ्रुश्च वश्रुकणेश्च 
ना है गप्र, कोकश्च ते हताः ॥ 

मारी अथवे० ५। २३।४॥ 
ढग। अर्थात्‌ मनुष्य की त्वचा के समान रूप वाले 
शने!| दो और उस रूपसे हीन दो, काळे दो और 
जिस| ढाळ दो, एक भरा और एक भरे किनारे वाला, 
क बह| एक गीध की न्यायी मत मांस भक्षक ओर एक 
कर | भेडिये के के समान जोवितमांस को मारकर 
दमा खाने वाला, ऐल सब किमि मार डाले गये हे । 
तिया. ५ ये क्रिमय; शितिकक्षाः ये कृष्णाः 
गी के शितिबांहवः। ये के च विश्व. 

व्ह रूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जस्भयामसि ॥ 
इसी अथबे० ५। २३ । ५॥” 
रोग अथात्‌ जो किमि काळे परन्तु सफेद बगल अथवा 
ताई | भेफेद भुजाओं वाले हें और जो अनेक प्रकार की 


दम रोगञन्तु चिद्या । 


का एक हा कारणभूत काम उपरोक्त मन्त्र म॑ वाणत | 


( ३५१ ) 


५६ क्त जु य ९ [कु >>>. ३ 

त पुरस्तात्‌ सूर्यं एति विइवदृष्टो 
अदष्टहा । डष्टांश्च घ्नन्नदष्ठांश्र सर्वाश्य 
प्रमृणन्‌ क्रिमीन ॥ 


अथव्रे० ५ । २३ । ६॥” 

अथात्‌ सामने पूव दिशा प्राची दिकले सब को 
दिखाई दता हुआ सूय सब अदृश्य दृष्टो का नाश 
करता हुआ आर सव टश्य तथा अदृश्य क्रिमियाँ 
का सवथा नष्ट करता हुआ उदय होता हे । 
ये कुष्ट रोग क क्रिमि प्रतीत होते हैं, क्या कि 
य सव अद$्य हे कारण कि इन के अन्त में मन्त्र 
६ मं सय्य को इनका नाशक लिखते हण अदृष्टहा 
आर घ्नन्नदष्टांश्च शब्द पडे हें जिन का सार हे कि 
सथ्य अदय क्रिमि नाशक है और यह दोबार 


कहा हे अतः इससे पर्व अदृश्य किमि विषय समाप्त 


हो गया हे अतः सरूपादि उपरोक्त सब क्रिमि 
अदृश्य हें ओर सुश्रुतादि कंवल शोणितज क्रि- 
मियां को ही अदृश्य मानते हैं अतः उपरोक्त खरूपादि 
क्रिमि सब रक्तज हें ओर वे कृष्ठादि रुधिर 
विकार जनित रोगी के कारण हैं, अतः इन के 
सरूपादि नामौका कारण यही हे कि जो दो क्रिमि 
रुधिर विकार तो करते हैं परन्तु त्वचाके वर्ण को 
प्रकृत ही रहने देते है विक्त नहीं करते, वे सरूप 
क्रिमि हैं और जो दो क्रिमिं त्वचा का वण बदल 
कर उसे श्वेतत कर देते हैं और उसको रंगने वाली 
चीज रंग ( 50 ]/2०९।७) को नष्ट कर देते हैं 
जिससे कि त्वचा अपने प्रकृत वर्णसे रहित होकर 
विवरण, विरूप (pigmentless) श्वेत ( "111९ ) 
हो जाती हे वह दोनो विरूप किमि हैं । इस प्रकार 

ह श्वेत कुष्ठ का कारण है । इसी प्रकार जो दो 
क्रिमि त्वचाको काली करक काल कुष्ठ का कारण 
होते हैं उन्हे यहां कृष्ण क्रिमि कहा हे आर जो 
त्वचा को लाल करके लाल कुष्ठ का कारण बनते 
है उन्हें यहां रोहित क्रिमि कहा है एवं भूरी त्वचा 


बके ९ भोति वाले है उन फ्रिमियो को हम मारते | करके भूरा कुष्ठ उत्पन्न करने वाला अथु क्रिमि 
अथवा जो भी विविध रंगों वाले क्रिमि हैं उन|है आर भूर किनारे वाले सफेद चकत्ते त्वचापर 
उत्पन्न करके इस रंग वाला कुष्ठ उत्पन्न करने 


प्रकार 
वि | तव को नाश करते हैं ॥ 


( १५२ ) 


वादिक घम ॥ [ 


वाला भरे किनारे वाला क्रिमि हे सब कुष्ठाम 


र 


मांसादि को मारने वाला कोक क्रिमि हे ओर 
उस मरे हुए को छिन्न भिन्न कर गलाने सडाने 
बाला गृध्र क्रिमि है [ अथवा सम्भव हे कि गृधसी 
रोग के उत्पादक किमि को यहां गृप्न क्रोम कहा 
हो परन्त हमे यह आशा नहीं क्योंकि कुष्टी के 
वर्णन मे गघ्रसी का क्या काम ] इसो प्रकार काला 
कुष्ठ 'जिसमें केबल रोगी की भुजाएं अथवा काख 
ही सफेत रहजाती हे उस भयंकर कुष्ट के कारण 
काले परन्तु शितिकक्ष ओर शितिबाहु क्रिमि हैं 
और महा भयंकर काकणक कुष्ठ जिसमें पहिले 
लाल बीर में काळे और कलेबीच में लाळ चकते 
सारी त्वचा पर हो जाते हें और पीछे से त्वचा 
परं अनेक वणो के धब्बे स्थान स्थान पर पड जा- 
ते हैं उस कुष्ट का कारणभूत क्रिमि विश्वरूप 
है। | 
इस प्रकार इन दो मन्त्रां ४, ५ में वेदने 
कुष्ठ के उत्पादक क्रिमियों का वर्णन किया और 
बतलाया कि इन क्रिमियोका नाम इन के 
काय्यं भूत कुष्ठ क वणानुसार ही होतः हे | इस 
प्रकार इवत कृष्ण रोहित बभ्र ओर विद्ववरूप पांचों 
कृष्ठ वणौ का वर्णन आगया । इन्हीं के भेद ७ 
महाकुष्ठ ओर ११ क्षुद्र कुष्ठ और अन्य अनेक कष्ट 
होते हें जो सब इन्हीं सरूप, विरूप, कृष्ण, रोहित, 
बभ्रु, बमुकण,गूघर, कोक, शितिकक्ष, कृष्ण, शितिबाहु 
कृष्ण और विश्वरूप क्रिमियो से ही उत्पन्न होते 
हे, क्योकि सुश्रुत में कहा हे कि सब कष्ठ क्रिमि- 
जन्य हात हे अथात्‌ कोइ कुष्ठ क्रिमियो के बिना 
उत्पन्न नहीं होता । 


: सूर्य्यं को सभी तत्त्ववेत्ता किमि नाशक मानते 
हें । पहले वेदने ही इस बात को अपने कई मन्त्रौ 
द्वारा बतलाया हे जिन में से एक उपरोक्त मंत्र 
हे जिस म वेदने सर्य को दृष्टादष्ट सभी कि 
मियां का नाशक बताया हे और जिस में अदष्टो 


1 


का नाशक शाब्द दो बार इस लिये आये 
वहां उस सूक्तम अष्ट क्रिमि विषय समाप्त किया 
AR रन्तु इन्ही कुष्ट [ऋमियो के लक्षण 
वेद फिर लिखता हे, यथाः-- 


है कि 


“ ये वाषासः कष्कषासः एज- 


त्काः शिपवित्नुका: । हृष्टश्च 
हन्यतां किमिरूताइष्टश्च ह- 


न्यताम्‌॥ ७ ॥ हतो ये वाषः क्रि 
णां हतो नदनिमोत । सर्वान 
निमष्मषाकरं दषदा ख्वों इच ॥८॥ 


अथचे ५।२ ३।७ ७५” 


अर्थात्‌ गति की इच्छा वाले त्वचा से अपने 
शरीरको रगडकर उसे कस्पाने तथा फैला कर ढीली 
करने वाले अदृश्य क्रिमियो को मारना चाहिये और 
दृश्यों को भी ॥ ७॥ गति का इच्छुक और रोगी 
ली कर उससे हाय हाय रूप नाद करने वाला 


| क्रिमि ( बध ) क्रिमि नाशक प्रयोगौसे सर्वथा | 


नएकर दिया गया ह जस शिला वा चक्‍की से | 
चने ॥ ८ ॥ | 


अथात्‌ कुष्ठक्रिमि अत्यन्त गति शील अर्थात्‌ 
सदेव ही हिलना ही चाहने वाले और रोगी 
मनुष्य की त्वचा खे अपने शरीर को रगडकर 
उसमें ( खारश ) खुजली उत्पन्न करने वाले उसमें 
कम्प थरथराना झनझनाहट उत्पन्न करने वाले और । 
उसे उकसा उकसा कर उसे फेला कर ढीलो | 
करदेने वाळे ओर रोगी को अत्यन्त दुःखी कर 
उस से हाय हाय नाद करवाने वाळे सब क्रिमियौ 
को किमि नाशक प्रयोगों से सर्वथा नष्ट कर उन 
के सम्पूर्ण नाश हो जाने का निश्चय करना चाहिये । 

इस से अगले मन्त्रो की व्याख्या पूव को जां 
चुकी हे ॥ 

यहां अथवे का० २ सूक्त ३१, ३२ और काण्डं 
५ सुक्त २३ की व्याख्या समाप्त हुई ॥ 


>>> 
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है बी 
fy 


यज्ञकी पुस्तक 
वेदिक यज्ञ संस्था। 


सूल्य १ ) रू. डाकब्घय । ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषया का विचार हुआ है-- 


७» प्रीचीन संस्कृत निबंध | ६ वुद्ध के यक्ष विषयक विचार 
( ले० श्री० पं०्चंद्रमणिज़ी ) 
१ पिष्ट-पशु-मीमांसा । लेख १ ७ यज्ञका महत्व ( संपादकीय ) | 
ल्‌ छ 9). 5) ११ २ ८ यज्ञका क्षेत्र 1१ | 
णे ee ९ यक्षका गढ तत्त्व 3 वा | 

३ लघ परोडाश मीमांला । रे 

२० ७ ५ १ च ओषधियो का महामख १2 है| 

भाषाके लेख । | ११ वैदिक यश और पशुहिसा 


( ७० श्री’ प॑ धर्मेदेवज्ञी ) 


४ दर्श और पौर्णमास (छे० श्री० पं० बुद्धदेवजी)| १२ क्या वेदो मे यज्ञो मे पशओका बलि करना | 


५ अन्त कुमार-संभव १2 लिखा हे? ( ले० श्री० पुरुषोत्तम लालजी ) 


यशग्रंथ माला की यह प्रथम पुस्तक हे । द्वितीय पुस्तक छपरहा हं। ईद 
पञ्ञा-स्वाध्याय मडल, आघ ( जि० सातारा) 


५ ७ OP 
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बाल कका स डक शक शुख न च्क रट २०: च च सास सच 


वेदिक उपदेश माला । 


उपदेश हैं । इस पुस्तकमे लिखे बारह उपदेश जो. 


जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उ 


सज्जन अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी। मल्य ॥ ) आठ आने । डाकव्यय- ) एक आना। 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, औंध (जि: सातारा ) 


ei te (9 


वैदिक धम के ग्रथ । 


१ आगम-निबंध माला | 


घेद्‌ अनंत विद्याओका समुद्र है । इस वेद ससुद्वका मंथन करनेसे अनेक “ ज्ञान रत्न " 
` होते है, उन रत्नो की यह माला है। 


१ वैदिकिराज्य पद्धति । मू।-)| १० वैदिक धर्मकी विशेषता ।) | 
२ मानवी आयुष्य । मू. | ) | ११ तर्कसे वेदका अर्थ। मू) 


हिर पिक सभ्यता । म ॥|- १२ वेदमें रोग जन्तु शाख्र । म) 
। ९ वैदिक चिकित्सा शा्र । म ,) १३ महाचर्थका विक्न। _ मू.=) | 
। ५ वेदिकस्व्राज्यकी महिमा । म.॥), १४ वेदमें लोहेके कारखाने म्‌) | 
क ` वेदिक सर्पविद्या । म्‌.) १५ वेदमें कृषिविद्या । म आ 
` ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय म्‌.॥)| १६ बैदिक जल विद्या म~) | 


८ वेदमें ची । म्‌.॥) १७ आत्मशक्तिका विकास म्‌।-) | 
. शिवसँकल्प॒का विजय । म्‌.॥) १८ वैदिक उपदेश माला मु") 
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२ धम-शिक्षाके ग्रंथ 


बलिकाओंकी पाठछाळाऑमे“ धर्म ” की पढाईके लिये तथा घरॉमे बाल- 


जज 
के चो 


(१) बालकोंकी धर्म शिक्षा 


. प्रयमभाग । प्रथम श्रेणीकी धर्म शिक्षा के लिये।म्‌-) 


. (२) बालकॉकी धर्म-शिक्षा । 


३ स्वर्थशिक्षक-घाला। 


१ वेदका स्वयंशिक्षक॥ | २ वेदका स्वयं शिक्षक 
प्रथम भाग । मू. १॥ ) डेढ र० । द्वितीय भाग | म० १॥ ) डेढ रु० । 


७ यांग साधन माला । 
“ योग साधन ” का अनष्ठान करनेस शारीरिक १.1 बह्मचर्य ५ 


इस पस्तकमे “ अथर्व वेदीय ब्रह्मचर्यं सक्त "का 
उत्कषे, बद्धिका विकास ओर अ बल 
र आत्मिक बलकी प्राप्ति विवरण हे । व्रह्लचय साधनक योगासन तथा वीय 


होना सभव हे । इसलिये यहद “ योग-साधन ” हर- रक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्तक मै दिये 


आराग्य, इंद्रियोकी स्वाधोनता, मानसिक शक्तिका 


>: > । ३ क ७ लिखे 
एक मनुष्यको करने योग्य हू । ' हें । यह पुस्तक “ सचित्र ” हे । इसमें लिखे नियमों 
पक के अनुसार आचरण करनेसे थोडेही दिनो मे चीयस्थिर 
१ ts | >> २३ 
श सृभ्यापासना । ' होनेका अनुभव निःसन्देह होता हे । म्‌०१।)सवा रु. 


योग की दृष्टिले संध्या करनेकी प्रक्रिया इस ७ योग साधन की तयारी ॥ 


स्तक में छिखी हे। म० १॥ ) डेढ, रु० सु र र -< 
पु है । मू” १॥ ) डे जो सञ्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना 


संध्याका अबष्ठान । ' चाहते हे, उनको अपनी तेयारी किस प्रकार करनी 
कर हिये, इस विषयकी सब बाते इस पुस्तकमें लिखीं 


( यह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना ” में संमि- है। म्‌. १ ) एक रु. । 


लित हे, इस लिये “ संभ्योपासना ” 
है, इस सं 2 जन) लेनेवांली को ६ आसन । 
इसके लेनेकी आघड्यकता नहीं हे।) म्‌।)आठ आने।| इसमे उपयोगी आसनो का वर्णन चित्रोके समेत 
दिया है | म्‌. २) रु. 


३ वैदिक पाण विद्या ॥ 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “ मनकी, 


७ सूर्यभेदन व्यायाम ॥ 


६ ( सचित्र ) बलवधेक योगके व्यायाम । म्‌. ॥। ) 
१7 जो ७९ दे 
भाचना ”रखनी चाहिये, उलका घर्णेन इस पुस्तकमें. “ योग साधन के अन्य पुस्तक छप रहे हैं। 


हे। म्‌. १ ) एक रू. । मुद्रित होतेही सूचना दी जायगी । 


PVT TS र»? क, 


> 


DN ST 


५ यजर्वद का स्वाध्याय 


१ यजुर्वेद अ ३० की व्याख्या | ३ यजुवद्‌ अ. ३६ की व्याख्या 
ES नरःमेध ” मनष्योकी उन्नति का सच्चा साधन।' “शांति-करण” | सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय 
धेदिक नरमेध कितना उपयोगी है, इस विषयका शान 


स्तकके पढनेसे हो सकता है। म्‌०१)एक रुपया 


२ यजुर्वेद अ. ३२ का व्याख्या । स्थापन की जा सकती हे, इस के वैदिक उपाय इस | 


¢ सर्व मेघ? एक ईश्बर की उपासना। य. अ. शश्म | 


| 


व्यक्ति, समाज, राष्ट और जगतमें सच्ची शांति केसी 


'इश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई हे । म्‌. ॥) पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) 
६ उपनिषद्‌ ग्रन्थ माला । 
के भंडारमें “उपनिषद्‌ ग्रंथ” अमल्य १ i केन ” उपनिषद्‌, 


ग्रंथ है । तत्वशान की अंतिम सीमा इन प्रंथौमै इस पुस्तकमै केन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्पष्टी 
अनुभव कर सकते हें । जीवनके समय ये करण, अथर्ववेदीय केन सक्त की व्याख्या और देवी 


प्रथ उच्च तत्त्वज्ञान के द्वारा सदाचार की शिक्षा भागवतकी कथाकी संगति बता दी हैं | उमा, यक्ष 
आदि शब्दोके अर्थ वेदिक प्रमाणा से निश्चित करके | 


देते हें और मत्य के समय अमतम 
हि त्यु प क र न राति परदानं | ताया हे, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भमिकामें 
हे । हरएक मनुष्यक लिये इन ग्रंथोंका पठन,मनन कहां हे और उसकी प्राप्तिका उपाय कया हे । 


` अधिक विचार करनेकी अत्यंत आवश्यकता हे। मू. १। ) रू. | 


७9 दवता-पारचय-अन्थमाला | 


क देवताओका सृक्ष्मशान ? होनेके विना ३ ३३देवताआँका विचार मू०=) । 
३ 


1 होना असंभव हें,इसलिये इस ग्रंथमाला 
का परिचय ” करानेका यत्न किया हे 9 देवता विचार मू०> ) 


वोदिकिअद्चिविद्या म०१॥ ) 
“अन्य देवता औका विचार ओर परिचय ॥ टु. 
द्र दवता सू, ॥ ) वाले ग्रंथ तैयार हण हें, शीघ्रही मुद्रित होगे । 


छः टने 


बोध माला । शतः पथः बोधामृत । म०।) | 
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EMLOYMENT FOR MILLIONS 
STUDENTS’ OWN MAGAZINE. LAHORE. 

A Mobthly English Teacher--Careers for Yowmg men a speciality, Fl 

ANNUAL SUBSCRIPTION WITH SUPPLEMENTS, 15. 3. | 

GET YOUR COPY FOR MARCI NUMBER RESERVED ECR 0 ANNAS STANTS. 

SAMPLE COPY PosiTIvVELY No. =| 


APPLY TO- यु न 
CAPITAL INDUSTRIAL PUREAC, RAN GATT LAHORT. 


न हर कृ ज पृः पु ले अ 
बाढ ढश भाला | 
जीवन शाद्ध ओर पवित्र करनेके लिए बारह उपदेश हैं । इस परतकमें लिखे वारद उपदेश जो सर्जन | 


अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी | मल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्य - ) एक आना । 
मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, ओं ( जि. सातारा ) 
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मद्धत > A ® 
गुरुकुल कागडा स यागमामासा | 
“८ अलंकार ” |  ग्मासिक पश ८: 


` सपादक- श्रीमान्‌ कुबल्यानंद जी. 

हृ सासिक्ष पत्र गुरुकुल के स्नातव मण्डल क) आर | महाराज | 
स पोट सत्यव्रत जी सिद्धांतालकार क सम्पादकःव| केवल्यधाम आश्रमम योग शास्री की खोज हो रही | 
म एक वष से [नकल रहा € । आय समाज क हूं जिस खोजका परिणाम आश्चयजनक सिद्धियोंम | 


क्षेत्र म॑ यह अपन ढंग का अनूठा हां पने ह | यह हुआ है, उन आविपष्कारोंका प्रकाशन इस त्रेमासिक | 


">! 
कद | 


नै पत्र गुरुकुल ।शक्षा प्रणाळ पर ।वश्वास रखन वाढा, द्वारा हागा | प्रयक अकर्म ८० पृष्ठ आर १६ चित्र | 

| _ प्राचीन आथे सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा बोदक | दिये जांयग । क. 
रहस्यों की खोज करने वाल के लिये अद्वितीय हे || बार्षिक चंदा ७); विदेशक स्थि १२ ३७० 

. अत: शाब ग्राहक बन जाइये वाषिक मुल्य तान प्रत्यक अक २ )रु क. 

हि 1 . श्री, प्रबंधकतो-योगमीमांसा कायोलय,कुंजवन; 


। | - पोष्ट-लोणाबला, (ज्ञ 
EE अलंकार गुरुकुल कांगी | २: 
( बिजनार । ? | हु ङ्ङ 


०» 1 
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महाभारत की ममालाचना 


22295 20 20 27 <5€:€5 १६४६ >> NEE - 
खश खल र नट टाट - 
| 
काक १ ``” ` प्रथेम भाग । अवश्य | 

१ प्रेश । ; पढ़िये । 
हि टा La ~ AE NS oe अ E र 
ऱ्या इस में निम्न लिखिश विषयों का विचार हुआ हे = ३ 
द्र ह कृ | 

-. विद्वान लोगोके लिये आदरणीय बडा ग्रंथ, » महाभारत में मिलावट हे वा नहीं ? 


महाभारतके पठनसे लाभ, महाभारतका महत्त्व, छः खडियो बाला चक्र, 
_ महाभारतके विषयमै लोकमान्य तिलक ओर विवाह के समय राष्ट्रीयता का विचार, 
महात्मा गांधी जी का मत, बकासुर की छीला, 
- महाभारत सब शास्त्रोका सार ग्रंथ है । एकताका पाठ, 
महाभारत की रचना करनेवाले भगघान्‌ वेदव्यास, सम्राट्का वध ॥ 


2 क मूल्य केबल ॥ ) डा- व्य० = ) ची. पी. से पाट ) 


~ 


2 द्वितीय भाग । 


इसमें निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ है 


चरा, असुर स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन- | और उपेन्द्र, नारायण, भूतनाथ, यज्ञभाग के लिये युद्ध, _ | 
त वर्ष ( चित्र ) स्वर्गारोहण, स्वर्गधाम, प्राचीन इंद्रका वज्र, देवोके शस्त्रास्त्र, असरोवकी कारीगरी। 


इत्यादि अनेष्ह बिषय इसमें होनेसे यह ग्रंथ महाभारतके इतिहासपर बडा प्रकाश डालता है। | 
_ मल्य केवल ॥ ) डाव्य.= ) वी. पी. से ॥।= ) 
` | मंत्री-स्थाध्याय मंडल आंध, (जि. सातारा ) ` 


`) ददर तथा प्रकाशक-- श्री, दा. सातवळेकर, भारत सुद्रणाळय । 
ह ८222 स्वाध्याय मंडळ, आघ ( जि, सातारा ) 


छे * 
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छपर्कर तेयार हैं । 


महाभारत की 


१ { ड | 
ह 1770 > 
- समालाचना। 
SE Pe By 
/ २ प्रथम भाग आर द्वितीय | LS 
A > भाग। ६ शे 
- 982 स . « प्रति मागका: क | श्र 
न हर र oS 2 शु. मूल्य । । ) टाकवे) 

Ns DRT टॅ वी पी से ॥॥2 ) 


र : ८; ५ टॅ 


बिड: . संत्री- स्वाध्यायमडल आघ _ 
| संपादक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर || (जि सातारा) 
| लायायमच्छ औंध (जि. सातारा ) | Me 
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विष यसू ची । 


50 काकू १५३ | ५ योगचिकित्साका मूल तत्त्व............. रचर 
* १५४ ६ वेदेम ओषधि प्रकरण-....................... १७२ 
...:..........१५९ | ७ भारतीय समाज शास्त्र की आधार शिला...१८७ 
१५८ ८ आंगिरस चिकित्सा--..................... १८९ 
Cree MR. .......... १२२ 
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अराग्य साधन क धथ 
यदि आप इन योगिक ब्यायामाको करेंगे तो 
आप अपना स्वास्थ्य, बल और आयु बढा 


ड् अर्दन व्यायाम। मल्य. ॥ ) ' लकते हैं। 


s+ ® > oS 
मंत्री - स्वाध्याय मंडल आश्र ( जि. सातारा ) 


मूल्य २ ) 
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हि... प्रभात 
संपादक-श्रीयुत प्रोफेसर धर्मेन्द्रनाथ शाख्री 


तकं शिरामणी 


समाज का.सजीव-चित्र दिखाने वाळे अपूवे लेख बिशेष बिशेष जारदार लेखक के रहते 


3 
छ. ~ 


सप्ताह (किसी मदान तत्त्वज्ञानी का एक आध्यात्मिक लेख रहता हे । देवीया और बहिनों 


ह 00 


जगत्‌ प्रथक रहता है, जिरूमे उनके 'ल्यि बहुत उपयोगी ओर लारूदायव नोट 


काड भजकर प्रगाइ्य । 
0८ 20000 जर-प्रभांत । मेरठ 
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सपादक - श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


तय्यार हँ । 
ञ्‌ पृष्ठ संख्या ११२५,मूल्य म. आ.से ६) रु. 
( ३ ) 1100 ओर वी. षो, से७ ) रु, 
प्रष्ठ संख्या ३५६ मूल्य म. आ. से २) 
(२) समापर्न । ३३६. त घ्य 
( ३ ) बनपव। पृष्ठ संख्या १५४ ४ मुल्य८) रु. 


आर बी, पी, से, ९ ) रु. 


(9) महाभारत समालोचना ' 


१्रथम भाग मु,॥)वी.पी.से ॥॥2)भान | रकद्वितीय भाग। मु.||)वी.पी स॥॥2) आने । 


| [५] विराटपव | ररर 


महाभारते ्राहकोंके छिय १२०० पृष्ठाका६ रु, मूख्य हागा । 


मत्री स्वाध्याय मडल, आघ, ( जि. सातारा) 


0०७ 
१२ अकोका मूल्य म. आ. से. ६ ) और वी. पी खे ७) निदेशक खिचे ८) 


Fo २३ "फा EA 
गे Sis nN id Nh. ti फे है | 1 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, 
२ उपनिषद्‌ शान का महत्त्व, 
__ ३ उपनिषद्‌ का अर्थ, 

_ ४ सांप्रदायिक झगडे, 

५ “केन” शाब्द का महत्त्व, 

६ वेदान्त, 

७ उपनिषदो में ज्ञान का विकास, 
८ अग्नि शब्दका भाव, 

९ उपनिषद्‌ के अंग, 

१० शातिमंत्रौका विचार, 

११ तीनो शांति मंत्रा में तत्त्व ज्ञान, 
- १२ तीन शांतियाोंका भाव, 

१३ ईश और केन उपनिषद, 
१४ “यक्ष ” कौन हे ?, 


मूल्य केवल १। ) रू. डाक व्यय&) है। 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ओघ (जि. सातारा ) 


इस पुस्तकमें निन्म लिखित विषयोका विचार हुआ है-- 


१७ पचेत, पावती, रूद्र, सप्च्षि ओर अरुंधती 
१८ इंद्र कोन हे ? 

१९ उपनिषद्‌ का अर्थ और ब्याख्या, , 
२० अथर्ववेदीय केन सूकतका अर्थ और व्याख्या, 
२१ व्यष्टि समष्टी और परमेष्ठी, 

२२ त्रिलोकी, 

२३ अथर्वाका सिर, 

२४ ब्रह्मज्ञानी की आयुष्य मर्यादा, 

२७ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्क, 

२६ आत्मवान्‌ यज्ञ, 

२७ अपनी राजधानीमें त्रझका प्रवेश, 

२८ देवी भागवतम देवी की कथा, 

२९ वेदका वागांभुणी;ल्‌क्त, इंद्र सूक्त,वेकुंठसुक्त 

अथवे सूक्त 

३० शाक्तमत, देव ओर केवताकी पकता, . 
३१ वैदिक ज्ञान की श्रेष्टता । 


j 


Ni जा 


१ अग्नि शब्दका भाव, 
२ अग्निके पर्याय शब्द, 
३ पहिला मच अग्नि, 
४ वृषभ और धेनु, 

५ अंगिरा ऋषि, 

६ वेश्वानर अशनि, 

७ ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
८ जनता का केन्द्र, 

९ सब धन संघका हे, 

१० बुद्धिमे पहिला अग्नि, 
११ मनुष्यम अग्नि, 

१२ मत्योमे असर अग्नि, 
१३ चाणीमे अग्नि, 

१४ पुरोहित अग्नि, 

१५ शक्ति प्रदाता अग्नि, 


हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के वि 
विद्या की वेदिक कल्पना ठीक प्रकार हो सकती है 


मूल्य १॥ ) र. डाकव्यथ ८ ) है 


इस पुस्तक मे निम्न लिखित विषय हैं- 


१६ हस्त-पाद्‌-हीन गुह्य अग्नि 

१७ वृद्ध नागरिक, 

१८ मृकमें वाचाळ, 

१९, अनेको का प्रेरक एक देव, 
२०-जीचनाग्नि, 

२१ अग्निकी दस बहिने, 

२२ देवोके साथ रहनेवाळा आग्नि, 
२३ यज्ञका झंडा, 

२४ गुहा निवासी अग्नि, 

२५ खात संख्याका गुह्य तस्व, 

२६ तनूनपात्‌ अग्नि, 

२७ यज्ञ पुरुष, यशशाला, मंदिर ( चित्र ), 
२८ परमाग्नि 

२९ अग्नि सूक्त का अथे और ब्याख्या । 


पुल प्रमाण दिये है । इस पुस्तकके पढने से अग्नि 


७ + = eS 
मची-श्चाव्याय मडल, आघ. ( जि. सातारा ) 


Pas ~ अ 


सस्कृतपाठ माला: 
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बारह पुस्तकोका मूल्यःम. आ. खे ३ ) और वी. पीसे ४ ) 
प्रतिभाग का मूल्य ।-) पांच आने और डा. ब्य. --)एकआणा | 
अत्यंत सुगम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूर्व पद्धति । 
इस पद्धतिकी विशेषता यह है- 


१ प्रथम, द्वितीय और तृतीय माग। |३ एकादश माश 


इन तीन भागोंमें सस्कृत भाषाके ऱ्य इस भागमे “सवनाम !' के रूप बताये हैं। 
साधारण परिचय करा दिया गया हैं। 


८ द्वादश भाग । 


इस भागमे समाखो का विचार किया हैं । 


२ चतुर्थ भाग । 


ह इस्ट चतुर्थ भागम संधिविचार बताया हे। 

र न ७ ~ So वें तकके 2 

। ३ पंचम और पछ भाग | तेरहसे अठारहवें भागतकके ६ भाग। 
1३ र साथ विरोध इन छः भागो में क्रियापद विचार की 


परिचय कराया गयाहे।  . पाठविधि बताई हे । 


SUT! | <उन्नीससे चोवीसवे भागतकके ६ भाग 
चार भागौमे पुलिंग स्त्रीलिंग और | 
नपुंसक लिंगी नोमोंके रूप बानानेकी इन छः भागोंमें वेदके साथ परिचय 

विधि बताई है । कराया है । 


इस पद्धतिसे अध्ययन करंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा लाभ हो सकता है। 
स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा) 
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a बैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 


संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . 
स्वाध्यायमंडल, आंध ( जि. सातारा ) 
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यद्ददामि मधुमत्तद्वदामि यदीक्षे तद्वन्ति मा । 
त्विषींमानास्म जातमानवान्यान्होन्स दावत; ॥५<॥ 
अथव. १२। १ 
( यत्‌ बदाभि ) जो कुच्छमो में बोलता हूं ( तत्‌ मधमत्‌ वदामि ) वह में मधुरता 
यक्त ही बोळंगा । इस लिये ( यत्‌ ईक्षे ) जो में देखता हूं ( तत्‌ ) उसके अनुसार वे | 
( मा वनन्ति ) मुझपर प्रीति करते हें । में ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी हूं और ( जूतिमान्‌ ) 
वेगवान भो हूं । और ( दोघतः अन्यान्‌ ) घातक शत्रुओको में सब प्रकारसे अष्ट करता हूं । 
में खदा मधुर भाषण करता हूं ओर मित्रदृष्टिसे सबको देखता हू । इस लिये सब लोग 


मझपर प्रम करत हैं! संन अपने अदर ज्ञान का तज आर कम का वग बढाया ह। 
इसलिये मे सज्जनो की रक्षा आर दुजनांका नाश करता हू । मधुर भाषण और 


मित्रदष्टिसे सर्वत्र प्रेम फैलाना चाहिये । और संघशक्ति बढानी चाहिये । हरएक मनुष्यको 


. उचित हे कि वह अपने अंदर ज्ञान का तेज और पुरुषार्थं का बल बढावें और अपनी शक्ति 


सञ्जनोकी रक्षा करने और दुजेनोको दूर करने में खच करं । 


i . 
2 
1. 


डं 


थै 


६१७. तळयात डर 


डु (१५४ ) 


CS भू 
वादिक धम | 


स्वाध्याय मडळ की अवस्था 


> 


वैदिक धर्म के सप्तम वर्ष के प्रारंभ में जो 
पमन आशाएं दिखलाई थीं वह हमसे इस 
पसयतक पूर्ण न हो सकी इस लिये, तथा 
{हाभारतके चित्रभी जितने निकलने चाहिये थे, 
;तने इस समय निकल नहीं सके, इन कारणां 
पे कई पाठक हमारे ऊपर बहुत सप्र हुए हे 
ओर बराभळा भी लिखने लगे हें। परंतु हम 
नमझते हें कि, जिन्होंने स्वाध्यायमंडलका गत 


प्राठ वर्षाका कार्य स्वयं देखा हे, उनको पांच 


5; मासको त्रुटीके लिये इतना अविश्वास दिख- 
ठानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 


आर्थिक 


रंगीन चित्र छपनेके लिये हमने एक उत्तस 
पर्मेनयंत्र' मंगवाया था, वह समयपर आचुका; 
(संतु खोलनेपर विदित हुआ की वह ऐसा टूटा 
; कि वह ठीक प्रकार दुरुस्त नहीं हो सकता । जिस 
है पाससे यह मंगवाया था उसको हमने कहा, 
और उन्होने दूसरा भेज दिया। परंतु शोक से 


दुखका कारण. 


_ लेखना पडता हे कि वह भी उसी स्थानपर टुट गया । 


जब दोनो टूट गये ओर हमने उस क॑पनीको 
'ळेखा कि ये दोनों यंत्र टट गये हँ, तो उनके मन 
$ हमारे विषयमे ही संदेह उत्पन्न हुआ। इस 
 श्रेषयमें बडी लिखा पढी हुई, पश्चात्‌ उनके 


. ३जिनियर स्वयं आगये ओर बडी शहादते हुई 


और अंत में निश्चय हुआ कि यंत्रोके टूटने में 


hs 


a 


मारा कोई कसूर नहीं था, और दोनों यंत्र 


-ळमें ही टटगये थे । इतना सिद्ध होने के लिये 


। कर्जा उठाकर 
' बाळे को दिये थे । यंत्रकी अवस्था 


| पाठक देख सकते हें कि 


तीसरा यंत्र खास जर्मनीसे ही भेजा गया और 
वह तीन चार मासमे यहां पहुंच जायगा । 


पाठक जान सकते हैं कि इसमे हमारा इस 
समयका कोई कसूर नहीं था। यह देवी आपत्ति, 
संभवतः हमारे किसी पूर्व पातक७ के कारण, 
उपस्थित हुई होगी । इस कारण हस अपने वचन 


इस समयतक पूर्ण न कर सके | 


अपने कई हितेषियोंसे कुछ दिनों के लिये 
ही उक्त यंत्र के ढाई सहस्त्र ₹० यंत्र 
यह हुई। 
परंतु जिनसे कर्जा लिया था उनसे उस कर्जाक 
वापस करने के लिये तगादे होने लगे । अब 


इद्र कर्जा वापस 


करनेक! ' तगादा, इद्र यंत्रोके टूटनेका नुकसान 


> ८2. ०. 
आर जिस्मवारा आर साथ हा साथ इधर पाठः 


कोका भी क्रोन ऐसे तीन अम्नियौके बीचमे हम 
ने गत आठ महिने बिताये हें । अब हमारे हृदय 


>* 


की अवस्था पाठक देख सकते हैं 

इसी प्रकार कई अन्य कारण भी इस वर्षे 
हुए हैं जिन सबका विचार यहां उपस्थित करने 
का इस समय प्रयोजन नहीं हे । परत जिनके 
कारण हमारे नियोजित काय हो नहीं सके, 
कजा उठाना पडा, आर नकसान भी हुआ | 
इन सब कारणों के लिये इस समय स्वा० मं० 
को आर्थिक सहायता होना अत्यावश्यक हैं। 
पाठक निम्न प्रकार सहायता कर सकते हैं-- F 


अंक १० | 


स्वाध्याय मंडल की अवस्था | 


(१०५ ) 


 सहायत्ताकी रीति! 


या अधिक ६० मनी आर्डर द्वारा भेजकर उनके 
पुस्तक मं गावें । पाठक स्वयं अपने लिये ओर अपने 


मित्रों के लिये इस प्रकार पुस्तक मंगचा सकते हैं! | 


सूचना-कोई पाठक वी. पो. से पस्तक न मंगायें | 
क्यो कि स्वयं मंगवायी वी. पी या मी ग्राहक वापस 
करते हैं ओर इस वी. पी. से सहायताके स्थानपर बडा | 
नुकसान होतां हे। जो म० आ० ड्राराउकत रकम भेज- | 
कर पुस्तके मंगवाते हैं उनको हम सव डाक व्यय 
माफ करते हैं ओर योग्य कमिशन भी देते हैं । 
; न ७ ० | 
पाषक वग । | 
( २ ) पोषक वर्गका चंदा सौ, रु. भेजकर अपना | 
नाम पोषक वर्ग में लिखवा दें । | 
जो पाठक पहिले से पोषक वर्गका चंदा देकर | 
स्वा० मं० के पोषक बने हें उनको इन आठ वर्षों में 
पचपन रु. से भी अधिक मूल्य के पुस्तक प्राप्त हो च॒के 
हैं ओर आगे प्राप्त होते रहेंगे । इस से पाठक जान 
सकते हैं कि पोषक वर्ग में नाम लिखना पाठकां 
को बहत लाभदायक हे । 


~ 


(३) जो पोषक नहीं बनना चाहते हैं वे कर्जा 
के रूपमे २५ , ५० , १०० या अधिक रकम देकर 
स्थिर सहायक बने इनको भी नियमानुसार पुस्तक | 
मिळते रहेंगे और दो तीन वर्षों के पश्चात्‌ उनकी रकम 
वापस की जायगी । | 


गत मासमे प्राप्त ४१० ) रु. 


, | इस मासमे -- 
( १ ) हरपक पाठक इस महिने में २५ ) पचीस | 


म. गणपतराव गोरे, सक्कर १०५ ) रु.स्थि. स. 
म. गणपतराव गोरे” ३००० ) रु. 

( दो वर्ष के लिये कर्जा ) 

म. धो. के जहागीरदार. नंहुर बार २५) स्थि.स. 


” ग- ना. खरे, पूना र)) ४ 
? वा. कृ छळकणीं, औंध २७५) ” 
” ना.ह. कोटवागे, कोल्हापूर २५) ” 
७ वा. ब. दांडेकर, इंदूर RS 
? क्र. य माने, गोरेगांव २७). ? 
१ ग. गो नवरे, मुंबई २७) ” 
३६०० ) 


इस समयतक इतनी सहायता इस स्थिरसहायक 
वर्ग में प्राप्त हुई हे। इन सबका हार्दिक धन्यवाद है । 
सहाधताक अन्य प्रकार 

१ महाभारत को ग्राहक संख्या बढाइये, 

२ वैदिक धर्म की ग्राहक संख्या वढाइये, 
अन्य पस्तको का प्रचार करके सहायता कोजिये 
किसी भी प्रकार इस समय ओर सात आट 
हजार रु. की रकम आवेंगी तो ही कार्य त्रल सकत 


'हे क्या कि जो बडा सिलिंडर मशीन मंगवाया थ . 


उस के मल्य का भी वडा हिस्सा अभी तक देन 


।'हा ह। 


आठ वष में इस प्रकार हमारे ऊपर कोई संकर 


| नहीं आया था और इस समयतक हमने एसे अपील 


भी नहीं किये थे । इस लिये आशा हे कि पाठक य 


गत मास तक इस वग मे जो रकम आयी थी चेतावनी सनेंगे ओर अवश्य सहायता करगे । 
निवेदक 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


उनका हिसाब वें० ४० क्रमांक८० में दिया हे तद- 
नुसार---- 


DSS 


प्राचीन इतिहास । 


जिद देशका पर्व काल का दिव्य इतिहास 
नहीं हे, वह देश भविष्यत्‌ म उत्तम प्रगते नहा 
कर सकता। हमारा दिव्य इतिहास महर्षि व्यास 
द्वारा रचा हुआ “ महाभारत ” नामसे सुप्रसिद्ध है। 
और यह इतिहास ऐसा हे कि जिसमें नीतिशास्त्र, 
धर्मशास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्र संमिलित हुए 
हैं । ऐसा अपूर्व ग्रथ जगत्‌ में दूसरा नहीं है । 

~ 
भावष्यकाल 

इस लिये हर एक भारत वासीको इस 

पाठ अवश्य करना चाहिये । इस 


घ्रेथका 
प्राचीन 


इतिहास को देखनेस ही हमारा भविष्यत्‌ कालका | 


माग हमारे सन्मख उपस्थित हो सकताहँ। क्या 
आप अपने प्राचीन इतिहास को देख कर, उसके द्वारा 
अपनी उन्नतिके मागेका निश्चय नहीं करना चाहते ? 


महाभारत बडा यथ! 

हरणक मनष्य महाभारत बडा ग्रंथ हे ओर 
उसका मल्य बहुत हे, इसलिये खरीद नहीं 
सकता । इसलिये हमने बडे प्रयत्नसे महाभारत 
का अति सस्ता मुद्रण करनेका बिकट कायं 
चलाया हैं। और साथ साथ अच्छा चिकना 
कागज और अक्षर भी वडे रखे हैं ताकि हरएक 
पाठक इसको ले सके ओर पढ सके । जो व्यवहार 
की अवस्था जानते हें उनको पता हो सकता है 
कि इतना सस्ता महाभारत ग्रंथ देनेसे अंतमें 
कई हजार २० का धाटाही स्वा० मंडळको होगा। 
परंत ऐसा न किया तो इस बडे ग्रंथ का मुद्रण 
Eः नही होगा और वेदकी खोजका 


1828९ || 
Nees 48 
> स्ड्र पक? १ 


र Sr 


कार्य चलाँया 


नहीं मिलेगा | इस लिये है 


यह 


१4 


| ह्‌! 
कवल आढ आन । 
केवळ आठ आने में सौ पृष्ठोका पक अंक हम 
देते हें! ओर जिस प्रकार कागळ. टाइप और 
सफाई के साथ हम ह्ण कर रहे हे, उस 


प्रकार कर त कक 
सकता, नाहं 


ङः 
न 


काडू 


AY; 


प्रतं का मल्य इस 
मह भारत का मह्य 
' मराठी 


स्म्य ८ 
५० ) खे अघि 
का मूल्य इस समय ६० 


परंतु हम मूळ महाभारत के साथ भाषानुधाद 
डेकर सब ग्रंथ केवळ ५० ) पचास रु में ही 
देना चाहते हें। जो सज्जन एकदम ५०) रु. 
देंगे उनको संपूर्ण महाभारत (मूळ और भाषानुवाद) 
हम देंगे । 

जिन सज्जनोंने 
हे अर्थात्‌ हमारे 
जमा हैं वे इस समय 
भेज देंगे, तो उनको सपूर्ण 
सकता हे । 


प्रारंभसे हमारा महाभारत लिया | 
पास जिनके १८ ) अठारह रु, 
एकदम ३२ ;) ६० बत्तीस 
महाभारत मिल 


/ « 
वाषक चदा । 
परंत प्रतिसमय १२ अंकोका चंदा छः रु. जो 
भेजते रहेंगे उनको यही महाभारत ६५) रू० में मिल 


हि 


धन भी सकता हें। 


- 
2. 
|. s 


महाभारत. 


( १५७ ) 


क्योकि यह महाभारत 
और प्रति अंक का 
महाभारत का मल्य 
पड़ेगा । 

इस में मळ महाभारत और उसका भाषानवाद, 
सो सादे चित्र और अठारह रंगीन चित्र होगे। 


महाभारत समालाचना 


१३० अंकौम संपूर्ण होगा 
मूल्य ॥ ) होनेसे संपणे 
इनको ६५ ) रु. 


महाभारतकी समालोचत्ताका मूल्य पहिले सेही| 


अलग रस्दा हे । जिस समय समालोचनाका अंक 


तेयार होगा उस समय जो पाठक चाहे अलग | 


मूल्य देकर खरीद सकते हे । इसका मल्य भी 
सो पृष्ठोके प्रत्येक अंकका इस समय ॥ ) आठ 
असहा रश्खा ह। 

अ ~ मूल स 

[ग मूल्य बढ्गा 

इतने सस्ते मुल्य से यह ग्रंथ हमेशा नहीं दिया 

जा सकेगा। इस लिये जो इस समय से ग्राहक 
नहीं होंगे उनकों आगे अधिक मूल्य देना पडेगा। 


छुपकर तेथार हैं 


मनीआडंरसे मूल्य वी.पी.से 

१ आदि पव 

( झंक है से ११) ६) ७) 
२ सभा पव 

(अंक १२ से १५) २) २॥) 
३ वन पव 

( अंक १६ खे३०) ८) ९, ) 
४ विराट पर्व 

(अंक ३१ से ३३)  १॥) २) 
५ महाभारत समालोचना 
(प्रथम ब द्वितीय भाग) 

१) १॥) 


देना | 


इन खबका मल्य म० आ० द्वारा पेशगी भेजने 
से १८ ) अठारह रु. आठ आने हे। तो भी 
१७। ) साडे सतारह रु० म० आ० द्वारा भेजने 
[से हम उक्त सब अंक रजिड्डद्वारा भेज दंग । 


Les La > 
वा° पाण्स 
गी० पी० से यह सहलियतःनहीं हे । वी. पी. 


से इनका मूल्य २२। ) बाइस रु. चार आने होगा। 
घी. पी. से मंगवाने में आपका नुकसान हे । 


एक पर्व । 


जो महाशय एक एक पवे मंगवाना चाहते हैं 
(बे ऊपर लिखा पर्व का मूल्य म० आ० द्वारा 
भेज दे । वी. पी. से उनका नुकसान होगा । 
> ~ 
आशा है आप अपने मित्रां मे इसका 
प्रचार करेगे।जो प्रतिमास आठ आने दे 
हैं घे इस ग्रंथ को खरीद सकते हें । 


खुब 
सकते 


ho 


महाभारत के चिञ । 


महाभारत के चित्रों की छपाई करनेके लिये 
हमने जमेनीसे एक उत्तम यंत्र मंगवाया था। 
जिस का सहुलियत का मूल्य ढाई हजार रु. था। 
वह आते समय मार्ग में ही टूट गया। उस 
कंपनीने दसरा भेजा वह भी टटगया। इसकारण गत 
छः मासमे चित्र मुद्रण करना असंभव हुआ। 
यंत्र टटनेसे हमारा भी बडी नकसान हुआ है। 
अब तीसरीवार यंशा आ रहा हे। चार मास में 
यहां आधेगा ओर पूर्ववत्‌ चित्रोकी छपाई का 
कार्य होता रहेगा । जो पाठक चित्रोके लिये 
विशेष तगादा कर रहे हें घे थोडी देर उहरेगे 
तो बहे उपकार हो सकते हें । 


निवेदक 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
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(गत अकसे । ) 


|| 


शूद्राणामदुष्टकर्मणामुपनयनम्‌ ॥ 
— पारस्कर ० भा. २।५ 
सदाचारी शदो का उपनयन करना चाहिए । ' 
सदाचारी शाद्र कोन हें ओर सतशद्र केसे बन सकते 
$ इस विषय में पीछे कह आये हें । उसी प्रकारः 


शुद्राणां ब्रह्मचयत्वं मुनिभिः कश्चिदिष्यते । 
याज्ञवल्क्य ० अ० १ 
बस्तु शूद्रो दमे सत्ये धमे च सततोत्थितः । 
तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः ॥ 
महाभारत. वन ० २१५ । १३ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेच्यः शद्रो वा चरितव्रत; । 
गायत्रीं मम वा देवीं सावित्री वा जपेत ततः ॥ 
द्ध गोतम स्मृ० अ ० १६ 


याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा हे क्रि कक मनियौ का 
पत हे कि शाद्रो को भी ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए । ' 
हना ही पडता हे कि उधनयन के पश्चात व्रह्मचय 
फा आरम्भ होता हें इस से जिन मुनिया के मत के 
अनसार शद्रो के लिए ब्रह्मचये की रक्षा आवश्यक 
} उनके मतानुसार कुछ शर्ती पर शाद्रौ को उपनयन 
हवा अधिकार प्राप्त होताऽ्था। व्यासजीने महाभारत 
उ लिखा हे कि 'जो शद्र शम-दम, सत्यपालन तथा 
अम से चलने वाला हे चह ब्राह्मण हे'। इससे ध्वनित 
शेता हें कि सदाचार से चलने वाले शाद्र को ब्राह्मण 
प्रे अधिकार मिळते हं । वद्ध गोतमजीने कहा 
कि ` सदाचार से रहनेवाळे शाद्र को गायत्री मंच 
त्रपने का अधिकार हे ? और यह चात तो प्रसिद्ध 
डी हें कि उपनयन संस्कार के विना गायत्री मंत्र के 
जप का अधिकार प्राप्त नहीं होता । तव यह सिद्ध 
मेता हे कि शाद्रौ का भो उपनयन होता था । अर्थात 
अदाचार से रहने वाल शद्रौ का उपनयन होता था 


४ 


। और वे गरूकुल में 


ha 


"उपनयन! 


जे किए जाते थे। 
| संस्कार केवल इसी लिए किया जाता था कि वालको 
को गुरुकुल में प्रवेश मिळे । उस संस्कार का अर्थ 


यही हे कि ' गुरु के पास ळे जाना! । तब यह कह 


| सकते हैं किशाद्रो का भी जव गरूकुळ में प्रवेश होता 


था, तब वे भी समता से हो रखे जाते थे। माननां 
आवश्यक हो जाता हे कि पराशर, वसिष्ठ, व्यासं 
कणाद, मंद्पाळ, मांडव्य आदि हीन जाति में उत्पन्न 
हुए, पर उनका उपनयन हो जाने पर वे गुरूकुल में 
पहुंचाए गए। क्यो कि वे वेद जाननेवाळे बने ओर 
श्रेष्ठ हुण बिना गुरुकुल में गए चेद का अध्ययन नहीं 
हो सकता था और उपनयन के विना गुरुकुल में 
प्रवेश नहीं हो सकता था। जिस समय श्वीवर,चांडाल, 
गणिका आदि स्त्रियों के बालकों का प्रबेश गुरुकुल 
में हो सक्ता था किस प्रकार कह सकते हैं कि 
उस समय सत्‌ - शाद्रौ के बालको का प्रवेश गरुकुल 
म नहीं हो सकता था ? इतिहास बंडे बडे लोगां 
का ही लिखा जाता हे! व्यास, वाट्मीकि आदि लोग 
लोकमान्य हुए इसी कारण उनके नाम इतिहास में 
लिखे गण; परन्त॒ उन्ही के सहश हीन स्त्रियों 

जन्म पाकर भी गुरुकुल में जिनका प्रवेश हुआ और 
जिन लोगो ने वहां वेद का अध्ययन किया ऐसे लोगों 
की संख्या यद्यपि बहुत बडी होगी, तब भी उनकी 
फहरिस्त आज इतने दिनक पश्चात्‌ प्राप्त होना सम्भव 
नहीं। इतना अवश्य सिद्ध हे कि व्यास,वसिष्ठ, पराशर 
को वेद की शिक्षा दी गइ ओर वे विद्वान्‌ तथा ब्रह्म 
विद्‌ बन जाने पर सब लोगों ने मान लिया कि 
वे ब्राह्मण थे । “यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः॥” 
श्रेष्ठ लोगा के आचरण के समान ही साधारण लोगो 
का आचरण रहता हे। इस नियम के अनुसार मानना 


पडता ह [के उस समय वह प्रथा हा था। 


) Hh. 


सान्ति 


अंक १० | 


शूद्रोकी अछूत । 


(०-७ 


एतरय महादास एक शद्ा का पत्र था। वह आग 


ने उसे नीच कुलोत्पन्न कह कर त्याग दिया था उन्हीरे 


चलकर वेदवेत्ता ब्राह्मण हुआ ओर उसने ऋग्वेद के | उसकी वेदविद्या को जानकर अपने में शामिल किय 


संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रन्थ बनाया । यह 
'इतरा' स्त्री का पत्र था इसलिए ऐतरेय कहलाया । 
नहीं मालम कि इसका पिता कान था। इसीलिए 
उसका नाम उसकी मा के नाम से चलता हे। इतर 
शब्द का अर्थ नीच' होता है। 'इतरस्त्वन्यनीचयों 
इत्यमरः। ” इससे स्पष्ट हे कि महीदास की मा इतरा 
नीच जाति की शुद्वी थी।ऐतरेय भाष्य के आरम्भ म 
सायणाचार्यने भाष्य के रचयिता के विषय में इस 
प्रकारकी कथा दी हे कि इस इतरां का पत्र ऐतरेय 
महीदास वेदवेत्ता हुआ आर सर्वमान्य ग्रन्थकता 
बना । कवळणेळष की कथा भी इसी प्रकार हे । 


ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत ॥ 

ते कवलडेलषं सोमादनयन्‌॥ 

दास्याः पुत्र, कितवो अब्राह्मणः कथं नो 

मध्ये दीक्षिष्टेती ॥ तं बहिधेन्वोदवहन्‌ ॥ 

अत्रैनं पिपासां हन्तु सरस्वत्या उदक मा पादिति॥ 
स बहिधेन्वोद्ढः पिपासयावित्त एतदपोनप्त्रीय- 
मपझ्यत्‌ ॥ 

ते वा ऋषयो अब्रुवन्‌ विदुर्वा 
ह्ययामहे तथेति॥ 


इमं देवा इमं 


७”. he 


ऐतरेय ब्राह्मण, २।१९ 

“षो सरस्वती नदी के किनारे पर सत्र कर रहे 

थे । उन्होंने कवळणेलूष को बाहर निकाल दिया 
क्योकि वह दासी पुत्र, जुडाडी तथा अब्राह्मण था 
और इसी लिए उन ऋषियों मे रहकर दीक्षा ग्रहण 
करने के योग्य न था । और उसे नदी का पानी पीने 
से भी मना कर दिया। वह बाहर गया तब उसे बहुत 
प्यास लगी । उस समय उसे बेद का अपोनप्त्रीय 
सक्त दिखा। तब ऋषियों को बहत आश्चयं हुआ ! 
उन्होने कहा कि इसे देवता अनुकूल हे इस से हम 
भी इसको भीतर बुलाव ।” ऐसा कहकर उन्होने 
दासीपुत्र कवलऐलषको अपने में शामिल कर लिया । 
विद्वत्ता के कारण मनुष्य का सन्मान किस प्रकार 


हाता था इसका यह अच्छा उदाहरण हे। जिन लोगों 


इससे कह सकते ह कि जव रादर विद्वान हो जाति ५ 
तब बे इस योग्यता के समझे जाते थे कि वे व्राह्मणं 
में वेठकर यज्ञ का काम चलाते थे । 
सत्यकाम जावाळ की भी कथा इसी प्रकार हैं 
जवाळा नामक स्त्री थी । उसके सत्यकाम नाग 
लडका हुआ । 
ख ह हारिद्रमत गोतममेत्योवाच । 
ब्रह्मचर्य भगवति वत्स्यामि उपेया भगवंत- 
मिति॥ ३॥ तं होवाच किगोत्रो नु सौम्याः 
सि। स होबाच नाहमेतद्वेद यद्‌गोतोऽहमस्मि 
अपुच्छं मातरम्‌ । 
सा मा प्रत्यत्रवीत्‌ । 
बहृहं परिचरन्ती परिचारिणो योबने त्वामा 
लभे | साहमेतन्न वेद यदूगो्स््वमसि। 
जबाला तु नाम अहमस्मि सत्यकामो नाम त्व- 
मसि इति सोऽहं सत्यकामो जाबालोःस्मि भो; | 
छांग्दोय उ० ५।४ 
' उसने गोतम के पास जाकर कहा कि में ब्रह्मचर 
से रहना चाहता हं मेरा उपनयन करो । तब गोतः 
ने उससे पछा, ' बालक, तेरा गोत्र क्या हें? तर 
सत्यकाम ने कहा, मझे मालम नहीं । मेने जब अपर्न 
माता से पछा तव वह चोळी कि जब में यचावस्थाः 
परिचारिणी थी, उस समय तेरा जन्म हुआ हे । इरू 
लिए मे नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या हे? मेर 
नाम जाबाला हे और तेरा नाम सत्यकाम हे । तब हे 
आचार्य, में सत्यकाम जावाळ हू.। ” यह सुन गोतः 
बोळे, ' यह सत्य से च्यत नहीं हआ इस लिए यह 


ब्राह्मण ही होना चाहिए। ' इसके पश्चात उन्होने सत्य 
कास का उपनयन किया और उसे वेद की शिक्ष 
दी। आगे चलकर सत्यकाम खुद आचार्य चः 
गया । 

वास्तव में गौतम को यह पता भी नथा कि सत्य 
काम सचमुच किस जाति का था उसका बाप कोः 
था आदि । परन्तु केवळ इस लिए कि वह खुद सरू 


। विद्वान्‌ गुरुकुलसे निकलते थे। क्या कह सकते हैं 
कि ऐसे विद्वान्‌ लोगों में छत अछूत की बिषमता 
डः क फिरसे उत्पन्न होगी । 


वेदिक 


(१६०) 


धमे । [ वर्षे ७ 


बोला ओर उसकी माता सच बोली, गोतम ने उसका 
उपनयन कराया ओर उसे वेदकी शिक्षा दी। इसी से | 
उस समय की प्रथा क्या थी सो ज्ञात होगा | सारांश | 
यह कि गुरुकुल में ऐसे भी छात्र दर्ज किए जाते थे | 
जिनका कुल अज्ञात हो तथा जो हीन कुल में| 
उत्पन्न हुए हो । ओर गरुकल मं सब विद्यार्थि समता 


से रहते थे । यह बात कहीं भी नहीं पाई पाती कि 
गरुकल के विद्यार्थियों के साथ विषमता का बर्ताव 


' रहता था अथवा उन विद्यार्थियों मं छत और अछतो 


के भाग अळग अलग रहते थे | इन सब बातो का | 
विचार करने से स्पष्टतया विदित होता है कि गुरुकुल 
में जो विद्यार्थी आते थे वे जात पात से हीन भी क्यो 
न हो उनका उपनथन संस्कार होकर आचाये ने. 
उन्ह गुरुकुल म॑ दजे कराने भर की देर थी । उतना 
काय हो जानेपर उनका अधिकार दूसरे विद्याथी के 
समान ही रहता था । चांडाली पत्र, शद्री-प॒त्र 
दासी पुत्र, गणिका पुत्र, आदि के उदाहरणा 
से स्पष्ट होता हे कि वहुतेरी हीन जातियों क बालकों 


का प्रवेश गुरुकुल म होताहे । “ ऋषि के कलकी 
खोज न करनी चाहिये” इस अर्थ की एक लोकोक्ति | 
हे । मालम होता हें वह छत अछत का प्रचार बढने 
पर ही चल पडो होगी | उपयक्त नियम इस लिए 
किया गया हे कि कोई निःस्पृह मनष्य, हीन जातियो पर 
अछत का दोष सदा के लिए लगा देने के पश्चात 
ऋषियों के कुळ के विषय में खोजकर कही उच्च 
वर्णीयो से जबाब न मांगू । परन्तु वतमानयग विचार 
का य॒ग हें । इस विचार य॒ग में, जिस प्रश्नका भय था 
बह प्रश्न तो उपस्थित हो ही गया । अस्तु, अब तक 


जो कथन हुआ उससे यह सिद्ध होता हे कि गुरुकूल | 


की शिक्षा पद्धति समानता की थी । 


(७) पीछे बताया ही गया हे कि हीन जाति | 
के लोगों से कोनसी वस्तुएं लेनी चाहिए। समानता 
की शिक्षाप्रणाली द्वारा १०२० साल शिक्षा पाकर 


तं सखायः पुरोरुच यूय वयं च सुरयः। 
अश्याम वाजम्ध्यं खनेम वाजस्पत्यम ॥ १२॥ 
ऋग्वेद ९।९२ 

' हे मित्रों ! तुम और हम विद्वान मिलकर उस 
बलदायक तथा सुगंधित अन्नको ( अयाम) 
खावे ।' 

इसमे कथन हे कि मित्रता तथा विद्वत्ता के 
कारण एकत्रित हुए लोगों का सह भोजन होता 
या। गुरुकुल से निकले हुए विठ्ठान मित्रो का 
जात पात के विचार को अलग रख कर भोजन 
होता होगा | इसी लिए कहा होर 

सर्वेवर्णानां स्वधमे वतमानानां मोक्तव्यम्‌ 
शद्रवज्यमित्येके ॥ १३ ॥ 
तस्यापि धर्मोपनतस्य ॥ १४ ॥ 
आपस्तब घमंसत्रम । १।६। १८ 
टीका— शाद्रवजितानां स्वश्रमें वर्तमानानां । 
सर्वेषामेव वर्णानाम्‌ अन्नं भोज्यम्‌॥ तस्यापि शाद्रस्य 
अन्न भोजम्‌। यदि असो धर्मार्थमुपनतः आश्रितो 
भवति ॥ 

“ स्वधर्मे के अनुसार चलने वाले सब वणियांके 
घर अन्न खाना चाहिए। कई लोगों का मत है 
कि शद्रौ को छोड देना चाहिए । परन्तु यदि घह 
भी धार्मिक हो तो उसके घर का भी खाने में 
कोई हानि नहों |” आपस्तंब सूत्रकार का कथन 
हे कि शाद्रांके घर का न खाना चाहिये | ओर 
कई लोगो का कथन हे कि खाना चाहिए । ये 
दोनो मत ऊपर के कथन में आए हैं । तथापि विद्वान्‌ - 
| तथा धार्मिक श॒द्र का अन्न खाने में कोई हानि 
नहीं। श्रीरामचन्द्रजी ने शाबरी के आतिथ्य का स्वी- 
कार किया । वह भी वह स्त्री धार्मिक थी इसी 
लिण! देखिए;-- 

पाद्यमाचमनीयं च सवै प्रादाद्‌ यथाविश्रि॥७॥ 

वा. राभाय० अ० ४४ 


'शाबरीने विधिपूर्वक पाद्य आचमनीय आदि ४ 
सब रामचन्द्रजी को दिया ।' और उन्हाने उसका ७ 
स्वीकार किया | शाबरी भील जाति को स्त्री थी | पर 
उसके घर का पानी श्रीराम चन्द्रजीने ग्रहण किया \ 


जी विवि TTT 


अक १० ] श्रृद्धोकी अछूत । (१६१ ) 


भील जाति त्राह्मण, क्षत्रिय तथा श॒द्र जातीयौ के बाहर ' दिए भोजन का स्वीकार करेंगे । यदि आज कल के 
की जाति हे, पर उसके भो घर का पानी श्रीरामचन्द्र समान अछत का दोष माना जाता. तो गह भोजन 
जीने लिया । इससे उस समय की प्रथा का अनुमान लाता ही नहीं। यदि किसी मनष्य के स्वागत के लिए 
कर सकते हैं| इसी विचार से वाल्मिकी रामायण में कोई वस्त लानी हो तो वह पेसी ही होनी चाहिप 
दिया हुआ गुह का किया हुआ रामचन्द्रजी के आति- जिस का स्वीकार वह मनष्य करे | इस दृष्टि से 
थ्य का वर्णन पढने योग्य है; -- ' देखे तो मालूम होता हे कि निषाद भोजन लाया वह 
तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसखः सखाः। | इसी लिए कि उसका पकाया हुआ भोजन द्विज खाते 
निषादजात्यो बलवान्‌ स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥३३ थे । वह बात बिलकल भिन्नहै कि रामचन्द्रजीने उस 
ततो निषादात्रिपति इष्टवा दरादपस्थितम । भोजन का स्वीकार न किया क्या कि उन्होंने प्रतिज्ञा 
सह सौमित्रिणा राम: समागच्छर गहेन स;ः॥३४ को थी कि वे वनवास में कंदमूल हो खावेंगे और इस 
तमार्तः संपरिष्वज्य गृहो राघवमत्रचीत। प्रतिज्ञा पर घे दृढ थे । परन्तु इस अस्वीकृति वा त्याग 
यथाऽयोध्या तथेदं ते राम कि करचाणि ते ॥ ३५ का कारण यह कदापि नहीं था कि वह "निषादोंका 
अर्थात अछत जातियों का बनाया हुआ था ।' ब्राह्मण 
के भेष में आए हु ए रावणका आतिथ्य खीताने जिस 
प्रकार किया उसका वणेन इस प्रकार हे: 
द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागतम्‌ । 
| सवेरथितिसत्क।रेः प॒जयामास मेथिली ॥३३॥ 


ततो गुणबदन्नाद्यं उपागृह्य पृथग्विधम्‌ । 

अध्य चोपानयच्छोघ वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ 

भक्ष्य भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेतदुपस्थितम्‌ ॥ ३८ 
वा० रामा० अयो, स० ५० 


“ बह निषादो का राजा गुह था, जो रामचन्द्र जी उपानीयासनं: पच पाद्येनाभिनिमंतर्य च । 
का परम मित्र था। जब उसको रामचन्द्रजो से भेंट अन्रचीत सिद्धमित्येव तदा तं सो':यदर्षानम। ३३॥ 
हई तब गह न रामचन्द्रजोको आलिगएन किया। और इयं बुसी ब्राह्मण काममास्यतां इदंच याद्यं 
कहा, हे राम! यह स्थान आपके लिप अयोध्या के स प्रतिगृह्य तामिति। इदं च सिद्धं बनज्ञातमुत्तमं 
दश हो हैं | अब'बताइण में तह्माऐ लिए क्या करू, | स्वदर्थेमव्यश्रमिहोपभुज्यताम्‌॥ ३५ ॥ 


| 


तद्नंतर अच्छा अच्छा खादु भाज्य, भक्ष्य, पय, लह्य | टोका -- तदा पाद्यदानोत्तरकाळे सोम्यदशन 
इस प्रकार चतुर्विध भोजन वह लाया और अर्ध्य तथा | तं सिद्ध पक्वमन्नम इत्यत्रवीत्‌ । इदं वनजातं 
आचमनीय रामचन्द्रजी के सन्मुख रख कर बोला, वन्यपदार्थजातं त्वदर्थमेव सिद्धं कतं तदिहो- 
'ह राम! यह सब तैयार हे।' | पमुज्यताम्‌ । 
रामचन्द्रजो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे अर्थात्‌ आये द्विज वा. णमा. अर० स० ४३ 

थे और गुह निषाद ( या चंडाल ) जातीका अनार्य | ब्राह्मण के भेष में आये हुए रावण को सीताजी 
था। यह तो कहही नहीं सकते कि निषाद वा चंडाल | ने आसन, अधघ्फे, पाद्य दिया ओर कहा कि जो भोजन 
के घर व्राझ्लणलोग नौकरी करतेथे और भोजन पका- तैयार है वह आपही के लिए हे, इस लिए आप 
ते थे । इस बात का तो निश्चय हो हे कि उन दिनो | भोजन कीजिए! । 

ब्राह्मणों की ऐसी अवनती नहीं हुई थी कि वे अपना | रावण की उत्पत्ति त्राह्मण बीज खेहो थी और 
अध्ययन- अध्यापन का काम छोडकर शाद्र की सेवा इस समय वह ब्राह्मण के भेष म ही आया था। सीताजी 
करें । तब यह स्पष्ट है कि निषाद के घर निषाद ही  ड्से ब्राह्मण ही समझो ओर उन्होने उसे भोजन तथा 
भोजन पकाते थे । राम, लक्ष्मण और सीता तीनो | पानि जो उसके पास तेयार था,दिया। इस कथा से स्पष्ट 
के लिप गुह चार प्रकार का भोजन और (है कि बाह्मण क्षत्रिय के घर भोजन करते थे ' क्षत्रियो का 


पानी छाया, तब उसे निश्चय ही होगा कि वे उसके बनाया हुआ भोजन ब्राह्मणों के काम का रहता था । 
३ 


१६२) 


वैदिक धमे. 


न वर्ष ७ 


सभी को विदित है कि दुर्वासा ऋपी पांडवा के 
पर केवल भोजन के लिए ही अनाहूत पधारे थे। 
भोर वे भो असुविधा के समय मध्यराशिको । उस 
अमय श्रीकृष्ण जी ने तथा द्रोपदी ने भोजन तैयार 
ऊर रखा ' यदि दुर्वासा ऋषि सचमुच भूखे होते तो 
7 अपने शिष्यां सहित वहीं भोजन करते । परन्तु 
उनका इस प्रकार असमय आना केवल पांडवो के सत्व 
इरण के लिए. था, अतएव भोजन होने का मोका 
३ आया । तथापि इस कथा में भी प्राचीन समय की 
पह प्रथा नजर आती है कि क्षत्रियो के घर ब्राह्मण 
भोजन करते थे | दुर्वासा ऋषि ने जिस प्रकार क्षत्रिय 
के घर भोजन किया उसी प्रकार वे एक समय व्याध 
झे घर भी भोजनक लिए गये थे । 
यत्रगोधूमश/लीनांअन्नं चेत्र खु्षश्क्रतम्‌ । 
दीयतां मे क्षुधार्ताय त्वामुद्दिश्याऽऽगताय च ॥११॥ 
वराह पुराण. अ. ३८ 
दुर्वासा ऋषि व्याध के घर जाकर उस से 
पोळ कि 'हे ब्याध। यव, गेहूं, चांवल, आदि 
जें उत्तम संस्कार के साथ तैयार किया हुआ 
भोजन मुझे दो | में बहुत भूखा हूं। और यहां 
भोजन मिलेगा इस आशासे तह्मारे घर आया 
| दुर्वासा ऋषि का यह खचन सनकर व्याश्र 
+ पास जो कुछ था वह उसने ऋषो को दिया । 
(सस प्रसन्न होकर ऋषीने उसे वेद की शिक्षा दी। 
>खिए:-- 
तमस्थिशेषं व्याधं तु क्षुघ्रादुबछतां गतम्‌ । 
उवाच वेदाः सांगएस्ते सरहस्यपदऋ्माः ॥३०॥ 
ब्रह्मविद्या पुराणानि प्रत्यक्षाणि भवन्तु ते॥ 
वराह प॒रा० अ०३८ 
क्षत्रा के कारण दुबेळ हुए उस व्याध को दुर्वासा 
षिते जो कि तृप्त हो गए थे, रहस्य और अंग 
हित वेद सिखाए | उन्होने कहा ब्रह्मविद्या और 
पुराण प्रत्यक्ष हाव ।” 
क्षत्रिय ओर व्याध का पकाया हुआ भोजन 
यदि ब्राह्मण भक्षण कर सकते हैं; तो यह कह 


समान हो ह्विज हैं इतिहासा में प्रायः 
विषय में ही वणेन है, और उसमें 
दूसरे वर्णो का वर्णन कथा के सवंध से कहीं कहाँ 
आया हे। केवळ इतने ही से उस समय की 
स्थिति का अनुमान करना आवश्यक हैं। यह 
करने में कोई हानि नहीं कि उस समय व्राह्मण 
क्षत्रिय तथा वेश्यों में परस्पर रोटी व्यवहार था। 
निषाद आदि की जो कथाएं उपर दी गई हें 
उनसे यह कहने के लिए बहुत कुछ प्रमाण 
मिळता है कि अनार्यो का पकाया हुआ भोजन 
भी आर्य खाते थे। परन्त इसका विचार और 
भी अधिक होना आवश्यक हे। आपस्तंब- धम 
सूत्रकारो ने विस्तार से कथन कियाब्हें कि भोजन 
किस के घर का श्वीकार करने योग्य हे । उसी को 
अब देखिये- 

क आइयान्नः ॥ २ ॥ 

य ईप्सेत्‌ इति कण्वः ॥ ३ ॥ 

पुण्य इति कोत्सः ॥ ४ ॥ 

यः कश्चिद्‌ दद्यादिति वार्ष्यायणिः ॥ ५॥ 

शद्धा भिक्षा भोक्तव्या पककुणिको 

काण्वंकुस्सो तथा पुष्करादिः ॥ ७॥ 

सर्वोपेतं वार्षायणीयम्‌ ॥ ८ ॥ 


पुण्यस्य इंप्सतो भोक्तव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

यतः कुतश्च अभ्युद्यत भाक्तव्यम्‌ ॥ १०॥ 
पुण्यस्याप्यनोप्सतो भोक्तव्यम्‌ ॥ ११॥ 
नाऽनियोगपर्वमिति हारितः ॥ १२॥ 


आपस्तंब, धर्मेस्‌ त्र १६।१९, 

( ८ )' किसके घर का अन्न भक्षण करे? कण्व 
ऋषो का मत हे कि जो ऐसी इच्छा.करेगा उसके घर 
का अन्न भक्षण करना चाहिए। कौत्स का कथन हे कि 
जो सदाचारी हे उसके घर क! भक्षण करना चाहिए । 
वार्ष्यायणी क! कथन हे कि जो कोई देगा उसी के 
घर का खाना चाहिप। एक, कुणिक, काण्व, कुत्ल तथा 
पृष्करसादि का मत हे कि शाद्ध अन्न भक्षण करना 
चाहिए वाष्यायणी के अनुसार सभी के घर का लेना 


- सकते हें कि वेश्यां का पकाया हुआ भी त्राह्मण | चाहिए | सदाचारी तथा देते की इच्छा करनेवाला 
है “ “कु के योग्य था। क्या कि वेशय भी तो जो होगा उसके घरका अन्न खाओ ( यह मत आपः 


५ 


अंक १० ] 


(१६३, 


ह; २३ ~ के अप > 
स्तंब-धर्म-सूत्रकार का हे ) सदाचारी होने पर जो | 


आदर के साथ न देगा उसके घर का भोजन लेना 
नहीं चाहिए । हारीत का मत है कि विना बुलाए भोजन 
नहीं लेना चाहि५ 1! 
आपस्तंब स॒त्रकारने इस प्रकार भिन्न भिन्न ऋषि- 

यो के वचना का संग्रह किया हे। यदि इन सव के 
मतों का मथित-अर्थ निकाले तो वह यही होगा कि जो 
सदाचार से रहता हो, जो धार्मिक हो, जो आदर के 
साथ बलाता हो उसके घर का शद्ध, तथा स्वच्छ 
अन्न लेना चाहिए । उपयक्त सत्र मे ऐसा नहीं लिखा | 
हैं कि किसी एक जातिपर बहिष्कार हो या अछत 
के कारण किसी के घर का भोजन न छेओ। कोई 
कोई व्यवसाय करने घाला के घर का भोजन | 
लेने को मना किया हे । परन्तु मालूम पडता हे कि 
उसका कारण उन 
दे खिए:-- 

सर्वेषां शिटपजीविनाम्‌ ॥ १६ ॥ 

ये च शस्त्रमाजीचन्ति '। १९ ॥ 

भिषक्‌ ॥ २१ ॥ 

राज्ञां प्रेषकरः ॥ २८ ॥ 


व्यवसाय: को आज कि 
व्यवसायों के दोष हें ।| 


टीका -- अभोज्यान्नः। [आपस्तंव धर्मसूत्र] | 

“ सव प्रकार की कारीगरीका काम करनेवाले, 
शस्त्रासे उपजीविका करनेवाले, दैद्य तथा राजदूत | 

के घरका अन्न खाना नही चाहिए । ” 

शास्त्रां से उपजीविका करनेवाले हिसा करते हें इस 
लिए उनके घरका भोजन लेना मना हे । सोचने की 
बात हैं कि वैद्य के घरका भोजन कोई भी न लो! की 
आज्ञा वर्तमान समय में काई भी नहीं मानता। जो 
हर हमेश धर्म शास्त्र के वचन के अनसार चलने 
की डीग मारते हे। उनके लिप्‌ यह भी गजाइश नहीं | 
कि वे वेद्यराज के घर भोजन करो | इस प्रकार का- | 
रीगरो तथा चेद्यां से भोजन लेने के विषयका निषेध | 
स्मृति ग्रन्थो में भी पाया जाता है। वेदौ में इस प्रकार 
के निषेध नहीं आये ! वैद्य और कारीगर लोगो की 


योग्यता समाज में बहुत बड़ी हे | वेद्यो की आवश्य- 


कता समाज को हर घडो होती है, इसी लिण शास्त्र 
1 


कारों की आज्ञा को न मानकर सब लोग वैद्य के घर 


~ 


| का भोजन लेते हैं | यह निषेध वेदों में नहीं हे वह 


> 


आधुनिक ग्रन्था में हे। इसी से स्पष्ट हे, कि उरू 
निषेध की योग्यता कम हो जाती हे। यदि कहं कि 
हद आदि लोगा को अछत का दोष था, तो वह 
भी खच नहीं हे । क्या कि आपस्तंव धर्मसञ्चकारने 
स्पष्ट रूप से कहा हे | छिजा के घर शद्र जावें ओग 


भाजन पकाव | दास्णः- 


आयाः प्रयता वेदवदेवे अन्नसंस्कर्तारः स्यु ॥ १ ॥ 
भाषां कासं क्षवथु इत्यभिमुखो अन्नं वजयत॥२॥ 
केशानंगं वासश्च आळभ्य अप उपस्पुरोत्‌ ॥ ३॥ 
आर्याधिष्टिता वा शूद्र: संस्कर्तारः स्युः ॥ ४॥ 
तेषां स एवाचमनकटपः ॥ ५ ॥ 
अधिकमहरहः केशइमश्रुलोमनखवापनम्‌॥ ६ 
उदकोपस्पर्शानं च सह वाससा ॥ ७ ॥ 
अपि वा अष्टमीष्येव पेसु वा वपेरन्‌ ॥ ८ ॥ 
परोक्षमन्नं संस्कतं अग्नावधिश्रित्य अद्धि:प्रो श्वेत! 
तद्वेवपवित्रमित्याचक्षते ॥ ९॥ | 

आपस्तंव धर्मेसू्ञ । 


टीका» आर्याः त्रैवणिकाः । प्रयताः शुद्धाः । 
वैश्वदेवे गृहमेधिनो भोजनाथ पाके। गृहः 
मेधिनो यदशनीयस्य इति दशनात्‌ ॥ तेषां 
शृट्राणां अन्नसंस्काराधिकृतानां स एवाचमन- 
कह्पो वेदितव्यः । यस्य गृहे अन्नं पचति। 
यदि व्राह्मणस्य हृदयंगमाभिरक्धि;। यदि क्ष- 
त्रियस्य कंठगताभिरक्धिः ।, यदि वैश्यस्य तालु- 
गतामभिरद्धिः इंद्रियोपस्पशान च भवति ॥ यदि 
शद्रः परोक्षमन्नं संस्वु.यः आर्येः झनधिष्टिताः 
तदा तत्परोक्षमन्न संस्कृतं आहृतं स्वयमरना- 
वधिश्रित्य... --- । तत्‌ देवपवित्रमित्याचक्षत । 
देवानामपि तत्पवित्रं कि पुनम नुष्याणामिति ॥ 


६ 


ब्राह्मण. क्षत्रिय तथा वैश्य इन आयौं को 
शुद्ध होकर वेश्वदेव के लिए ( अर्थात्‌ गहस्थ 
के भोजन के लिए ) भोजन पकाना चाण. 
अन्न के सन्मुख मुह करके बोलना नहीं चाहिए. 


!खांसन। न चाहिए, या थृंकना न चाहिए्‌। बाल, 


(++) 
बदन, वा वस्त्र को हाथ लगे तो उसे धो लेना 
चाहिएः। या आयौं की देखभाल में ( अनाय ) 
शूद्रो को चाहिए कि वे पाक-सिद्धि करें। वे | 
वैसाही आचमन करें । ( यदि वे ब्राह्मण के घर 
रसोई पकाते हो,तो उतने पानीसे जो हृदय तक | 
पहुंचे, क्षत्रिय के घर उतने पानी से जो कठ. 
तक पहुंचे, ओर बेझ्य के घर उतने पानीसे जो 
तालू तक पहुचें। ) इसके सिवा वे हर दिन 
बाल बनावांय तथा नाखून कटवाएं। बदनपर | 
कपडा रहते हुए स्नान करें ( नग्न होकर नहीं ) | 
या हर अष्टमी को या पर्वेकाल के समय बाल 
बनवाएं । ऐसे शद्रौने यदि भोजन आयो के परोक्ष 
पकाया हो तो आर्यो को चाहिए कि वे खद | 
उसे दुबारा अग्निपर रखकर प्रोक्षण करे। ऐसा 
करभ से वह भोजन इतना पवित्र होगा, कि वह | 
देवो के भी काम का होगा। तो कहने की 
आवश्यकता ही कहां कि वह मनुष्यों के काम ' 
का होगा?) ” | 

उपयुक्त सूत्रका भाव हे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय | 
तथा वैश्य के घर शूद्र रसोई आदि काम भी 


| 


भी 
करें | पहले कह आये हैं कि परिचर्या शूद्रौ का 
काभ है । परिचर्या में पाकसिद्धि का काम शामिल 
है | ऊपर बताया हैं कि व्राह्मण के घर पाक-सिद्धि 
करने वाले शूद्र को किस प्रकार आचमन कर-, 
ना चाहिए । शुद्रों को चाहिए कि वे हर रोज' 
आठ दिनमै या और नहीं तो पंघरा दिन में| 
एक चार बाल अवश्यहों बनवायं, तथा वे स्नान, 
करने के समय नग्न होकर स्नान नकरे। इन 
निमयों में बतलाया है कि यदि शूद्रो को रसोई 
बनाने के लिए नौकर रखना है तो वे किन, 
नियमो का पालन करें। इन नियमों को ध्यान 
पूर्वक देखें ता विदित होगा कि इन में स्वच्छ-' 
ता और शुद्धता पर ही अधिक जोर देने का 
उद्देश है। कोई भी रसोई पकाता हो, वह अन्न 
की ओर मुह करके न खांसे,न थुक, शब्दो-' 
च्चार न करें, बदन बाळ वा कपडे में हाथ लग- 
जावे तो उसे उसी समथ धो ले। ये नियम जिस प्र. 


* 
वेदिक धमे | 


[ वर्षै ७ 


कार उच्च वर्ण के लोगो के लिप हें उतने ही 
शूद्रौ के लिए भी उपयोगी हैं। दूसरी ध्यान 
देने योग्य घात यह कि आयौं के सामने शुद्रोने 
भोजन पकाया हा तो वह बिना प्रोक्षण किए 
हो वैश्वदेव तथा भोजन के योग्य हे, परन्तु यदि 
शद्रोने आर्यो के सामने न पकाया हो तो उस 
अन्न को फिरसे अग्नीपर रखकर प्रोक्षण करनेसे वह 
इतना पवित्र होता है कि डसे देच भी खा सकते हैं । 
ऊपर के वचन का भाव यह हें कि जिस प्रकार 
आर्योकि अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेद्योके 
खंबंशियों ने, कुटुंब कं लोगाने अन्न खुद ही 
पकाया हो तो वह जितना उपयोगी होता हे 
उतना हो उपयोगी वह अन्न भी होता है जो 


>> 


क. > = ~ 2 
शद का नाकर बनान से वह पकाता हें। वते- 


मान समयमे ' ब्राह्मण ' शब्द काया 'आचारी , 
शब्द का' रसोइया ' अर्थ लोगो में प्रचलित हे । 
प्राचीन समय में यह अर्थ रूढ नहीं था। उस 


समय «दूसरे के घर नौकरी कर के रसोई ब- 


~ ~ ~ ~ ५३० 
नाने का काम शाद्र करते थे। यदि ऐसा कहे 


कि 'रसोइया ' के अर्थ में “ शुद्र ' शब्द 
समय चलपडा था तो चळ सकता है । 
सूपकार, आरालिक, अनुयायी, भृत्य ' आदि 
परिचर्या करने वालों क सूचक हैं, और 


उस्‌ 
सेद्‌ 
शब्द 
परि- 


चर्या तो शूद्रो का काम ही था। इससे इन. 


~ 


शब्दों से सूचित काम शुद्ध ही करते होंगे। 
आरालिकाः सूपकारा एगखांडविकास्तथा। 


उपातिष्टन्त राजानं धृतराष्ट यथा प्रा ।' १९॥ 
महाभारत आश्रम प० अ० १ 

खुदा नार्यश्च बहवो नित्यं योवनशालिनः॥२२॥ 
-ण्वा० रामा० उक्तर० स० २१ 

' स चिन्तयन्नघं राज्ञः सूदरूपधरो गृहे ॥ ९१ ॥ 

श्रीमद्‌भागवत ९९ 

पवेषन्‌ द्विजाताँस्तान्‌ शतशोऽथ सहस्रशाः । 

विविधान्यन्नपानानि परुषा येऽनयायिनः॥ '2२॥ 
“महाभारत, अश्वमे० अ० ८५ 


नजर 


अंक १०] शूद्रोकी अछुत । -(१६४ ) 


अश्वमेध आदि महायज्ञों में अनुयायी, सूद, आरा- के समय शाद्वी स्त्री द्वारा लाये हुए भोजन के खाने- 
लिक, सूपकार आदि लोग ड्विजौके लिए भोजन | का निषेध नीतिमलक हे। यदि श्री स्त्रियों से क्रिसी 
पकाने का तथा उन्हे अन्न परसनेका काम करते थे । | भी प्रकार के काम के लिए रांत्रिके समय भेंट हुई 
चत्रेवर्णिको के घर नोकरी कर अपनी जोविका चला- | तो युवा पुरुषों से प्रमाद होने को संभावना है | इस 
त थे । उपयुक्त सत्र ग्रन्थों से विदित होता हे कि वे | लिए रात्रि के समय यदि शादी स्त्री भोजन लावे 
लोग शाद्र होगे | सोदास राजा के यहां एक राक्षस | तो उसे स्वीकार करना अनुचित बताया गया हे । प- 
सद ( भोजन पकानेवाला ' वनकर रहा था। उस | रन्तु यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि रात्री 
के रहने का उद्देशा यह था कि राजासे अपने भाई का | के समय या दिन के समय यदि शद भोजन लागत्रे 
बदला ले जिसे उसने जगल में मार डाला था।यह | तो वह व्याग देंने योग्य नहीं ऐ। इसी प्रकार यदि 
कथा ( श्रोमद्‌ भागवत अ०९।९, ) प्रसिद्ध हे। इल | शाद्री दिनको भोजन लावे तो वह त्यागने योग्य नहीं । 
से मालम होता हे कि राक्षस जो कि जंगली, अनाय इसमें यह अवश्य होना चाहिए कि जो शूद्र भोजन 
थे बे भी राजाके घर रसोइया तन जाते थे । उपयुक्त | छे जावे वह शद्ध और स्वच्छ होवें। ऊपर के सत्र 
कथा म राजा क घर राक्षस रह गया सा कपट क | क्रा भात यह कि यदि स्नान करके तथा साफ कपडे 
कारण रह सका । पर इसस यह ता अत्रश्य हा मा- पहिनकर यदि कोई श्राद्र भोजन ले जावे तो उसे भ- 
चना होगा कि द्विजो के घर के रसोई बनाने तक | क्षण करने में किसी भी द्विज को हानि नहीं | कच- 
सब काम शुद्र करते थे । जहां शूद्र रसोई बनाने का ह्री में काम करनेवालो को बे समय भोजन करना 
काम कर सकते हैं वहां यह केसे सम्भव हे कि रोटी आवश्यक होजाता है और इससे उनका स्वास्थ्य 
परसनेका काम तथा पानी देने का काम उनसे न  विगडता हैं। यदि वे आपस्तंब धर्म-सध के अनसार 
कराया जावे या छत अछुत का दोष उन्हें लग जावे! बर्ताव करेंगे, और सप्रयपर अपने नौकर द्वारा 
शद्रो के सम्बध में और भी नियम सुनिए | [लाये हुए भोजन का स्वीकार करगे तो उन्हे 

अप्रथतोपह्ृतमन्नं अप्रयतं न तु अभोज्यम ॥२१ | अवश्य लाम होगा! 

अप्रयतेन शाद्रेण उपह्ृतमभीज्यम्‌ ॥ २२॥ 


इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जिस समय 
दास्या वा नक्तमाहतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


शद्रो से भोजन बनवाने को प्रथा थी, उस समय 

टीका-स्त्रीलिंगनिर्देशात दासेन आनीते न दोषः । छ्त अछूत लोगो के रोम रोममें नहों समाई 
नक्तमिति बचनाद्‌ दिवा न दोष: ॥ (आपस्तंब धर्म-| होगी । जिस स्थान में यह बताया है कि ब्राह्मण 
सत्र ) जाति के वैद्य के घरका, भोजन नहीं खाना 

(५ ) “अस्वच्छ मनुष्यका छाया हुआ अन्न अ- चाहिए उसो स्थान में यह भी बताया गया हे 
स्वच्छ हे परन्तु अभोज्य नहीं हे । अस्वच्छ शाद्र का कि अस्वच्छ शृद्वका, शस्त्रो द्वारा उपजीविका 5 रने 
लाया हुआ भाजन अभाज्य ह । इसा प्रकार दासा | चालो का तथा कारीगरोका पकाया भोजन सही 
 (शुद्वी ) यदि रात्रि के समय भोजन लावे तो वह लेना चाहिए। समाज के लिए जिन कारीगरो 
भी अभोज्य जानो । ” की आवश्यकता हे उसका अपमान न हाना 

यदि कोई मनष्य अपने कामपर गया हो तो उस |चाहिए। यह स्वतंत्र बात हे। पट यहां व्यव- 
के नौकर को उसके लिए भोजन ले जाने के लिए सायौ के विषय में कथन हे, जातियों के विषय 
किन किन बातो पर ध्यान रखना आवश्यक हे यहां मे नहीं। वेद्य किसी भी जाति का क्यो नहो 
बतलाया हे' रात्रिके समय शद्र स्त्रियां भोजन न ले उसके घर का भोजन अभक्ष्य ही हे। जिस स्थान 
जावे । यदि शूद्र पुरुष ले जांव तो चलेगा । रात्रि|में यह कहा हे कि वैद्य के घर का भोजन अभक्ष्य 


(०६६) वेदिक 
> हि हन्‌ जी ] नध > CC ये 
हैं, उसी स्थान मे यह भी कहाहे कि. शद्रा 

७. ~ ~ ~ ०९ | 
का पकाया हुआ भोजन ब्राह्मणां ओर देवताओं | 


~ ~ ~ > | 
के भी काप्तका होता है । ” शद्र सब में नोच और 
अजय हैं। पेसे लोग ड़िजो के घर जाकर 
भोजन पकाचे तो वह जब ड्विजो के खाने योग्य होता 


है तो क्षत्रिय तथा वेझ्यों द्वारा पकाया भोजन 
घ्राह्मणो के कामका होने मे क्या हानि 
होगी ? 


श॒ुद्रान्न वर्ज्यं हे । अब हमें 


( १०) कहा है कि 
८ > * 
शूद्राज्न कोनसा हे जा 


देखना चाहिए कि व 

वबज्य कहा गया हे | दक्षिण हिद स्थान में छत अळत 
तीवता म पाई जाति हं । वदां शाद्रए अन्न भो 
त्याज्य तथा अभक्ष्य होता हे। तब शाद्रस्पष्ट तथा 


शूद्र पक्व अन्न की तो बात अलग ही रही। 
महाराष्ट्र ओर उत्तर मे दृष्टिदोष नहीं माना जाता, | 
स्पशदीष माना जाता है। इस स्पर्शादोष को 
आपस्तंत्र-धर्म-सत्रकारो ने जो सीधा जबाब दिया 
हे वह ऊपर बताया ही गया हे । आपस्तंब धर्म- 
सुच्कारोका मत हे कि ड्विजों के घर जाकर 
यदि शुद्ध भोजन पकावे, तथा शद्ध होकर स्वच्छता 


खे यदि भोजन तैयार किया हो उसे खाने में 
द्विजा को कोई हानि नहीं | यदि द्विजो के घर 
आकर भोजन पकाने क लिए शाद्रो को इजाजत 
डे तो फिर दूसरी जगह शाद्रान्न ' वज्य कहा हें 
उसका क्या विचार ? 
अमप्रतं ब्राह्मण स्यान्न क्षत्रियाक्षं पयः स्मतम । 
वैद्यस्य चान्नमेवान्न शर्दान्नं रुधिरं स्मतम्‌॥ 
लघ अत्रिस्मृति अ० ! 


| ब्राह्मण का अन्न अमृत हे, क्षत्रियां का अन्न दृध 
३, वश्योका अन्न साधारण अन्न हे तथा शद्रोका अन्न 

दधिर हे ।” लोगो में विदित ही हे कि शाद्र मद्य 
आंस खानंव(ला हे । उसो के अनसार पहल सिद्ध 
कर लिया हें कि. निवत्तो मद्यमांसयोः। ' जिसने 
अद्यमांस छोड दिया हे वह सत-शद्र हे। यदि इस 
३० का विचार करें तो मालम हो जावेगा कि 
कौसा शद्रान्न वर्यं है देखिए;-- 


० 


धसे । 


[ वष ७ 
ब्राह्मणस्य सदा भुक्ते क्षत्रियस्य ` च पत्रेसु । 

वेव्येण्वापत्सु भुजीत न शाद्रेऽपि कदाचन ॥ ५५॥ 
-आंगीरख स्मृति । 


' ब्राह्मणा के घरका भोजन हमेशा खाओ, 
पर्वकाळ में क्षत्रियो के घर का खाओ, वेद्या के 


घर का आपत्ति के समय खाओ ओर शाद्रो के 
घर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए ।” इस 
स्मृति में जो निषेध हे वह शाद्रौ के घर जाकर 
खाने के विषय में है । यह निषेश् ब्राह्मण के घर 
आकर शाद्र के पकाए हुए भोजन के विषय में नहीं 
है । इसी प्रकार:- 

नाद्यात्‌ शद्रस्य विप्रोऽन्नं मोहाद्वा यादि वान्यतः । 

स शाद्रयोनि वजति यस्तु भुंक्ते ह्यनापदि अ १॥ 

पण्साखान्यो द्विजो भुक्ते शाद्गस्यान्नं सुविगर्हितम्‌ । 

जीवन्नेव भवच्छुद्रो मत ण्वाभिजायते ॥ २ 

कूस पुराण, अ० १७ उतर्‌० 


“ मीहसे वा दूसरे किसी भी कारण खे शाद्रों 
का अन्न विप्र कदापि न खावे । जो विप्र 


आपत्ति काल को छोडकर दसरे समय वह 
अन्न खाता हे वह शत्र योनि म जाताहे ॥ जो विप्र 
छः मास तक रहादों का निन्दित अन्न खाता 


हे वह जोतेभी शद बत जाता है, मरने पर 
तो होगा ही ।!' 


इस प्रकार शाद्रा्न के विषयक्र जितने निषेध हैं 
चे सर उस राद्राज्न के विषय के हैं जो शद के 


घर जाकर खाया जाता हे । जो अन्न शाद्र खद कष्ट 
करके प्राप्त करता हे ओर अपने घर पकाता है 
वह अन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्या को न खाना 
चाहिए । क्यो कि ये तीनों वर्ण समर्थ हैं । उनकी 
याग्यता ज्ञानसे तथा गणसे शाद्रा की अपक्षा अधिक 
हे । सदाचार के कारण इन सें एक प्रकार की विश- 
षता आगइ हे । इस लिए उन्हे चाहिए कि घे 
उन अज्ञानी, दुराचारी, मद्यपान करनेवाले, मांस- 
भक्षक तथा अमंगळ शाद क घर जाकर भोजन न 
कर | कारण यह कि जो अन्न शद्र अपने हा्थोले 
अपने घर पकाता हे उसमें मद्य-मांस का संबंध 
आने की सम्भावना हे । यही भाव उपयुक्त तथा 


अक १० | शूद्राकी 


रन त कण या 


अळूत । 


( १५३७ ) 


तत्सम दूसरे शाद्रान्ननिषेश्र का है । द्विजो के घर 
शदौद्वारा पकाया हुआ भोजन शद्रा नहीं, ड्विजान्न 
हीहे।जो अन्न शुद्रों के घर पकाया जाता हे 
ओर उसमें भो खासकर वह जिसमें मद्यमांस 
का संबंध हे वहो शद्रान्न हे। उले द्विज न ळें। 


घर 


७.८. 224 > > क्र 
पोछे कह आए हें कि शद्र के घर तेयांर हुए 
तैलपक्व तथा गुडमिश्रित पदार्थ, द्र ओर दूध 
से बने पदार्थ द्विज ले सकते हैं। इन पदार्थों को 


नाडकर दसर 4 
द्विज आपत्तिकाळ को छोडकर ओर कभी भी 
नहीं सकते । शास्त्र कारों ने इसो की 
की हे | यदि आपत्तिकाल को छोड 
समय शाद्रो के घर का अन्न सेवन किया जावे 
तो ऐसे मनष्य को शद्धि का उपाय भी शास्त्रकारा 
ने बता दिया है। ग्याए्ह प्रकार से शद्धि हो सकती 
है । देखिए 
कालोग्नि: कर्म मृद्‌ वायु: मनो ज्ञानं तपो जलूम। 
पश्चात्तापो निराहारः सर्वेऽमी शद्धि हेतवः ॥ ३१ ।| 
याज्ञव ल्क्य आ० ३ 


ल 


( ११ )“ काल, अग्नि. सत्कर्म, मत्तिका, वायु, 
ससंस्क्कत मन, ज्ञान, तप, (धर्माचरण ), उद्क, पश्चा- 
ताप, निराहार ये ग्यारह उपाय शाद्धि प्राप्त करने के 
लिण हैं । 

इन ग्यारद प्रकारी से शुद्धि हा सकतो है । निरा- 
हार से शरीर के रोगबीज नष्ट होते हैं और शरीर 
शद्ध होता हैं, मिट्टी और पानोसे शरोरका बाहरी 
भाग स्वच्छ होता हे । ( वर्तमान समय में मिट्टी के 
बदले साबुन का उपयोग किया जा खकता हे। ) 
चाय तथा अग्नि से निवास-घ्थान स्वच्छ हाताहे । ) 
वायसे फेफड शद्ध होते हें तथा शरीर नोराग बनता 
है । यदि किये काम पर पछतावा हो तो दवारा कुकर्म 
होने की सम्भावना 
एक प्रकारसे शद्ध ही कर देता हैं। मन पर अच्छे 
अच्छे संस्कार होन से भी मनष्य बुर कर्मी सबचता हे 
और शुद्ध होता है, ज्ञान के कारण मनपर अच्छे हो 
संस्कार होते हें । तप अथवा धर्माचरण और स 


€ | 
मनाइ 
अन्य किसी 


| अश्र क कारण हान 


। ्राह्मणादि के घर आकर 


नहा रहती । इसार पछतावा | 


चीत जाने पर भी स्वच्छता होती हे । जिस स्थान 
में आज कूराकचरा तथा गंदी चीजें हें उसी स्थान 
में निसर्ग की घटना ओं से कुछ समय के पश्चात्‌ 
स्वच्छता हो जातो ह | इस प्रकार शद्धता और स्च- 
च्छता के प्रकार ह । इनसे अशद्ध तथा अछत लोग 
भो शुद्ध तथा छत बनाए जञा सकते हैं। 


*.. 
क़ 


जग 
शुद्धी के ग्यारह प्रकार ऊपर बताए हैं। इन्ह : से 
अशद्धता के मार्ग भी समझ लिए जा सकते हैं | 
अकाल, प्रकाश का अभाव, कुकम, वायका अन्त, 
मंन को असंस्कतता, अज्ञान, अधम, उदक का अः1व, 
मिट्टी का अभाव, किये काम का पछतावा न 
अजोण, आदि कारणों 
पानी तथा मिट्टी के अभात्र के कारण मारवा 
म॑ अस्वच्छता हुइ । प्रकाश तथा वाय क अभा 
मकान में अस्वच्छता 


ह्य्वा 
खस अस्वच्छता हाता 


१: 
2 
| 


न 


= 


सरे 
हो जातो हें। अज्ञान तथा 
जातियों में अस्वच्छता घळ 

हं । यदि उन्हे ज्ञान का दान किया जावे, उ तका 
मन सु-संस्क्रत किया जावे, तथा उन्हं धा गक 
बनाया जावे. उनके मकान आदि सुधारे जावें गीर 
उनकी रहन-सहन स्वच्छताको वना दी जादे तो 


उन में उत्पन्न हुए दोष आपही से नष्ट हो 
जावेगे । 
यहां तक जो विचार हुआ उससे स्पष्टतया 


विदित होगा कि दादर द: घर जाकर भोजन वरले 
का निषेध आपत्तिकाळ को छोडकर अन्य समय 


के लिण किया गया है । कहना आवश्यक हो जाता 
~ 104 ~ 7 ~ 
ई कि उनके घरके कुछ पदार्थ लिप जा सकते 
क्र 


हां, चुर पदाथ नहीं ल छकते | तब भी यदि चे 
रसोई पकावे तो उस 
भोजन का स्वीकार करने में कोई हानि नही । लागो 
की दृष्टि में उनमें जितनी अछूत समझी जातो दे 
वास्तव मे उनमें उतनी अछत नहीं हे । यड बात 
स्पष्ट हे कि जो दोष उनके खान पान के कारण 
उत्पन्न हआ हे वह आचरण सधारन से निकल 


| सकता है । प्रसंग के अनुसार यहांपर हम यह 


भी बता देना आवझ्यक समझते हें कि अनाय लोग 


त्कम स सब प्रकार का शुद्धता हा जाता ह समय | सर कर आय केसे चने! 


% 


(१६८) चैदिक धम | [ वप ७ 


अन्ताधन वा शद्राय ।। ४१ ॥ जा इधर उधर भागता ह, दूर रहता ह, वहा शत्र 
आपश्तब धमं स्‌० अ० १११४ |ह्‌। अथात्‌ ज्ञान क्या ह आर अज्ञान क्या हे 

इस ध्रमसत्र म बताया ह कक गुरू क ग्रह म इस बात का न जानन वाल दस्य का अपक्षा यह 
रहन वाल शाद्रका शाद्रत्व अन्ताहत अथात लप्त | मनष्य उच्च हं । इसा प्रकार कब बतलाया हुआ 
हा जाता ह । गुरुगृह म निवास न करन वाल का काम करन वाळ बुाद्धहान दस्य से यह 


शाद्रत्या जस प्रकार प्रगट रहता ह, बसा इस भ्रष्ट ह । इस प्रकार का शूद्र उस समय गुरु के 


> 


नहीं | गुरुगृह मे निवास करने हो से वह अन्त. समान समझा जाता है जब गुरुको अशौच 
रधान हो जाता हे। इस से कुछ मसाला हमारे हो। उपयुक्त सत्र के भाष्य में यही बात 
लिए मिलता , हें । यद्यपि स्पष्टतया नहीं हैं, बताई गई हें। तब देखिए केवळ इतनी हो 
तब भी अस्पष्ट राति स भी इस सूत्र से एक बडे समझ के कारण, कि हम अज्ञानी हें । हमे ज्ञान 
तत्त्व का प्रकाश होता हैं | अर्थात्‌ अध्यापक, आ- होता हे ओर हमारा दर्जा बढ जाता है । 
चाय, गुरु आद क घर रहने स शूद्रो का शद्रत्व चोर, लटेरे, मांसभक्षक, आदि जंगळी लोग ही दस्य 
जात! रहता ह्‌ । इसका स्पष्टाकरण सहज हाम हं। वेही नोकरी करके शोतता से गहने पर दास बनत 
हो सकता हे। इन लोगो के घर शास्त्र को बाते | हैं । जब उन्हे अपने अज्ञान से घृणा उत्पन्न होती है और 
सर्वकाल होती रहतो हें । इस बात को केवल सुनने | यह मालम होने लगता हें कि अच्छा तब होता जब 
हो से शास्त्रों का ज्ञान स्त्रियों को हो जाता हें। [हमें ज्ञान मिळता, तब बे शुद्ध बन जाते हैं । 
यह वात अनुभव से सिद्ध हुई हे । यही हाल प्रद्यमांस छोडकर सदाचार से रहने पर वे ही सत- 
शद्र। का हं जो आचाय के घर रहते हे | इस शाट्र शाद्र बनते हें । सतशद्र बनने से उन्हे उपनयन 
का दर्जा सहज ही श्रवण किए हुए ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता हे । उपनयन हो जाने से 
क वारण बढ जाता हैं | इस ज्ञान के श्रवण करने | वे द्विज चनते हैं। बस इसी प्रकार अनार्य से आर्य 
ही से उस विदित होता हे कि हम अज्ञानी है। 'बन सकते हैं । आये भी उपयक्त नीच कर्मों से 
यह अज्ञान ही उस में लज्जा उत्पन्न कएता | अनाय तथा दस्य बन जाते हैं । तात्पये यह कि 
है | इसी लिए. उस मनष्य के लिए शाद्र शब्द | सदाचार से, अच्छी रहन सहन खे दादर छत एवं 

पयोग अथलहित लाग होता हें। (शचा शोकेन | व्यवहार क योग्य बन जाते हं । यहां यह फिरसे 
द्रवात । हम अक्ञानो हें इस बात को जान| ओर अलग से बतान की आवश्यकता नहीं कि 


लून क कारण जा शाक हाता हे उस शाक क कारण 
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स्वाध्याय मडलका सहायता । 


इसी अंक के पृष्ठ १५५ पर स्थिरसहायक वग में प्राप्त हुआ दान ३६९० ) रु. लिखा हे । उसके पश्चात्‌ 
| जा > 
_ निम्नलिखित दान प्राप्त हुआ हे 


१५५ पृष्ठ पर लिखित- ३६९० 
( सहायक वग) श्री० मन्नालालजी गप्त 
टर टु चांदूर ५० 
ता. १८ । ९ । २६ के दिनतक प्राप्त. ३७४०) 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 


oS 


याग 


SISTED: 


साका मूल तत्त्व । 
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( ले० - श्री० पं० अत्रिदेव गुप्त, मिषग्रत्न । ) 


(9. ग CS 
ञएुण- गञदाप 

“बिसर्गादान विक्षेपैः सोमसूर्यानिलास्तथा । 

धारयन्ति? जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा ।? 

“यथा हि कृत्स्नं विकारजातं वि*वरूपेण अव- 

स्थितं सत्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यते एवमेव 

कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेण अवस्थितमव्य- 

तिरिच्य वाप्तपित्तइलेष्माणो वरतेन्ते। ” 

पूर्व कालमे सुबुद्धि, स्वस्थ देही, आळस्यादि दोष 
रहित, मोहमात्सर्यादि रहित ऋषियोने दीघेकालतक 
आराधना करके कुछ सिद्धि प्राप्त को थी, उन्हा ने 
देखा कि शास्त्र अति कठिन परिश्रमसाध्य ठुज्ञेय 
स्थान स्थान पर शांका का स्थान हे । इसके साथ 
व्यक्ति, अल्पबुद्धि, अदपायु एवं अल्पपरिश्रमी हे 
वह किस प्रकार चिकित्ला शास्त्रका ज्ञान करे | 

इस चिन्ता से चिन्तित होकर ज्ञानशाली, आये 
ऋषिगणने दो तीन सिद्धान्त बना दिये, उन्हीं सिद्धान्तो 
को न्रिगण ओर त्रिदोष शाब्दस कहते हैं। 

त्रिगुण अर्थात्‌ सत्व, रज, तम । त्रिदोष अर्थाब वायु 
पित्त, कफ । शारीरव्याधि-त्रिदोषके साथ सम्बद्ध हे 
और मानसिक रज और तम के साथ त्रिदोषका 
भी संबंध है । 

त्रिगुण के ज्ञान किये विना त्रिदोष का ज्ञान 


असंभव हैं अतः संक्लेपसे त्रिगुण का ज्ञान 
आवश्यक हे । 
शिगुण ज्ञान प्रमाणज्ञान की अपेक्षा करता हे 


और प्रमाणज्ञान करणज्ञान की अपेक्षा करता है । 
tL 
५३, र 


१ करण ज्ञान-- 

रूपज्ञांन-में अपने घरके सामने के उपवन 
हो देखता हूं, उसमें काण्ड, शाखा, प्रशाखा, पष्पादिसे 
शोभित वक्ष हे । रात्रिको जब चन्द्रमा एवं नक्षत्र 
गणको शीत किरणें उसपर पडती हैं, वह न्यनाधिक 
प्रकाशित होता है । अब घनघोर मेघमाला आकाश मे 
छाजाती हे जिससे निबिडतम अन्धकार होगया अब 
कुछ प्रकाशित नहीं होता, इसी समय सयं भगवान 
की किरण इस उपवन पर पडती हें तो वह एकबार 

फिर प्रकाशित हो जाता हे । 


अब उस व॒क्षश्रेणीसे रश्मिजाल उठकर चक्षपटल 
का भेदन करके अन्तिम पटल पर आता हे, इससे 
मस्तिष्क के मागविशेष पर प्रभाव पडता हे । वहां 
से वह मनके प्रत्यक्ष होता हे । अब मन ओए इन्द्रिय 
के एक समयमें संयोग होनेसे मुझको रूपज्ञान होता 


> ¢ _ 
हे, अर्थात्‌ वह उपवन हे । 


२ शब्दज्ञान ० 


मेरे पास रक्खे हुप काखी के पात्र 
पर तम प्रहार करते हो, पात्र के बहुतसे परमाणु 
आपसम संबंधित हें । परमाणुओं के बीचमे थोडासा 
आकाइाभी है जिससे हम कहते हैं कि यह पात्र 
सच्छिद्र है, अब तुम्हारे आघातसे तद्देशीय परमाणु 
मै कम्पन आरंभ हुआ, उन्होने अपने समीपस्थ पर- 
माणुओमे कम्पन उत्पन्न किया इस प्रकार सम्पूण पात्र 


| में कम्पन उपस्थित होगया । उस पात्रमें अपने समी- 


पस्थ वायुमण्डल को आहित किया जिससे कि 
तद्देशीय-वायुमण्डलमे भी कम्पन उपस्थित होगय 


( १७० ) वैदिक घम । 


उसने अपने समापस्थ वायुम कम्पन उपस्थित किथा। | 


इस प्रकार वह कम्पन मेरे कानके पास आ पहुंचा। 
अब कर्ण समीपस्थ वायु कर्ण पटह पर आघात करती 
$ जिससे कि कर्णपरहस्थित श्रमनीवितान में 
| कम्पन उत्पन्न हो जाता हे, वहांसे मस्तिष्क के मार्ग- 
__ विशेष में पहुंचता है । वहां से अब मनोगोचर होता 
डे जिससे कि कर्ण और मनके एक समय में संयोग 


ho 


दोनेसे शब्दज्ञान होता हे । 
३ स्पशज्ञान-- 


में अपने हाथमें बर्फमिश्रित जलक पात्रको पकडत! 
हं उसका स्पशे शीत प्रतीत होता हे। कुछ समय 
के वाद वह उतना शीत नहीं रहता । एक, पात्रको 
अग्निपर या सूर्यकी रश्मिम रखता हूं वह तप्त उष्ण 
हो जाता हे उसको ओर अधिक देर तक धप में अथवा 
अग्निपर रहने देता हूं। अब बह उष्णतर ओर कुछ 
कालान्तर उणतम हो जाता हे। 


अर्थात्‌ जड पदार्थ - पात्र में तेज अग्निका संक्रमण 
हो गया जिससे कि वह उष्ण हो गया । उष्णिमाका 
न्यून।धिक्य -तेज-संक्रमण पर निर्भर हे 

तप्त पदार्थ की तापविकरण शक्ति स्वाभाविक 
है, जिस पदार्थ मे यह शक्ति निर्बल हे वह देरमें 
शीत होता है। 

अब उस तप्त पात्रसे जो ता विकीण होता हे, वह 
ताप स्पशोद्वारा त्वचाम संक्रमित होतः है, वद्दांसे 
शंक्रमणशील तापस्पश त्वगविन्यस्त श्रमनीवितान 
द्वारा मस्तिप्कके भागविशेष मै पहचता हे । वहां मन 
और इन्द्रियके एक समयमे संयाग होने से स्पर्शज्ञान 
हाता ह। 

४ गन्धज्ञान-- 

इसी समय अचानक कुसुमोद्यानसे अगोचर, 
असंख्य, पुष्पपराग को लेकर वाय नासा रन्ध्र में 
प्रवेश करती हे, जिससे नासारन्ध्रविन्यस्त धमनी 
जाळ द्वारा मस्तिष्कम ज्ञान होता है । जहां कि मन 
और इन्द्रिय संयोगसे गन्ध होता हे । 


[ च षे ७ 


रसनाज्ञान- 

में एक आम खाता हृ जिससे कि रसना 
विन्यस्त श्रमनीवितान में पूर्वोक्त ज्ञान को भांति 
मधु ररसज्ञान होता हे। 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के ज्ञान के लिय 
हमारी ज्ञानेन्द्रिय, कर्ण, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घाण 
और मन यह छः इन्द्रियां साधन है । इन्द्रियौ का 
दूसरा नम करण हें अर्थात्‌ स्पर्शादि शान के 
हेतु हैं। इन के द्वारा स्पर्शादि ज्ञान होता हें। 
मन अन्तःकरण है ओर शोष वाह्यकरण हैं। 

अतीन्द्रिय ज्ञान- 


~ 3४ २० oR? 
भा ह जा [क वाह्य 


परन्तु कुछ ऐसे विषय 
साधन इंद्रिय कर्णादि द्वारा “नहीं जाने जा 
सकते हें । यथा में एक लोहे के गोलेको हाथे। * 


में उठाता हूँ । अब शब्द, स्पर्श, रूप, रख, गन्धादि से 
एक अन्य ज्ञान अर्थात्‌ गुरुत्व भारज्ञान होता हे, यह 
भारज्ञान बाह्य साधनों द्वारा नहीं जाना जा सकता | 
पृथिवि जिस बल से लोहेके गोलेको अपनी ओर 
आकर्षण कर रही हे उसका प्रतियोगी बलप्रयोग 
करने में जो परिश्रम पेशीमण्डलको पड रहा हे उस 
से भारज्ञान होता हे । इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान 
कहते हैं। यह ज्ञान मानस ज्ञान मनोगम्य है । परमात्मा 
भी अतीन्द्रिय हे इस लिय इसका ज्ञान भी मानस- 
ज्ञान हे । 

में अपने हस्तपादादिको अपनी इच्छाशक्ति द्वारा 
परिचालित कर सकता हूं इस लिये इन को कर्मेन्द्रिय 
कहते हे । यह भी पांच हं पाद, हस्त, पायु, 
उपस्थ, वाग्‌। 

ज्ञान के लिये चार प्रमाण हैं,अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द । 

प्रत्यक्षञ्चक्षु आदि इन्ट्रियका विषय के साथ 
संयोग होने सेजो ज्ञान होता हें बह प्रत्यक्षं 
रूपज्ञानादि हे । 

अनुमान-गर्भोत्पत्ति देख कर मैथुन का अनुमान, 
अथवा ध्रूम देखकर अग्नि का अनुमान करना । 


५ 


शं 


अंक॑ १० | 


यौगचिकित्साका मूलतत्त्व । 


[€ लकल सिर त — जज 


( ५७१ ) 


उपमान -- सादद्य ज्ञानसे उत्पन्न ज्ञानका नाभ 
उपमान है । 

शाब्द - आप्त जनो के उपदेश का नाम शब्द हे । 

कुखुमोद्यान के प्रति अब एक वार और दृष्टिपात 
करता हूं वहाँ देखता हूं कि प्रत्येक वस्त गतिशील हे 
अर्थात्‌ छोटे पत्ते बडे हो रहे हें। मकल पष्परूप में 
परिवर्तित हो रहे हैं। छोटी शाखा बडी शाखा हो 
रहीं हें। हरे पत्ते पीले होकर गिरे जाते हैं। प॒ष्पविक 
सित हो कर पत्तों को खोल देते हैं। व॒न्तसे गिर 
रहे हें । उनका स्थान फल ले रहे हैं। इस प्रकार निर- 
न्तर क्रिया हो रही हे । 


पर्यवेक्षण 
करके क्रियाज्ञान होता है । अर्थात्‌ उपवन प्रकाशमान 
क्रियाशील है । 


२ जे ७ 
उपवन दखकर प्रकाश का ज्ञान एव 


जो उपवन मेरी दृष्टिगोचर होता है उसका अवश्य 
अस्तित्व हे ओर जो नहीं हे वह इन्द्रियगोचर भी 
नहीं होता | जो प्रत्यक्ष होता हे उस को “ सत्‌” 
कहते हें। स्थिति से भिन्न पदार्थ सत नहीं हो सकता हे 
चूंकि यह उद्यान सत. है इस लिए यह स्थितिशील 


~ 


> 
भा ह। 


प्रकाशा, क्रिया, स्थिति यह तीन द्रव्य नहीं अपि 
तु द्रव्यनिष्ट धप्रं गुण है । च्‌ कि गुण हे इस लिये 
गुणी द्रव्य को होना आवश्यक हैं। गणी के चिना 
गुण नहीं रह सकता इस लिये प्रकाशा, क्रिया, स्थिति 
का कोई आधार अवश्य हे । प्रकाश धम का जो 
आधार हे वह सत्व; क्रिया धर्म का आधार रज और 
स्थिति का आधार तम हे । 


इसी सत्व, रज, तमसे यह सपण ब्रह्माण्ड संगठित 
हूं । इसी के तारतम्य से सब पदार्थों को स्थिति 
बनी हं । सत्व बहुल पदार्थ ज्योतिष्मान्‌, रजो बहुळ 
विद्रत एवं क्रियाशील, तमो बहुल स्थिति वाला 


हाता ह्‌। तंजस पदार्थ सत्बमय: वात, जल रजाबहुळ, | 


पृथिबी तमोबहुल पदाथ हे । 
क 


यही तीन पदार्थ गुण नाम से प्रसिद्ध हैं-यह 
म॒द्‌, कठिन, तरल, आर्द्र, शीत आदि गुण 
नहीं अपि तु पदार्थेनिष्ठ धर्म हें। जिस प्रकार 
तीन सूत गुण मिलकर एक रस्सी बनाते हे 
उसी प्रकार यह तीन सूत ( गुण ) मिल कर इस! 
संपर्ण ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं। इसी कारण 
से इनको त्रिगुण शब्द से कहा है। 


इन तीनों गुणों में सत्व अति निर्मल, 

(> 0 र ९ 
अनामय एंव निरूप द्रव्य पदार्थ हे। निर्मल , 
होनेसे बाह्य जगत्‌ मै आलोकका कारण और मन 


गुण 


क्षेत्र मे ज्ञान का कारण हें। सत्व बहुला प्रकृति ` 


(जड ) लावण्य लीलामयो, सुषमा का आधार- 
तेअस्वती । अन्तः प्रकृति धी, धति, मेध्राशालिनी, 
सवमंगला, सखभयिष्टा हे । 


रजः प्रकृति-रागात्मक, आसक्तिका कारण-- 
जडध्रकृति-रज क्रीडाशील एवं रंगभयी-अन्तःघ्र- 
कऋति-तष्णापरायण एवं कर्म लिप्सू ॥ 


.. अज्ञ € ~ ५ ट्र ~ 
तमः अज्ञानमय पदाथ, निष्क्रिय एवं स्थितिशील, तम- 


बहुळ जड प्रकृति-क्रियारहित एवं स्थितिमय! 
अंतःकरणप्रकृतिनिद्रा, तंद्रा, आलस्य, अज्ञान, बहुल 
होती हे । 

सत्वगुणदेहवाला सुखी, रजोगुणवाला कमे 
ज्ञानशोळ तमोगुणी प्रमादी । 


पचे 


"त्रिविधं खलु सत्वं शुद्ध राजसं तामसमिति। 
तत्र श॒द्धमदोषमाख्यातं कल्याणांदात्वात्‌ । 
राजसं सदोषमाख्यातं रागांशात्वात्‌ । तामस-- 
मपि खदोषमाख्यातं मोहांशत्वात्‌ ।” अत्रिः । 

प्राक्तनजन्थ कमे के कारण शक्रशोणित के संयोगः 

से शुक्रशोणितस्थ सत्व, रज, तम प्रकृति एवं गर्भिणी 
के आहारचेष्टा आदिसे गर्भ की सच्वप्रक़्तिः-रज- 

NN ८३ पे _ 
प्रकृति आदि होती है । इन तीनो के तारतम्यसे सत्व 
सात प्रकार; रज ६ प्रकार की, तम तीन प्रकारकी 
होती हुँ । 


(३७२ ) चादिक धमे | [ चर्ष७ 


सत्व प्रकति- 
लावण्य लीलामयी कान्ति सुगठित, प्रियदर्शन, | एवं ब्रह्माण्ड स्थित चेतनाचेतन संपर्ण गठित 
मनोरमा, मुखकान्ति, धमेबहुला, मनोवृद्धि-सवे- हे । सतरा मनप्यके उत्पत्ति स्थिति, संहार का 
ग्राही बृद्धि होती ह। कारण स्वरूप वात, पित्त, कफ, त्रिगुण पदाथ हे। 
राजस प्रकृति- _ प्रकाश-क्रिया-स्थिति करते हैं । 


रुक्ष मखकान्ति, कर्मेक्षम शारीर, चिकीर्षा वृत्ति, 
A A ड 
लोभी होती हे । 


इन्ही तीन पदार्थ के संयोग से संपण ब्रह्माण्ड 


दोषों में पित्त सत्वगुणात्मक तेजःस्वरूप वाय- 


तामस प्रकृति- रजोगुणात्मक- क्रियाशील (चर ) कफ तमोगृणा- 
स्थूल, अप्रिय दर्शन, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोहादि- | त्मक स्थिति भूयिष्ट पदार्थ है । इस प्रकार वात, 
वृद्धि होती हे । पित्त, कफ त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं । 
अर 


(लेखकः-प्रो० रुलिय। राम कद्यय; पम. ण्स.सी. ) 


१६ गुग्गल ( गुल्गुलः ) 


७ ~ ~ ७ ०. ~ | : सदा 
“न तं यक्ष्मा अरुन्धते नेनं शपो अहनुने । । ४ विष्वञ्चस्तस्माद्‌ यक्ष्मा मु» अइवा इवेरते । 
» २. गल्गले हो: ५ गन्धो अ क ~ 9॥ १ | ड्ड 2 ८ हर 
यं भेषजस्य गल्गुलोः लुरमिगन्धी अइनुते ॥१॥ १ | यद गुल्गुळु सैधवं यद्वाप्यासि समुद्रियम्‌ ॥२।” - 


अथव वेद क १०, काण्ड के ३८ सक्त का यह मन्त्र 


हे जिस का अथ हे कि “गुग्गूल ओषधि की सुगन्ध कुल. या 
का जो भी कोई सेवन करता हे वह तपेदिक्क दूर तक फळी हई तपदिक्क गग्गल ओर सेन्धानन 


से रुक नहीं जाता और नहीं किसी का शाप छग | अथवा गुग्गळ आर समुद्री नंन खे इस प्रकार दूर 
सकता है ॥ ” भ्रर्थात यदि उसे कोई शाप भी दे देवे! भागती हैं जेसे शेर को देख कर घोडे अथवा जिल 
कि“ ता ! तझे दिक्क हो जावेगी” तो भी उसे दिक्क तजी से हिरण वा घोडे दोडते हैं उसी तेजी से इन 
नहीं हो सकती दिक्क के बहुत बढ जाने से दोनो क प्रयोग से तपे दिक्क दर होती हें॥ , 
उस दिक्क रोगी का तंग हो जाना, रुक जाना | अर्थात्‌ गुशल ओए सैन्धा वा समद्री नन को धनि ३ 
तो दर रहा ! अतः गग्गुल सेवक को राजयक्ष्मा | देनेसे सर्वशरीरगत राजयक्ष्मा अतीव शीघ्रता से 

. नहीं हो सकती ॥ १॥ ” अगला मन्त्र {यह हः- नष्ट हा जाता हूँ ॥ २॥ ” अगला मन्त्र ३ यह हे:- 


जिस का अर्थ है कि “शरीर के अडगो में दूर 


अंक ९० ] वेदमें आवघी प्रकरण । (५७३) 


“उभयोरग्रभं नामस्मा अरिष्टतातये ॥३॥' | ओषधियौँ का प्रयोग करने वाळे दम्पति परस्पर 

जिस का अथ हं कि “ इसीलिये इन दोनों का सखदाई हो आनन्द पाते हैं और गग्गल की पांच 
नाम मेंने इस के अरिएलक्षणां के दूर करने के | जातियों में से हिरण्य गग्गल ही मनष्य के प्रयोग 
लिये लिया हे ॥३॥ | म लान याग्य हें ॥ 

अतः सिद्ध हुआ कि जिस घर में गुग्गळ को धनि | यही भावप्रकाश में भी लिखा है किः-- 
( धप वा हवन में आहुति ) दी जाती हो उसमें Fe 1 ] 
रहने वालों को तपेदिक्क नहीं हो सकता । चाहे | £ विशषण मनुष्याणां कनकः परिकीर्तितः ॥ 
कोई शाप भी दे तो भी उन्हं दिक्क नहीं हो सकता | 
तथा जिस रोगी के शरीर में तपेदिकक का राग | 
दूर दूर तक फैल गया हो उस को गुग्गळ तथां 
सैन्धा अथव! समुद्रिय लवण की धनि देने से उस र २ यी कर 2 
प्नि अथात्‌ मनुष्या के लिये विशेष कर (कनक ) 
के सब अरिष्ट लाइलाज, असाध्य लक्षण भी दुर 
होकर वह सर्वथा रोगमुक्त अतीव शीघ्र ही हो हिरण्याक्ष गुग्गल ही प्रयोग में लाने योग्य कहा 
जाता है। (गया हे और वह सुवण के समान 

क्‌ है ल | कान्ति वाळा होता हे ॥ 

इसी कारण वेद कत्ता ने, असाध्य राजयक्ष्मा 
के अरिष्ट लक्षणों को भी दूर करने के लिये केवळ अतः वेद से प्रतिपादित सुवर्ण की चमकथाला 
सैन्धव अथवा समुद्रिय लवण तथा गुग्गळ का कहत. 
ही नाम लिया हैं ॥ 


२ ' हिरण्याक्षस्तु हमकामः ॥” 
भाव प्रकाश ५ थम भा० गुग्गल प्रकरण पु १९५ 


~ ~ ~ हू 
| ( हिरण्य ) गुग्गल हो सेन्धव वा समुद्रिय ळवण 
| के साथ यक्ष्मा नाश करता है । 


भाव प्रकाश में गुग्गल की पांच जातियां वर्णित हे 
फिर अथव वेद काण्ड ४ स्‌० ३७ मं० ३ गुलगुलूः 


हैँ अतः प्रश्न उठना हे कि ऊपर किस गग्गल की र दा 
हि ज्या RE शब्द गुग्गल अथ मे ही इस प्रकरण भ आया हे कि 
अदण ल रला 8 उत्तरम अज अप्खराएं नदी को जल के तीर किनारे को 


/ (> 


Be क पहलका जहां गुढ्गुछ; आदि हं बहा जावे...” सो इस प्रकरण 
“ इद्‌ हिरण्यं गुदगुल्वयमोक्षो अथो भगः। । 


| मे गृटगुलः का आयरेद सस्बन्धरि कोई गण प्रकट 


पते पतनिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे॥ नहा हाता! 

° । 

अथव० २। ३६ | ७॥! ) ७ 0३ ०) _ 

3 । चारों वेदौ म॑ इल से अतिरिक्त अन्य किसी 

अर्थात्‌ हे कन्या ! यह हिरण्य गुम्गल, यह औक्ष स्थान परु राख रारा जा उत दस 

( ऋषभक ) ओरं यह भग यह सब ओषचियां तुझे | इस गुब्गुलः विचार को यही पर बन्द करके अब 

पात का कामना सिद्ध कर उस से अपना कामना अन्य ओषधियों पर वेदोक्त विचार करते हं। यह 
सिद्ध करवाने क लिये तथा उसे लाभदायक होने | गल्गल प्रकरण समाप्त हआ॥ 

के लिये तझे तेरे पति को देवें ॥ 


अतः सिद्ध हुआ कि हिरण्यगुग्गल, ऋषभक, भग 


(++) 


“So 


[ वष ७ 


२ कूट ( कुष्ट ) 


५ एत देधस्त्रायमाणः कुष्ठो हिमवतस्परि । 
तक्मानं सव नाशय सवार्चयातुश्रान्यः॥ १ । 
अर्थात स्वास्थ्यप्रदाता, रोगों से तराता, कूट बर- 
फानी पहाडों में से आवे ओर सब ज्वरो तथा शिराऽदि 
को वद्धमागे करने वाळे रॉगकारणो को नष्ट करे॥१॥ 
त्रीणि ते कुष्ट नामानि नद्यामारो नद्यारिषः । 
नद्यायं परुषोरिषत । यस्मै परिब्रवीमि त्वा सायं 
प्रातरथो दिवा ॥ २॥ 
अर्थात्‌ हे कूट ! तेरे नद्यमार, नद्यारिष ओर कुष्ट 
ये तीन नाम हैं क्यों कि जिस रोग के लिये मैं तुझे 


कु 
तु 

~ ~ * 
शाम सवेरे और दो पहरे देता हुं वह प्रुष दिन म 


कष्ट नहीं पाता ( इसी कारण तेरा नाम “ नद्यारिष 
नहीं दिन में दुःख होने देता” है )॥ २ ॥ 
जीवला नाम ते माता जीवन्तो नामते पिता। 


नद्यायं पु० ॥ ३॥ 

अर्थात जिस नदीमें तू उत्पन्न होता 
तेरी नदिमाताका नाप जीवला जीवन देने वाली 
है और जिस पर्वत पर वह नदि बहती है उस 


तेरे पर्वत पिता का नाम जीवन्त जीवित करने वाला | 
हे क्‍यों कि वास्तव में जिस पुरुष को में सायं- 
'प्रातः तथा दिन में तेरा सेवन करने की आज्ञा देत 
- है, वह दिन भर में कष्ट नहीं पाता वरञ्च हे नद्य !' 


नादि में उत्पन्न कूट ! वह पुरुष रोगो को सर्वथा 


नष्ट कर देता है ( इसी कारण तेरा नाम नद्यारिष: 
हे क्‍यों कि नद्य ! त्वया आय पुरुषः रोगं रिषत्‌ )॥ ३॥ | 


उत्तमी अस्योषधीन(मनडवान जगतामिव व्यघ्र 
रचपदामिव। नद्यायं परुषो रिषत्‌ | यस्मे परि 
ब्रवीमि त्वा खायं प्रातरथो दिवा ॥ 2 ॥ 


अर्थात गो आदि स्वच्छन्द विचर, घास.खा, 

बोझ ढोने वाले पशुओं मे बेल सांड की न्यायी तथा 

_ मारखोर मांसभक्षक जंगली जानवरों मं शेर बघयाड 
आदि को न्यायी, त्‌ भो ओषघिया में उत्तम हे क्यों 
कि सर्वथा वह दित में कभी क नहीं पाता जो तीन 


त्रिःशास्वभ्यो अङिगरेभ्य स्त्रिरादित्येभ्यस्परि । 
त्रिर्जातो विइवदेवेभ्यः । स कुष्ठो चिइवभेषज्ञः । 
साकं सोमेन तिष्टति! तक्मानं सद नाइाय 
सर्वाइच यातुधान्यः॥ ५ ॥ 


जमे हुए >लों से उन पर चन्द्रमा और सय्ये की 
किरणें बार बार पडने से और सब देवि शक्तियों 
तथा दिव्य पदांर्थों के प्रभाव से वह सब रोगां 
की एक ही औषध कूट उत्पन्न होती हे । सोम और 
कट साथ ही साथ उपजती हे और रहती हैं । ऐसी 
तू हे कूट | सब ज्वरो तथा सच रुधिर शिरा आदि 
के मार्गोको बद्ध करने वाळे रोगों को एन कर दे। अथवा 
` उपाय करने वालो, ज्ञानियो, अखण्ड ब्रह्मचारियों 
और सभी विद्वानों को बालकपन, यौवन ओर बुढापे 
में कुष्ठ महोषध, सोमरस के समान सभी ज्वरो 
तथा पीडाओं का नाशक तथा स्वास्थ्यवर्धक हे ” 


= ' इतिक्षेमकरणदासपण्डितक्त भाष्ये ॥ ५॥ 
ह्‌ | 


अइवत्थो देवद स्तृतीयस्यमितो दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्षण ततः कुष्टो अजायत ०।०॥ ६ ॥ 


A ~ 
हिरण्ययी नोरचरद्विरण्यबन्धना दिचि। 
तत्राम॒तस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत ०।०॥७॥ 


यत्रनावप्रश्रंशानं यत्र हिमवतः शिर : | 
तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत । 

स कुष्ठो विदवभेषजः साकं सोमेन तिष्टति । 
तक्मानं सर्वे नाशय सर्वाइच यातृश्रान्यः ॥ ८ 


अथात यहां से तीसरे (भमिगंदान अथवा पहाडी 

| मैदान अथवा पहाड और मैदान का मध्य और 
। तीसरी पहाडो की बर्फानी चोटियां) द्योः लोक में (जहां 
। मेदानो और पहाडी मेंदानों से अधिक काल तक सूर्य 
| चमकता हे अतः दिन रहता हे अतः भमि आदि की 
अपेक्षा जो अतीव प्रकाशित है ) जहां बरफानी 
| पहाड का सिर हे ( अर्थात उस के उच्च शिखर, 
ऊंची चोटियां ) जहां पर बिजली से ही बन्धी जाने 


काळ प्रातः सायं दोप्रहर में तेरा सेवन करता हे॥४। वाळी, बिजुली से ही चलने वाली बिजुली की 


गे 


अंक १०] 


वेदम आघधिप्रकरण | 


किइती ( 1०७४४ ४ it) ltr" १॥॥५०)उसी द्योः मे च- | 


छती चलती जाकर रुक जाती हे और आगे नहीं जा स- 
कती । वहींपर दिव्य,रोगनाइान, श्वास्थ्यकारण आदि, 
गणका एकही घर निवासस्थान वर्फानी अथवा पहाडी 
पीपल उगता हें वहीं पर उस के आसपास ही अमत 
दिखलाई पडता हे । अमत का चिह्न ( उस अप्रत 
ओषधि का पुष्प आदि जो शेष ओषधि से उच्चतर 
होने से दर से ही पहिले ही दिखाई दे जाता हो 
आर शेष अमत ओषधि पीछे से पास आने पर ही | 
दिखाई पडती हे ) दिखाई पडता हे । बस वहीं पर 
उसी अमृतचिह्न अमतपुष्प से कट उत्पन्न हो कर सब 
रोगा का नाशक होता हे पास ही उस के सोम भी 
होता हे ऐसी त हे कट! सब ज्वरों तथा शिराओं 
आदिके मागनिरोधक रोग कारणों को नष्ट 
कर दे ॥ ६--८ ॥ 

यं त्वा बेद पचे इक्ष्वाको यं या त्वा कृष्ठकाम्यः । 

यं वा चसो यमात्स्यश्तनासि विश्वभेषजः ॥९॥ 

अर्थात्‌ हे कूट! क्योकि तुझे ज्ञानियो में प्रथम उत्तम 
पे इक्ष्वाकु, ओषधि काम काम्य, अतिथियों को 
निवास देने वाळा याज्ञिक सद्गृहस्थी वल ओर खदा 
भ्रमणशील सन्यासी महाता आत्स्य, सभी रोगां का 
ओपध्व मानता हे और पहचानता है। इसी कारण 
त्‌ विश्वभेषज सर्वाषध प्रसिद्ध हो गई हे ॥ ९ ॥ 


शीर्षलोकं ततीयक सदन्दिर्यश्च हायनः । 


तक्मानं विश्वध्रावीर्याधराञचं परासुव ॥ १० ॥ 
अथवे० का० १९ सू० ३९ ॥ 
अर्थात शिरःस्थानीय रोगो, तिजारी ज्वर, सदा 
फट निकलने वाला कष्ट कोढ, तथा प्रति वष होने 


“वाले ज्वर विशेषको हे सब रोगों के नाश करने 
की सामथ्यं बाळी कूट 


नीचे नीचे भेज कर 
गुदा, लिङग आदि मार्गो से बाहर निकाल फेक । 
अर्थात्‌ शिरस्थित तथा अन्य त्वचा आदि स्थित 
ज्वर तथा कुष्ठादि के कारण को नीचे पहुंचा कर 
बाहर निकाल फेक ॥ १० ॥ 


( १०५ ) 
अश्वत्थो...चक्षणं देवः कुष्टमवन्वत्‌ ॥ १ ॥ 
हिरण्ययी... अमृतस्य पुष्पं देवाः कुष्टमवन्त्रत्‌।२। 


गर्भो अस्योषधीनां गभो हिमवताम॒त । 
गर्भो विश्वस्य भतस्येमं मे अगदं क्ृश्रि ॥३ | 
अथर्ष० कां० ६ सू० ९५ ॥ 
उपरोक्त मं० १, २ के शेष भाग उपरोक्त कां०१९, 
स० ३९ के मं० ६ तथा ७ से क्रमशः मिळते हैं । इसी 
कारण हमने इन्हें ऊपर द्वितीय वार दोहराना 
उचित न समझकर उन्हं ऊपर नहीं लिखा ॥ इन 
तीनो मन्त्रा का अर्थ हे किः- 
यहां से तीसरे अर्थात्‌ दो में दिव्य गुणों से 
युक्त वर्फानी पीपल हैं वहीं पर अप्त ओषधि 
का दृरसें दिखलाइई देने वाला चिह्न हे जिस से 
विद्वानों ने कूट मांगी हे ॥१॥ बिजुली के बन्धन वाली 


'वबजला का किरता उस यां म चलता ह । चहा अमृत 


ओषधि के फूलसे देवताओने कूट को मांग कर प्राप्त 
किया और फिर उसे सेवन किया था। अपरत के 
पुष्प को ही कूट कहा है क्‍योंकि उसी में से कूट 
निकाली जाती हे ॥२॥ त सब ओषश्रियो के उत्तम 


गुणों को सब बर्फानी पहाड़ों के उत्तम गुणो को 
तथा. उत्पन्न पदार्थं मात्र के सह्ुणों को अपने में 


धारण रखने वाला हें | इस संसार को मेरे लिये 
नरोग कर ॥ अर्थात्‌ हे कूट | तेरे में सभी ओषधीं सभी 
बर्फानी पहाडाँ तथा उत्पन्न पदार्थ मात्र के रोग- 
नाशक, स्वास्थ्यकारक सभी गुण विद्यमान हैं । तेरी 
सहायता से में इस दुनियां में सर्वथा नीरोग रहं ॥३॥ 
यह अथवे० कां ०९ सू° ५ समाप्त हुआ ॥ 
यो गिरिष्वज्ञायथा वीरुधां बल्वत्तमः । कुष्ठेहि 
तक्मनाशन तक्मानं नाइायन्नितः ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ हे ओषधियो म अत्यन्त बलवति ज्वर- 
नाशिनि कट! जो त पवतो में उत्पन्न होती हे वहीं 
त यहां आ और ज्वर को नष्ट कर दे ॥१॥ 
सपणेस॒वने गिरो जातं हिमवतस्परि । 
त्रनेरभि श्रत्वायस्ति विदाहि तक्मनाशनम्‌ ॥२॥ 


अर्थात बर्फानी पवेत के गिदे उत्तम पत्तो के 


यह अथर्च० का० १९ का उनतालीखवां सक्त | उत्पत्तिस्थान पवत म उत्पन्न ज्वरनाशक को सुन 


समाप्त हुआ ॥ 


और उसका ज्ञान प्राप्तकर उस की पहिचान को 


कल | 


(१७६) 


वेदिक धर्म, 


अच्छी प्रकार समझ कर, निश्चय है कि लोग भनौं | 
से ( उस देश में सब ओर उखे ढुंडते हुए घमते | 
है और उसे पाकर भनो से ) घिर जाते हैं अर्थात्‌ | 
धनवान्‌ हो जाते हैं ॥२॥ | 
अश्वत्थो... अवन्वत्‌॥३॥हिरण्ययी...अवन्वत्‌ ॥ या 
यह ३तथा ४ मंत्र उपरोक्त का० ६स० ९५ के मंत्र | 
१ तथा २ हो हैं अतः इन की व्याख्या वहां हो चुकी | 
हे अत; यहां दो बारा नहीं करते ॥ ३ , ४ ॥ 
हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्रणि हिरण्यया । 
नावो हिरण्ययीरासन्‌ याभिः कुष्ठं निरावहन्‌॥०॥ 
अर्थात्‌ बर्फानी मार्गे इवेत तथा चमकदार होते 
£) € ~ A (८ ०९, 
हे उन पर स्‌य्यप्रकाश से चमकती हुई नावों| 
किश्तियों के चमकदार ही संचालक यन्त्र होते हें ।| 
जिन नोकाओके द्वारा लोग कूट को उस के उत्पत्ति 
स्थान से ळते हैं ॥ अर्थात्‌ चमकीळे विद्युत्‌ यन्त्रो | 
से चमकोले मार्ग में चलाई गई चमकोली नौका औं 
में कूट बर्फानी पर्वतो से लाया जाता हे अर्थात्‌ 


! इस का विशेष सेवन करते हैं ॥ 


उत्तमो नाम कुष्टास्युत्तमो नाम ते पिता । 

यक्ष्मं च सव नाशय तक्मानं चारसं कृधि ॥ ९॥ 

अर्थात्‌ हे कूट! तेरा नाम उत्तम हे और तेरे पिता 
पर्वत का नाम भी उत्तम हें। अतः हे उत्तमोत्पन्नोत्तम! 
त्‌ सब प्रकार खासी राजयक्ष्मा आदि को नष्ट कर 
और ज्वर को नीरस. साररहित ज्वरत्वरहित कर 


| के अतः खांसी ज्वर दोनों को नष्ट कर इस राज- 
| यक्ष्मा के रोगो को नोरोग कर ॥ ९ ॥ 


शीर्घामयमुपहत्यामक्ष्योस्तन्मो ३ रपः । 
 कुष्ठस्तत सर्वे निष्करद दैवं समह व॒ष्ण्यम्‌ ॥१०॥ 
अथर्व० कां० ५ सू० 2 ॥ 

अर्थात सिर के रोग शिरददे आदि०आंखो की 
समीपी पदार्थ भी देखने में अयोग्यता को अथवा 
मंद दृष्टि तथा अन्य नेत्र रोगो को, तथा 
शरीर के दोषको अर्थात्‌ ऐसे ऐसे सब रोगों 
को कूट बाहर निकाल फेकता हे क्योकि यह 
त दिव्य शक्तियों से सम्पन्न हे औए अत्यन्त 


८? ७ ०९ ० ~ N A अद्भ 
सर्वथा उजियाळे में ही दिन दिन में ही यह कार्य मेत दिव्य I 
५७. वीय्यवद्धक अतः ब त्क ग 
करना योग्य है ॥ ५॥ ्यवरद्धक हे अतः बहुत सत्कार के योग्य 
के ॥ १० ॥ 


इमंमे कुछ पूरुषं तमावह तं निष्कुरू । 

तमु मे अगदं कृशि ॥ ६॥ 

अर्थात्‌ हे कूट ! मेरे इस (रोगी) पुरुषको सर्वतः 
प्राप्त हो उसे रोग से निकाल और उस ही मेरे | 
को नीरोग भी कर ॥ ६॥ | 

देवेभ्यो अधिजातोसि सोमस्यासि सखा हित! | 

स प्राणाय व्यानाय चक्षुष में अस्मै मुड ॥ ७॥ 

अर्थात्‌ सब दिव्य परिस्थिति में उत्पन्न हुआ हे तू 
सोम का निश्चित मित्र है ( सदेव साथी हे ) वह त्‌ | 
प्राण ब्यान चक्षु आदि मेरे अङ्गो के लिये सुखी हो | 
( और इसी प्रकार ) इस ( मेरे रोगी ) के ( अङगो 
के) लिये ( भी )॥ ७॥ 

उद्ङ जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम | 

तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि विभेजिरे ॥ ८ ॥ 

अर्थात्‌ हिमालय के उत्तर में उत्पन्न हुआ त 


। 


तक 

र. 0० ०३९ CS ~ पु कद >> ह 

से पूर्वदेश में लोगो के पास ले जाया जाता है । वहां 

.. 5 ने कुष्ठ को अनेक उत्तम नाम देकर मानो इस 
> 

को अनेक भागो मे विभक्त कर लिया हे ओर वह 


| कुछ विशेष वर्णन 


यह अथर्व० कां० ५ स०४ समाष्त हुआ ॥ 

अथर्व मे अन्य स्थलौ पर जो कुष्ट शब्द 
आया हे वहां पर इस का आयुर्वेद सम्बन्धि 
नहीं अतः उनका वर्णन हम 
यहां नहीं करते ॥ 

ऋग्‌ वेद में कुष्ठ वर्णन सर्वथा नहीं हे । यजुवेद 
अध्याय २५ मन्त्र ६ मं 

“ बले कृष्टाभ्याम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दोनों कूटौ अर्थात्‌ कूट तथा पुष्करमूळ 
से बल को प्राप्त करे ” से अतिरिक्त कुष्टवर्णन 
सर्वथा नहीं हे | सामवेद में भौइस का आय- 
वैदीय वर्णन विशेष नहीं हे ॥ 

इस प्रकार केवळ अथर्व वेद में ही कूट ओ- 
षथ्चि का विशेष वर्णन है उस के उपरोक्त ३ स्‌क्ती 


में ही खोलकर और बडे रोचक गीतों के रूप में 


LoS 


>) Le 
महाषधि कुष्ट की उत्पत्ति तथा उस के गणवर्णित 
A ~ नो ४ ~ 
हे । इन तीनों सूकतो का सार यह हे कि बफानो 


हप, 


अंक १० ] वेदम 


पहाडी की चोटियों 
पहाडी पीपल तथा सोम के पास अमत औषधि 
उगती है जिस की उच्चतम शाखा का सिरा 
दूर से दुष्टिगोचर हता हे।वह सिरा 
होता हे वही अमत ओषधिका फळ ही कट 


२३ 


पर बर्फानी नदियां में 


हे । क्योकि उसी फल में कट उत्पन्न होता है। | 


७० १ 


बिजली को किङ्तियों में लोग जाकर उसे वहां 


स लाते हैं। नद्यारिष और 


उत्तमादि नाम 


कूट के नद्यमार, 


ई 


सब प्रकार की खांसियों और ज्वरो को नष्ट 
करना, सब शिरा आदिके मार्ग निरोधकों को 
निकाल फेंकना, शिर दर्द, मन्ददष्टि आदि तथा 
अन्य सभी शरीर रोगो को नष्ट कर शरीर का 
: सर्वथा रोगरहित करना हे और यह अत्यन्त 
वी्यवधेक भी हे। प्राण, व्यान, चक्ष को यह सखदायक 
हे । इसे प्राप्तकर मनष्य धनवान हो जाता हे । दिन में 
प्रातः सायं दोपहर तोन बार इसे सेवन करने 
बाळा दिन में दुःखो नहा होता और रोग नष्ट 
कार डालता हैं । प्रतिवर्ष होने वाले तिजारी आदि 
पहिले सिरसे चढने वाले और लोट लोट कर 
फिर भी हो जाने की सम्भावना वाले मोसमी 
बुखार सब प्रकार के मलेरिया को यह सिर 
से उतार कर बाहर निकाळ फेकता है । यह कुछ 
कोंढनाराक भो हे। सब ओषधियों. सब पवतों 


तथा भो उपयोगी पदार्थो के दिव्य गुणों का. 
रोगियों | 


- यह कट धारक है इसी कारण सभो 
~ ~ ४. ~ © Las ~ 
को यह नीरोग करने की शक्ति रखता हे ॥ 


भावप्रकाश म इस का वणन य किया ह:- 
अथ कट 


कुष्ठरोगाह्वयम्वाप्यं पारिभव्यन्तथोत्पलम्‌ । 
कुष्ठमुप्णाङ्कटुस्वा उशकलन्तिक्तकं लघ । 
हन्ति बातासत्रवीस पकास कष्टम रुत्कफान्‌ ॥ १४८ ॥ 
कूट के नाम ओर गण ॥ 
- कृ, रागाह्यय, आ।प्य, पारिभव्य और उत्पल यह 


कटके नाम हैं, कट उष्ण, कट, तिक्त, मधर रस. | 
युक्त, वोय्येवद्धक. हळकी ओर वात रक्त, वीसपे | प्राणनाशकरोगक्रिमियो को 


क. 


फल | 


>> (4३ 
हैँ ओर जीवन्त, उत्तम पःचत पर | 
जोवला नदी में यह उत्पन्न होता हें।इस के गण 


| 


औओघधिप्रकरण । ( १७५ ) 
खांसी, कष्ट, वात तथा कफनाशक होती 
हे॥ १४८॥ 


अथ कुष्टभेद पुष्करम्‌ लम्‌ ॥ 
उक्त पुष्करम्‌लन्तु पौष्करं पुष्करञ्च तत्‌ । 
पद्मपत्रच काइमीरं . कुष्टभेद मिमं जगुः॥ 
पौष्करं कटकन्तिकमक्त वातकफज्वरान । 
हन्ति शो थारुचिइवासान्विरेषात्पाइ्वशळनत्‌॥ १४९ 
पुष्करमूल के नाम और गुण ॥ 
पुष्करमूल, पौष्कर, पुष्कर, पद्मपत्र, काइमीर 
ओर कष्टमेद यह पष्करमछ के नाम हें, 
पृष्करमूल कटु, तिक्तरसयुक्त, उ'ण और वातकफ- 
ज्वर, सूजन, अरुचि तथा इवासनादाक होता 
हे और यह पसली की पीडा में अत्यन्त गुण- 
दायक हैं ॥ १४९ ॥ 
भाव प्रकाश पृ० १८२ कूट प्रकरण ॥ '' 
इस प्रकार हमने कूट का वणन अथर्ववेद 
से किया और उसी से सिद्ध ओर उसी के 
साधक आयुर्वेद ग्रन्थ भावप्रकाश निघन्टु से भी॥ 


यह कुष्ट प्रकरण 


+ सतावर ( शतवार ) 
इस का वणन चारों वेदो मेंसे के 


समाप्त हुआ ॥ 


में से केवळ अथव 
| वेद के १९ वें काण्ड के ३६ वे सक्त में हे 

सका प्रथम मंत्र यह हेः- 

शतवारों अनोनदाद यक्ष्मान्‌ रक्षांसि तेजसा । 

आरोहन्‌ वचेसा सह मणिदर्णामचातनः॥ १॥ 

अर्थात्‌ दुर्णामा कृमि की नाशक 

णिन अपन तेज से रोगी में वचे ओज बढ़ा 
कर उस को यक्ष्म को तथा उस के प्राणनाशक 
यक्ष्माकमियों ( राक्षसौ) को नष्ट कर डाला 
हे॥ १॥ 

सक्त के वाकी मन्त्र तथा उन के अर्थ इस प्रकार 
हं = 

शङगाभ्यां रक्षो नदते मलेन यातधान्य: । 

मध्यन यक्ष्मं बाधत नन पाप्माति तञति॥ 

यह ( शतावर मणि ) अपने सोंगो से 
दूर भगाता हे। 


~ 


— 
1 


1 
1 


शतवार . 


55 


ल 
वादक 


(१०८ ) 000 [ व, अक ` 
वि... 5 
>> जाय र्क ve ० यी “जा 
अपनी मल जड से यह विर आदि को | हत्याओं को खोदकर उखाड डालती है। ३. | रसार 
बहाने वाली शिराऔके मार्ग रोक कर उन्ह भग मन्‍्त्रोत्तराध में चतुर्थ मन्त्र के उत्तरा को हो | नाशव 
यातथानियों रोग-| माना दोहरा दया ह ताक पाठको को इस रह पट 
*ऱ्स्ह्स्य 


मार्ग कर दु ख दन वाला 
कृमियों वा रोगोत्पन्न विधा का दर करता है आर 
अपने मध्यभाग से यह यक्ष्मा का राके कर उस «गे 
का बढन नहीं देता, तात्पय्य यह हे कि कोइ भो पापा 
रोगक्रमि इसे उलांघ कर जवत बचा नहा 
रह सकता इस सतावर समद्रक पार नहा तेर सकता 
अर्थात सतावर सब यक्ष्माआं, याद शाजिया, 
राक्षसौ को सवथा नष्ट कर डालता हे ॥ 

ये यक्ष्मासों अभका महान्ता यच शाब्दः । 

सवौ दुर्णामहा मणिः शतघारा अनार दात॥३॥ 

जो भी छोटे बडे, साध्य, कश्साध्य अथवा जिनम 
रोगी के कण्ठ में घड घडे शब्द हाता ह वह असाध्य 
राजयक्ष्मा रोग हैं उन सब को इस दुणामानाशक 
शतवार मणि ने नष्ट कर दिया हैं। अथात्‌ सब प्रकार 
की तपेदिक सतावर से अवश्य नष्ट हो जाती हं ॥ ३ ॥ 

शातं वीगानजतयच्छतं यक्ष्मानपावपत्‌ । 

दर्णाम्नः सवान्‌ हत्वावरक्षांस घनुत ॥४॥ 

उसी शतावर मणि ने सेंकडी वीर पत्रो का उत्पन्न 
किया हे और सँकडो प्रकार कोयक्ष्मा का दूर 
कर दिया हे और सब ही दुणामा कृमिया का मार 
कर गर्भ हत्यारे राक्षस -क्िमिया का नए कर डाला 
हे) अर्थात्‌ योनि मे रहकर गभ को खा कर नष्ट 

र देने वाला दणामा राक्षस खतावर से मर जाता 
हेतो स्त्री का चन्ध्यापन दूर हो कर वह वोर- 
पुत्र जनती हें। इस प्रकार संकडा वन्ध्याय सतावर 


की सत्यता का दढ निश्‍चय हा जाव और वह 
ह्‌ 


क सवन से चीर पत्रचतीहो जातो हैं । इसी 
प्रकार दिक्कका कमि सतावर स मर जाता 
हे तो दिक्क का रोगी रोगमुक्त हो जाता हें। 
इस प्रकार सँकडी रोगियों को राजयक्ष्मा को 
यह खतावर दूर भगा देती है ॥ ४ ॥ 
हिरण्यशङग १.षभः शतावारो अय माणः । 
दुर्णाम्नः सवौस्तृड्ढ्वावर क्षास्यक्रमीट्‌ ॥५॥ 
इस खतावर की मणि के सींग चमकदार 


~ शश पर ७. > 
होते हैं और यह अत्यन्त वाय्यवर्धक हैं। सब | 
योनिशायो दुर्णामाओ को नष्ट कर यह सब गर्भ मेधाको 


से प्रयोग कर सन्तान सुख से सुखी हो ॥५॥ अ 
शतमह दुणाम्नाना शन्ववाप्सर सा शतम । वेदक 
शातं शइ्घन्वताोना शतवारण वारये ॥ ६॥ प्रं. अ 

RES जि ्र्धि | बोक्षर 

में तथा अन्तरिक्ष उडते हुए राजयक्ष्मा आदि | भावः 

बुर नाम चाळी व्याखियो के कमियो को में शता | क्रपभ 
चर से रोकता हूं आर शतावर द्वारा उन को गण द्‌ 
इन रोगों से सुरक्षित रखता हूं। अतः “शताबर | जाते 

चह हे जिस से शत सो को वारण किया [ही श 

रोका जाव' प शतावर की निरुक्ति वेद ने इस | १ 

अन्त्र मे बतला दी॥६॥ र लिखत 
भावप्रकाश में इस का वर्णन यं किया हेः , ® 
“ अथ शतावरी महाइातावरी ॥ | चाहि: 
शतावरी बहुसुता भौरुरिन्दीवरीवरी । (: 
नारायणी शतपदी शतवीर्य्या च पीवरी ॥ चाहि? 
महाइातावरी चान्या शतमद्यद्ध कण्ठिका | र ve 
सहस्रवीय्यहित॒श्च ऋष्या प्रोक्ता महोदरी॥ |." 
दातावरो गरु; शीतातिक्ता स्वाद्वी रसायनी) ह 
मेघाग्निपश्टिदा स्निग्धा नेत्या गुल्मातिसाराजत्‌। ७ 
शाक्रस्तन्यकरी बल्या वातपित्तास्रशोथाजित्‌ ' यज 
महाशतावरी मेध्या हृद्या वृष्या रसायनी ॥ (९ 

। जशीतवीर्य्यानिहन्त्यश्रीग्रहणी नयनामयान्‌॥ ९९॥ हे 

शतावरी, महाशतावरी के नाम ओर गुण | ५ कर 

। शतावर, वहुसता, भीरु, इन्दीवरो, नारायणा द 

शतपदी, दातवोय्या आर पीवरा यह हातावर गजर 

के नाम हैं। शतमली, अद्धकाटकी हस्त्रंवीर्या' 2 

हतु, ऋष्यप्रोक्ता ओर महोदरा, यह महाशतावरी 7 व है 

[नाम हैं । हातावर भारो, शीतळ, तिक्त) मधुर हे 

रसायन, मेधा, अग्नि तथा पुश्चधक, शतप 

नेत्रहित, वीय्यवद्धक, दृग्धवद्धक बठकार्स | ग्तप 
ओर गल्म, अतीसार, वात, पित्त, रक्तदोष तय |. ( 
सूजन को नाशक होती ह । पहाशतार्व सक्त 

हित हृदय को प्रिय वोर्य्यवर्द | ` 


k 


वेप, ०] १० ] 1) आपधा प्रकरण । 


~ ७००८ आह 


4 रे अँ ० ब हि बु र न = 
रसायन) शीतळ आर ववासा7, ग्रहणी तथा नेत्ररोग 
गोती > १ ८ बै, 
» | नाशक होती है ॥ ६९! 


0७ 
स० पूर्वखण्ड प्रथम श॑ २२७. २२ ~ र ड 
भावप्रकाश स० पू व सम भाग पृ० २२४. २२५ ( च) भावप्रकाश में दातावर को गन्धर्वाप्स 
शतावरी महाशता वरी प्रकरण ॥ ” 


श्राक्षणयात दानीदुर्णानामानाशक तथा यक्ष्म- 
अब यहा पर एक सन्द्ह्‌ हाता हृकि न तो नाहक न लिखा होना भावमिश्र की वेदसे 


वेदका शतवार नाम भावप्रकाश के दिये नामों अज्ञानता को सिद्ध कएता है क्यंक्रि वेद तो स्वतः 
आया ह आर न हा वेदोक्त यक्ष्मनाश गन्ध- | प्रमाण होने से सर्वथा सत्य है साहे भाव प्रकाश 
क्षरसयातुधानानाश क तथा दुणामानाश गुण आदि उस का मण्डन करे अथवा न। 
भावप्रकाशोक्त गणा म आये हैं। इसके विरु इस पक्ष के विरुद्ध द्वितोय पक्ष के पोषक निम्न 
क्रषभक ओपषधि का ऋषभ नाम तथा यक्ष्प्रनाशक कारण हैं:-- 
गण दाना हा भाव पकाश तथा वद्‌ दोनाम सांझे पाय (क ) ऋषभ नाम स्वयं ही वहां विद्यमान हे । 
जाते हैं। अतः क्यान यहा शतावर से कपमका {ख ) वेदोक्त नाम शतवार भावप्रकाश 
ही ग्रहण किया» जावे । ने दातावर के नामो में कहीं नहीं लिगा और 
इस सन्देह को निवृत्ति के लिये हम यहां वह कारण (ग) यक्ष्मताहान गण भावप्रकाशने ऋषभक 
लिखते हैं जिन से का तो लिखा हैं पर शातावरि के नामों में 
( १) हमें वेदोक्त शतवार को खतावर मानना कहीं नहीं लिखा। परन्त्‌ हम इन तीनों का समाधान 
| चाहिये और उपरोक्त प्रथम पक्ष के पोषक ६ कारणों में कर 
(२) हमं वेदोक्त शतवार का ऋषभक मानना आय हें । अतः जा संशय ऊपर उठाया गया था 
चाहिये । धरम पक्ष के पोषक निम्न कारण हेः वह निवृत्त होकर सिद्ध हुआ कि बदाक्त शतवार 
(क ) शतबार शातधार नाम शतावर से बहुत शतावर ही है, ऋषभक नहीं । 
ही मिळता है वरञ्च बार क मध्यमाक्षर आको यहाँ सतावर वर्णन समाप्त हुआ। 
प्रथमाक्षर बनानेसे ही शतवार का शतावर बनजाता ४ कभक ( ऋषभ ) 
हे और सम्भव है कि यह परिवर्तन केवळ अधिक सामवेदमें यह शब्द कहीं भी नहा आया, 
कालके कारण छयाई लिखाई में हो हो गया हो। ऋग्वेद में ऋषभ औषधि का वणन कहा नहा 
(न्न) सक्त में यही शतवार, शातवार शब्द है, यजुवेद पे वार बार ऋषभ शब्द आया हे, परन्त 
चार बार आया हे ओर ऋषभ केवळ एक बार स्थान स्थान पर इस का अथ बल हं अथवा 
जहां पर भी उसे शातवार मणि का विशेषण “ वीय्य- थज्ञ में आहुति के लिये जळ इल का विधान 
यणी 'गर्धक ” अर्थ में हो ळे सकते हैं जेसे कि हमने है तो वहां इस का यह कषभक आषाध अथ छ 
उपर लिया हे । सकते हैं | बल के निमित्त इस का विधा हे) इस 


ह थे अधि पयत्रेद सम्बन्धि वर्णन इस ओषधि 
वीर्या (ग ) “ शतं चीरानज्जनयत्‌ ” काही माना से आशक आयवेद ख 


कोई सुक्त 
राके | भाष्य भाव प्रकाशने शतावर के शातवीरय्या, का वसुद म नहाँ, क्यौ कि इस र दह 
| ह 
रधर, | हैसुता, सहस्त्र वीर्य्या,महोदरी नामो द्वारा कया ह। ता क्या पूरा मन्त्र मा यजुवद, कस्न कम] 
खतः ( घ ) भावप्रकाश में दिये शतावर के नाम|नहा। अतः आग अथव देदसे इस औं 


कार्ख, | शतपदी, शतावरी, शतमली ओर शतबीयां मे वेदाक्त हम अब करत Mee अकर 
7 तथा ऽ तवार का “ शत ” भाग बार बार आया है | यानि भद्राणि 


न् धनका सव ॥" 
४५: ( षङ ) सब से बलवान कारण यह हे कि इस तेस्त्व पत्र विन्दस्व सा प्रस 


। अथद० कां०३ स० २३ म०४॥ 
वर्दी फे का देवत! ही शतवार हे, ऋषभ नहा । अत; 


k 


वास्तव मं इस सूक्त म आया ऋषभ नाम नघण्डक 
दे, दबत नहा ॥ 


[। 


९ 


|! 


( १८०) 


अर्थात जिन कल्याण कारी बीजो को ऋषभ 
औषधियां उपपन्न करती हैं उन के द्वारा तू पुत्र 
को प्राप्त हो और प्रसूता गौः घेन जेसी हो ॥ ४॥ 
यह माता देवता वाले प॒लचन, पुत्र प्रजनन सक्त 
का मंत्र हे जो सारा सूक्त इस प्रकार हें: 
थेन वेहद्‌ बभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत । 
इदं तदन्यत्रं त्वदपदूर निदध्मसि ॥ १॥ 
आते योनि गर्भ एतु पुमान बाण इवेषुधिम्‌ । 
आ बीरोऽत्र जायतां पत्रस्ते दशमास्यः ॥ २ ॥ 
पर्मासँ पत्रं जनय त पृमाननुजायताम्‌। 
भवासि पत्राणां माता जातानां जनयांश्च यान्‌।३। 
यानि भद्राणि...............--..- भव ॥४॥ 
कृणोमि ते प्राजापत्यमायोनि गर्भ एतु ते । 
विन्दस्व त्वं पुत्र नारि यस्तुभ्यं शमसच्छमु 
तस्मैत्वं भव ॥ ५ ॥ 
यासां द्यौः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूल 
बीरुधां बभव । तास्त्वा पत्रविद्याय देवी; 
प्रावन्त्वोषत्रयः ॥ ६॥ › | 
अथर्वे० का०३ स०२३॥ 
अर्थात जिस कारण त वन्ध्या रही हें उस 
कारण को रोग को हम तझ से नष्ट करते हें 
इस वध्यापन के रोग को तुझसे दूर पर रखते 
हैं॥ अर्थात्‌ हं स्त्र हम तेरे वंध्यापन को हटाते 
हैं॥ १॥ ( परमात्मा की कृपाले अव ) तेरी योनिमें 
नर गर्भे आजावे ( आत्मा आकर गर्भे रहर जावं ) 
जैसे तीरों के खाने (तरकस)म तीर ठहरता है। और 
र उस पुमान गभं सं दश मास तक गभ रूप 
मं रह कर वीर पुत्र .उत्पन्न होवं ॥ अर्थात हमारे 
यहां अब तेरे अन्दर दश मास तक प॒मान गर्भरूप 
में रहचुका हुआ वीर पत्र तुम्हारे द्वारा उत्पन्न 


होवे ॥ २॥ रक्षक पुत्र उत्पन्न कर और उस के 


पीछे भी रक्षक पुत्र उत्पन्न होवे इसी प्रकार त 


कालान्तर मे बहुत पुत्रां की माता हो जायगी 
जिनमें से कुछ जन्म पाचके होंगे और कोई 
(तेरे गर्भ में होगे जो) भविष्यत में जन्मेंगे ॥ 


ब्रदिक धमे । 


की माता होती हुई भो नवीन पुत्र उत्पन्न करती 
रहेगी ॥ ३॥ अगला मन्त्र ऊपर व्याख्यात हो नका 
है ॥ ४॥ में तेर साथ प्राजापत्य कर्मे करता हूं 
अर्थात्‌ प्रजोत्पादक गर्भाधान करता हूं अर्थात 
तुम्हें ऋतुदान देता हूं ताकि तेरे गर्भाशय में गभ 
आ ठहरे। हे नारि ! पत्नि! तू पत्र प्राप्तकर जो तेर 


लिये और त जिस के लिये शान्ति सख आनन्त्र . 


दायक हो और दुःख दायक सर्वथा न हो ॥५॥ 
जिन विविध प्रकार को अनेक जडी बियो 
का रक्षक पिता सूथ्य हे ओर जन्मस्थान माता 
प्रथिवी है तथा जिन का मूल कारण जल 
( समुद्र) तथा इवास का साधन अन्तरिक्ष 
( समद्र ) स्थ वायु हे वह सव “प्रकार कं 
विविध्र ओषधियां तेरे रक्षा करे जिससे कि त 
सख पूर्वक पुत्र प्राप्ति कर खके॥ अर्थात्‌ गर्भ 
चती को सुखेन रक्षाक निमित्त उसे यथोचित 
विविध औषधियों का सेवन कराते रहना चाहिये। 
दिव्य गुण युक्त औषधियां सेवन करने से गभं 
सुरक्षित रह कर उचित समय पर सुखेन जन्मत! 
हे॥ समुद्र से अन्तरिक्ष अर्थ लेने में निम्न 
प्रमाण हैः-- 

“इद जनासो विदथ महतृत्रह्म ददिष्यति। 

न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति 

वीरुधः ॥१॥ 

अन्तरिक्ष आसां स्था (न) म्‌ ्रान्तखदामिव। 

आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टद्‌ वेधसो 

न वा॥२॥!” 

अथवे० कां० १ स॒० ३२ मं० १, २॥ 


अर्थात्‌ लोगा ! समझो जो यह सब से महान्‌ स 
वाँधार परमात्मा अपने महान्‌ ज्ञान धारक शास्त्र वेद 
में कहता हे कि जिस के द्वारा औषधियां सांस लेती 
हैं और जीवित रहती हें बह पदार्थ न तो प्रथिवी म 
हाह ओऑरनहाद्योःम॥ १॥ वरञ्व इनका स्थान 
अन्तरिक्ष हे जिसमे यह मानौ थक कर बेठ गई ह 


ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य सब भूत मात्र प्राणी 
अर्थात्‌ कालान्तर मे त्‌ कितने ही रक्षक पुत्रां मात्र के लिये। तत्त्व वेत्ता ही इस बात को जानते 
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हैं अन्य नहीं ॥ अथात्‌ जिस वायके द्वारा ओषचियें 
इवास लेती हैं वह वायु अन्तरिक्ष में हें इसी कारण 
बह अन्तरिक्ष समुद्र वास्तव में सब औषधियों 
का मूलाधार हे जिन की जन्मदात्री पथिवी और रक्ष 
क तथा शक्ति दायक सूर्य हे ॥ 

उपरोक्त पुसवन पुत्र प्रजनन सक्त के ६ मन्त्री 
के मध्य मे उपरोक्त मंत्र ४ ऋषभ मन्त्र पडा हे 


ऋषभ से अतिरिक्त अन्य कोई भी औषधि विशेष 


इस सूक्त मं णित नहीं अतः मानना पडता है कि 
इल सूक्त म कहा हुआ सारा ही काग्यं इस 
ही औषध से सिद्ध होता हे परन्त सक्त में वन्ध्या 
स्त्रि का वन्ध्यापन दूर करना, उसके गर्भ ठहराना, 
उस के दशंमास तक गर्भपात न होने देना, उसके 
पुत्र ही उत्पन्न करवाना, और वह भी चीर पुत्र, 
उसके फिर भी दूसरी तीसरी बार वीर पुत्र ही 
उत्पन्न करवाना, प्रसव कम में माता पुत्र दोनो 
को दुःख सवेथा न होना वरच दोनो का पक 
दुसरे के लिप शान्ति कारक होना वर्णित है अतः 
सिद्ध हे कि ऋषभ ओषध के बीजों में उपरोक्त सब 
सामथ्यं विद्यमान होती हे अर्थात्‌ स्त्रियां का 
वन्ध्यात्व दूर कर उन्हें सुकुशलतया दशमास तक 
गर्भे धारण कर वीर पुत्र ही वार बार उत्पन्न 
करने योग्य बनाना ॥ 
फिर बेद स्त्रियोका विवाह वर्णन करता हुआ 
कहता हे;-- 
आत्मन्वव्यर्वरा नारीयमागन्‌ तस्यां 
नरो वपत बीजमस्याम्‌।सा वः प्रजां जन- 
यद वक्षणाम्या बिभ्रती दुग्ध मृषभस्य रेतः” 
अथव० का १४ स्‌० २ म० १४॥ 
अर्थात ऋषम के बीजा को धारण [किय हुए, 
उत्साह सहन शीलता आदि आत्मिक बल से युक्त 
सन्तान उत्पन्न करने में समथ इस विवाह द्वारा 
प्राप्त हुई ( आई हुई ) नारी में नर लोग जब बीज 
बोते हैं वीर्य सींचते हैं तो उन के लिये यह अपनी 
कुक्षियो तथा गर्भाशय आदि स्थानां से उत्तम स- 
& उत्पन्न करती हे और अपनी छातियो मे 
धारण करती हई उस सन्तान का पृष्ट करता हैं ॥ 


अतः यहां ऋषभ औषध के बोजो को सन्तान 
उत्पादक और स्त्रियों की छातियों में दूध को 
बढानेवाली कहा हे ॥ 

इस प्रकार ऋषभ का स्त्रियां पर प्रभाव वर्णन 
कर अब इस का पुरुषों पर जो प्रभाव पडता है 
उस कः! वणेन वेद्‌ करता है। यथा:-- 

उच्छुष्मोषधीनां सार मुषभाणाम । 

सं पुसामिन्द्र वृष्ण्यमस्मिन्‌ ध्रेहि तनवशिन ॥" 
| अथवं० ३।३।३ ॥ 

अर्थात्‌ ह शरीरो, देहा के वश में करने वाळे त: 
था धनवान्‌ तनवशिन इन्द्र महावेद्य! परुषो के लिये 
अत्यन्त वीयं वर्क्षक जो यह ऋषभ औषधियोंका अत्यंत 
बलकारक ( रख) सार हे वही त इस ( असपवोय्ये 
दुल मनुष्य ) को देकर इस में पुरुषों की वीर्य 
सिंबन शक्ति धारण करा ॥ ४॥ 

यह चाजोकरण सुक्त का वचन हें जो सारा सक्त 
इस प्रकार हेः-- 


यां त्वा गन्धर्वो अखनद वरुणाय मृत भ्रजञे। 
तां त्वा वय खनामस्योषधि शेपहर्षणीम ॥१॥ 
उदुषा उद्‌ सूय उदिदं मामकं वचः। 
डदेजतु प्रजापतिवृ षा शुष्मेण वाजिना ॥२॥ 
यथा स्म ते विरोहतोऽभितष्तमिवानति । 
ततस्ते शष्मवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः ॥ ३॥ 
उच्छुष्म... .-. .. .तन्‌वशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
अपां रस; प्रथमजोऽथो वनस्पतोनाम्‌ । 
उत सोमस्य भ्रातास्य॒ताशमसि वृष्ण्यम्‌ ॥५॥ 
अद्याग्ने अद्य सवितरद्य देवि सरस्वति | 
अद्यास्य ब्रह्मणस्पत धन्‌रिवा। तानयापस:॥६॥ 
आह तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि । 
कमस्वश इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥७॥ 
अइवस्याइवतरस्याजस्य पेत्वस्य च । 
अथ ऋषभस्य ये वाजास्तार्नास्मन्धेहि तन- 
वशिन्‌ ॥ ५॥ 

अथे. का०४ स.४ ॥ 


अर्थात ष्ट लिंग इन्द्रिय को प्रसन्न उत्तेजित कर- 


दूध | नेवाळी औषधि! हम भी उसी तुझको ( प॒थिवीः 


से ) खोद निकालते हें जिस तुझको नष्ट ब शौज्ञ 


(१८२) 


अव्यवीयय निस्तेज वरूण (जो पहले सुन्दर वरणाय 
कमनीय रूपवान्‌ था उस ) के लिय गन्धव ( आ- 
यर्वेद वाणी के धारक ) वेद्य ने खोदा था ॥ अथात 
बैद्य ने नपुसक क [लिय जिस वाजीकरण आषध 
को खोदा था उसी तुझे हम भा खादते हे ॥ र ॥ 
उषा काल में स्यं की नवीन किरणों क द्वारा आर 

रे उत्साहदायक आयुवदानुकूछ वचनोस उत्तेजित 
हुआ यह पुरुष अपने वाजीकरण बल से अपने प्रजो | 
त्पादक वीर्य्य वर्षक बने । अथात्‌ उस वाजी. 
करण औषध के कारण और मेरी वैद्य की ) 
बताई विधि अनुसार उषा काल म मन्द मन्द नवीन | 
आसमान में लग कर लोटी हुई सूय्य किरणो 
के कारण इस नपुसक अ 
करेगा ॥२॥ (औषधि सेवन से पूर्व ) जब बू अपः 
नी भाय्या पर थातोतरा 
इवास तपे हुए थके हुएक श्वास को न्यायी 
चलता था परन्त अब त इस ओषधि का सेवन 
कर चका हे अतः आगे से बहुत बलवान्‌ हो चुका 
हे ॥ अर्थात्‌ वाजीकरण आषध सेवनान्तर 
नपसकभी प्रजनन काय्य म न थक कर बङ्वान्‌ 
रहकर समथ होता हं ॥३॥ 
अगल मन्त्र का व्याख्या ऊपर का जा चका ह।।४॥ 


०७०००००००० ००, eee वढ 
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हे ऋषभसार | त जलो तथा उनमे उगो आषधिया 
का सर्वोत्तम रस हे आर सोमत्रत वाजीकरण 
होता हुआ त मानों उसका भाइ हे ओर अत्यन्त वी 
रयं वर्धक (सिंचनयोग्य वीय्य का प्राप्त कराने वाला 
) ॥, अर्थात वीय्य व्धन्न मे तो षभ ओषधिसार 
मानां साम काही भाई हे ॥ ॥ह अग्नि | सविता! स- 
रस्वति दवि! आर ब्रह्मणपति देवताओं ! 
विविध वाजीकरण प्रयोगों के वेत्ता वेद्यो | आज इस- 
के ( पस, षप, समवाये, सम्बन्ध होना, घात 
से आद्यन्तविपयेय होकर ) इन्द्रिय को धनुष की 
न्यायी फेलादो ॥ अर्थात्‌ तम्हारी ओषधियां के बळसे 
आज यह सन्तान उत्पन्न करने योग्य हो जावे ॥ ६॥ 
हे रोगी | मैने( अपनी आषधसे ) तेरे ... को आ- 
ज धनुष मे तनी इइ डोरी की न्यायी 
जैसे हिंसक जन्तु मृग पर पकबारगी पर उद्योग से 


जो चढता है वैसे ही न थकता हुआ त ...... 
LT कर । अर्थात्‌ ऋषम सेवन से नपंसक 
का हे आर वह पुत्र प्रजनन, कर 
सकता है ॥७॥ ह शरीरों देहो के वश कर्त्ता वेद्य! इस 
(नपुसक) में घोडे जितनी, घोडे से भी अधिक कामी 
अन्य खच्चर आदि जितनी, बकरे जितनी, 
जितनी अथवा बैल जितनी वाजी करण अथवा 
शक्ति उत्पन्न कर दे॥ अर्थात्‌ सद्ठेद्य न 
पसक को भी अत्यन्त वीय्यवान्‌ पुत्र प्रजनन योग्य 
बना सकते हें ॥८॥ इस मंत्र ८ में अश्वतर का अर्थ 
गदभ गधा प्रतीत होता हें क्योकि यद्यपि कोषो 
में अद्बतर का अथे खच्चर अथवा खचरेटा 
किया हे परन्तु वह तो प्रायः सन्तार्न उत्पत्ति के 
सर्वथा अयोग्य भ्रसिद्ध हं अतः नपुंसक को पुमान 
बनाकर इस के लिङ्ग को वेद खच्चरेटेके लिङ्ग 
से क्यो तलना दे हां गधा तो घोडे से अधिक 
वोर्य्यवान होता हे अतः ऊपर के मन्त्र मे असव 
तर का अर्थ घोड़े से अधिक वीय्यचान्‌ गधा 
करना चाहिये । वेद स्वयं भो षष्ठकाण्ड के ७२ 
सक्त केश य मंत्र में मनष्य के लिङग के लिये 
हस्ति गदभ अर्व आदि के लिङग उपमान रू 
पेण वाणत करता ह वह ७२ सक्त तथा १०१ सूक्त 
भी जो भी चतथ काण्ड के४थ सक्त को न्यायी 
वाजीकरण सक्त हैं यहां लिखे जाते हें ताकि म 
नुष्यो को पता लगे कि स्वस्थ पुरुष का इंद्रिय 
गर्भाधान समय किस अवस्था में होना चाहिये 
सक्त इस प्रकार हेः 
आ व॒षायस्व श्वसिहि तरधस्व प्रथयस्व च 
यथाङ्गं वध्यतां शेपस्तेन योषितमिञ्जहि। १ ॥ 
येन कश वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते ध्रनरिचा तानया पसः ॥ २ ॥ 
आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्बनि। 
क्रमस्वश इच रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ३॥ 
अथव ० ६ का० १०१ सुक्त ॥ 
यथासितः प्रथयते वशा अनु वपूषि कृण्वन्न- , 
सुर स्यमायया। एवा ते शेपःखहस्रायमकोंड्गेनार्डरी 
संसमक कृणोतु ॥ १॥ 
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वंद्स आषध्रिप्रकरण | 


(१८३ ) 


यथा पसस्तायादरं वातन स्थुलभ कृतम। 
यावत्‌ परस्वत; पसस्तावत्‌ ते वधता पस१॥२॥ 


यांवदडगान पारस्वतं हास्तिनं गार्दभं च यत । 


यावदशवस्य वाजिनस्ताचत्‌ ते वर्धतां पसः॥ ३॥ | में 


९ 
अथव० का०६ सू० ७२॥ 


अर्थात्‌ हे नामदे! वीर्यं 
प्राणायाम कर 

से तेरा 
से त्स्त्रि को... कर ॥ १॥ इ ब्रह्मणस्पते ! 
जिल वाजोळ करण प्रयोग से दर्बड को मर्द 
बराते हैं और जिस से दुःखी को ( पत्र प्राप्ति 
करा ) तृप्त करते हैं उसी वाजीकरण प्रयोग 
स इस नामद के को धनष की न्यायी 
४. ॥ २॥ हे नपसक! 

में ( अपनी ओषधसे ) तू ग्लानी तथा 

थक्रावट से हीन होता हुआ प्रे काल तक अ- 
पनी भार्य्या पर आरोहण कर जैसे हिंसक शेर 

आदि मृग पर एक बारगी धावा कर ता हैं ॥ 

अथव०६। ११॥ 


जैसे काला ( हाथो ) अपनी हाथी की बुद्धि के 
अनकूल, अपनी हथिनी के अनुकूल विविध रग र 
लियां मनाता हुआ ( अपने --: ) फैलाता हे 
इसी प्रकार तेरा यह प॒जाह पवित्र (क्योंकि यही 
बास्तविक प्रजापति हे ) अत्यन्त बल के साथ 
अङगसे अंग मिला देवे अर्थात हस्तिकी वाजीकरण 
शक्ति से युक्त होकर . - ठीक 
तेरा प्रजनन रिके प्रजनन से भली प्रकार मिळ जा- 
दे ॥१॥ जिस प्रकार वायु से फूल कर मादा ... 
हो जाता हे उसी प्रकार ( अत्यन्त वीय्ये वृद्धि 
आदिसे ) तेरा 
संसर्ग ठीक प्रकार हो सके ॥ २॥ जहा तक 
|: पहुंचकर कभ वक: 
ग चम हे वहां तक तरा 


वान बन गर्भ कारक 
> 

बढ़ा ओर फेला जिस | 

बढ जावे और उसी | 


Nw ड ~ ~ 
जस हाथी, गध अथवा अत्यन्त वेगवान वीर्य 
वान घोडे का हे॥ ३॥ 


। इस प्रकार अथर्व का० ६ स० ७२ तथा १०१ 
| मं बतलाया है कि मनुष्य को त्रह्मचय्ये, वाजी 
| करण, ओषध सेवन आदिखे अपनी शक्ति 
। गधे हाथी कबूतर आदि को न्यायी बढ़ा कर 
। उन को न्यायी वाजी बनना चाहिये अतः उप- 
४ ख ०७४ मं० ८ में अइवतर 
थ ही लेना उचितहे॥८॥ 

इस ( अथव ४ ।४ ) नपुसकता नाशक सक्त 
के ८ मन्त्रो में उपरोक्त ऋषभ मन्त्र है क्यो कि 
यह चौथा मन्त्र हे। ऋषभ से अतिहिक्त अन्य 
कोई ओषध विशेष भी इस सक्त म॑ वर्णित नहीं 
अतः मानना पडता हे कि इस सुक्त में कहा 
हुआ सारा ही काय्यं इस ही एक औषध से सिद्ध 
होता हे परन्तु सुक्त में नपुंसकका नपुंसकपन 
दूर कर के उस मे बल वोय्ये बढा उस के मृत 
प्राय अवयवको योग्य बना कर उसे मे 
शक्ति उत्पन्न कर देना वणित है 
अतः सिद्ध है ऋषभ औषधि के सार रस में 
उपरोक्त सब सामर्थ्यं है अर्थात्‌ नपुंसको को पुमान्‌ 
बना कर पत्र प्रजनन योग्य बनाना॥ 


| रोक्त अथर्व० 
| शब्द से गधा 


इस प्रकार द्रशाया गया कि ऋषभ बन्ध्या- 
स्त्रियां तथा नपुसक पुरुषों को पुत्र प्रजननयोग्य 
बना देती हे ॥ १ 


इस सुक्त में आय वृषा आर इन्द्र ( एन्द्री ! 
द्रवन्ती और इन्द्रायण के भी नाम हैं परन्तु 
क्यो कि इन को कही भी वोय्ये वर्धक आदि 
नहीं लिखा और नहीं इन्हे वाजीकरण 
योगो में सश्र॒त, चरक आदिने प्रयोग किया है 


.. अत; इस सक्त में यह और सारा ऋषभ के ही 


विशेषणसा मानने ठीक हैं कयो कि सारा भी अन्य 
औषधि विशेष हमें नहों मिली इसी कारण सारा 


जावे प्रजापतिवषा सब को हमने ऋषम ही माना हे ॥ 


(१००) 0 


इस प्रकार ऋषभक का वेदोक्त वणन करक | जड 


अब भाव प्रकाशस इस का वृत्त लिखत ह यथाः- 


जोबकक्षभको ज्ञेयौ हिमाद्रिशिखरोद्गवी ॥ 
रसोनकन्दवत्‌ कन्दी निःसारो सूक्ष्मपत्रकां ॥ 
ऋषभो वषशङगवत्‌ । 


ऋषभो वषमो धीरो विषाणोन्द्राक्ष इत्यपि ॥ 
जीवकर्षभको बल्यो शीतो शुक्रकफप्रदा। 
मधरों पित्तदाहास्रकाइय॑वातक्षयापहो ॥ ' 
भावप्रकाश प० १७७ जीवकषभकप्रकरण ।। 
अर्थात जीवक और ऋषभक हिमालय पर्वतक 
शिष्ट पर उत्पन्न होते हे इन का कन्द 
लहसन के कन्द के समान, पत्ते छोटे तथा 
निस्सार होते हे... ऋषभकक! आकार बल क 
सींग के समान होता हे ... ऋषभ वृषभ, धोर 
विषाणी और इन्द्राक्ष थह ऋषभक के नाम हैं 
जीवक और ऋषभक बल कारक, वोय तथा कफक 
बद्धक, शीतल,मधर ओर दाह, रुधिर दोष,दुबेलता, 
फ्यि, वात तथा क्षयरोग के नाशक हैं ॥ यहां ऋषभक 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
५ पीपल ( अश्वत्थ ) 
शमी पर उगा हुआ पीपल वेद में इस प्रकार वर्णित है 
४ शामीमञ्चत्थ आरूढस्तत्र प॒सवनं कृतम्‌ । 


तद्‌ बे पत्रस्य वेदनं तत्‌ स्त्रीष्वाभरामसि ॥१॥ 
अर्थात्‌ जडी वृक्षपर उगे हुए पीपल म पुत्र 
उत्पत्ति स्थापित की गई हे क्योंकि वही पीपल 
पुत्रका प्राप्त करानेवाळ हे और वह स्त्रियों में 
धारण करवाना (देना) चाहिये ॥१॥ अतः 


~ he ४9 CQ ७ ~ 
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इस काम के लिये प्रयोग में लाते हैं अत 
सदाचार से उक्त श्रुतमे पीपल की हवाई 
अर्थात्‌ दाढी हो ग्राह्य सिद्ध होती है और 
पीपल की दाढी बछडे घाली गौ के दूध 
के साथ वेद्य लोग खिलात हे अतः सिद्ध हुआ 
कि बछडे वाले गो के दूध के साथ जंडी वक्ष 


इस 


(पर उगे पीपल की दाढी यदि स्त्रि को खिला 
। जावे तो वह पुत्र जनेगा॥ 


पत्र उत्पत्ति में असली साधन तो पुरुष का 


वीय्य ही हे जो वेद अगले मंत्र मे कहता है 


रेतो भवति तत स्त्रियामन पिच्यते। 
पत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापतिरत्रचीत॥२॥ 


परुष मे ही वीय्य बनता हे जो स्त्रि 
जाता 
सम्पूर्ण प्रजा का पिता रक्षक परमात्मा 
चेद्‌ द्वारा बतळाता हे ॥ २॥ अतः जिस स्त्रि 
को जंडी पर उगे पीपल की दाढी बछडे वाली 
गो के दूध के साथ खिलाई जाती हे उस म 
जब परुष वीर्यं खींचता हे तो पुत्र बनता ह॥ 

पत्र उत्पति को तीसरी शात वेद अगल मश 
में बतलाता हे यथाः- 

“त्रज्ञापतिरनमतिः सिनीवाल्यचीकलूपत्‌। 

स्त्रैषयमन्यह दधत्‌ प॒मांसम दश्रदिह ॥ ३॥ ” 

अथव० का०द स० ११॥ 

अर्थात्‌ प्रजापति परमात्मा तथा वीय्यवान्‌ प्रजाः 
त्पादक पति उस ही पत्नि को पुत्र उत्पन्न करन 
की सामर्थ्य देते हैं जो उन दोनो के अनुकूल 


~ 
महा वद्य 


को विशेष समय प्र देने से उस स्त्रि के पत्र विचार तथा वुद्धि बाळी ओर उन क श्रम पाश 
उत्पन्न होगा। अब प्रइन हो सकता है कि उस मै बन्धी हुई [ पिशा बन्धने से सिन वन कर 
पीपल का कोन अङ्ग स्त्र को देना चाहिये | उत्तर | बन्धन का वाचक होता हे अतः हमने इसे प्रम 
यह हे कि आयर्वेद में वहां किसी औषध का बन्धन माना हे ] उस में तो इन दोनों पति तथा 
अंग विशेष न लिखा हो वहां उस का मल- परमात्मा. ने पत्र ही धारण करवाया है क्योंकि 


ग्राह्य होता हं इस न्यायानुसार यहां पर भी जंडी | स्त्रि अर्थात कन्या की उत्पत्ति को ताँ उद 
पर उगे पीपल की जड ही ग्राह्य परन्तु प्राय; इस से सर्वथाही दूर किसी 
बेंच लोग पीपल की हवाई न जडे न कि भौम पर जा रकक्‍्खा हे ॥ 


हो ने 


य ही 


हे वही पत्र का प्रापक हे यही ` 
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इस प्रकार उपरोक्त पुसवन सुक्त में परमा- | हत्यारे सरस वाय्‌ तथा जल ने उस मेद सदश 
त्मा ने एसवन पुत्र- प्रजनन विधान पूर्णतया बत- (दूध से युक्त किया हे॥२॥ हे पीपल ! जैसे म- 
लाया हें कि “ परमात्मा तथा पति के प्रम | हान्‌ अति विशाळ अन्तरिक्ष रूपी समद्र के 
पाश म बघा हुई उन क अनुकूल ही अपनी | अन्दर त्‌ बाय को भेदन कर रहा है इसी प्रकार 
बुद्धि को रखने वाली स्त्रि को जंडी पर उगे | उन सब ( शत्रुओं ) को भी टुकड़े टकडे कर 
पापल का दाढी बछडे वाली गो के दृध के | डाळ जिनसे कि में द्वेष करता हूं. और जो मुझ से द्वेष 
साथ खिलाकर पुरुष अपना वीर्य्यं उस अपनी | करते है । अर्थात्‌ पीपल एक ओर तो वायुको छेदन 
स्त्रिम छाड १? इस विधानसे पृञहा उत्पन्न होगा भेदन द्वारा छिन्न भिन्न कर रहा हं आर दूसरी ओर . 
कन्या नहीं ॥ वह अपनी दूधरूपी विष से शब्रओ के शारीरो 
इस पकार ऊपर पुसवन पुत्र प्रजनन की दो को छेदन भेदन कर उन्हे मार रहा है ॥३॥ 
औषधीयाँ शमी पर उत्पन्न पीपल और ऋषभक 
वर्णित हई अब पीपल के अन्य गण लिखते हं पीपल ! जो त्‌ मार ढोने वाले बेल की न्यायी 
हैं॥ खर पर उगा पीपल वेद म यू वर्णित अपने शाखा पत्ता आदि के भारी बोझ को सहन 
हैः-- | करता हुआ अपनी आयु ( खाता हुआ ) भोगता 
“ पुमान्‌ पुसः परिजातोश्डवत्थः खद्रिदृधि । | हुआ चला जा रहा हे उसी तेरे द्वारा हम 
स हन्तु शाजून्मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌॥ १॥ | अपने शत्रुओं को सहन करेंगे अर्थात्‌ उन्हे जीत 
तानइवत्थ निःशुणीहि शत्रन वैंबाध दोधतः। । छंग कारण कि तेरे द्वारा उन्हं मार ही डालेंगे 
इन्द्रेण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वदणन च ॥ २॥ |॥ ४॥ पोपल विष सम्धन्धि सत्य ज्ञान से रहित 
यथादइवत्थ निरभना $न्तमंहत्यणवे । | होना रूपी अज्ञानता इन शत्रआं को मोत कन 
एवा तान्त्सर्वाच्निमंङग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌॥३॥ | छूटनवाले बन्धनो से बांध देवे जिन शत्रुओं से 
यः सहमानञ्चरसि सासहान्‌ इव ऋषभः । द्वेष करता हूं ओर जो मझ से द्वेष करते 
तेनाइवत्थ त्वया वयं सपत्नान्त्सहिषीमहि ॥ ४ ॥ | हें ॥ ५॥ हे पीपल ! जैसे वृक्षो पर चढता हुआ त्‌ 


< 


Fe 


सिनात्वेनान्‌ निऋतिम व्योः पाशेरमाक्यः। | उन्हें नीचा करता हे और क्रमशः उन्हें नीचे रमण 

अङ्चत्थ शत्रन मामकान्‌ यानह द्वेष्मि ये च च माम्‌॥५॥ | करने वाले भृमि शायी कर देता हे उन्हं नष्ट 
~ ~ ~ > ~~ 

यथाइवत्थ वानस्पत्याबारोहन कृणुषेऽधरान। कर मिट्टी मे मिला देता हे इसी प्रकार मेरे शात्रु 


एवा मे दाओमर्धानं विष्वग्‌ मिन्थि सहस्व च ॥ ३॥ | के माथेमें भी सर्वतः व्याप कर उसे दबा कर 
०. >> ° ~ 
तेऽधराञ्चः प्रप्लवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात लोड डाळ और सवेथा छिन्न भिन्न कर डाल 


~ _ हुन रह ७ A 4० ०९ 

न वैबाधप्रणत्तानां प॒नरस्ति निवतनम्‌ ॥ ७ ॥ ।जिस से कि वह भी भूमिशायी हो जावे ॥ ६॥ 

~ ~ [oS थत बन _ त्र ~ ७ 

प्रेणान्‌ नुदे मनस। प्रचित्तेनोत ब्रह्मणा । | किनारे पर स्थित बन्धन क दूट 9. पर उस से 

प्रेणान वक्षस्य शाखयाश्वत्थस्य नुदामहे ॥८॥ । अलग हुई नोका के समान वे शत्रु नीचे नीचे ही 
| < ~ 0३ ० ०९ > 

अथव० का० ? सूक्त ६॥ (गिरते चले जावे ( क्‍यों कि माथे में चढे हुए 


अर्थात रक्षक खैर वक्ष के मध्य से उत्पन्न विष से फिर आदमी खडा जे रह सकता तो 
हआ. रक्षक पीपल मेरे शत्रऑको मारे जिनसे बैठ जाता ह फिर जब बट मा नहा सकता 
कि मैं देष करता हूं आर जां मुझ स द्वेष तब लेट जाता ह्‌ फिर मर ह. बा ए 
| हें ॥ १ ॥ हे पीपल! अपन ।वेशष प्रकार जसे वनस्पतियो पर चढ hae 
से मारने वाळे ( तीक्ष्ण विषरूपी ) दूध से उन | उन्ह भूमिशायी स रा व च 
शत्रओ को सर्वथा नष्ट कर डाळ । तुझ मेघः नौका क्रमानुसार हु 


। वेदिक 

( १८६ ) 
जाकर अन्त म समद्र मजा विशीण हा जाता 
वह नाका पाछ 


हे परन्तु वह वनस्पति ओर 
लौट नहीं सकते उन्नति की ओर पग बढा हा 
नहीं सकते इसी प्रकार ) पीपल की तीक्ष्ण विष 
से भगाऐ हुए शत्रु फिर लाट नहा सकत अथवा 
विष की प्रेरणा में अच्छे प्रकार फस इए भा फिर 
आगे पीछे हो ही नहीं सकते ॥७॥ अतः हम 
अपने इन शत्रुओं को मन तथा चित्त को शक्ति, 
वेद ज्ञान और खेर पर चढे पीपल वृक्ष की 


शाखा ( के दूध रूपी तीक्ष्ण विष ) के द्वारा दूर 
करते है ॥ ८ ॥ 

इस सारे सूक्त में तो यही पता चलता हैकि 
खैर पर उगे पीपल की टहनी का दूध इतना 
तीक्ष्ण विष होता है कि उस के प्रयोग सं 
खिलाने अथवा उस को धूम रूप मं परिणत 
कर उस धम से शत्रु के माथे पर ऐसा 
प्रभाव पडता हे कि वह वहां सुन्न हो जाते हैं 

गे पोछे हो ही नरी सकत अतः बहीं के 
वहीं मर जाते हैं ॥ यही बात अथव० ८।८।८ 
मे आयी है कि हे पिपल! तथा ह खर | उन 
शत्रं को सर्वथा नष्ट कर ओर खा जा । वे 
झट पट टूट जाने वाले पदार्थ की न्यायी अत्यन्त 
शीघ्र ही टट जावें अर्थात्‌ उत के अङग टूट जावे। 
और मारने वाळा, विष प्रयोग कर्ता इन को 


मारने वालों, विषो के द्वारा मार डाळे ” यहां | 
भी उपरोक्त सक्त को" न्याया पीपल तथा खेर 
को तेज विष माना हे जिन से शत्र मारे जा 
सकते हें ॥ इस से मन्त्र ७ में आया हे कि 'टुगन्ध 
उत्पादक ( द्रव्य ) विष के धुएं तथा आग को 
दूर से ही देखकर शत्रु अपने हृदय में भय 
धारण करे भय भीत हो जावें॥ अतः सव को 
मिलाकर पता चलता हे कि खैर पर उगे पीपल 
को शाखा के दूध का धुआ तथा ज्वाळा ( आग ) 


| 


चस | [ चै § 


यदि बहुत थोडी मात्रा में प्रयोग किया ज्ञ 
जो मात्रा दिमाग को नष्ट न करने वाली 
खस्भव हे कि यह सब रोग क्रिमियों को ही 
नष्ट करे आर विषेला प्रभाव दमागपर न्‌ 
जैसे संख्या थोडी मात्रा में दिल को ताकत देता 
है पर अधिक मात्रा मे मनुष्य को मार डालता 
ह्‌ ॥ 

इस प्रकार शमी तथा खदिर पर उगे अश्वत्था का 


¢ 


वणन वेद सं किया गया। 
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इस से आतारक्त अथव० ५। ४ | ३, ६। ९५। १ 
तथा १९ । ३९ | पहाडी वरफानी दिव्य पीपल 


[का वर्णन हे जो ऊपर कुष्ट प्रकरण,मे किया जा 


चका है ॥ 
अथर्व २० । १३१। १७ में खेर और धव 


वृक्षा के साथ अझचत्थ का केवळ नाम ही आया है। ७ 


> 


अथर्व ८ । ७। २० म लेखा हं के ' पीपल, 
दर्भ, ओषधि राज सोमलता, परमात्मा के अमृत 
दान हैं चावल और जो दवाइयां हें मद से वचने 
वाली ओर मोत से रहित रखने वाली ” अथात्‌ 
गेहं आदि खाने से जो मद चढता हे वह 
चावल वा जो खाने से नहीं चढता ओर पापल 
दभ, सोम, चावल ओर जो का सेवन करने 
वाळा दीर्घाय होता हुआ शौत्र मृत्यु का ग्रास नहा 
वनता ॥ 

अथर्व ५।५।५मे आया है कि “हे लाख 
( गोंद ) ! तू पीपल, खेर, श्रव, बड, तथा ढाक 
( पछाश ) आदि से निकलती हे ” यहां से यह 
पता चलता है कि पीपल से भी लाख सदृश 
एक गोद विशेष, पीपल का गोद निकलता हँ ॥ 


अथर्व० ४। ३७।४।५ में आया हे कि अप्स 


राएं वहां चली जावे जहां पीपल, बड आदि 
बडे बडे वृक्ष नदा क किनार जळ के समीप 


उंगे हुए हें” यहां से यह पता चलता ह कि 


देख कर ही शत्रु अपने हृदय में भय भीत हो 
जाते हें क्योकि यह अत्यन्त तीक्ष्ण विष सारी 
सेना को एक बादगी मार डालता हे / 


जल नदी आदी के समीप पीपल बड आदि * 
पास अप्सराएं जाया करती हैं इस प्रकार यहां पीपछ 
का वेदोक्त वर्णन समाप्त हुआ॥ 
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ठत 


आज इस लेख में हमें समाज की ( १ ) उत्पत्ति 
तंथा रचना के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि से विचार 
करना हे । यह उक्ति प्रसिद्ध ही हे कि मनष्य एक 
सांमाजिक प्राणी हे परमेश्वर की तरफसे मनष्यके 
हृदय के अन्दर दूसरो के साथ मिलकर अपनी 
उन्नति साधन करने की एक नेसर्गिक प्रवत्ति दी 
गई हे । वहदारण्यकोपनिषदमे प॒रुषका वर्णन 
करते हण, “ स घे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते” 
(चतुथे ब्राह्मण ) ये जो शब्द आये हं वे इसी स्वाभा- 
विक प्रव॒त्ति के वोध कराने वाले हे। मनष्य 
कितना भी यत्न क्यो न करे वह दूसरों का साहाय्य 
लिये विना अपना साधारण निवाह मात्र तक 
नहीं कर सकता । यदि एक व्यक्ति को स्वय हा 
पानी भरना पड़े, स्वयं रोटी बनानी पड, स्वय कपड 
धोने पडे, स्वयं क्षौर करना स्वयं कपडे धुनने पड आर 
रातको स्वयं पहरा देना पडे तो उसका एक 
दिन जीना भी भारी पड जाय इस लिये श्रम 


'विभाग का सिद्धान्त मनुष्य समुदाय म भा 


लाग होता हे। कोई एसा समाज न हांगा जि- 
समे पढ़ाने इत्यादि का काम करने वाले ज्ञानी 
लोगो, रक्षाकी विशेषरूपसे व्यवस्था करने वाल 
क्षत्रियो, ब्यापारियौ श्रमियौ या सेवकों के बिना 
॥ चल सकता हो । भारत में, योरूप में, अमेरिका 
मे ओर अन्य. किसी भी प्रदेश में, समाज के 


( धार्मिक और सामाजिक दृष्टि) 


अन्द्र इन चार प्रकार के व्यक्तियो को सत्ता 
दिखाई देती है । यद्यपि अव यह विभाग बिलकुल 
अव्यवस्थित और ढीला ढालासा है। हमारे 
पर्वेजो ने इस स्वाभाविक गुण कर्म कृत विभाग 
से लाभ उठाते हुए समाज की आश्चयं जनक 


रचना की थी भोर एक नया सभ्यता का आदरा 
अन्यदेश वासियों कं सन्मूख रक्खा था। वेद के 
“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । ऊरू 
तदस्य यद्‌ वैश्यः पदभ्यां शद्रो अजायत ।” इस 
सप्रसिद्ध मन्त्र के अन्दर मनुप्य समाज पक 
व्यक्तिके शरीर के साथ तलना करते हुए समाज 
के आदर्श संगठन का जो निदेश किया गया हे 
अत्यन्त महत्त्व पणे हे । हबेट स्पेन्सर जस धरन्धर 
पाश्चात्य विद्वानो ने भी ५०४०४ 19 an organism 
इत्यादि लेखो में आयौं की समाज विषयक इस 
कहपना का समर्थन किया हे। वणे व्यवस्था के विषय 
मै मल वेद संहिताओके अन्दर बहुत लम्बा चोडा 
उल्लेख नहीं पर थोडे से शब्दों के अन्द्र 
सारा तत्त्व भर दिया गया हैं) वेद कहता ह 
कि यदि सच्चे ब्राम्हण का तुम आदश जा- 
नना चाहते हो तो अपने मुख भाग को ओर 
देखो । इस मुख भाग क अन्दर आंख, नाक, 
कान, जिव्हा और त्वचा पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और 


(१०८) 


कमैन्द्रियौ में से एक वाणी हं जो इस भाग 
मै पाई जाती है । सारे अवयवा म यदि सब 


भ अधिक स्वार्थ रहित ओर तपस्वी काई अन" 

हे तो मुख ही हे । सर्दियों मं जब कि 
सारे अवयवो को खूब अच्छी तरह से ढाक 
लिया जाता हे, यह मुख का भाग नंगा ही 
रहता है। इस के अन्दर कितने भो स्वाद, पदाथ 
कयो न डाले जांय यह अपने लिए कुछ न र 
ख कर सारे शरार म॑ रुधिरादि पहचा देता 
हें। इस प्रकार समाज में जो पुरुष सम्पूण ज्ञान 
का संग्रह कर के वाणी द्वारा उस का प्रचार 
करते हें, जो तपस्वी और स्वार्थ रहित हे घे सच्चे 
ब्राम्हण हो सकते हें । जिनके अन्दर ये गुण नही 
पाए जाते वे कितने भी ऊचे कुल मं क्‍यों 
न पैदा हुए हो ब्राह्मण कहलाने के अधिः 
कारी नहीं। मनुस्मृति में . ब्राह्मणो की पूजा 
का जो इतना महत्त्व बताया गया हे वह इसी 
लिये कि ऐसे स्वार्थ रहित तपस्वी सदाचारी 
ज्ञानी परुष जब तक समाज म नेता नहीं तब 


तक खमाज को यथार्थ उन्नति असम्भव 
है। यजुर्वेद में“ ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ ? कह कर 
इस बात को स्पष्ट कर दिया हे ब्रह्म अथात्‌ 
ज्ञान प्रचार के लिये मुख्य तोर पर ब्राह्मण 
को नियुक्त किया गया हे। जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी 
नहीं. और सच्चे ज्ञान के प्रचार करनेका जो 
यत्न नही करता वह पुरुष ब्राह्मणोचित मान के 
कभी योग्य नहीं हो सर्क॑ता। अथर्ववेद काण्ड५ 
सूक्त १९ में यहां तक कह दिया है कि 
“उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति 
परा तत्सिच्यते राष्टर' ब्राह्मणो यत्र जोयते ॥ ” 

अर्थात्‌ जो अत्याचारी राजा अपनी शक्ती 
घमण्ड करता हुआ ब्राह्मणो को सताता हे उस 
के राघू का शीघ्र नादा हो जाता है। म.९ में भी 


>>> EEE 


॥ चेष ७ 


“ ब्राह्मणं यत्र हिसन्ति तट्राष्ट हन्ति दुच्छना ” 
यह कह कर बताया गया हे कि दुर्गति उस 
राष्ट्रका सत्यानाश कर देती है जहां ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण 
की हिंसा की जाती हे । इस प्रकार के सब वेदमंत्रो 
में किसी ब्राह्मणजाति का कोइ निर्देश नहीं किन्त 
ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ; ” इस व्युत्पत्ति के अनसार 
सच्चे ब्रह्मज्ञानी क! तिरस्कार करनेसे समाजकी जो 
बरी दशा होती हे उसकी सूचना दी गई हे। “ ब्राह्म 
णोऽस्य मुखमासीद्‌ ” इस मंत्र का अथ पोराणिक 
ब्रह्माके मखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुआ इत्यादि कर 
वह कैसा असंगत ओर पर्वापर विरुद्ध हे इत्यादि वि 
स्तारसेयहां दिखाने की अवश्यकता नहीं । इससे ठीक 
पर्यमंत्र में “यत्प॒रुषं व्यदध॒ः कतिधा व्यकव्पयन। मखं 
किमस्यासीद्‌ कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ! यह प्रश्न 


जो पछा गया हं के समाजका पुरुष के रूप मजा | 


कल्पना की गई हे वह कितने प्रकारसे हें । उसका 
मख क्या हे वाहु क्या हे ओर उरू तथा पाव क्या 
हैं इस प्रश्‍नका उत्तर 'ब्राह्मणो$स्य मुखमाखीद ” इ 
मंत्र द्वारा दिया गया हे मुख क्या हे इस प्रइनके 
ब्राह्मण मख से उत्पन्न हुआ यह उत्तर कितना 
संगत है, "पदभ्यां शद्रोऽजायत इस चतथे चरण के 
वेषयमे कछ सन्देह होसकता है उसकी निवृत्ति 
के लिये पदभ्यां यहां चतुर्थी विभक्ति माननी उचित 
हे उस अवस्था में अर्थ यह होगा कि पेरोके काम के 
लिये शद्र बनाया गया । पेर चेतन्य हीन होतं हुए 
जैसा सेवा का काम करते हे वेस ही जो पुरुष समाज 


में उच्चज्ञान रहित होते हुए केवळ सेवा क काम कां 


भळी भान्ति कर सकते हैं वे शाद्र कहलाते हें यह 
मंत्रका आशय है | इस विषयक अधिकवाद विवाद 
को न उठाते हुए हम अब वेदानुकूल स्मत्यादि के 
आधार पर चारों वणौंके कर्तव्यो और अधिकारों 
पर थोडा विचार करंगे । 

(क्रमशः) 


पे : 


हि 


शै 
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आङ्गरस- चिकित्सा | 


आङ्गेरस 


“ टानिक, सिरप, अवलेह, धात पौ ष्टिक गोलियां 
पाक, कामातंजक वटी, मोदक आदि आदि सभी 
खाई; डाक्टर, वेंद्य, हकीम आदि सभी की वर्षौ 
तक खुशामत को; परन्त, हाय | आरोग्यता बही 
मुगतृष्णा क जळवत्‌ हां रही | हजारों रुपयों 
के बॉलदान और अपरिमित शक्तिव्यय के पश्चात 
भी वहां निराशा, वही तृष्णा, वही दोबल्य और 
वही चिकित्सको की गुलामी । मेरी इस मर्खता 
का देख पश-पक्षी तक मेरा तिरस्कार करते, 
मुझे देख देख कर भाग जाते, मानों मेरे दशान 
भात्रसे अपवित्र होते हें । वक्ष मझे देखकर 
मुस्कराते, सिर हलाते और मेरी तीब्र निन्दा 
करते, अपने फल को फेक फेक कर नराधम कहते 
भगाने को भरपूर चेष्टा करते-मानो स्वकीय शक्तियों 
का निरादर करने घाले, प्रकृति माताके कपद्रो 
के लिए, त्रिळोकमं कहीं भी ठोर नहीं है ।” 


वेद कहता है “ स्वं महिमानमायजताम्‌।” हे 
सखा | अपनी महिमा का यजन करो, अपनी 
शक्ति की पूजा करो, अपनो शक्ति का माहात्म्य 
जानने का प्रयत्न करो। परन्तु हम और कुछ 
ही चाहते हें। भारतकी १००० वर्षे की गुलामी 
ने हमारे रज रज में गुलामी को भर 
रखी हे; भला यहाँ स्वतंत्रता, स्वयं शक्ति की 
चाह, अपना गौरव कहां ? पंरमात्मा ने हमें अमृत 
दिया परन्त हम कोई देच थोडे हो हें जो उसका 
पान करे। हमारा काय तो हे दूसरों का मुह 
ताकना; एक टुकडं क लिए श्वान का ना द्वार- 


गन्श्र 


` द्वारभटकते फिरना और अपनी शक्तिका संहार करना | 


~ >>> 

नि ह से आत परुषो 

उपनिषद भले ही कहे कि ऐसे आत्मघाती पूरुष 

की मृत्यु के पश्चात्‌ बडी बुरी दशा होती हे, 

~ ५ ~ 

परन्त हम तो इस ही जन्म म उसस भा 
रोरव यातनाएँ सहन कर रहे है, । 


अशानी मग कस्त्‌री को गधसं मोहित ही, 


' चिकित्सा | 


( ले०-- श्री० उदयभान जी) 


उसका खाज करने के लिए चारों ओर वनम दौ 
हं, व्यथिते होता, दुःख पाता परन्त कहीं भी उसका 
पता नहा मिळता । इली प्रकार मूर्ख अपने अन्दर 
आराग्य करने क साधन को भूल कर आरोग्यता की 
प्रांत क लिए डाक्टरो के द्वार खटखराता हे. परन्त 
इस बात का भूल जाता हे कि भक्ति से वहिष्छृत 
पुरुष के लिए कहीं भी ठौर नही हें। 

एक महात्मा का वचन हैं कि उत्पत्ति और 


हं वहां उस वस्तु का विकास करता हे, जिस 
स जसका सरक्षण होता हे, वही उसकी बढती को 
कर सक्ता हें। मनुप्यकी उत्पत्ति वीर्य से होती हे अतपव 
वीय ही उसको बढा सक्ता हे, वीर्यं ही उसको उन्नत 
कर सक्ता हे ओर वीर्य ही उसका संरक्षण कर सक्ता 
हे! इसी से हो आरोग्य लाभ हो सक्ताहे और इसीसे ही 
अन्य शक्तियां भो उन्नत हो सक्ती हे,इसके अभाव मे सब 
कुछ नाश हो जाता हे) यही आंगिरस चिकित्सा है । 

कही कहाँ आंगिएस शब्दका अर्थ प्राण भी 
किया गया है, परन्तु वहां प्राण शब्द से प्राण और 
वोये दोनों शब्द अभिहित किये गये हैं, इसका प्रमाण 
आगे चल कर मिल जायगा। 

उपनिषद्‌ में संसार की उत्पत्ति रयि और प्राण 
द्वारा बतळाई है । रयि शब्द का अर्थ अन्न है और 
वही हमारे शरीर में वीये रूपसे स्थित हे । प्राण 
अकेला कभी स्थित नही होता, वह किसी न किसी 
चस्तके आश्रित हो कर ही रहता हे । अन्तरिक्षस्थ 
प्राण वाय के आश्रित रहता, द्युलोक का प्राण उसके 
वीर्य । जल ) के साथ आश्रित होकर रहता है और 
उसी के द्वारा दलोक अपनी प॒थ्वी में ऋतुकाल में 
( वर्षा ) गर्भ स्थापित करता हे। ठीक इसी प्रकार 
भी हमारा वीये प्राण के सहित शारीर म चेष्टा करत 

। न वीर्ये ही प्राण के विना बढ सक्ताहे ओर न प्राणा 
ह 
ही विना वीय के रह सक्ताहे। वीय ओर प्राण 


(१९० ) 


वैदिक धमे. 


ही दूसरे का ` रा ३ नोली आदिक मुदा न केवल उक्त काम 


अन्योन्याश्रय हैं; एक के अस्तित्व में 
बढाने वाले 


स्तित्व संभव हे । इसी कारण प्राण 
योगियों को ब्रह्मचर्य आवश्यक हं आए वीय बढाने 
वाळे ब्रह्मचारियों को प्राणायामादि प्राण कः पासना 
अनिवांय हें। प्राण क क्षीण हान से वाय भी क्षीण 
हो जाता है ओर वीय क क्षीण हा जाने पर प्राण 
भो क्षीण हो जाते हँ । परन्तु इस वात का स्मरण 
खना चाहिए कि पवित्र वीय हा प्राण का रक्षण 
करता है, जो वीर्य दूषित हे वह प्राण का घातक हे । 
इसी लिए ऋग्वेद में प्राण का उपासना करने वाळे 
पनष्य के लिए लिखा है- 
“घतेन त्वं तन्वं वधयस्व' १ घत द्वारा शरार का बढा 
ओ। जो मनष्यप्राण को उपासना वर्षों तक करता एहे 
परन्त वीर्य की रक्षा न करे ओर न घृत, दुग्ध आदि 
सात्त्विक और पौष्टिक पदाथों का सेबन करे वह 
नष्य कुछ भी लाभ प्राप्त नहा कर सक्ता । वीय को 
वद्धि का उपाय यजुवेद में बतलाया हके वीयाय 
अवि-पाळम्‌।” वीर्य की वृद्धि भेंडी क दुग्ध पान द्वारा 
होतो है । परन्तु जो मनुष्य रोगी ह वे गाय, सस क 
दुग्ध के बनिस्बत बकरी का दुग्ध पीवे क्योंकि बकरा 
का दुग्ध हलका, शीघ्र पचने वाला, तेजवधक आर 
क्षीणता से बचाने वाला हे) वद्यक शास्त्र म बकरा 
दुग्ध की विशेष महिमा लिखी हे | परन्तु विषयान्तर 
हो जाने के भय से हम इस विषय को यहाँ 
छोड दते हे। 


३ नौळी आदिक मुद्राएँ न केवळ उक्त लाभ ही 
प्राप्त कराती हे अपि तु आभ्यन्तर शारीरिक शुद्धि 
के लिए इन का करना अनिवांय है । इन्हा , 
[औं द्वारा मनुष्य डाक्टरी के विषप्रयोगो स्त £ 
बचकर लाभ प्राप्त करा सक्ताहे। 


४ हम लोग सभ्यता के जंजाळ में फंसकर 
प्रकृति के दिए हुवे अमृत को खो बैठते हैं । उनमें 
से छत्री का उपयोग एक है। वेदिक धर्म के 
पाठक यह भली भांति जानते हैं कि सर्य की 
रक्ष्मियाँ द्वारा प्राण का संचार पृथ्वी ओर शरीर 
में होता हे, परन्तु हम उसे रोकने के लिप छत्री 
का उपयोग करते हैं; यह एक बुरी प्रथा है। 
आवश्यकता से अधिक कपडे पहिनने से सूय की 
किरणे शरीर के भागों में प्राण संचार नहीं कर 
सक्ती । इससे फेफडे को अधिक कार्य करना ॒ 
पडता हे, उसके . फल स्वरूप में फेफड़े रोगी हो 
जाते हैं, उसमें कीडे पडकर सडने लगते हैं; 
जिसे चिकित्सा शास्त्र में क्षय, राजयक्ष्मा 
आदि आदि कहते हैं । अतएव वैदिक 
घर्मीयौ को चाहिए कि छाते का उपयोग सवदा के 
लिए हटा 

७ लोक का वीर्यः जळ में प्राण मिश्रित 
रहता हे, वही वर्षा द्वारा पृथ्वी पर गिर कर नाना 
प्रकार की औषध्रियां उत्पन्न करता हे । जितना 
प्राण वर्षाके जलमें रहता हे उतना पृथ्वी के अन्य 
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२ सब प्रकार को _क्रियाएँ मनक आधान हें 
परन्त उनके दो प्रकार हें । एक ऐच्छिक ओर 
दूसरी अनेच्छिक। प्राण ओर वीयकी गति मनको 
अनेच्छिक क्रिया के आधीन होने से साधारण 
अवस्था मे मन इन गतियो को रोक नहीं सकता, 
इनपर अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर सक्ता। 
जो मनुष्य आंगिरस चिकित्सा द्वारा आरोग्य 
लाभ करना चाहे उनके लिए आवश्यक हे कि वे 
प्राण और वीर्य की क्रियाऔको ऐच्छिक करं । 
ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, उड्यान्‌, नोलो, बस्ति इत्यादि 


द्वारा हा यह सभवह। 


किसी प्रकार के जल में नहीं रहता । वेद्यक शास्त्र 
में भी वर्षा का जल सबसे उत्तम और रोगों के 
नाश करने वाला बतलाया हे । जब वह जल 
हमारे शरीर के ऊपर गिरता है तो एक प्रका, 
की विशेष स्फर्ति उत्पन्न होती हं, क्‍यों [क उसस 
प्राण का संचार होता हे। हम वर्षाके जल स 
बचकर इस अमत से वंचित रह जाते ह अतएव 
जहां तक हो वर्षा मै भो छाते का उपयोग कम किया | 
[य । 
६ भोजन-- “भोजन के लिए हम नहीं हे अपितु 
भोजन हमारे लिण है 
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विपरीत हे । भोग लिप्सा के हर होकर प्रत्येक 
वस्तुका खा लत ह । परन्तु प्राणचिकित्सकौ 
को यह चात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है 
कि भोजन जीवन की रक्षा के लिए है, अतएव 
भोज्य पदाथ वही होना चाहिए कि जिसके द्वारा 
शरीर का बल बढ़े। 

७ प्राण को वेदसे पानी का गर्भ कहा हे। जळ 


किन्नर देश। 


(थाड हा दिनो म आप के मकी 


(१९१) 


जो कुछ ( जळ, दुग्ध आदि : में पीता हु 
यथा पवा पाता हूं । जसे समठ | उस जल के 
माण का चूसकर यथा विधि पीचे। यदि इस 
प्रकार जळ पीने का अभ्यास आप डालेंगे तो 
कांति 
वढेगा, मन्दाग्नि दूर होगा ओर प्राणशक्तिका 


प्राण व्याप्त रहता हे। यही अथव चेद में मी सेवन होगा। 


कहा हैँ अप्स्वन्तरभृतम्‌ ” जळ 


चाहिए । त्वचा में प्राण को खींचने की शक्ति 


है परन्तु हम जळ इतनी जल्दी पीते हैं कि 


हा, प्राण को नहा चस सक्ती। इस छिए| न 


वंद म कहा ह: 


यत्‌ पिबामि सं पिबामि...अम वयम्‌।' अ-६-१३५ 


में अमृत| 
'( प्राण) है। इस जल को धीरे धीरे पीना 


८ प्राण का जो (यव ) के साथ विशेष 
सम्बन्ध हे और अपान का चावल के साथ! जो 
व्यक्ति जध और घत दोनो को खाएंगे उनका प्राण 
बहुत चढेगा। अपान क्रिया के बिंगड जाने पर 
ल का सेवन करे, उससे मूत्ररोग दूर होते हे 
ओर दस्त लगना, अतिसार आदि रोगां से शीघही 
आराम मिलता हैं। 


Gf वब 


( ले०- श्री० स्वा० 


शिमला से उस सडक पर, जिसे तिब्बत हिंदुस्तान 
रोड कहते हैं, ५८ मील उत्तर दिशामे पहाडी रास्तस 
जाने पर रामपुर बशहर की रियासतकी सीमा हैं| 
यह रियासत. वहां से तिब्बत की सीमातक १५० 
मील तक चली गई हे । सडक सतलज उपत्यका 
मे जाती हे । सीमा से 'सराहन' ( जहां गमी के 
दिनो में बुशहर नरेश रहते हैं) तक का प्रदेश 
| कहा जाता हे। भाषा कोची हे, जोकि 
आये भाषाओं में से हे। सराहन से ऊपर का 
प्रदेश 'चङ रङ” तक प्रायः १२५ मील “ किनोर” कहां 


रामोदारजी साधु ) 


छ 


जाता है । सामान्य लोग यद्यपिइस देश को किनोर 
और भाषा को किनोरी कहते हें, किन्तु शिक्षित 
जन किन्नर देश और अपने को किन्नर राज- 
पत कहते हैं । देखने से मालम होता हे कि यही 
प्राचीन किम्परुष ( किन्नर ) वषे हे । 'सराहन' 

चीनी? ५० सील ऊपर है। चीनी और चीनी से 
नीचे वाले किन्नर अपने ही को शुद्ध किन्नर मानत 
हैं । यद्यपि ` चिनी’ से ऊपर के निवासी भी अपने 
को किनौर ही कहते हं ओर उनको भाषा भी) 
शासो' तक ( चिनी से प्रायः ५० मील ऊपर 


( १५२ ) वेदिक धमे [| 5 वष है 


बही है जो और किन्नरों की है; तो भी दूसरे किन्नर | वृक्षौ के घने जंगलों में हे । गांव समुद्र तल से १००८ 
इन्हे जाड” नाम से पुकारते हैं जो कि तिब्बती खे ११००० फीट ऊपर तक वसे इये हैं। जाडे के 


लोगों का वाचक है। इस में सन्देह नहीं जब | दिना में बफे खूब पडतो हे। चिनी' के ऊपरी भाग 
कोई यात्री तिब्वतके  छमूती ' प्रदेश से निकलकर | में वर्षा कम होती हैं ( यद्यपि तिब्बत सा नितान्त 
चड रङ गली (177 55) पार हो, किन्नार प्रदेश क | अभाव नहा 95 किन्तु, चिना से नीचे वाले प्रदेश 
ऊपरी भागम आता हे तो, भाषा, भष, स्वच्छता, रहन | में वर्षा अच्छी होती हैं । सेव, अंगूर आदि मेवो 
सहन आदि म उसे बहुत अन्तर मालम होता क वृक्ष यहा अच्छा तरह लग सक्त हे, लेकिन 
हे; तो भी पुरुष ओर स्त्रियों क मुख पर मङगालीय | लोगों की रुचि इधर नहा हैं। खूबानी ओर अखशेट 
आकृति की छाप खूब स्पष्ट देखाई पडता ह । के वक्ष बहुधा देखने म आते हे । गहू, जो, नंगा जाँ 
किन्त, चङ रङ से प्रायः ३५ माल नीचे जब हम | फाफड, बकला, चोलाई, को फसल अधिक होतो 


हङ रङ गला पार कर पहिले गांव सूडःनमर्म पहुचत | ह । 


हें, तो वहाँ आकृति बिल्कुल आर्यों की सी हं किन्नर देश में युवक स्वयं अपने लिए लडकी 
स्त्री परुष बहत सुन्दर और गोरे होते हे । इसस | पसन्द करता हे आर छडकाक माबाप को न स्वी 


नीचे सार किन्नर देश को अवस्था यहा ह । | कत हान पर अपन इष्ट मचा का सहायता सं उस 


धर्म के विचार से चिनी' से ऊपर वाल किन्नर बोद्ध | जबद्स्ती पकड ले जाता हे । पीछे कुछ रुपया, 


हेओर नीचे वालो मे बौद्ध ओर ब्राह्मण धमे मिळाहुआ.| गाय आदि से माबाप को प्रसन्न कर लता हैं। 
हे। किन्नर देश मे ब्राह्मण नहा हं। पाहेळ पहल ब्राह्मण अब दा एक वष स बतमान बशहरनरशन जब- 
का गांव सराहन में मिलता है । अघ यह ब्राह्मण देस्ती पकड ले जाने तथा लड़को पर रुपया लेने 
देवता चीनी तक चढाई करके अपनी यजमानियां के लिए कठोर दंड नियत कर दिया है । इस लिये 
स्थापित कर रहे. हैं। नामकरण भी अब अधिक- | अब इस का प्रचार उतना नहीं है । किन्नर देश को 
तर ब्राह्मणों ही द्वारा ' ठाकुर दास” आदि होता हे । स्त्रियां बाहर के लोगों के साथ विवाह करने 
वह दिन दूर नहीं है जब कि यहां बौद्ध धर्म का [को वरा नहीं मानतो; किन्तु पिछले वर्षो में इस 
बिलकुल प्रभाव न रह जायगा । किन्नर लोग नृत्य को आड में स्त्रियों का व्यापार सा शुरू हो गया, 
गान के बडे प्रेमी होते हैं । शादी, विवाह, देवोत्सव | इस लिये राज्यने राज्यले बाहर लडकी के जाने को 
के समय बडे धम धाम से इन के नाच होते हैं निषिद्ध कर दिया हे । 
जिन में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हआ करते| सराहन ( जिस से ऊपर कि किन्नर देश आरम्भ 
है। राज्य से इधर शराब बनानेणे रुकावट होने से होता ह) को यहां के लोग शोणितपुर कहते ह ओर 
आज कल मद्य पान बहुत कम हो गया है। उषा और अनिरुद्ध की सारी कथा को यहा पर घटात 
किन्नरों में अभी तक सभी भाइयोंके एक पत्नी हैं।बुशहर ,के राजा अनिरुद्धके वंशज चन्द्रवशी 
होती है। यद्यपि इस प्रथा के अब मिटाये जाने क्षत्री कहे जाते हैं; ओर वतमान महाराज पदम सिए 
की कोशिश हो रही हे । स्त्रियों का परिधान एक | जी कृष्ण की १२१ वीं पीढी गह । बाणासुर आर 
छै हाथ लब्चे कम्बल की साडी है; सिर पर उस को राजधानी शोणितपुर के लिये दावादार 
एक तरह की कनटोप वाळी टोपी होती हे । हिमालय के पहाडी में आज कल तीन स्थान 
तिब्बत के पश्चिम भागकी तरह वह पायजामा | हैं-- 
न हीं पहिनतीं । यह प्रदेश सतलज के किनारे | ' सराहन, उषीमठ ( गढ वाल ) और नेपाल । 
गछ, दवदार, चाल, कायरू, नवजा आदि विशाल लेकिन नहीं कहा जा सक्ता किसका दावा ठोक दै। 


र्ड — “>: 


सूल्य १ ) रु. डाकव्यय । ) र 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है-- 


„ प्राचीन संस्कृत निबंध । ६ बुद्ध के यश विषयक विचार ह | 

| ( छे० श्री० पं०्चंद्रमणिजी ) - |. 

१ पिष्ट-पशु-मीमांसा । लेख १ ७ यशका महत्व  ( संपादकीय ) | 

ळा 29 १३ 9१ २ ८ यज्ञका क्षेत्र 29 | 
धर ६ ९ यज्ञका गढ तत्त्व १ | 

लघ परोडाश मीमांसा । | 

३ लघु पु १० औषधियो का महामख ” | 


भाषाके लेख।- «| पतित ओहि 
( छे० श्री० पं धर्मदेवजी ) व 
४ दर्श और पौर्णमास (ले० श्री० पं० बुद्धदेवजी)| १२ क्या वेदों में यशो में पणुओका बलि करना 
५ अद्भत कुमार-संभव 11 0) लिखा हे ? ( ९० श्री० पुरुषोत्तम लालजी ठर डू 


है 


यश्षप्रंथ माला की यह प्रथम पुस्तक है। द्वितीय पुस्तक छपरही है। र्‌ 
मत्री-स्वाध्याय मंडल, आध ( जि० सातारा ) 


ह. 
की ई स <<< स श्ट NSN ङ्ङ 
बर की 


वैदिक उपदेश माला। 


जीवन शद्ध और पवित्र करनेके लिये बारह उपदेश है। इस पुस्तकर्म लिखे बारह उपदेश जो. 


४७० 


पु लज्जन अपनायेगे उनकी लि निःसंदेह होगी । मूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय- ) एक आनो! 


TN त) हैं”! AY SN Cdl nd 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 


Ls 


` वैदिक धर्म के ग्रथ। 


i ग क” We र 
४ १ आगम-निबंध साला। 
चेद अनंत विद्याओका समुद्र है । इस वेद समुद्वका मंथन करनेसे अनेक “ शान रत्न ” 
प्राप्त होते हैं, उन रत्नो की यह माला हे । 


वोद्किराज्य पद्धति । मू।-)| १० वेदिक धमकी विशेषता ` न ॥) | 
मानवी आयुष्य । म्‌.। ) ११ तर्कसे वेदका अर्थ) म). 
बैदिक सभ्यता । प.॥) १२ वेदर्मे रोग जन्तु शाख । मः) 
वादक चिकित्सा शाश्च | ., ५. १२ बक्षचर्यका विज्न। " म्‌.=) 
` बैदिक स्वराज्यकी महिमा । म. ॥), १४ वेदमें लोहेके कारखाने म्‌.) 
Er ॒ र वेदिक सर्पविद्या । | मृ. ॥) १५ वेदमें कृषिविद्या । मू.) 
ज्र ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय म.॥) ६ वैदिक जल विद्या म्‌.= ) 
ट्‌ वेदमें चखी | म्‌ः॥ ) १७ आत्मशाक्तका विकास मू.-) 
` ९ शिवसंकल्यका विजय । म.॥)! १८ वेदिक उपदेश माला म्‌") 
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२ जर्म-शिक्षार्क यथ 


और बलिकाओकी पाठदालाओंमें“ धर्मे ” की. पढाईके लिये तथा घरोंमें बाल 


(१ ) बालकोंकी धर्म-शिक्षा 


कम थम माग । प्रथम श्रेणीकी धर्मी शिक्षा के लिये। मू-) 


i (२) बालकोंकी धर्म शिक्षा । 


३ स्वयंशिक्षक-माढा। 


१ कल र्‌ डक द्द छ | ७३ > ® “२ 
१ वदका स्वय-शक्षक ॥ | २ वृढ्का स्वय-शिक्षकं 
प्रथम भाग । मू. १॥ ) डेढ रु० । द्वितीय भाग । म० १॥ ) डेढ र० । 


७ यांग साधन माला । 


(न ० 
यांग सांधन ? का अनष्ठान करनेसे शारीरिक 
ु ५ बहाचर्य | 


आरोग्य, इंद्रियोकी स्वाधीनता, मानसिक शक्तिका ; 
। इस पुस्तकर्मे “ अथव वेदीय ब्रह्मचयं सूक्त ? का 


_- ०... विवरण है । ब्रह्मचर्य साधनके योगासन तथा वीय 
_ श्र न eee ४ श्र 13 प 
होमा सभव हे । इसलिये यह “ योग-साधन ” हर- रक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्तक मै दिये 


त्क ७ 54 व ~ ~ a 
उत्कषे, बुछिका विकास ओर आत्मिक बळकी प्राप्ति 


एक मनुष्यको करने योग्य है । ' हें । यह प॒स्तक “ सचित्र ” हें। इसमें लिखे नियमों 
ज, अ के अनसार आचरण करनेसे थोडेही दिनाम वीयेस्थिर 

॥ | प्‌ 
| सध्यापासना ! होनेका अनुभव निःसन्देह होता हे । म्‌०१।)सवा रु. 


योग की दुष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस ७योंग साधन की तयारी | 


पुस्तक में लिखी है। मू १॥ ) डेढ. है टे 
पु है। मू० १॥ ) डेढ, रु० जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति करना 


सं ४१: : चाहते हैं, उनको अपनी तेयारी किस प्रकार करनी 
१ सध्याका अनुष्ठान । 0015 
चाहिये, इस विषयकी सब बाते इस पुस्तकमे छिखीं 
( यह पुस्तक पूर्वोक्त “ संध्योपासना ” मै संमि- हे । म्‌. १ ) एक रु. । 
छित हे, इस लिये “ संध्योपासना ” लेनेवांलो को ४ 
| ६ आसन । 
इसके ेनेकी आवश्यकता नहीं हे!) म्‌।)आठ आने। इसमें उपयोगी आसनौ का वर्णन चित्के समेत 
| दिया हैं म्‌. २ ) रू 
| ७ सूर्यभेदन व्यायाम ॥ 


( सचित्र ) बलवर्धक योगके व्यायाम । म.॥ ) 
१9 गो >>) 
भावना ”रखनी चाहिये, उसका वणन इस पुस्तकमे। “ योग साधन के अन्य पुस्तक छप रहे है। 


हे। म्‌. १) एक रु. । मुद्रित होतेही सूचना दी जायगी । 


३ वेदिक पाण विद्या ॥ 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “मनकी, 


टू ति 
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> 


५ यजवेद का स्वाध्याय 


१ यजुर्वेद अ० २० की व्याख्या! | ३ यजुर्वेद अ. ३६ की व्याख्या 
“ नर-मेध ” मनुष्योकी उन्नति का सच्चा साधन। “शांति-करण” | सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय 


वैदिक नरमेध कितना उपयोगी है, इस विषयका ज्ञान | 
इस प्स्तकके पढनेसे हो सकता हे। म्‌०१)एक रुपया व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और जगतमें सच्ची शांति कसी 


२ यजुर्वेद अ. ३२ की व्याख्या स्थापन की जा सकती है, इस के वैदिक उपाय इस 


४ सर्व-मेध? एक इश्वर की उपासना। य. अ. ३शमें | 


एक इश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई हे । म. ॥) पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) 
६ उपनिषद ग्रन्थ माला । 
तत्त्वज्ञान के भंडारमें “उपनिषद्‌ श्रंथ” अमूल्य | “केन उपनिषद 


ग्रंथ हें । तत्त्वज्ञान की अंतिम सीमा इन ग्रंथोमें | इस पुस्तकमें केन उपनिषद्‌ का अर्थ और स्पष्टी 
पाठक अनभव कर सकते हें। जीवनके समय ये करण, अथर्ववेदीय केन सक्त की व्याख्या ओर देवी 


प्रंथ उच्च तत्त्वज्ञान के द्वारा सदाचार की शिक्षा भागवतकी कथाकी संगति बता दी हैं उभा, यक्ष 


आदि शाब्दोके अर्थे वेदिक प्रमाणा से निश्चित करके 
बताया हे, कि उनका स्थान आध्यात्मिक भमिकामें 


कहां हे ओर उसको प्राप्तिका उपाय कया हे । 
और अधिक विचारं करनेकी अत्यंत आवश्यकता है। मू. १। ) रु. 


७ दइबता-परिचय-ग्रन्थसाला । 


“बैदिक देवताओका सृश्मशान ” होनेके विना ३ ३३देवताओंका विचार मू०>) 


घेद्का मनन होना असंभव है,इसलिये इस प्रंथमाला 


देते हैं और मृत्युके समय अमृतमय शांति प्रदान 
करत है । हरएक मनुष्यक लिये इन ग्रंथोका पठन,मनन 


मे ४ देवताओऑका परिचय ” करानेका यत्न किया है ९) देवता विचार मळ. ) 


पुस्तकोके नामोसेही प॒स्तको के विषयका बोध हो | 
सकता हे- डि ५ वेद्किअमिविद्या म्‌०१॥ ) 
१ रु देवताका परिचय स. ॥ ) ।_ “अन्य देवता औका विचार और परिचय कराने 


२ ऋग्वदमें रुद्‌ देवता भू, ॥= ) | वाले ग्रंथ तैयार हुए हैं, शीघ्रह्दी मुद्रित होगे । 
> 
८ ब्राह्मण बाघ माठा । शत- पथः बोधामृत । म०।) 
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सुहुक सभा प्रकाण्क-श्रीपाद. दामोदर सातवळेकर,स्वाध्याय मंडळ भारत सुद्रणाळय,ओंथ( जि. सातारा ) 


Employment for millions 
STUDENTS’ OWN MAGAZINE 


A Morthly 1112115) Teacher-——-Careess for १ omg men a speciality 
ANNUAL SUBSCRIPTION. WITH. SUPPLEMENTS, Res. 3. 
GET YOUR COPY FOR MARCI NUMBER RESERVED FOR 6 ANNAS StAMTS. 
SAMPLE COPY PosITIvELyY No. 
APPLY 1५४)- 


CAP (TAL INDUSTRIAL टा), RANGATT LAHCRT. 


SPATS. #77, 607, 67. STATS SN AST: AE STINTS TF HAH HATS EZ = 
<<< << €< = <€ 
व १ ह = 
पि जु 
को क क 


Pa 


| अपनायेंगे उनकी उन्नति निःसंदेह होगी । मूल्य ॥ ) आठ आने | डाकव्यय - ) एक आना | 
॥ मंत्री-स्वाध्याय मंडल, आध ( जि. सातारा ) 


जीवन शद्ध और पवित्र करनेके, लिए बारह उपदेश हैं | इस पस्तकमे लिखे बारह उपदेश जो सज्जन | न 
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देश देशान्तर का ज्ञान प्राप्त करने का 
। अप्वसान , । सागमामासा 


विश्ार्थियों को परीक्षा पास करने का 


खु की गक हि कु ०० ष्णु वाळ. नि क्‌ ५ प्श 

खुम उकं fee i. 
१ स ' संपादक श्रीमान्‌ कुवल्यानेद जी 
2 | छ कर क्ल महाराज । | 
: ° भगाल” ` क्ेवल्यवाम आश्रममे योग शास्त्र की खोज हो रही | 
? ९७ । 


[हैं जिस खोजका परिणाम आश्चयेजनक सिद्धियोंमे 


~ र ~ | हर 
र भगाल विषयक हि दा का एकमात्र सचित्र हुआ हे उन आवपकाराका प्रकाशन इस त्रेमारिक 
मासिकपत्र । पंजाब, संयक्त प्रान्त, बिहार उडोसा, | 


ह था : | 
| मध्य प्रान्त और बरार के शिक्षा विभाग द्वारा! द्वारा होगा | प्रत्यक अकर्मे ८० पृष्ठ ओर १६. चि | 
 स्वाङ्त। | दिये जांयग | हि | 
“गोळ ” में ज्योतिष, यात्रा, व्यवसाय, पश | वार्षिक चदा ७ ); 'च्दराव (ल्य १२ शि | 

बनस्पति अनुसंधान आदि भगोल के सभी अंगों “यक अक, २ ) रु टे | 


पर उच्च कोटि के मोलिक लेख प्रकाशि श्री, प्रबंघकतो-योगमीमांसा न: कुर 
या ( पिछले दो वर्षौ के लेखो और लेखक को पोष्ट लोणावला, ( जि. पु 

सूची मुफ्त मगाकर स्वयं देख लीजिये )। | र 

वार्षिक मूल्य ३) ( | 3 

मेनेजर  भूगोछ ” मेरठ । 
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पु ए9 हक ळे 
| LE 
i प्रथम भाग। , लख्य 
ग्रथ । पढिय 
इस म॑ निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है = 
“RE लोगो ८ > 4 ७ | > ~ & 
बिद्वाम क लिये आदरणीय बडा प्रंथ, | महाभारत मे मिलावट हें वा नहीं ? 
महाभारतके पठनसे लाभ, | महाभारतका महत्त्व, छः खनियो बाळा चक्र, 
महाभारतके विषयमे लोकमान्य तिलक ओर विवाह के समय राष्ट्रीयता का विद्यार, 
महात्मा गांधी जी का मत, | बकासुर का छाला) 
महाभारत सब शास्त्रोका सार ग्रंथ हे, : एकताका पाठ, 
बहाभारत की रचना करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास, | स्र स्राटूका वर ॥ 


मल्य केवल ॥ ) डा- व्य० == ) वी. पी. से गत ) 


४”. 


द्वितीय भाग । 


इसमें निम्न लिखित विर्षयाका विचार हुआ है---- 


हैं 

न्न शेवळोक, त्रिविइप, देवयोनी, भूतजाती, पिशाच देशव्यंवस्था ( चित्र), यक्ष, क्रतमजी देच, थश 
| ज्ञाती, गंशव जाती, यक्षजञाती, गणदेच, गणोकी, विरोशी राक्षस, यज्ञोमें देवीको उपस्थिति, च्यवन 
_ गणिका गणदेवोके भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, | ऋषि, यज्ञका पारितो।षिक, देवभाघा, इंद्रका चुनाव, इंद्र 
G अप्सरा, असर स्त्रियां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन. | और उपेन्ट्र, नारायण, भूतनाथ, यक्षसाग के लिये यद्धं, 
भारत बर्षे ( चित्र ), स्वर्गारोहण, स्वर्ग धाम, प्राचीन | इंद्रका वज, देचोके शास्त्रास, असरोकी कारीगरी। 


त्वादि अनेक विषय इसमे होनेसे यह ग्रंथ म्रहाभारतके इतिहासपर बडा प्रकाश डाळता है । 
मूल्यं केवळ ॥ ) डाव्य.= ) जी. पी. छै ॥।= ) 
मंत्री-स्वाध्याय मंडल आच, ( जि. सातारा ) 
क्र ८ ` द्रु तथा प्रकाशक-- श्री. दा. लातवळकर, भारतसुद्गणारूय । 
स्वाश्याय मंडळ, और ( जि, सातारा ) 
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छपकरःतेमार है EN 34010, ट 
महाभारत की [| 
समालोचना - || 


` - प्रथम भाग आर द्वितीय. 
भाग। . ५ 
। प्रति मागका § की 
> SS mm. ||!) 
है... मूल्य ।) डाकव्यपरट) || 
>. वीः पीस). / 
sO त त ७ 
ह 8 5 &मेत्री- स्वाध्यायमंडल आंध 
संपाद्क-श्रीपाद दामोदर सातवळेकर । | (जि. सा तारा) ल आ 
| स्वाध्यायमंडळ, ओध ( जि. सातारा ) | 2250 का 
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| विषयस्ची। 
। ण ग्रथोका परिय यो 2... 
१ मातभमिकेलिये आत्मसमर्पण १९३ ६ ,.११२ 
| २ काये करमेकी फूर्ति ...... त कटु ,......९९४ | ७ पाप दछन .......-- ११५ 
| ४ योगजिशासाको कहानी १९९ | ८ योगचिकित्सा क 304० पा वाती .११९ 
| ४ छत और अच्छूत २०५ |९ वेद्मे औषधि ..................... --. जा २२२ 
७ स्घाध्याय महल की अवस्था २११ | १० पकान्तवस............ RE, यी 


आरोग्य साधन के ग्रंथ! 


यदि आप इन यौगिक व्यायामाको करेगे तो 


आसन न्ल्य २ ) > 
र १ आप अपना स्वास्थ्य, वळ ओर आयु बढा 
सूयभदन व्यायाम। मूल्य. || ) - | सकते हैं । 
| मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ओध ( जि. सातारा ) “ 
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ह प्रभात 
 संपादक-श्रीयुत प्रोफेसर धर्मन्दनाथ शास्री 


तर्क शिरामणी ` 


९७ ~ 00 ~ ~ ० ७० ०, च 
प्रभाव म समाज का सजाव-चत्र ।देखान बाले अपूव शख 13शष ।वशध जारदार लेखका क रहत 


~ La 


| > ^ ७७ ~ १2 

| ह| प्रभात में चुने हुये विशेष विशेष लेखको ओर कवियों की कार्वताय होती हैं, प्रभात की विशषते 
[oS ~ ५३ | 

। यह हे कि प्रातिसप्ताह किसी महान तत्त्वज्ञानी का एक आध्यात्मिक लेख रहता है । देवीयों और बहिनां 

| के लिये ता माहिला जगत्‌ एथकू रहता है, जिसमें उनके लिये बहुत उपयोगी और लाभदायक नोट 


रहते हैं | 


आजही प्रभात का मूल्य ३॥| ) भेजिये | 


.. "` | निजर-प्रभात । मेरठ 
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वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 


संपादक श्रीपाद 


दामोदर सातवळेकर . 


स्वाध्यायमंडल, औंध (जि. सातारा) 
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ऋए्तमाम क लय 


>>> >>> 


9393 >>> >>> 


आत्मसमफण । 


TO 


शन्तिवा सुराभिः स्योना कीलालोप्नी पयस्वती । 


भ्रूमिराधि बवीतु मे 


( शन्ति-बा ) शांति बढानेवाली, ( सुरभि 


प्रथिवी पयसा सह ॥ ५९॥ 


अथवे० १२। १ 


सगंघयक्त, ( स्योना) सुखदायिनी, 


( कीलालोघनी ) अन्न और रसो से युक्त, ( पयस्वती ) दधसे भरपूर, (पृथिवी भूमिः ) 
विशाल मातृभमि (पयसा सह) दूध और अन्न के साथ (में) मुझे ( अधि ब्रवीतु ) आज्ञा करे। 


शांति को बढानेवाली आनंददायिनी तथा अन्न और पेयोसे भरपूर हमारी मात- 
भूमि है । बह मुझे जिस कार्यको करनेकी आज्ञा देवे, वह कार्य में करनेको ' सदा उद्यत 
रहुंगा। हरएक मातृभूमिके भक्त को उचित हे कि वह अपनी मातृभूमि के लिये हरएक 


प्रकार का आत्मसमर्पण करनेको सदा उद्यत रहे। 


——o 
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हिंदी भाषाक लोगो म॑ पेसा एक बडी खुस्तीका | 
समय था, कि जिस समय फुर्तीके वाचक सब 
ही शब्द निदाव्यंजक बन गये थे । इसका परिणाम 
इस समयतक रहा है !!“ फुर्तीला, तेज, चालाख, 
होशियार, जल्दबाज,” आदि त्वरा अथवा शीघ्रता | 
दर्शक सब शब्द निदाका भाव बताते हैं |]! जो | 
तेजीका गुण मनुष्यमें अत्यंत आवश्यक हे, उसी 
गुण की इस प्रकार निदा होना ठीक नहीं है । जिस 
समय सुस्त मनुष्याकी प्रधानता समाज में थी, 
अथवा सुस्तिका ही बडा महत्व समझा जाता होगा, 
उस समयका इन शब्दीपर परिणाम होकर इन 
का अर्थं थोडासा बिगडा हे। परंतु धार्मिक 
दष्टिसे तथा मानवी उन्नतिकी वैदिक दृष्टिसे 
देखा जाय, तों “कार्य करनेकी फुतों” मनुष्य 
के लिये निःसंदेह उन्नतिसाधक होती है और 
सुस्ती गिरानेवाली होती हे। इस विषयमें 
वेदके मंत्र देखिये 


अंतर्विद्व अध्दनो देवयानानतंद्रो दूतो 
अभवो हविर्वाट्‌ ॥ 

७ क्र०१। ७२।७ 
“ देवो के आंतरिक मार्गोको जाननेवाला 


( अतंद्रः दूतः ) फुर्तीला दूत त्‌ हुआ है।” इस 


> अ 
। हे ।” अर्थात्‌ 


मंत्र में दूत के गुणो का वर्णन हे । (१ ) दूतको 
मार्गौका पूणे पता चाहिये तथा (२) उस दूत 
में फुर्ति भी चाहिये । जिस में आलस्य होगा 
वह दूत निकम्मा है । तथा और देखिये-- 


अदंद्रो हव्या वहसि हविष्कछ्त आदि 
देवेषु राजसि । 
"क ऋण ८1६० । १५ 


| ( अतंद्रः ) फुतींसे कार्ये करने वाला तू 
यजमानसे हवनीय पदार्थों को ले जाता है, ( आत्‌ 
इत्‌ ) इसलिये तू देवों में ( राजसि) प्रकाशता 
“ देवो में उसी का तेज होता हे 
कि, जो फुतींके साथ अपना कार्य करता हे।” 
जो सुस्तीसे अपना कार्य समय मेळ समाप्त नहीं 
करेगा, उसको देव पसंद ही नहीं करते । देखिये 
इस विषय में देवो का स्वभाव-- 

इच्छन्ति देवा सुन्वंतं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ॥ 

यंति प्रमादमतंद्राः ॥ 

ऋ०८।२।१८; अ०२०।१८।३ 

“ देव यज्ञ ' पुरुषार्थ) करने वाले को ही 
( इच्छन्ति ) पसंद करते हैं, ( स्वपूनाय ) सुस्त 
को ( न स्पृहयन्ति ) चाहते नहीं तथा जो (प्रमाद) 
गलतियां करता हे, उसको ( अ-तंद्राः ) आलस्य 
न करते हुए (यंति) दंड देते हें ।” यह 
देवौका स्वभाव हे। सुस्तको दंड देना, आलसी 
को दूर करना और पुरुषार्थी को पाख करना 
देवो का स्वभाव धर्म ही है । तथा- 


अस्वपूनजस्तरणयः सुसेवा अतंद्रालो अवुका - 
अश्रमिष्टाः ॥ ते पायवः सध्स्यंचो निषद्याग्ने 
तव नः पान्त्वमूर ॥ 

घऋण ४। ४ । १२ 


~ + 


“हे अन्ने ! ( ते पायवः ) तेरी संरक्षक शक्तियां, 
जो ( अ-स्वप्नजः ) सुस्ती से युवत नहीं हैं, 
( तरणयः ) चपल, ( खु- सेवाः) सेवन करने 
योग्य, ( अ तंद्रासः ) फुतींसे युक्त, (आवुकाः), 
~ भ्र ~ रे 

तेढे पन जिनमे नहीं हे, ( अ- श्रमिष्ठाः ) न थकने 
वाली, और ( सध्न्यंचः ) गतिमान्‌ हैं, यहां (न; 


४ 


झरा जज 


SSS Se ES oo . २: 


अंक १३ ] 


काये करनेकी फुर्ती । 


(१९५) 


पांतु ) हमारा संरक्षण करे।” इस में उन शभ 
गणोका वणेन कि, जो संरक्षण कतामें 
अत्यावश्यक हे | संरक्षण करने वाला सुस्तिसे 
रहित, चपल, सब को प्राप्त होने वाला, निरलस, 
सीधासाधा, कार्य करते हुए भी न थकने वाला 
ओर ( अ- म्र>अम॒ढ ) ज्ञानी होना चाहिये, 
तभी वह अन्यां का संरक्षण कर सकता हे । इस 
प्रकार तजा का प्रशासा वंद कर रहा हं। जा 
सब जगत्‌ का संरक्षक “ प्राण” है उसका महत्व 
भी इसी लिये हे कि वह सुस्त नहीं हे, देखिये 
उसका वर्णन- 
यो अस्य सर्वजन्मन इंशे सर्वस्य चेष्टतः॥ 
अतंद्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो माऽन तिष्ठत ॥ 
अ० ११।६।२४ 
४ जो इस सपर्ण जगत्‌ का स्वामी हें वह 
( अ- तंद्रः धी-र; प्राणः ) निरलस भरेर्यशाली 
प्राण ( ब्रह्मणा ) ज्ञान के साथ मेरे साथ रहे ।” 
प्राण का महत्व उस की फुर्ती में ही है । आलस्य 
न करता हुआ वह सब का संरक्षण करता 


1५ 


५ ~ ~ २ ~ ~ ~ 
है, इसी लिये उसका महत्व हें, इस से बोध यह 


। 1 


—= 
= 


हे कि, जो आळस्य छोडकर फुर्ती के साथ सब 
का संरक्षण करेगा, उसका भी यश इसी प्रकार 
होगा | वेद कहता हे कि- 
नमा तमन्न श्रमन्नोत तन्द्रन्‌ ॥ -घ5%०२।३०।७ 
“(मा तमन्‌ न ) मेरे पास अज्ञान न आवे, 
( नश्रमन्‌) थकावट न हो, ओर (न तंद्रन ) 
सस्ती भी न आवे । ” हरपएक मनष्य ऐसी इच्छा 
करे कि अज्ञान, थकावट और सुस्ती कभी 
अपने पास न आवे, परंत ज्ञान उत्साह ओर 
फुर्ती सदा अपने अंदर रहे । यह वेदका | 
है। इस से स्पष्ट है कि, वैदिक धर्मी मनुष्य 
में फुती, उत्साह, पुरुषार्थ, निरलसता, तेजी आदि 
गण अवश्य होने चाहिये । वेदिक धम से जो 
उन्नति होनी है, वह इन गणो के कारण ही होगी 
इस लिये वैदिक धर्मी मनुष्य प्रयत्न करके अपने 
सब कार्य फुतींसे परंतु उत्तम करे | प्रत्येक 
ळू 


२ 


कायं अत्यंत उत्तम होना चाहिये, परंत शीघ्र होना 
चाहिये । सुस्ती और देरी काम की नहीं हे । हर 
एक काय तेज मनुष्य शीघ्र करता हे ओर अधिक 
अच्छा करता हे; परंत सस्त मनष्य उसी कार्य 
का चार गुणा समय लगाकर भी उतना अच्छा 
नहीं कर सकता। इस लिये तेज -मनष्य दिनमे 
कार्य अधिक करता है ओर उसकी फुरसतका 
समय भी अधिक मिलता हें, परंत सस्त मनष्य 
दिनभर काय करनेपर भी उतने कार्य नहीं कर 
सकता ओर पूरे दिन में उसको फुरसत भी 
बिलकुल नहीं मिलती । इस लिये योग्य काय योग्य 
रीतिसे उत्तम प्रकार समाप्त करने के अभ्यास के 
साथ मनुष्य को फुर्ती भी अपने अंद्र लानी चाहिये। 

जो कार्य करना हे, उसको पूर्ण और उत्तम 
कटने के लिये जितना समय चाहिये उतना अवद्य 
लीजिये, परंत विनाकारण सुस्ती न कीजिये । 
ऐसा करने से आपकी ही आय खराब होती हे 
ओर आपके साथ जिनका संबंध आता है उनका 
भी समय व्यर्थ जाता हे। जो कार्य करना हे, 
उसके विषयम सबसे पहिले उत्तम विचार 
कीजिये, करने की रीति निश्चित कीजिये, सब 
साधन इकड्रे कीजिये और कार्य ऐसा उत्तम 
बनाइये कि, जैसा आपके पूर्व किसीने भी इतना 
उत्तम न बनाया हो, जहांतक हो सके वहाँ तक शीघ्र 
बनाइये। उत्तम बनाना मख्य हे, परंत शीघ्रता का 
प्रश्न गोण हे, तथापि समान पणता शीघ्रता 
से सिद्ध करनेवाले को ही यश मिलता हे । इस 
लिये फुतीसे लाभ होता हे। 

आप देखतेही हें कि, जगत्‌ में स्पर्धा चल 
रही हे, व्यक्त व्यक्तिम जैसी स्पर्धा है, उस ले 
भी जाती जातीमें और राष्ट्री राष्ट्रां में अधिक 
स्पर्धा हे। आप सस्ति से कायं करेंगे, तो 
आपसे पर्व शीघतासे अधिक उत्तम सिद्धि प्राप्त 
करने वाले दूसरे बेठे हैं, वे आपके लिये नहीं 
ठहरेगे। इस लिये आपको शीघता करना अत्यंत 
आवश्यक है । जो त्वरासे अधिक अच्छो सफलता 


(१९६) 


वाक चम | 


नही करेगा, वह निःसंदेह पीछे रहेगा। इसी 
लिये वेदने इतने मंत्रामें फुतोंका उपदेश किया 
हे । वैदिक धर्मियौ ! उसको देखिये और अपने 
कतेव्या के करने में त्वरा कीजिये । केवल 
धार्भेक प्रचार का कार्य करने वाले अन्यधर्मीय भी 
कितनी शीघ्रता कर रहे हैं, उनसे अधिक तेज आप न 
बनेंगे और स॒स्तीसे पीछे रहेंगे, तो आपका 
काय कंसा चलेगा ? 

वर्णाश्रम धर्म की दुष्टिसे भी वैदिक धर्मिया के 
जीवन फ्रम में फुर्ती चाहिये अर्थात्‌ अपने कार्य अति- 
शीघ्र और अति उत्तम करनेकी सिद्धता आवश्यक हे । 
ब्राह्मणोका अर्थात्‌ क्ष(नियांका ज्ञानसंबंधी कार्य होता 
हे, पठन पाठन, धमे विचार, कतव्यनिश्चय, शास्त्र- 
सिद्धांतोका मनन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना ओर उस 
को अपनाना, नवीन तत्त्वज्ञान का शोध करना और 
उसको व्यवहार में लाना, अन्य लोग जो शत्रवत्‌ 
आचरण कर रहें हैं उनकी नीति केसी हे, उससे बचने 
के लिये अपने लोगांको कौनसा उपाय करना आव- 
श्यक हे, इत्यादि ब्राह्मण वर्णका ज्ञानमय कर्तव्य हे,यही 
ज्ञानमय तप अथवा ज्ञानयज्ञ भी यही है । ये सब कार्य 
शीघ्रतासे और उत्तमतासे होने आवश्यक हें । सु श्ती 
से देर में हुप तो शात्रुपक्षियोंका विजय और अपना 
पराजय होगा । इस लिये ब्राह्मण वर्णके लोगो में 
. अवञ्यमेव फुर्ती चाहिये । 

दूसरा वणे क्षत्रिय हे; राष्ट्रका संरक्षण करना, 
शत्रुओके साथ युद्ध करके स्वकीयाको सुरक्षित रखना 
सबका संरक्षण करके सबकी उन्नति होने के लिये 
जिस प्रकार की शांति चहिये उस प्रकारकी शांति 
स्थिर करनी, ब्राह्मणों की ज्ञान विषयक उन्नति, वेच्या 
की ऊषि-गो रक्षण तथा वाणिज्यविषयक प्रगति और 
शुद्रोकी कला हुनर आदिके विषयमें उन्नति होने की 
सुविधा करके, क्षत्रियांके शोर्य वीयं तेज आदि 
ग॒णोका अभ्यदय करके, सब जन समाज का यथायोग्य 
अभ्यदय और निश्रेयस करने के साधन परणता 
से उत्पन्न करने और सब की उत्तम उन्नति 
करनी, यह क्षात्र धम हे । क्षत्रियां मे तेजी अथवा 


फुर्ती अवश्य चाहिये । इस के विना उनका तो, फर्ती होने पर ही होना संभव है । सस्ती से सोने 
> 


कायं कभी ठीक हो ही नहीं सकता । क्षत्रिय 
सुस्त ओर आलसी होने से ही सब अन्य वर्ण 
बिगड जाते हैं ओर सब राष्ट्रका क्षय होता 
है। इस लिये इस क्षत्रिय वर्ण में उत्साह युक्त फुर्ती 
चाहिये । 

वैञ्य वर्ण का कार्य कृषि, गोरक्षण और 
व्योपार हे । कृषि करने के लिये समय पर 
हल चलाना, पानी खाद आदिका प्रबंध योग्य 
समय में करना आदि सर्च कार्य कभी फुर्ती के विना 
हो ही नहीं सकते | व्योपार, व्यवहार देशा देशांतर 
का वाणिज्य आदिम तो विलक्षण स्पर्धा होती हे, 
इस लिये स्पधांके कार्य मे तेजी ऑर फुर्ती अघश्य 
हो लगती हें, अन्यथा स्पर्धामं यश कदापि मिल 
नही सकता । इस प्रकार विचार करनंपर सस्ती 
से वेऱ्य वर्ग की अधोगति केसी होगी ओर 
फुतीसे काय व्यवहार करने पर केसी उन्नति 
होगी इस का ठीक ठीक निश्चय हो सकता 


हे। 


शृद्र के दो कर्तव्य है । असच्छद्रोका कार्य तेव- 
णिंको की परिचयां है । परिचारको को फुर्ती के विना 
कोई पूच्छेगाही नहीं । जो सेवक फुर्ती के साथ 
उत्तम कार्य करने में चतुर होता हे, उसी को 
वेतन अधिक मिल सकता हे, सुस्त नोकर को 
कोई पूछता भी नहीं। इस लिये नोकर वर्ग में 
फुर्तीकी आवश्यकता स्पष्ट हे। दूसरा शद्र वर्ग 

सच्छ॒द्र नामसे प्रसिद्ध हे । यह कारीगर वग हें । 
कारीगरी, हुनर, कलाकुशलता इन्ही के आधीन होती 


हे । राष्ट्के आधार येही होते हैं। जिस प्रकार पांवों . 


पर शरीर खडा होता हे, इस प्रकार “ कारीगर 
पेशा सच्ळुद्रौ पर संपणे राष्ट खडा होता हे । जितनी 
उन्नति इस वर्ग की कारीगरीमें होती हे, उतनी 
उन्नति उस राष्ट्ट की समझी जाती हे । कारीगरों 
की अन्य देशीय कारीगणे के साथ भयंकर 
स्पर्धा होती हे, इस लिये अन्यो की स्पर्धा में 
अन्योका पराभव और अपना जय संपादन करना 
इस वर्ग का परम कतव्य होता हे। यह कर्तव्य 
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अक १३ ] 


काय करनेकी फुर्ती । 


(१००) 


वाले कारीगर क्या राष्ट्रका उत्कर्ष साधन करेंगे ? 
इसलिये इस वर्ण में फुर्ति अत्यंत आवश्यक हें । 
इसी प्रकार तोसरा शाद्र वर्ण जो निषाद नामसे 
प्रसिद्ध हे जिनको अतिशद्र बोलते हैं, उनके आधीन 
चनो आर जगलोका संरक्षण करनेका कार्य होता 
हे । राष्टक ये एक प्रकारके द्वारपाल 
दिवारीके रक्षक होते हैं। इनको सुस्तीसे परचक्र 
का आक्रमण होकर राष्ट्रका नाश होना संभव हे। 
तात्पर्य इनमें भी फुर्तीसे अपना कार्य करनेका उत्साह 
चाहिये । इस प्रकार चारों चरणो में फुर्तीकी अत्यंत 


आवश्यकता हे । इसोलिये वेदने उक्त गणका इतना | 


महत्व वर्णन किया हें। 
जिस प्रकशर वण घर्मके लिये फुर्ती की आवश्यक- 
ता हे उसी प्रकार आश्रमधरमे में भी उसकी आव- 


करनी नहीं चाहिये । जो विद्यार्थी सुस्त होगा वह 
टढ अभ्यास नहीं करेगा ओर अपने आपको निकम्मा 
प्रसिद्ध करेगा ।ब्रह्मचर्याश्रममे १४ विद्या ओर 


६४ कलछाओका अध्ययन करना होता है, वेद शास्त्र | 


पुराण इतिहास आदिकोका सांगोपांग अध्ययन तथा 
योगाभ्यास भी करना होता हे। इसलिये 
सस्तीसे काम नहीं चल सकता । 

गहस्थाश्रम तो अन्य सब आश्रमों का आधार 
हे। इस की सहाय्यतासे अन्य तीनों 
जीवित रहते हें । जिस प्रकार गृहस्थी अपना 
घर संभालता हे, उसी घकार ग्राम नगर प्रांत 
राष्ट तथा रा्ट्रांतरीय व्यवहार देखता हे, ब्रह्मचारियों 
को सहारा देता हे ओर वानप्रस्थी तथा संन्यासियों 
का सांभाळ करता है । इस के पुरुषार्थ से राष्ट्र 
में सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक, राजकीय 
आदि अनेक प्रकार का जीवन रहता हे, सब 
छोटी मोटी हळचळें यह करता है, इस लिये यह 
गृहस्थाश्रम तो बडी हलचल का आश्रम है। 
इसके कार्यक्षेत्र की कोई सीमा नहीं हे । इस 
लिये गृहस्थी को कभी अपने कार्यमें सस्ती करनी 
नही चाहिये । इस की सस्तीसे सव अन्य आश्रम 
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E सलिये 


किया चार 


हान क 


श्यकता हे | ब्रह्मचारी को ज्ञानाजनके समय सस्ती | 


यइस आश्रमम ' 


आश्रम | 


गृहस्थीको तो अपने काप्रमं चुस्त 
रहना चाहिये । यह सबसे अधिक जिम्मेवारीका 
आश्रम हें। ५ 

वानप्रस्थ आश्रममे जाकर मनष्य अध्यापन 
करता हें। गुरुकुला ओर आचार्य कुळों का प्रबंध 
करता हुआ राष्टको नवोन संततिको सशिक्षण 


| देन का पांवत्र काय यह करता हैँ नव यव को को 


योग्य दिशा लगानेका श्रेष्ठ कार्यं इसके आधीन 
कारण इसको भी अपने अंदर सुस्ती 
लाना योग्य नहीं। यदि यह आश्रम सुस्त हुआ 
तो नवीन संतति बिगडेंगो, इसलिये इस आधश्रममें 
भी योग्य उत्साही मनष्य चाहिये । संन्याखाश्रम 
का कार्यक्षेत्र दुनिया भर फेला हुआ हे । “ वसश्रेव 
कुटंबक ” वृत्ति इस आश्रम में होती हे। सब 
जगत्‌ को संपण जनता इसी का परिवार समझी 
जातो हे । गृहस्थोका परिवार अपनी जाती अथवा 
राष्ट्र तकही व्याप्त होता है, परंत संन्यासीका 
परिवार संपण जगत्‌ व्यापता हे । इस लिये संन्यासी 
सबसे चुस्त होना आवश्यक हें। इस प्रकार. 
विचार करने से सब चर्णो ओर सब आश्रमा में 
फुसी अवश्य चाहिये, किसी भी स्थानपर सुस्तीका 
काम नहीं है । 

इस के अतिरिक्त घरके कामो में तथा बाह्य 
कामौ में सुस्ती खदा ही घातक हें। मुहते पर 
करने के निश्चित कार्ये खुस्तीके कारण समयक 
अन्दर होही नही सकते। स्त्रियोके लिये तथा 
प्रुषोके लिये सस्ती बड़ी घातक ओर वस्ती 
लाभदायक है । स्त्रियां घर में पकाने आदिका 
काम करतीं हें, यदि समयपर पकानेका काम 
सिद्ध न हुआ, तो पुरुषौके सब बाह्य कार्य 
समयपर नहीं हो सकते ऑर यदि वे काय 
समयपर करने होगे तो भोजन के विना ही करने 
पडेंग । तात्पर्य यह कि जैसा पुरुषांके कामम उसी 


प्रकार स्त्रियोके कामा में भी च॒स्ती अवइयही 
चाहिये । अर्थात्‌ हरणक स्त्रीपुरुषको तथा बाळ 
तरुण वद्धो को अपना अपना नियत काये 
समयके अंदर फुतीसे परंतु अत्यंत उत्तम रीतिसे 


| 


(१९८) चो 
इरने का अभ्यास करना चाहिये । जो ऐसा करेगे 
'नका ही बेडा दुःखसे पार हो सकता हे । इष्ट 
'रिस्थिति प्राप्त करने के लिये उत्तम फुर्ती के 
जाथ अपने कर्तव्यपालळन करनेका अभ्यास 
अवश्य चाहिये, तथा उत्तम मागसे सुगमता पूर्वक 
नेविध्नतासे शीघ्रही इष्ट स्थानमें पहुंचनेका प्रयत्न 
5रना चाहिये । यही सिद्धिका माग हे । 


फुर्तीसे कार्य करनेके अभ्याससे शील उत्तम 
मेता हे, उत्साह मनके अंदर निवास करता हे 
पौर चस्त मनष्यका जीवन आदर्शरूप बनता 
`। जो मनष्य योग्य समयमै च॒स्तीसे अपना 
उतेव्य कर लेता हे, उसको समय की वचत होती 
` वह फुरखतके समय अन्य काय सोच सकता 
, नवीन दिशाओका विचार करता हे और 
{बसे आगे बढ जाता हे। इस प्रकार अभ्यदय 
दौर निश्रेयस प्राप्त करनेके लिये चुस्तीकी 
अत्यंत आवश्यकता है । 


अब व्यवहार की हष्टिसे फुर्तीका विचार 
नते हैं । कजेदार को अपना कर्जा फुर्तीके 
याथ वापस करना चाहिये, अन्यथा वह कर्जाके 
पदमे डूब जायगा। कई लोग कर्जा करते हें 
ओर वापस करने की सुस्ती करते हैं, इस लिये 
उनको इतना सद्‌ भरना पडता हे कि, उस के 
तोचे ही वे बिचारे दब जाते हैं!! इस व्यवहार 
? देखिये कि चस्तीसे कितना लाभ और सस्तीसे 
केतना नुकसान हें। क्य विक्रय में भी यही 
अवस्था हे । वेच्या को चाहिये कि वे भाव की 
जी मंदी होते ही क्रयविक्रय का ठीक प्रबंध 
करे, सोचते सोचस सुस्तीसे व्यवहार करेंगे, तो 
उसरे ही लाभ उठाकर चले जांयगे और ये सोचते 
ही रहेंगे। तात्पय यह कि इस जगत्‌ में स॒स्तके 
लिये कोई आराम का स्थान नहीं हे , क्यो कि 
यह “ जगत्‌ ? हे अर्थात्‌ ( गच्छतीति जगत ) 


जो फुर्तीके साथ चल रहा हे, किसी के लिये 
ठहरता नहीं वह जगत्‌ हे । सूर्य, चंद्र, नक्षत्र 
वायु, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, जळ, मेघ, अग्नि आदि 


सब चल रहे हैं। वे आपका इंतजार नहीं करते 
यह उनका उपदेश हे कि, आप भी चुस्तीसे 


अपना कतेव्यपालन कर लीजिये। जो सुसंधि 
प्राप्त होगी, उसका उत्तम उपयोग करके अपने 
अभ्युदय और निश्रेयस के लिये हरएक को अहर्निश 
प्रयत्न करना चाहिये | यहाँ सुस्तोसे कदापि काम 
नहीं चलेगा । 


चुस्तोसे काय करने चाहिये, इसका यह आशय 


कदापि नहीं है कि, शीघ्रता करके सब काम 
Les ~ ~ = ~ 
बिगाड देना चाहिये । जो कुछ करना हे, वह 


अत्यंत उत्तमतासे पूर्ण करना चाहिये, परंतु अन्यां 
को अपेक्षा जलदी सिद्धि प्राप्त करनेका यत्न 
करना चाहिये। क्योंकि जीवनयुद्ध में हम सब 
हैं और जो शीघ्र आगे बढ़ेगा, बही विजय प्राप्त 
करेगा । इस लिये पीछे रहना ही इस यद्धम बहुत 
बरा हे । 


परंतु एक काम ऐसा हे कि जहां फुर्ती नहीं चाहिये, 
परंतु शांति अवश्य रखनी चाहिये; वह “ इश्वर उपा- 
सना ” का योगसाधनका कार्य हे । अन्य स्थानका 
समय आप न्यून कर सकते हैं, फुर्तीसे समय 
बचा सकते हैं; परंत उपासना के समयसे वचत 
न कीजिये | जो उपासना आप एक घंटे में कर 
रहे हैं, वहां चाहे डेढ घंटा लगाइये; परंतु उस का 
समय कम न कीजिये । समय बचाने का काये 
उपासना नहीं हे। क्‍यों कि इसीसे “ आत्मिक 
बल ” प्राप्त होना है। इस के सिवाय सब अन्य 
कर्माको फुतीसे करके अपना समय वचाकर 
उस को और अधिक उपयोगी श्रेष्ट प॒रुषाथौं में 
उपय॒क्त करके अपना भाग्योदय अपने परुषार्थ 
से सिद्ध कीजिये ओर यहां अदर्श रूप बन जाइये | 
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यह अत्मिकथा “ योगजिज्ञासा की कहानी ' | के साथ कि एक दो जगह केवल गुरुकुलीय व्रह्म 
इसी शोर्षक से दो वर्ष हुवे संवत्‌ १९८१ के दूसरे चारिओ को उपयोगी बातें हटा दी गयी हें तथा कर्ह 
सत्र मे गुरुकुल कांगड़ी के बडे ब्रह्मचारिओंकों कहो सवजनोपयोगी बात कुछ विस्तार से कह 
सुनान का अवसर मुझ प्राप्त हुवा था । यह प्रारभ | गयी हें । आशा है पाठकों के लिये यह ( ) योग 
मेही वतला देना इसलिये भी आवश्यक हे कि जिज्ञासा को ओर (२) आत्म की कथा निम्न 
क्याके आजकल महात्मा गांधीजी ने भी सत्य दा कारणां स सभवत: कुछ उपयागा हा सकरा 
के प्रयोग? इस शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित | ( गुरुकुल के ब्रह्मचारिओं के लिये यह तीन 
करना प्रारभ किया हुवा हं । इसलिये कहा कोइ | प्रकारस उपयागा था। ) 
यह समझ कर कि यह अब ओर उनके अनुकरण (१) यह योगजिज्ञासा को कथा हे इसलिये 
में लिखी जा रही हे अतः कृत्रिम हैं। इस कारण प्रतिदिन बढते दीखते हुवे योग के जिज्ञासअ 
इसे न त्याग देवे। जसा कि में अभी कहंगा को एक दूसरे जिज्ञास साथी के यह अनभव 
यह आत्मकथा सुनाने की इच्छा मुझ म अतीव कुछ काम आसकंगे। अपने गुरुमहाराज के मुख 
स्वाभाविकतया उत्पन्न होती हे ओर यह इच्छा से भी कुछ दिन हुवे सुना था ' आजकल लोग 
बहुत देर की हें। इस इच्छा की उत्पत्ति तो मे योगजिज्ञासा बढ रही प्रतोत होती हे, बहुत 
आज से लगभग ७ वषे पहिले हो चुकी थी ओर |से लोग योग सीखने की इच्छा से इधर उधर 
अतपच तभी ' वेदिक धर्म ' में मेरा जो सब से फिरते दिखाई देतं हे' । इन जिज्ञासुओं को यह 
पहिला लेख प्रकाशित हुआ था उस के ही अन्त में मैंने | अनुभव कुछ उपयोगी हो सकते हैं। 
कभी अपने अन्य अनुभव सुनाने का भी पाठको का (२) यह आत्मकथा हे इस लिये यही सर्वोत्तम 
वचन दिया था। असल में उसी वचन की पूत्तिक लिये वस्तु हे जो कि में पाठकों को दे सकता इं । यह 
अर्थात्‌ “ वेदिक धमं ” में भेजने की तेय्यारी की अपने अनुभवो की कहानी हैं अतः यह ऐसी 
इच्छा से ही मेंने संवत ८१ में यह अपनी अनुभव कथा वस्तु हे जो कि सर्वथा मेरी हे और अनएव 
पहिले गरुकुल के ब्रह्मचारीओ को सुनायी थी । यह मेरी बहुमुल्य भेंट है। यदि में बेद ड 
परंतु इसे लिखने का अवसर अभी मिलने के व्याख्या लिख्‌ या अन्य विषयपर लिख तो उन 
कारण में अब इसेही वैदिक धर्म' के पाठको के | मं ऐसा ' अपना ' नहा कह सकता । यह 


लिये ळेखबद्ध करने लगा हू, केवल इतने परिवर्तन सदा मेरे साथ है। मेरी समझ में मनुष्य के प 
$ 
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सबसे बहुमूल्य उसके आत्मानुभव ही होते हं ।, संबन्ध न होगा इस में न 
कम से कम मुझ जेसे लोगो ( जिन्होंने बहुत | लिये यह कहानी उन्ही लोगो 
प्रन्थ नहीं पढे होते ओर बहुत व्याख्यान आदि! जिनको कि प्रवृत्ति वाहा स्थल 


नहीं सुने होते) के पास सुनाने के लिये अपने 
अनभव ही होते हें ओर उन्हं अपने ये अनभव 
बहुत प्रिय ऑर सनाने योग्य लगते हें । इसी 
लिये यद्यपि आत्मकथा तो महापुरूष ही लिखा 
करत हे ओर उन्हा को यह शोभा देती हे तो भी 
मुझे अपने खांथिआऑं को अपनी वीती सुनाना- 
अनुभव कहना - इतना स्वाभाविक लगता हैं कि 
यह कथा सुनाते हुवे यह ध्यान नहीं आता कि 
आत्मकथा तो महाप्रुषौ को ही सुनानी ठीक 
होती हैं बल्कि में तो देखता हूं कि अत्यन्त क्षद्र 
पुरुष भी ( बालक, गंवार आदि ) अपनी बीती 
बडे शोक से दूसरों को सुनाया करते हें ओर 
इस मे बडा रस लेते हैं, भेद केवल इतना हे 
कि इन की ये आत्मकथायं अखबारों के संपादक 
छापते नहीं हँ । “ वेदिक धर्म ”” के संपादक इसके 
अपवाद हैं । मैंने स्वयं ऐसे क्षुद्र पुरुषों ' की आत्म- 
वीतियां और अनुभव कथायें कई बार बडे चाव से 
दूर पैठे हुवे खुनी हैं। इसलिये में यह कहानी जरा भी 
अभिमान से नहीं, कृत्रिमतासे नहीं किन्तु अपने 
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अनुभवों को ही सर्वोत्तम वस्तु देखता हुवा सहजतया ; 


कहने लगा हू । 


और असल में यह योगजिश्ञासा की कहानी 
एक मन' की कहानी हे। बेशक यह मन मेरा सब 
से नजदीकी मन हे अर्थांत मेरा अपना मन हे 
( इसीलिये में इसे खूब जानता हँ ओर मेरा मन? 
इन्ही शाब्दोकाही व्यवहार करूंगा ) तोभी यह 
संसार के अनन्त मना में एक मन? हे (जोकि वास्तव 
मै मस भिन्न हे) ओर इसमे मझ अभिमान 
समझ ने की कुछ आवद्र्‍यकता नहीं हें । अस्त । इस 
“एक मन के इतिहास! में अन्य जिन चस्तुओंका या 
घटनाओं का वर्णन आवेंगा वह इस मन की 

हॉ अवस्थाओ का मल या परिणाम दिखलाने 
फे लिये ही आवेगा | ऐसी बातो का जिनका कि 
इस मंन के इतिहास में सीधा या छिपा कुछ भी 


~ CF ~ 


। छिखी जांयगी। इसी 
के 
ज 


काम की हे 
एल जगत्‌ की अपेक्षा 
मनो जगत्‌ की लीलायं, गति तथा सत्य देखने 
की तरफ होती हे। अन्य लोगो के लिये यह कथा 
शायद नीरस होगी। इस लिये में ने कहा हे कि यह 
योग जिज्ञासओं के लिये 
(२) 
जन्म स शर का 
जन्मते ही यह शारीर मातगर्भसे इतना दर्वल निकला 
कि लोगो ने देर कर हा कि यह बच्चा 
जिन्दा नहीं रहेगा '। किन्तु चूको परमात्मा ने जिन्दा 
रखना था अथवा चूको मुझे बडे यत्न से पाला 
पोसा गया ( शायद मातापिता की पुत्र 
संतान होनेके कारण ) अतः बच्चा जिन्दातो रह 
गया, आगे जो कुछ हो । 

[जस वष इल दह का जन्म हुआ (अर्थाद संवत 
९७) वह दुमिक्ष का वच (पिताजी यह प्रसन्नता से 
सुनाया करते हें कि उस दुर्भिक्ष मे जव मेरा नामकरण 
संस्कार हुवा तब चर्षा हुई | जन्मले ही वर्षा नही दुई 
यही कसर हे।) था । परन्तु यह निश्चित हे कि इसका 
मेरी शारीरिक दुर्बलता से कुछ संवन्ध नहीं। 
यह दुबेलता पैतृक भी नहीं हे, क्‍यों कि मेरे माता 
पिता तथा अन्य कोई संबन्धी दबेळ शरीर नहीं 
थे या हें मेरी संगी बहिन ( जिसके अतिरिक्त मेरा 
और कोई सहोदर भाई बहिन नहीं है ) भी द्बंछ नहीं 
हे। अतः मेरी शारीरिक दुर्बळता का कारण मेरे 

रोई पूर्व जन्मो के कर्म ही हें इसके अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं कहा ज! सकता । 

मेरे शेशव काळ की एक यह बात घर बाले 
सनाते हे कि मझे जहां कहीं बिठा देते थे कइ 
घंटों बाद चाहे आकर देखो मे वहीं बेडा मिलता 
श्रा। इस बात से मेरे पालने वालो को निङ्चिन्तता 
श्री । जब गें ५, ६ वर्ष का होगया था तब की एक 
बात मेरे चाचाजी को यह स्मरण रहती हेकि 
मैरी थाली में मर खाते हुवे बिल्ली भी खाने लगती 
थी, में केवळ शिकायत करता और ' ध्रत्तश्रत्त' करता 

रहता था, वह हटती नहीं थी। 


पडिली 


TTI” ता फा यी व्यक नर 
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योगजिज्ञासा की कहानी । 
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मेरी ६ वर्ष की आयु में ही माता जी का देहान्त 
हो गया था अतः मुझे मातसुख नहीं प्राप्त हुवा। 
माता जी की मुझे कोई भी बात स्मरण नहीं हे। 
सना हे माता जी भी बडे धार्मिक स्वभाव की थी | 

मन पर भोजन का प्रभाव होता हे अतः यह 
भी बतला देना चाहिये कि हमारा कुल सदासे निरा- 
मिश भोजी था और आठ वर्ष तक मेरा मुख्य 


भोजन दूध ही रहा था और यह मुझे प्रिय था। 


अपने पिताजी के विषय में में क्‍या कहूं ? 
फिर भी यहां संक्षेप में यह बता देना 


चाहिये कि वे वडे सरल हृदय, सवथा! निर- 
भिमानी, सात्विक कार्यकर्ता, परोपकाररत, अनर्थक 
परिश्रमी, त्यागी, शान्त पवित्र जीवन और पर- 
मात्मा के आश्रित रहने वाले ब्राह्मण हें । उन जैसे 
दैवी खपत्ति से संपन्न पिता की इस दुबल संतान 
में यदि आगे जाकर कुछ सात्विक वृत्तियां आग 
यी तो इसमें जरा भी आश्चर्यं की चात नहीं । 
परन्त जन्म ग्राम के रिवाज के कारण पिताजी भी 
हक्का पीते थ। कहते हें कि तंबाकूका संतान पर 
असर होता हे । यह हुक्का पिताजीने मेरे 
गरुकल जाने से प॒वेही मेरे कारण (वेसुनात हे तूने 
पक दिन हुकके की नली पकड पीनेके लिये मुह म 
लगा ली । मेंनेकह। यह नहीं पीना चाहिये, यह बुरा 
हे।तोत्ने कहा कि बुरा हे तो आप क्या पोते हे? 
यह सनते ही नजाने मेरे जी में क्या आयां कि उसी 
समय मैंने हुक्का तोडकर फेक दिया और पीना छोड 
दिया।")छोड दिया था। पिताजी पक्के आयसमाजा ह 
और उन्हें वेदिक संस्कारों पर बहुत श्रद्धा हे | 
उन्होंने बालकपन के मेरे सब संस्कार किये और 
आठवें वर्ष विधि के अनसार मेरा यक्षोपवीत 
करके उसी दिन वेदारंभ के लिय गरुकुल पहचान 
मझे लेकर हरद्वार चल दिये। 
दि आजकल में गुरुकुल मे प्रविष्ट होने आता 
तो मेरे जेसे दुबेल शरीर वाले को वहां कभी 
भत्ती न किया जाता । तब एक तो गुरुकुल का 
प्रांभ था और दूसरे पिताजी ने छात्रवृत्ति 
पर अर्थात्‌ १५०० ) इकट्ठा देकर मुझे प्रविष्ट 
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कराया था । मुझे खब याद हे कि जव में अधिक 
बीमार होकर इलाज के लिये लाहौर ले जाया 
श्या था तब वहां प्रतिनिधि सभा के एक उच्च 
अधिकारी ने मझे देखकर कहा था कि. एसे 
बीमारों को गरुकल मं दाखिल ही कयो कर लिया 
जाता हे? एवं में गरुकल में भी भाग्य से ही प्रविष्ट 
हो गया था। 


गुरुकलमे भी मेने अपने शारीरके लिये प्रसिद्ध होना 
ही था। गुरुकुल के डाक्टर जी जब हम बच्चों में 
आया करते थे तो कभी कभी मेरे साथिआऑको एक 
` देवशम की कहानी ' सुनाया करते थे। संक्षेप 
में वह कहानी यो थी कि गुरुकुल के एक यात्री 
ने गंगातट पर पडी हुई हड्डियों को बटोरकर 
ईश्वर से प्रार्थना की कि इसमें जान डाळ दे । प्रार्थना 
स्वीकृत हो गयी । तो उल यात्री ने इसका नाम 
देवशर्मा रख कर गुरुकुल में दाखिल कर दिया। 
विद्यार्थी भी कई वार डाक्टर जी के आने पर 
' देवहार्मा को कहानी ' सुनना चाहा करते थे । 
डाक्टर जी कभी कभो मेरी उत्पत्ति 'कब्र के खोदने' 
से भी कर दिया करते थे मतलब यह कि मेरा 
शारीर अस्थिपञजर ही था और ऐसा ही रहा। 
आगे की एक बार की बात हे कि डाक्टर 
वक्तावर सिंहजी ने एक बार मुझ हस्पताळ में 
बळवाया । मेने समझा कि मुझे कोई दवा या फल 
दिये जांयगे या मेरा तौल होना रह गया होगा। किन्तु 
वहाँ जाने पर उन्होंने मेरी गदेन झकवा कर गद्न 
की और पीठ की कछ हड्डिऔ पर हाथ लगाते 
हुवे सामने बेठे डाक्टरी पढने वाले पक बडे ब्रह्म 
बारी को दिखलाया  ' यह हैं फलानी फलानी 
हड्डी ।' डाक्टर साहिब को निश्चय था कि मेरे शरीर 
में ये हड़ियां अवश्य बाहर निकली हुई होगी। 
चलो मेरा शारीर यदि और कुछ सेवा के काम 
न भो आसके तो हडिओ का पाठ पढाने की 


ha 


होने के कारण आगे चल कर मेरा नाम 'अष्टो- 


| भी पड गया था। और मेरे हलके तथा सक्ष्म 


देह के कारण ही शायद एक वृद्ध भंडारी जी मुझे 


जय BEI ए ला | का ३ 


\ २०२ ) वे दि% 


चिडिया ' कहा करते थे। इस अस्थिपंजर” 
[त, रेढे मेढे और सक्ष्म शरीर की दुर्दशा को 
[रा करनेके लिये आगे धीरे धीरे कब्ज, सिरददे 
पख न लगना आदि रोगो ने भी इसे अपना घर 
[ना लिया था यह भी - पाठक आगे देखंगे। अस्तु। 
'ह तो हई मेरे बालकपन के शरीर की कहानी | 
रथात इस कथा के नायक मनराम के घर 
री कहानी, पर इस टटे फुटे ओर जिस के कि 
तवा में उडजाने की भी संभावना रहती थी ऐसे 
उटीर मै रहने बाले स्वयं मनराम बालक पन मे 
उसे थे इसकी कथा पाठक अगले प्रकरण मे देखेगे। 


(३) 


गुरुकुल में पहिले सात साल (क) 
मनोऽवस्था । 


गुरुकुल में आने से पहिले की मनोवस्था की तो 
चळ निम्न दो बातें ही कह सकता हूं । ( १.) यह 
गद्‌ है कि पै स्वभावतः घर के अन्दर बहुत ही कम 
गाता या ठहरता था । बाहिर ( बैठक में या वैठक 
$ आसपास ) रहना और अकले खेळते रहना मझे 
संद था | दूसरे के घर के अन्दर मुझे ले जाना तो 
'डुत ही कठिन था । 

(२) शायद मातुपेम का कुछभी अनुभव न 
जेने के कारण पिताजीमें अतिप्रेम या मोह था इस 
केये प्रायः दौरे में घोडे पर उनके साथ ही रहता 
॥ । पिता जी युक्तप्रान्तनके हरदोई जिले में डिस्टिकट 
डे में ओवरसियर थे और अक्सर घोडे पर दौरे 
* जाते थे । दुबल शरोर होन पर भो में उस ६, 


'बैकी आयु में घोडे पर उनके साथ रहता था | एक 
गर दिन म॑ ५२ मीळ तक का सफर किया था और 
उरी टांगा में खुन उतर आया था यह स्मरण हे। 
[दि पिताजी मुझे छोड कर दौरे पर चळे जाते थे 
बी में देर तक रोता रहता था । 

आठ वर्ष से पहिले के विषय में इन दो बातो के 
प्रबाय और कुछ नहीं दीखता - कुछ स्मरण नही 
जाता । किन्तु गुरुकुल में आकर ८ वषकी आयु से 


फुलारा 


[ वषै ७ 


१५, १६ वर्ष की आय तक मन की जो दशा थी वह 
स्पष्ट दीखती हे। इस समय मेरा मन स्वभावत 
शंकित ओर ढःखित रहता था, चिडचिडा ओर तग 
सा था तथा थोडी सी बात को देर तक ओर तीव्रता 
से सोचते रहने बाला था । 

शंकित गहने का मतलब यह हे कि मुझे सदा 
कष्ट या अनिष्ट होने का डर लगा रहता था। न जाने 
अब मेरा क्या होगा ऐसी आशंका अन्द्र अन्दर सदा 
रहती थी । मतत्रळ यह नहीं कि में डरपोक था। 
सामान्य डर ( भय ) तो तुझ में बचपन सॅकम था। 
खव याद हे कि हरदोई में ही में रातको अंधेरे में 
निडर इधर उधर अकेला जाने को तेय्यार रहता 
था और पिताजी के भेजने पर जायाठकरता था। 
भूत प्रेत का कभी डर नहीं हुवा ( शायद आये 
समाजी पिता का पुत्र होने के कारण ) | गुरुकुल में 
आकर जंगल के जानवरों का भी भय नहीं था | कुछ 5 
ऐसा मनमें बैठा हुआ था कि ये जन्तु हानि नहीं पहुंचायेगे 


इन दिनों डर था ता मनुष्य का था-चोर, डाकू, पुलीस 
क € » 
का सिपाइ हथियार वाळा कई दुष्ट पुरुष न 


मार डाले इस का डर था । किन्तु शंकित मन सदा 
रहता था।॥कुछ अनिष्ट की आशंका करता रहता था। 
जो कुछ होता था में समझता था कि इसका परिः 
णाम मेरे लिये कुछ बुरा होगा । यह याद हे कि प्रथम 
श्रेणी में ही जव कि शायद पहिली ही वार हमें जंगल 
में स्रमणार्थ ळे जा रहे थे तब और तो सब आन- 
न्दित थे पर में अन्दर डर रहाथा कि न जाने ये कहां 
ले जा रहे हैं, कहीं मार न न डाल । पर किसी से कह 
नहीं सकता था।धीरे धीरे यह आशंका दैवी विपत्ति 
आँसे रंह गयी थी।मनष्य से तो एक हीआशांका रहती 


थी और वही बहुत बडी थी । वह थी चिढाने 
वाले या दुःखदायी वाक्य सुनने की। जैसे प्रायः 


बालकों को अध्यापकों से द॑ंडपाने की आशंका रहती 
> ~ ~ ~ LoS ~ ९ ४. 
हे वह मुझे कभी न थी, क्योकि में पढने मे ठीक था 


और मुझ से शरारत कोई होती न थी । केवल दो 
बार दो थप्पड खाये, याद आते हैं, वे भी नये). 


अध्यापकों से ( जो मुझे अभी जानते न थे) । किन्तु 
लोगो के वाक्‌ शल्य मुझे बहुत दुःख देते थे, क्योकि 


™ 


थ, 


4. 


"टक्क 


अक ११ ] योगजिज्ञासा 


की कहानी | (२०३ 


जड र _ 


दुबेळ होने से थोडी थोडी वातपर चिढ जाता था । | 


~ 


जो कुछ मुझे या मरे विषय में कहा जार उसे देरतक 
मन सोचता ही रहता था, छोडता नहीं था। शांकित- 
मनस्कता और चिढे रहने के कारण में प्रसन्नवदन 
कभी ही न होता था । बात कम करता था । बोलता 
था तो प्रायः खिज कर बोलता था। साथियो से 
( ब्रह्मचारिओं से ) कम मिळता था । लोगों को देख 
कर प्रसन्न नहीं होता था । लोगो से डर कर अपना 
गुम सम उदास ज॒दा रहता था। मेरी लज्जालता 
का भी इसी मे समावेश हो जाता हैं। 

चिडचिडेपन का कारण दुर्वलता के साथ मेरा 
' तीव अनुभव करने का स्वभाव ' भी था । तीव्र 


अनभव के दो उदाहरण सनाता हूं । चतर्थ या पंचम 
श्रेणी में एक अधिष्ठाता जी ने हमें एक आदमी के 
वारूद से मर जाने की बात सनायी । यह सन कर 
मुझ पर ऐसा असर हुवा कि मेंने अनुभव किया में 
ही मरा जाता हू ओर देर तक में बडा घबडाता रहा 
कठिनता से स्वस्थ चित्त हुवा । इस उदाहरण में 
तो मृत्यु को आशंका ' भी मिली हुई थी। दूसरी 
वात महाविद्यालय ( (2०1८५५ ) को हे कि एकबार 
प्रो० बाळकृष्ण जी ने इतिहास अर्थशास्त्र के घंटे में 
पढाते हुवे किसी प्रसंग मै यह वणन किया कि 
तेमूर जो यहां से हजारौ दाख ले गया था तो उन्हे 
काबू रखने के लिये उन सब दासों के वाये हाथ एक 
लोहे के छड में इकट्टे पिरोदिये गये थे। तो यह सनते 
ही मेने एकदम ऐसा अनभव किया कि मेरे ब्राये 


हाथ म शलाका ग॒जारा गया हे और सचमच कई 


सेकंड तक मेरी बांयी हथेली में दर्द होता रहा। यह 
तीव्र अनुभव करने ( ओर जरा सी बात को देर 
तक सोचते रहने) के स्वभाव के कारण ही में बालक 
पन में ऐसा दुःखी रहता था और अन्त सें 
( पाठक देखेंगे ) ठीक रास्ते लगने पर मेरा यह 
स्वभाव ही मेरे उद्धार का ( सर्वथा परिवर्त्तन का ) 
कारण हुवा । इस तीव्र अनुभव के स्वभाव से अबभी 
एक लाभ तो मुझे था । वह यह था कि इसी कारण 
में पढनेमे अच्छा था, जो बात सुनता था वह अन्दर 


बंठ जाती थी ओर गृहीत हो जाती थी । 
> 


एक शब्द में सारांश यह हे कि बचपन में! 
सच्चे अर्थों म॑ निराशावादी ' था। में कभी किस 
(अभीष्ट) वस्तु को आशा करते हुवे डरता था। सर 
अनिष्ट की आशंका रखता था । प्रधान जी (ग॒रुकः 
के आचाय महात्मा मृशीरामजी (स्वामी श्रद्धानन्दजी 
को हम सब लोग उस समय प्रधानजी प॒कारा करः 
थे) के उपदेश में (जो कि में स्वभावतः बडे ध्यान र 
सुना करता था ) एक दो बार यह सुना था कि दः 

छा करने से रोग हट जाता हे या अन्य अभी 
प्राप्त होते हैं परन्त यह वात मझे अनभव के सर्वश 
विपरीत मालम होती थी। मझे याद है कि य 
सनकर मुझ सचमृच आइचय हवा था कि प्रधान ऊ 
ने यह क्या उलटी बात कही है । मझे तो इष्ट क॑ 
आशा करते हवे डर लगता था ! हर एंक होती ह 
घटना म मझे यही दिखायी देता था कि इसव 
परिणाम गेरे लिये कुछ अनिष्ट होगा। सब संसा 
क्लेशदायक दीखता था | लोग देरे लगते थे। में 
लिये प्रसन्नताकारक कोई ही अवसर आता २ 
और वह भी थोडी देर के लिये । 

मन की इस अवस्था का बिलकुल कायापल 
तो ग्रुकूलजीवन के अंत में ( तेरहवी चोदहः- 
श्रेणी में जाकर दुवा था । किन्त आठवे साळ ६ 
लंवो बीमारी के बाद नवें साल से कछ कळ पा 
वर्तन होने लगे थे | परन्तु इन सात साल तो तः 
बीमारी के आठवे साल भो मेरी मनोवस्था ऐसी : 
सदा शांकित, दुःखी, दुबे लता और तीवअनुभव के क 
ण चिडचिडी तथा लोगों से दूर रहने की बनो रही 


(४) 
गुरुकुल में पहिले सात साल (ख) 
क्या क्या किया ! 


~ 


१६ वर्ष तक का जीवन मझे ऐसा प्रतीत होर 
हें कि जैसे मेंने यह काळ सोते हवे से गजा 
दिया था । इन दिनो मेरी आंखे सचमच आधी मंर 


रहती थी । इस लिये इस समय को मनोध्वस्ट 
तो खूब स्मरण हे जो कि गत प्रकरण में कही 


ये सात साल बल्कि आठ साळ अर्थात मेः 


| 
| 


(२०४) 


वादिकधर्म । 


[ च षं ७ 


किन्त जाराते हवे मैंने कुछ किया हे यह स्मरण 
नहीं । तो भी इस बीचम जो थोडी सी बात स्वप्न 
की तरह की या देखी स्मरण आती हें । 
निम्न लिखित हैं- 


चतुर्थ श्रेणी म ही मेरी आंखे इतनी कमजोर थी 
कि में कृष्णपट्ट ( Black Board ) पर लिखा 
हुवा नहीं पढ सकता था । सबसे पहिले गुरुकुल 
में जिन ५, ६ ब्रह्मचारियो को ऐनक दी गयी और 
इसके लिये जिन्हें जालंधर को सैर करने का 
अवसर मिला उन में में भी पक था और आंखों के 
खराव होने मे सब से पहिले नंबरका था ( य- 
द्यपि इन सब में मे एक बराबर आयवाले को छोड- 


कर आयु म सब से छोटा था )।मुझे+३ ओर + 
५ को शीशे लगे थे। 

मुझे सब से साथ मिलकर खेलने में प्रीति नहीं 
थी ( पीछे षष्ठ सप्तम श्रेणी में गंदबल्ला खेलने 
का अवश्य शौक हुवा था ) | किन्तु अकेले खेलने 
मं झे बडा आनन्द आता था । घंटो अकेले 
खेळता था ! ये अकेले खेल क्या थे ? रामायण और 
महाभारत की जो कहानी हमं सुनायी गयीं 
थी दे चित्रवत मेरे हृदय पर परी अकित थी। 
कभी रामायण और कभी महाभारत को. कथा 
का पूरा पूरा खेल ( लकडी, पत्थर के टुकडे आदि 
से ) मेने बहुत चार अकल मं किया हे। में अकेले 
मं खिडकी की सीखो को पढाया करता ह॑ यह 
साथिओ में भी प्रसिद्ध था। कमरा बंद कर के 


दायें बाय हाथो से गेदबली ( क्रिकेट ) में दो दलो 
का सान्मख्य ( मेड ) कराया करता था। इसी 
तरह कभी भंडार की कभी औषधालयकी, कभी रेल 
की क्रियाओं का झ्य बनाकर खेला करता था बडे 
होकर ९बी १० वी श्रेणी तक मै यह बालकों के खेल 
ऐसी जगह जाकर जहां कोई और न देखे मौका 
मिळने पर पांच पांच छे छे घंटे तक करता रहता था 
किसी और को आते देखता तो बन्द कर देता था। 


मझे कब्ज शरुसेही रहने लगी थी किन्त प्रारंभ के 


तीन चार वर्ष तो में यह नहीं मानता था कि शौच | का कारण भी यह कब्ज रहना ही हो ।अस्तु। 


न होना कोई रोग हे। जब इसके कारण मझे कभी कभी 
ज्वर हो जाने लगा ओर पंचम षष्ट में जब प्रायः मझे 
सायंकाल सिर ददे होने लगा तो में ने समझा कि इन 
सब रोगां क! कारण कब्ज ही हें। भख भी कम लगती 
थी । कितु डाक्टरजी तथा अन्य सब लोग मझ पर 
प्रेम ओर कृपा करते थे और मेरे शरीर को हृष्टपष्ट 
करना चाहते थे । डाक्टर जी मझे मोटा करने की 
औषधें ( माल्ट माहओल भी ) खिलाते थे और 
कब्ज हटाने के भी बडे उपाय करते थे । मुझे 
फल तथा अधिक दुध दिलाने का भी यत्न करते 
थे। पक वार मुझे २१ दिन तक का सतत ज्वर 
होगया । इसके बाद तो मुझे बहुत महीनो तक 
डाक्टर जीने अपने पाख रखा । अपने सामने 
अनुकूल भोजन खिलाते थे । केवल पढने ( कभी 
कभी गंदवल्ला खेलने भी ) के लिये ही में श्रेणी 
में जाता था,नहीं तो दिनरात आनन्द से हस्पताल 
के एक कमरे में स्वाधीन रहता था । सन्मुख्य।- 
घिष्ठा ताजी मुझे 'हस्पताल का ब्रह्मचारी' या डाक्टर 
जी का ब्रह्मचारी’ कहते थे । इसी तरह एक वार 
( शायद सप्तममें ) डाक्टरजीने मेरा पढना 
६ महीने तक बन्द रखा और यह प्रबन्ध किया कि मं 
बाग में स्वेच्छा से इस समय काम किया करूं 
और घुमू तथा भोजन खाऊं इसके अतिरिक्त और 
कुछ फिकर न हो । डाक्टरजीने समझा था की 
शायद पढने में लगे रहने से मुझे कब्ज होती है । 
इन छे महीने में कुछ समय बाग में काम करता 
था, कभी कभी मिस्त्री खाने में भी, शेष समय प्रायः 
चेही उपयुक्त एकान्त खेले खेळता 
इसी तरह छे महिने बिता दिये। आश्रम में दिया 
जाने वाला पढाई का काम तो मेरे लिये कई बार 
रोक दिया गया था। मेरा जी पढाई में खुगमता 
से और मग्नता से लगता था इसलिये ऐसी छुट्टिऔ 
से और बीमारी से मेरी पढाई की उन्नति में कुछ 
हानि नहीं होती थी, पर यह दुबलता ओर रोग 
नहीं हटता था। इन आठ सालो तक जो मे ने 
अपने को सोताहुचा सा अनभव किया शायद इस 


रहता था। : 


१७ 


RIS त लाललतततितितिततितिति -_ तत गि यय 


अक १३ ] छूत और अछूत । (२०५) 


इस तरह इन दिनो बहुत वार मेरा श्रेणी से जुदा की ही कर दी गयी थी तब जो आन्दोलन हमारी 
ही रहना हुवा और स्वभाव भी जुदा रहने का था श्रेणी के विद्यार्थिओ ने किया था केवल उसमे मों 
तो भी एक श्रेणी में और एक कुल में ( आश्रम में ) भी श्रेणीभक्तिवश संग्मिलित था । हममें ऐसी बातें 
रहते हुवे मुझ में सर्वथा सामाजिक जीचन का अभाव उस समय क्यों आयी थी इस का वर्णन करने का 
नहीं हो सकता था। इस लिये उस समय के अपने यह स्थान नहीं है । अस्तु । 
बालकपन के सामाजिक जीवन ( जो नाममात्र, . 
नहीं के बराबर था ) की भी एक दो बातें यत्न से उसी समथ कई अखबार देखने वाले सुबोध 
स्मरण करके लिखता हूं । उन दिनों अन्य साथिआ साथिओ के संग से बाहिरी सार्वजनिक जीवन का 
की तरह बाग से फल आदि तोड लाने को में ब्रा भी पता लगां था और देशभक्ति का बीज इन्हीं षष्ठ 
नहीं समझता था, बल्कि बहादुरी समझता था । षष्ठ सप्तम श्रेणी के वर्षौ में अर्थात्‌१४,१५वष की आयुमो 
श्रेणी में एक दो बार नींबू मेने तोडे भी थे, यद्यपि | बोया गया था । तभी से यह इच्छा मन में बेठ गयो 
बहादुरी से नहीं ( अर्थात्‌ नींवू तोडने की नियत थी कि हमारा देश भी स्वाधीन होना चाहिये, यद्यपि 
से उधर नही गया था ) । जो शरारती विद्यार्थी थे उस बालकपन में हमारे सामने उस समय के 
वे सब मेरे मित्र कहे जा सकते थे अथवा याँ कहना अनुसार देशभक्ति का एक ही आदर्श अर्थात्‌ बंगाल 
चाहिये कि वे मेरे इतने परिचित थे ( शायद मुझसे के वम फंकने वालो का था | खेळ खेल में एक बार 
पढने के कारण ) कि मुझे अपनी शारारते सनाने में | मेने ' अज्ञात ' और ' काल ' नामक दो अखवार 
कुछ हजे नहीं समझते थे। श्रेणीके विद्यार्थी मिलकर निकाले थे जो कि लिखकर दो चार साथी ब्रह्म - 
जो कुछ करे ( अच्छा या बुरा ) उसमें साथ देना चारीऔ को ही दिखलाता था। इसकी देखादेखा 
चाहिये यह भी हम ' धर्म ? समझते थे । इसे अब मैं बड़े बढिया और सर्व प्रकट रूप से और भी अखबार 
श्रेणीभक्ति ' नाम दे सकता हूं। मेरा मन भी ऐसा निकलने का खेल होने लगा जो कि अब गुरु हुल 
्रेणीभक्त था । परन्तु जुदा रहने से श्रेणीभक्ति का की एक स्थिर वस्तु होगयी हे, परन्तु गुरुकुल मे 
कुछ कार्य में तब तक नहीं कर सकता था । (शायद | इसका प्रारंभक ( आविष्कारक) अभीतक मों अपः 


०७ त्र ~ ७ A | > ७. हि 
षष्ठ श्रेणी में ही ) जब कि हमारी छुट्टियां एक महीने | को ही समझता हूं । ( क्रमशः ) 


o——— 


जु ha जु] ६ ड 
ठत और अछत । 
भाग ९ वा 
' भिन्न भिन्न प्रचलित धमो की दष्टिसे छृत अछूत का विचार | 
( १ ) हिदूधर्म-- चारवर्णो में आपस में किस | सब धर्मों से प्राचीन हे । जब जब विचार क्रान्ति 
प्रकार व्यवहार होना चाहिए इस बात का विचार देश में हुई तब तब बडे और विचारशील परुषां 
हिन्दूधर्मं के अन्सार करना हैं। इस बात का के विचार तथा स्वार्थी जीवी के विचार भी 
कुछ विचार पहले हो चुका हे, परन्तु यदि दूसरे इस धमं में मिल गए। यथा प्राचीन ग्रन्थों मे 
धर्मों के साथ भी इस धर्म के मतो का विचार हो उदारता के विचार नजर आते हं । परन्त्‌ आधु- 
तो अनुचित न होगा। ईसाई या इस्लाम धर्म के निक ग्रन्थो में संकुचित विचारो की वृद्धि होती 
सदश हिन्दू धर्म अल्पकाल ब्यापी नहीं है, बरन्‌ | गई हे । 
४ 


| 
। 
| 


( २०६ ) 


सब धर्म ग्रन्थो में प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं। उन 
से चोर, लुटेरे, डकेत आदि दस्युओ को सजा 
देने की आज्ञाएं हैं। आज जिस प्रकार इनकी 
अलग जातियां मानी जाती हैं वैसी जातियां 
उस समय नहीं थी। वेदी से बहुत अधिक 
अर्चाचीन ग्रन्थ महाभारत हे । उसमे भी दस्यु 
को अलग जाती नहीं मानी गई किन्तु यह बताया 
है कि जो लोग चोरी करत हैं तथा समाज को 
उपद्रव पहुचाते हें वे दस्य हैं। 
च्यन्ते मानुषे लोके सवेवणेषु दस्यवः । 
लिगान्तरे बतंमाना आश्रमेषु चतष्वंपि ॥२३॥ 
महाभारत शांति० अ० ६५ 


मांधाता ने कहा हैः - ' मनष्य समाज के चारों 
वर्णी मे तथा चारों आश्रमो में दस्य॒ नजर आते 
हें जिन के चिन्ह भिन्नभिन्न हैं।' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वे 


वेदिकधमे 


तथा शाद्रो में और ब्रह्मचय, ग॒हस्थ, वानप्रस्थ 
तथा संन्यास चार आश्रमो में दस्य॒ हैं । इस का 
भाव स्पष्ट ही है कि जिन लोगो प्रे दस्य के गण 
हें वेदस्य हें। पहले इस अथे का एक वचन 
आगया हे कि जिन मे त्राह्मणत्व का लक्षण हें 
उन्हे ब्राह्मण कहना चाहिए उसी के साथ आगे 
लिखा हुआ वचन भी देखना चाहिपः- 


संध्यां स्नानं जपं होम देवतानित्यपज्ञनम्‌ । 
अतिथि वेश्वदेचं च देवब्राह्मण उच्यते ॥२॥ 
शाके पत्रे फळे मिळे वनवासे सदा रतः 
निरतो अहरहः श्राद्धे स विप्रो मनिरुच्यते ॥३॥ 
वेदान्तं पठते नित्यं सवेसंगं परित्यजेत्‌ । 
स्ांख्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते॥३॥ 
` अस्त्राहताश्च श्रन्वानः संग्रामे सर्वेसन्मुखे । 
आरम्भे निजिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥०॥ 
- कषिकर्मरतो यश्च गवां च परिपालकः । 
वाणिञ्यव्यवसायश्च स विप्रो वैश्य उच्यते ॥६॥ 
लाक्षालवणसंमिश्रं कुसुभं क्षीरसर्पिषः 
विक्रेता मध॒मांसानां स विप्रः शटर उच्यते ॥७॥ 
चौरश्च तस्करश्चैव सचको दंशकस्तथा । - 


'त्रिप्र को वेश्य समझना चाहिए । जो लाख, 


[ घषे ७ 


मत्स्यमांसे सदा लुज्घो विप्रो निषाद उच्यते ॥८॥ 
ब्रह्मतत्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गवित; । 
तेनेव स च पापेन विप्र; पशुरुदाहृतः ॥ ९॥ 
वापीकूपतडागानां आरामस्य खरःखु च । 
निःशंकं रोधकश्चेच स विप्रो म्लेंच्छ उच्यते १०॥ 
क्ियाहीनश्च मूर्खश्च संवधर्मविवजितः । 
निदयः सर्वभूतेषु विप्रश्चांडाल उच्यते ॥ ११॥ 
-अत्रिस्मृति । 


जो हर दिन स्नान, संध्या, जप, होम, देवता 
पजन, अतिथि-सत्कार, वेश्वदेव आदि करता हे 
उस द्विज को देव समझना चाहिण। जो क॑ 
मल, फल खाकर हर रोज श्रद्धा रे काम करता 
हे और जो वनवास ही सं आनन्द मानता हे, 


उस द्विज को मनि कहना चाहिए । जो सब छोड 
कर नित्यप्रति वेदान्त का ही विचार करता हे, 
जो सांख्य तथा योग का विचार करता हे वह 
विप्र द्विज कहलाता हे । शस्त्र अस्त्र लेकर यद्ध 


में जो विप्र शत्र को पराजित करता हे उसे 
क्षत्रिय कहना चाहिए । खेती, गो आदि पशुओं 
का पालन, वाणिज्य आदि काम जो करता हे उस 
लवण, 
सुवण, दृध, घी, शहद तथा मांस आदि बेचता 
है उस विप्र को शूद्र समझना चाहिए । जो विप्र 
चोर, लटेरा, पातकी, हिसक, मत्स्यमांस की 
आसक्ति करता हे उस निषाद कहते हं। जो 
ब्राह्मणत्व को नहीं जानता परन्त यज्ञोपवीत का 
गये करता हे उसे इस पातक के कारण पदा 
कहते हें। कुंआ, बावडी, तलाव, बगीचा, जला- 
शय आदि को निःशंक होकर प्रतिबंध करता 


। हे, उसे म्लंछ कहते हैं। जो क्रियाहीन हे धर्म- 


भ्रष्ट हे, मूर्ख हैं, निदेय हे तथा सब लोगों को 
दुःख देता हे उस विप्र को चांडाळ कहते हैं।' 
' इसमे बताया हे कि गण-कर्म-स्वभाव से किसे 
किस को क्या नाम देना चाहिए। यह वचन 
महाभारत के उस वचन की ही पुष्टि करता है 


= कपर फ्जिि 


` अंक ११ ] 


छूत और अळूत 


(२०७) 


जिस में कहा है कि सब वर्णो मै गुप्त रूपसे 
दस्य हें । इस से मालम होगा कि त्रेवर्णिको 
मै जो दस्य हैं उन्हे केसे पहिचानना चाहिए । 
यह भी बतलाया हे कि इस प्रकार दस्य की 
पहिचान हो जाने पर उन से ब्राह्मण जेसा व्यवहार 


नहीं करना चाहिए । देखिएः- 


यथा काष्टमयो हस्ती यथा चर्मामयो 
मृगः । यश्च विप्रोऽनधीयानः त्रयस्ते नाम 
बिभ्रति ॥ १५७॥ 

-मनु० अ० २ 


ब्राह्मणस्त्वन'बीयानः तृणाग्निरिव शाम्यति । 
तस्मै हव्यं न दातव्यं नहि भस्मनि 
हयत्ते ॥ १६८ ॥ 

“मनु० अ० ३ 


` लकडी का हाती, चमडे का हिरन तथा अध्य- 
यन न करनेवाला ब्राह्मण ये केवळ नामधारी हें । ! 
अर्थात जिस प्रकार लकडी का हाती सच्चा हांती 
नहीं हे उसी प्रकार अज्ञानी ब्राह्मण भी चिप्र नहीं है। 
इसी प्रकारः - ' अज्ञानी ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व घांस 
में पडी दई अग्नि के समान थोडे ही समयमे नष्ट 
हो जाता है | इस प्रकार के अज्ञानी को दान न देओ 
क्यौ कि भस्म मे हवन नहीं किया जाता । ' अज्ञानी 
ब्राह्मण यथार्थे में ब्राह्मण नहीं । इस अर्थ के जो वचन 
हें वे कितने ही अलंकारिक क्यों न हो परन्तु वे 
सब इतना अवश्य बताते हैं कि चातुवेण्य का निश्चय 
गुणकर्म के अनुसार ही किया जाता हे । इस बात का 
इन्कार कोई नहीं कर सकता । 


वैदिक काल की चातुर्वण्यं के सम्बन्ध मे जो 
कल्पना हे वह यह कि वे एक ही शरीर के अवयव 
है । यद्यपि यह बात सच है कि स्मृति - काल में 
इस भेद को स्पष्ट रीतिसे समझाया गया, तथापि 
उपर्युक्त आधारो का विचार करते हुए कोई भी 
इस बात को नहीं मिटा सकता कि उन भेदो के 
जड मे जो भाव हे वह न्युनाधिकता से प्रकट हुआ 


ही हे । 


01 


ब्राह्मण - कालके यज्ञ - यग में शाद्र हीन माने 
जाते थे। परन्तु उन्हे अपनी योग्यता बढाने के साधन 
विद्यमान थे । ओर वे ब्राह्मणो रॉ भी मिला लिए 
जाते थे । यह बात आगे लिखे ऋषियां के हाल से 
विदित होता है - कबळणेलूष, पेतरेय महीदास । 
पहले पहल कवळ एलष को यज्ञ मंडप के ब्राह्मणों 
ने बाहर निकाल दिया था, परन्तु जब उसके मंहसे 
वेदांके सूक्त सुने तब उन्हे उसके ज्ञान का परिचय 
हुआ ओर तब उसे उन्होने अपने मै मिला लिया । 
इस कथा से यह स्पष्टतया विदित हो जाता हैं कि 
ब्राह्मण काळकी वर्णव्यवस्था केसी थी । इससे यह 
कहने में कोई हानि नहीं कि यद्यपि कुछकी ओर 
ध्यान देना आरंभ हुआ था परन्तु नीच कुरूकी 
नीचता ज्ञानके कारण लुष्त होती थी । 


वेदान्त धर्म के अनुसार यह भाव जागृत हुआ 
कि सब मनुष्य समान हैं और उन सबमे एकही 


विद्यमान है । यह उपदेश मुक्तकंठसे किया 


जाने लगा कि विद्या विनयसम्पन्न ब्राह्मण, गो, हाथो, 
कुत्ता तथा चांडाळ पर समदृष्टि रखना चाहिए। यह 
बात संसार भर मो जाहिर की गई कि परत्रह्मकी 
उपासना सें चांडालका नीचत्व नष्ट हो जाता है, 
तथा उसको उच्चत्व प्राष्त होता है। किसी प्रकार 
की बात न छिपाकर स्पष्ट रीतिसे यह बताया गया 
कि चातुर्यं गुण - कर्म - स्वभाव से ही निश्चित 
किया जाता है । देखिए - 


शमो दमस्तपः शोचं क्षांतिराजेवशेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकर्म स्वभावजम 2२॥ 

शोय तेजो श्रतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीश्वरभावश्च क्षाचं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३॥ 

कृषिगो रक्ष्यवाणिज्यं वश्यकर्म स्वभावजम | ` 

परिचर्यात्मक कर्म शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥| 
श्रोभगवदगीता, अ० १८ 


` शम, दम, तप, शद्धता, सहन- शक्ति, सीधापन, 
ज्ञान, विज्ञान. आस्तिक्य रे सब स्वभावही से उत्पन्न 
हुए ब्राह्मण फे कर्म हें । स्वभाव ही से उत्पन्न हण 


, आग लिखे उपनिषद्‌ के वचन के अनुसार यह स्पष्ट 


( २०८ ) 


वोदिक धम | 


[ वेष ७ 


क्षत्रिय के कर्म हैं शौर्य, तेज, भेये, दाक्षिण्य, युद्ध 
से न भागना, दान, तथा ईश्वर भाव | स्वभाव से 
उत्पन्न हप वैश्यके कर्म हैं खेती, गोरक्षा तथा 
वाणिज्य । शाद्र का स्वाभाविक कर्म हे परिचर्या । ” 


इस प्रकार स्वभाव को प्रधानता दी गई हं । 
दान्त मत के अनुसार यह स्प बताया गया हें कि 
जसका जो स्वाभाविक गण हे वही उसका वणे 
डे । ब्राह्मणवण, जो कि सबसे श्रेष्ठ हे, जन्म सं 
साध्य नहीं किन्तु परमात्माक क्षानसे साध्य हूँ | 


हे कि जिस किसी को बह ज्ञान प्राप्त होगा उसाका 
वह वर्ण प्राप्त होगा | देखिए 
ब्राह्मणक्षत्रियवेञ्यशद्रा इति चत्वारो वर्णा 

तेषां वर्णानां ब्राह्मण पव प्रधान इति वेदवचनानुरूपं 
स्मतिभिरप्यक्तम । तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो 
नाम! किं जोषः कि देहः कि जातिः कि कर्म कि 
धार्मिक इति? तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेत्‌ तन्न । , 
अतीतानागतानेकदेहानं जीवस्य पकरूपत्वात्‌ एक 
स्याऽपि कर्मवशादनकदेह संभवात्‌ सवे शरीरिणां 
जीवस्येकरूपत्वाच्च सस्मान्न जीवो ब्राह्मण इति ॥ 
तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेत्‌ तन्न। आचाण्डालादिप 
यतानं! मनष्याणां पांचभोतिकत्वेन देहस्य एक- 
रूपत्वात्‌ ' जरामरणादि धर्माध्मांदिसाम्यद्शनात्‌ । | 
ब्राह्मणः श्वेतवणैः क्षत्रियो रक्तवर्णो वेश्य पीतवणेः | 


इति चेत्‌ तन्न। सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्धसंचिताऽगा- 
मिकर्मखाधम्येदर्शनात्‌ । कर्मभिः प्रेरिताः सन्तो 
जनाः क्रियाः कुवेन्ति इति । तस्मान्न कर्म ब्राह्मण 
इति । तर्हि धार्मिको ब्राह्मण इति चेत तन्न । क्षत्रिया- 
दयो हिरण्यदातारो बहचः सन्ति । तस्मान्न धार्मिको 
ब्राह्मण इति । तर्हि को त्रा ब्राहमणो नाम ? यः कश्चिदा- 
त्मानं अद्वितीयं जातिगुणक्रीयाहीनं षड॒मिषड्‌ भावे- 
त्यादिदोषरहितंसत्यज्ञानानंदानंतस्वरूपं स्वयं निर्वि- 
कल्प अशेषकल्पश्चारं अशोषभतांतर्यामित्वेन वतेमानं 
अंतबहिश्चाकाशवद अनस्यतं अस्तंडानदस्त्रभाव 


अप्रमेयं अनुभवेकवेद्यं अपरोक्षतया भासमानं करत- 
लामलकवत साक्षाद्‌ परोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागा 
दिदोषरहितः शमदमादिखंपन्नो भावमःत्सयं तष्णा- 
शामोहादिरहितो द॑ भाहं कारादि भिरसंस्पष्टचेताः 
वर्तते । पवमुक्तलक्षणो यः स णव ब्राह्मणः इति 
श्रुतिस्मृतिप॒राणेतिहाखानामभिप्रायः । अन्यथा हि ` 
ब्राह्मणत्वसिद्धिर्नास्त्येद । 
—वञ्रसूचिकोपनिषद्‌ 


श्रति तथा स्मृति का कथन हे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शाद्र चार वणौ में ब्राह्मण श्रेष्ठ है । 
यहां इस बात का विचार करना हे कि ब्राह्मण 
किसे कहना चाहिए | क्या जीव को ब्राह्मण कहें, 
या देह को ? जाति को ब्राह्मण कहें या कर्म को 
कहे, या दातृत्व को? यदि. जीवको ब्राह्मण कहें 


शद्रः कृष्णवणे इति नियमाभावात्‌। पित्रादिशरीरदहने | तो भी नहीं बनता क्यो कि भूत भविष्यत्‌ और 


पुत्रादाना ब्रह्महत्यादाषसुभवाच्च ॥तस्मान्न दहा ब्राह्मण 


वतमान्‌ कालक अनन्त देहोपें जाचात्मा ता पक्सा 


ृति॥ तर्हि जाति ब्राह्मण इति चेत्‌ तन्न। तत्र जात्य- 


ही हें। यदि देह को ब्राह्मण कहें तो भी नहीं बनता । 


न्तरजन्तष अनेक जातिसंभवा महषयो बहवः सन्ति। | क्यो कि द्विजो से चंडालतक सब ( जातिया ) 
ऋष्यशं गो मृम्याः।कौशिकःकुशात्‌॥ जांब॒को जम्ब॒कात्‌। | के देह मै पंच तत्त्व एकही से हैं जरा मरण 
घाल्मीकिर्वल्मीकात्‌ । व्यासः केवतकन्यकायाम्‌ । आदि अवस्थाएं भी सब को समान ही हैं | 
शाशप्रष्टात गौतमः । वसिष्टः उर्वञ्याम्‌,। अगस्त्यः ब्राह्मण का शरीर गोरा, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का 
कळ रो जात इति श्र॒तत्वात्‌ । एतेषां जात्या विनाऽपि | पोळा तक्वा शद्र का काला हे यह भेद भी नहीं 
अग्रे शान-प्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति।| दीखता । यदि जातिको ब्राह्मण कहं तब भी नहीं 
तस्मान्न जातिर्ब्राह्मण इति । तहिं ज्ञानं ब्राह्मण इति| बनता । क्यो कि ऋष्यश'ग, कौशिक, जांबक 
खेत तन्न। क्षत्रियोऽपि परमार्थदशिनोऽ भिक्षा बहवः | वाल्मिकि, व्यास, गौतम, वसिष्ट, अगस्त्य इत्यादि 


सन्ति तस्मान्न ज्ञानं ब्राह्मण इति। तदि कर्म ब्राह्मण ऋषियोका जन्म यद्यापे नीच जाति मै हआ था तबभी 


हर , 


अंक १1 ] छूत आर 


अळूत । 


(२-५) 


वे उच्च हुए। यदि ज्ञान को ब्राह्मण कह तो वह भी 


नहीं हो सकता क्‍या कि क्षत्रियादि में भी तो कोई लोग | 


परमार्थदर्शी हैं । यदि कर्म को ब्राह्मण कहें तव भी | 
नहीं बनाता क्यों कि प्रारब्धसंचित और आगाभी | 


कर्म सब मनुष्यों का पीछा किए हैं । यदि दातृत्व को 
ब्राह्मण कहे तो क्षत्रियादि 
सुवर्ण का दान करनेवाले ऐं तब ब्राह्मण कहे तो 
किसको कहें?जों मनुष्य अद्वितीय, अनंत,शुद्ध अखं 
खंडा नंद स्वरूप परमात्माका साक्षात्कार द्वारा अनुभव 
करता हे ओर जो फामक्रोध आदि दोषों से अलग 
हे ओर जिसमे शम, दम आदि गण हैं, उसे ब्राह्मण 
कहना चाहिये ।श्रति, स्मृति, पराण, इतिहास आदि 
का यही अभिप्राय हे । ' 


ब्राह्मणत्व जातिसे नहीं प्राप्त होता किन्तु उपर बताए 
हुप अनुभव से प्राप्त होता है। चांडाळ को भी ऐसा 
ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा अनुभव हुआ तो उसे भो 
ब्राह्मण कह सकगे। उपयक्त उपनिषदने यही बात स्पष्ट 
रीतिसे तथा अधिकारयक्त वाणिसे कही हे । भाग- 
वतधर्स के भक्तिमार्ग के प्रचारक साधुसतोने जिस 
समानता का स्वोकार किया, मुसलमान,धेड, चमार 
तथा द्विज आदि जातियों के साथ उन्होंने जो समा- 
नता का बर्ताव किया उसका वोज, उसका आरंभ इसी 
उपनिषत्काल की उच्च कल्पना में है | पंढरपूर के 
रेळे रौ यात्री जातपात, छत अछत या ऊंच नीच का 
भेद नहीं मानते वे समानता को ही उठा लेते ह । 


यह चात बिलकल भिन्न हे कि वे घर लौटने 
पर इस भाव को भल जाते हें । परन्तु उन मै 
अब तक यह भावना जागत हे कि उपास्य 
देवता के पास सब लोग समान हं। इस समा 
नता के शान का उद्गम इसी उपनिषत्काल से 
हुआ है । उपनिषत्काळ की समानता का यह भाव 


_ हे। उसमे छत अछत की कल्पनाको स्थान 


नहा ह। 


--8 8 -- 


कई लोग हिरण्य अर्थात , ३ क £ 
~ शांकाराचायं के प्रयत्न इसी लिए थे । यद्यपि 


भगवान्‌ बुद्धजी ने इसी प्रकार समता तथा अहिसा 
का पक्ष उठाया था। उनके मतों का प्रसार हिन्दुस्थान 
भर में हुआ | वह धर्म बाहर भो संसार मे फैलने 
लगा, परन्तु उस हिसाव से हिन्दुओं का धर्म घटता 
चल। | बुद्धजी के बलवान्‌ धर्म को भी विरोध करने 
वाला संप्रदाय निकला । कुमारिल भट्ट तथा 


शंकाराचार्यने उपनिषत्‌ धर्म का प्रचार किया, यद्यपि 
उन्होने अद्वेत मत का झंडा खडा किया तथापि लोगों 
की मनःप्रवृत्ति जो एकबार बोद्ध धर्म की ओर से 
हट गई वह पुनः जाति भेद की ओर झुकती गईं 
इस प्रवृत्ति को योग्य संचालन नहीं मिला इससे 
वह बढती ही गई और वर्तमान समय मै उसने 
इस प्रकार बल पकडा हे कि जहां पहले चार वणे 
| थे आज चार पांच हजार जातियां, उपजातियां हो 
गई हैं | बद्धजी ने जिसका प्रचार किया था वह 
समानता तो जाती रही । अब उसके स्थान मे 
ह समझ दढ हो गई हे कि हर पक जाति 
बिलकुल अलग हे तथा उसके उपभेद भी भिन्न भिन्न 
हैं। कितनी ही उपजातियो मै यद्यपि रोटीव्यवहार 
होता है, परन्तु बेटीव्यवहार नहीं होता । कितनी 
ही जातियां एसो हैं जिनमे रोटीव्यवहार भो 
बंद टो गया हे । समाज की एकता के लिए ये 
दोनों व्यवहार अत्यन्त आवश्यक हें । यदि रोटी- 
व्यबहार और पधेरीव्यवहार नहीं हो सकता तो 
समाज का एका भी इ हो सकता, फिर और 
परिस्थिति भलेही एकस्टी होवे । भेद के तथा 
छत अछत के कारण हमारे हिन्दू धर्म मे पेखा 
झगडा खडा हो गया हे कि जिसके कारण कोइ 
भी सामुदाइक काम, किसी भी प्रकार को सामुदाइक 
प्रगति नहीं होती । यदि होती भी हो, तो वह 
बहुत ही मंद गति से होती हे | इस शोचनीय 
दशा की ओर ध्यान न देकर अब काम चल नहीं 
| सकता । विशेषतः शिक्षित समाज को इस आर 
अवश्य ही ध्यान देना होगा । 


बैदिकधमे । 


वैदिक धर्म के गर्ताकम “ स्वाध्याय मंडलकी 
अवस्था” बता दी थी ओर म० गणपतराव गोरे जी 
से ३००० ) तीन हजार २० का कर्जा दो वर्ष के लिये 
प्राप्न होने की भी सचना दी थी | तत्पश्चात श्री० 
सेठ शरजो वल्लभदास जी, मुंबई ने ८०००) आठ 
हजार रु का कर्जा दो वर्ष केलिये दिया हे। 
जिससे हमारी सब कठिनता दूर हो चकी हे । 
इस सहायता के लिये हम श्री० सेठजी साहेब का 
हार्दिक धन्यवाद करते हैं | क्यो कि यह धन ऐसे योग्य 
समय पर आगया और उस कारण हमारी इतनी 
सुविधा बनी कि उसका वर्णन करना अशक्य हे । 
पूर्वोक्त दोनों सज्जनोसे ग्यारह हजार का कर्जा दो 
वषोंके लिये प्राप्त हुआ और उसमे सेसब तगादे का 
देना दिया यगा। अब केवल ओंध स्टेट बैंकका करीब 
साढेचार हज़ार रु० का कर्जा देना शेष रहा हे,परंत 
उसका तगादा बिलकुल नहीं हे। कयां कि वह इसी 
शतपर मिला हे कि प्रतिमास पचास रु० के हिसाब 
से वह वापस किया जावे । उस प्रकार वह वापस 
हो रहा है । यह कर्जा पहिले छ; हजार का था उस 
में से पंद्रह सौ र० वापस हुए हें और शेष रकम 
प्रतिमास पचास रु० के हिसाबसे वापस की जा रही 
: हैं । अर्थात्‌ पूर्वोक्त दोनों सज्जनो की कृपासे हम इस 


स्वाध्याय यथ | 2 
स्वाध्याथ ग्रंथ निर्माण करने का हमारा 
मुख्य उद्देश्य हे, परंतु पर्वोक्त आर्थिक संकट के 
कारण गत वर्ष में वह काय कुछ भी नहीं हो 
सका । परंत अब उक्त प्रकार स॒विधा होने के 
कारण अब वह कार्य पनः हाथ मे लिया हे ओर 
इस का फल शीघ्रही पाठको के सन्मुख उपस्थित 
होगा । 


वेदक 


= ~ 
लठखाका महत्त्व | 
“वैदिक धमे” में “ छत और अछूत ” पर 
लेख आ रहे हैं, उन लेखों द्वारा जनता में बडी 
क्रांति हो रही है । इन लेखोंका रूपान्तर गुज- 
राती भाषामे छप चुका हे, मराठी भाषा में मुद्रित 
हो चका हे और बंगला में मुद्रण करने के 
लिये पक महाइायजीने हमारे से आज्ञा ली हे। 
इस रीतिसे मराठी, गजरातो, हिंदी और बंगालीमें 
इन विचारो का काय हो चकाहे । इस से 
इन लेखका महत्त्व पाठको के ध्यान में आ- 
जायगा । 


इस के अतिरिक्त फ्रच, जमन ओर आस्टिया . 


समय बडे आर्थिक संकट से मुक्त हो गयेऔर हमें की भाषाओं में लेख रूपसे प्रांसद्ध करने के 


अपने उद्दिष्ट काय में दत्तचित्त होना अब बहुत 
सुकर हो गया है । 


लिये स्वा० मं० के कई ग्रंथांके विषय मे आज्ञा 
एक आस्टरियन लेखकने हम से छः मास के पूर्व 


अंक ११ ] 


स्वाध्याय मंडल की आर्थिक अवस्था । 


(२११) 


ली गई थी और उसने “ 
लेख उन देशों की भाषा मे प्रसिद्ध किये हें इस 
विषयकी सचना हमें प्राप्त हो चुकी हे। इस 
रीतिसे विना परिश्रम यरोपम भी स्वा० मं० के 
ग्रंथो का ध्वनी पहुंच चुका हे। 


वास्तव में हमें जितना कार्य करना हे उसमें से 
अल्प अंशभी इस समय तक नहीं हुआ । इस लिये 
पर्वोक्त प्रचार से हमें बहुत संतष्ट होना योग्य नहीं 
हे, इस का विचार हमारे मन में जागृत हें। तथापि 
स्वघग जाग॒तिका कायं कितने विशेष महत्वका हें 
ओर उससे कितनी दूर तक उसका परिणाम पहुंच 
सकता हे ओर उसकी व्याप्ति कितनी बढ सकती हँ 
इतना दरशानेके हेतसे ही यह विचार पाठको के 
सन्मख यहां रखा हे । 


अस्तु । कहनेका अथे इतनाही था कि पेसे महत्व 


पूर्ण कार्य में भी थोडेसे आर्थिक संकटके कारण एक | 


वर्ष तक कुछभी काय नहीं हो सका । परंतु जो संकट 
पूर्वोक्त दो सज्जनों की कुपासे इस समय दूर हो 
चुकाहे । दो वपतक हम निश्चिततासे अब काय कर 
सकते हैं । परंतु दो वर्ष के पश्चात्‌ यह ग्यारह हजार 
रू० का कर्जा वापसकरना चाहिये । इस की निवृत्तिके 


लिये कई भद्र पुरुषाने निम्न प्रकार युक्ति प्रदर्शित 


की हें - 
७. र 
पाषक वग । 
जो सज्जन सौ २० का दान स्वा०्मं०को देते हैं वे 
पोषक वर्ग के सदस्य हो सकते हैं। और उनको स्वा० 
मं० के संपूर्ण पुस्तक जो उनका चंदा प्राप्त होने के 
पश्चात्‌ मुद्रित हुए हो विना मूल्य मिल सकते हैं । 
इस नियम के अनुसार यदि पोषक वगंके ११० 
सदस्य स्वा० मं० को मिल जांयगे, तो इस कर्जासे 
हम तत्काळ मुक्त हो सकते हैं। 
जो प्रांरभमे स्वा० मं० के पोषक सदस्य बने हें 
उनको इस समय तक पचपन रु० सेभी अधिक 
मृल्यके पुस्तक मिल चुके हैं | इस-दष्टिसे भी पाठक 
देखेंगे तो उनको पता लग जयगा कि पोषक वर्गम 


संमिलित होनेसे उनका भी निःसंदेह लाभ है। 
कै 


पे 


आसन ” पुस्तक के, अर्थात्‌ स्वाध्याय मंडडकी सहायता और अपना 


लाभ इन दोनों की सिद्धता पोषक वर्गमें संमिलित 


| होने हो सकती हे । जो पाठक स्वा० मं० के कार्य 


से परिचित हैं वे इस बातका अवश्य विचार करें । 
एकसौ दस पोषक वर्गके सदस्य इस धर्म कार्य 
के लिये मिळना इस भारत भूमि के पण्य क्षेत्रमै 
असंभव नहीं हे। यदि पाठक इस वातका विचार 
करगे तो उनके लिये यह कठिन कार्य नहीं हे । 


इस समय तक निम्न सहायता आ चुकी हैं-- 


गुप्तदान ( अम्बाला ) १०० ) 
(पोषक वर्ग ) म० मगनलालजी मुंबई, १०० ) 
(स्थि० स० वर्ग०) म० सरपालजी लाहौर५०) 


कुळ २५० ) रु. 

पोषकादि वर्गोमे संमिलित होनेकी इच्छा कई 

महाशयोने प्रकट की हे । परंतु उनसे चंदा प्राप्त होने 

के पश्चात्‌ ही उनके नाम प्रसिद्ध किये जांयगे । इस 

लिये पाठकासे भी प्रार्थना हे कि वे इस पोषक वर्ग 
की संख्या बढानेका अवश्य यत्न करे । 


आगि का कार्य। 

मळ वेदोका शद्ध मद्रण” यह कार्य सबसे प्रथम 
करना हे, क्यो कि उसके विना आगे कदम बढ़ाना 
असंभव हुआ हे । इस समय जो मल वेद मद्रित 
मिलते हें उनमे मंत्राक्षरोंकी अशद्धियाँ के साथ 
साथ _ को भी अक्षम्य अशद्वियां 
बहत हें । इस लिये वेदका विचार करने वालोके 
लिये मूल वेद प्राचीन ऋषिदेवताओसे अंकित म॒द्रित 
होना अत्यावश्यक हे। प्रारंभ में यजवंद मद्वित 
करना शरू किया हे । 


वेदके मद्रण केलिये स्थुलअक्षर रखेहें और प्रत्येक 
मंत्र अलग और अति स्पष्ट मुद्रित करने की योजना 
की हे । इसका नमनेका पृष्ठ अतिशीघ्र प्रकाशित 
[गा । नित्यपाठके लिये इस प्रकार के मुद्रित त्रेद 
हरएक के लिये लाभदायी हो सकते हैं । 


(२१२ ) 


बैदिक धमं । 


[ वर्ष ७ 


यह यजुर्वेद अर्थात्‌ जो इस समय “ शुक्ल यजुर्वे- 
दीय माध्यंदिनीय संहिता” किवा *वाजसनेयी 
संहिता” नामसे प्रसिद्ध है ओर इस मे प्राचीन सर्वा- 
नक्रमसे ऋषिदेवतादिका अंकन करके तथा शतपथ 
ब्राह्मणसे उसकी पडताल करके कापी तयार की हें । 
प्राचीन प्रतियोसे शुद्ध पदोका निर्णय कराके तथा जो 
ब्राह्मण इस वेदकों कंठस्थ रखते हैं उनसे शुद्ध कराके 
द्रण करने का विचार किया हे। इस लिये इस मे 
परिश्रम बहत हें ओर इस कारण म॒द्रण के लिये भी 
थोडी देरी लगेगी । हमारा अंदाजा हे कि इस मूल 
यजुवेदके मुद्रणके लिये छ; मास लगंगे ओर इस क 
पश्चात्‌ हम अथव वेद का मुद्रण करेंगे । 


पाठकों से प्रार्थना । 


बहुत पाठकों के पत्र आये हैं और उन्होने लिखा 


है कि वे इस प्रकार के मुद्रणसे पूर्ण सहमत 


हैं। परंतु हम उनसे एक सहायता चाहते हैं वह 
यह हे कि- 


वेदके प्राचीन हस्तलिखित ग्रथ । 


वेदके प्राचीन हस्तलिखित शुद्ध ग्रंथ जिन के 
संग्रह मे हागे वे हमारे पास भेजने को कृपा करेंगे 
तो हमारी घडी सहायता हो सकती है । जो उक्त 
ग्रंथ वेचना चाहत हें उनसे हम मोलपर भी ले 
सकते हैं, तथा जो सज्जन साल छः महिना तक 
स्वा० मं० में अपने ग्रंथ रख सकते हें उनका स्वी- 
कार विशेष धन्यतापवेक किया जा शकता हे। 
इस प्रकारसे प्राप्त ग्रंथोको पणतासे सुरक्षित रखने 
और वापस करने का जिम्मा हम अपने सिरपर 
लेते हँ । प्राचीन ग्रंथ अति सुरक्षित रखनेका विशेष 
प्रबंध हमने किया हे इसलिये इस में किली भी 
प्रकार की शाका करने का कोई कारण नहीं 


है! 


इन ग्रेथोके विषयम जो जो सहायता जिस जिस 
से हो सकती हे, विशेषकर सबसे प्रथम “ वाज 
सनेयी - माध्यंदिन तथा काण्व संहिताओके प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रंथों के विषयम जो जो काये जिनसे 
हो सकता हे वह पत्र द्वारा हमें सूचित करनेकी 
कृपा करे। कयां कि हमारे पाख जो जो शाधन उप 
लब्ध हो सकते थे, उनको संगृहित करके इसका 
कार्यं करीव करीब सिद्ध किया गया हे ओर अब 
थोडीसी पडताल का कार्य ही शेष रहा है । 


यज्ञ सस्था! 


एक धनिक सेठजीने हमें प्रेरणा की हे कि यदि 
स्वा० मं० द्वारा ब्राह्मण ग्रथोका भाषानवाद किया 
जाय ओर ब्राह्मण ग्रंथोक्त सब यज्ञो ओर इष्टिया 
= प्रकाश करनेवाले ग्रंथ निर्माण किये जांय तो 
उनके मद्रण तथा रचनाक लय जा व्यय हागा 
उसका प्रबंध वे कर सकते है । निःसंदेह यह काय 
महत्त्वपपर्ण हे ओर वेदिक श्रम का मुख्यांग 
यज्ञ होनेके कारण यह सबसे प्रथम होना आवश्यक 
हे, परंत ब्राह्मण ग्रंथी और यज्ञपरिभाषाओकी 
संगति लगानेका पंचीदा कार्ये सिरपर लेनेके लिये 
हम इस समय योग्य भी हैं वा नही इस विषयमे हम 
बडी शांका हे । धनिक लोग आवश्यक धन देनेके 
लिये सिद्ध हैं परंतु ब्राह्मण ग्रंथोके कूट उलझानेवाले 
पंडित उपलब्ध नहीं है। यह अवस्था निःसंदेह 
शोक उत्पन्न करनेवाली हे । जबसे हमे पूर्वोक्त उदार- 


चित्त सेठजीसे प्रेरणा हुई तबसे हम इस विषयमें 
सोच रहेहें और स्थान स्थानके प्रसिद्ध पंडितो से भी 
पत्रव्यवहार कर रहे हें । जिस समय इस प्रयत्नसे 
कुछ सफलता हो जायगी उस समय पाठकोसे निवे- 
दन किया जायगा । 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 


७ “णा 
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ह रा नाना मल अबकी. 
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| 
१ अष्टाध्यायी भाष्य । ह वी > 
२ वेदार्थ दीपक निरुक्त भाष्य । : 
2 | उत्तराधे । | | 
(संपादक- श्रा० प० रघवार जा एम्‌. प. पम्‌ (ले० तथा प्र०- श्री० प० चंद्रमणिजी वि० अ० 
आर. प. एस. प्रकाशक वेदिक यत्रात््य, अजमार ) | पा० र० वेदोपाध्याय गुरुकुल कांगडी । म० ४) रू०) 
ग्रथ के पर्वांध का परिचय हमने 


इस अमूल्य ग्रंथके प्रारंभ के १२८ पृष्ठ मुद्रि, इसी 
9 होकर हमारे पास संमतिक लिये आगये हे । जिस | पाठकों को इस से पूर्व कराया था। उसी का यह 
>> अपूव ढंगसे यह ग्रंथ मुद्रित हो रहा हे उसक | उत्तराध है । यह ग्रंथ भी पर्वाधे के समानही बडी 
| साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति हे । श्री० पं० |योग्यतासे रचा गया हैं । वेदका विचार करनेके 
| रघुवीर जी अपना विशेष योग्यता क कारण हा | लिये निरुक्तकी बडी भारी आवश्यकता हं, परंत 
| 
| 
| 


इस ग्रंथ को इस प्रकार संपादित कर रहे हें निरुक्त ग्रंथ बहुत कठिन होने के कारण केवल भाषा 
ओर हमारा विश्वास हें कि हर एक आपंग्रंथका 


जाननेवाले तो क्या परंतु संस्कृतजाननेवाले भी उसे 
प्रेमी विद्वान मुक्तकठसे इस की प्रशसा हो | ठोक प्रकार जान नहीं सकतं । यह कठिनता पं० चंद्र- 


करेगे । १ इस का कागज बहुत बढिया हे । २ आठ | मणि जीने इस दीपक भाष्य से दूर की हे और इस 


भिन्न भिन्न प्रकार के सुदर टाइप लगाये हं इस से ' पुस्तकके आधार से भाषा जानने वाले भी इस ग्रंथ के 
न केवळ छपाई की सुंदरता बढी हे परंतु प्रति 


| अंद्र सुगमतासे प्रविष्ट हो सकते हें। ग्रंथ का मल्य 
पादित विषयकी सुबोधता भी बहुत बढ गई | भी बहुत अल्य हें । | 
हे । ३ टिप्पणी मे आवश्यक उद्धरण किये गये हैं | 


इसलिये ग्रंथ का महत्त्व निःसंदेह बढ गया ४८०६ > 

हे । ४ स्थान स्थान पर हर एक प्रमाण का पूर्ण ३ तरागत हृदय । 

पता दिया हे। ५ अन्यान्य व्याकरण सुत्रीका संतोलन 

स्थान स्थानपर किया हे। ६ जो संस्कृत नहीं। (लेखक०-श्री०प० अभय देवशर्माजी विद्यालंकार । 
जानते उनके बोध के लिये भाषा में भी विशेष | प्रक्राशक- सस्ता साहित्य प्रकाशक मंडल, अजमेर । 
स्पष्टीकरण किया है । तात्पर्यं इस प्रकार अति मूल्य ॥) लेखक जन्मतः अध्यात्म भावसे प्रेरित और 
परिश्रम से संपादक महोदयजी इस का संपादन | भक्तिभावसे रंगे हुए हैं, इस लिये इनके शब्दों मे 
कर रहे हें इसलिये यह ग्रंथ सबके लिये आदरणीय | विशेष ही रस रहता हैं । इन्होने अपने मानस सरम 
ही होगा। हमें पणे आशा हे के आषग्रंथ के उठी कुछ विचार तरगोको इस पुस्तकमे संगहित 
प्रेमी आर्यभाई इस को अवश्य अपनाये और | किया हे । हमारा निश्चय हं कि जो इसे पढेगा वह 
संपादक तथा प्रकाशको का उत्साह बढावे। |इनक विचार तरगोसे निः संदेह ही प्रभावित होगा ४ 


वैदिक धरै । 


(२१४ ) 


अध्यात्मभावसे प्रेरित हुए शब्दोका रस जा पाठक 
लेना चाहते हैं वे इस पुस्तकको अवश्य पढ । 


४ पूर्योपासना । 


( श्री. पं. मणिलाल जादवराय त्रिवेदीजी, कप- 
डवणज । प्राप्ति स्थान - म. हरगोंवन दास हरजीवन 
नदास बुक सेलर, ३०३५ पान कोर नाका, अहमदा 
बाद ) गुजराती भाषामे सूर्योपासना क विषयम 
वेदादि सत्य शास्त्रोके प्रमाणास यह ग्रथ निर्माण 
किया है गुजराती भाषाके साथ हमारा परिचय न 
कारण हम इसको समालोचना विशेष रूपसे 


७_ फे >) 


हानक 
नहीं कर सकते । 


५ रस ग्रंथ माला । गुच्छ ३मंत्र खंड । 


° ११ ० २७, 2: ~ 
( संपादक - श्री. बे. जीवराम कालिदास शास्त्री 
आयुर्वेदाचार्य गौडल. काठियावाड | म्‌० २ ) ० 


अन्न्यस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि के मंत्र इसम दिये हें । 


६ श्री शारदा ( संस्कृत पत्रिका ) 


( श्री. पं. शेषशास्त्री जी इटंगेरी खे प्रकाशित 
होती हे । वार्षिक मूल्य २॥) ₹० है।यह सस्कृत भाषा 
का पाक्षिक पत्र हे। संस्कृत भाषा सुबोध होती हे इस 
लिये संस्क्कत के प्रेमी इसके ग्राहक होकर लाभ उठा 
सकते हैं । 


FF खी 
Lena o> 
०.३ स 
हदा का सदश 
की 
(ले. -श्री० स्वा० सत्यदेन परिवाजक । पासिस्थान है 
-सत्यग्रेथ माळा, बेगमपुर पटना। म्‌-)। श्री० खा । अँ 
० 
सत्यदेव जीके ओजखिनी भाषासे यह ग्रंथ ओजस्वी _ कर 
हुआ हे । के 
| 
न शच अर 
८ अनुस्थात । फि 
(श्री० ब्रह्मचारी आनंद किशोरजी कृत मनुभाष्य। 
प्रकाशक- म० राधाकृष्ण जी, पेशकार, मो० बनबरा, ह 
मुरादाबाद ) रा 
है 
| इस प्रथम भागमे भूमिका आर सनुस्मृतिके कवल | कर 
क छोक का विवरण सहित अथ हे” यह नमनेके | पाए 
पृष्ठ विनामट्य मिलते हैं। अवश्य पढने योग्यहे। | विर 
प्रकाशकसे हमारी सानरोध प्राथना हे कि वे ब्रह्मचार- ,.. अन 
। कृत मनुभाष्य यथासमय शीघ ही प्रकाशित करे । >. 4 
3 धु र | स्‌ 
देशबंधु । "अ 
हे 
रूप 
(संपादक- श्री० सिद्धनाथ माधव लोढे, खण्डवा 
वार्षिक म. १० ) मध्यभारतका एक मात्र देनिक पत्र 
राष्ट्रीय जागतिका प्रचार कर रहा हें । कि 
१० वादक सन्दशी में 
परत 
(संपादक-श्री० द्वारका प्रसाद जी सेवक, अजमेर | चा 
वार्षिक मल्य २॥ ) यद्द राजपुताना माळवा वेदिक | न! 
धर्म प्रचारिणी सभाका मुखपत्र हे और यह अपने » जन 
। नामको सार्थक सिद्ध कर रहा है । | हि 
>>>? DD PDD > >> >> 3>>>>>>>>>>* | तभ्‌ 
प की 
[पढ्छन्‌ । र 
हे। 
र दन डाः 
( छे०-- श्री’ छालचंदजी । ) | निर 
पे > र 
पापद्लन की जब अभिलाषा उत्पन्न हो जायत 


सुद्र बंद गिरे आखांसे । 
सुदर हो अनुजाय हमारे । 
सुंदर विधिसे पापदळन हो । 
सुंदर हो निज जाप हमारे ॥ 


मनष्य को अपने भाग्य का उद्य समझना चा 
अन्तर्ध्यान हण विना कभी कोई अपनी अवस्था 
| ठीक ठीक नहीं जान सकता । जब तक दष्टि बाहिर 


1-1 
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की ओर रहती हे तब तक अपने दोष छिपे रहते 
रक हैं ओर संसार भर दोष दिखाई देता हे । जब 
पा न्तद्‌,ष्टि होती हे ओर मनुष्य एकान्त में स्वाध्याय 
° 


५ त करना आरम्भ करता हे तब अपना अध्ययन करते 

के पश्चात्‌ आत्मञ्योति को सहायतासे मनष्य को 
अन्दर की सच्ची अवस्था का ज्ञान होता है और 
फिर दोषो को हटाने की ओर रुचि उत्पन्न होती हे । 


जिसे आत्मपरीक्षा का अभ्यास हो जाता हे वह 
संसार के दोष भी ठीक ठीक न केवळ देख सकता 

- | है वरं च संसार के दोष हटाने की ओर भी यत्न 
वल | करता है, केवल कहता ही नहीं । संसार में दुराचार, 
नेके | पाप, व्यभिचार? निदा, लोभ, मोह, और मत्सर 

। | विराजमान हें,यहवात बहिमंखको भी दिखती हे और 
र अन्तमं कोभी। एक उन्हें दुर करनेमें कटिबद्ध होता 
। `? है दूसरा केवल निदा करना ही पर्याप्त समझता हे । 
समाज में दोष हैं, यह जानकर आवश्यक तो यह 
है कि अपने कर्तव्य करके ज्ञानी पुरूष स्वयं आदर्श 


रूप बनं न [क कवल चचा हा कर। 
उचा 


पत्र ०५ ~ क 
जिस समय अजून न भगवान कृष्ण स कहा 


कि आप सर्व सामथ्यवान हे, आप क्यो कमेबन्धन 

में फंसते हैं तो भगवानने जो उत्तर दिया हे वह 

प्रत्येक नेता को अपने हृद्य मे अंकित करना 
पेर! | चाहिये । उन्होंने कहा कि यदि में अपने कतव्य 
दिक | न करूं तो साधारण जनता पतित हो जाय ओर 
अपने ५ जनता में व्यभिचार फैलाने का दोषी म बन्‌। इस 
> हृष्िसे यदि नेता स्वयं आदश जोवन व्यतीत करगं 
तभी दशमे दोषां को कमी हो सकगो । प्रचार 
| की सबसे अच्छी विधि अपनो शुद्धि ओर पवित्रता 
है। श॒द्धाचरण वाला पुरुष ही दूसरों पर प्रभाव 
डालकर उन्हें शद्ध कर सकता है। हमारे यहां 
नित्य ही संध्या में हमें अघमषण मंत्रांपर मनन 
गज आदेश है जिसका आशय यह है कि पर- 
2रसाके सावंभोम शासन और सत्ता पर विचार 
करते हुए यह दढ धारणा की जाय कि .जब कि 
परमात्मा के अटळ और सत्य अटल नियम में 


999 
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सारा जगत्‌ वद्ध हे तो पक व्यक्ति केसे उससे 
छट सकता हें। पेसा संकल्प करनेसे मनुष्यको 
परमात्मा को सव व्यापकता का ज्ञान होने लगता 
हें आर पाप को स्मरण करके आगे को पापसे 
अलग रहनेका दढ निश्चय करता है। यही वेदिक 
प्रायश्चित्त हे। 


जब मनुष्य परमात्मा की सत्ता को अनभव 
कर लेता हें ओर यह निश्चित रूप से जान लेता हे 
कि परमात्मा के राज्य में पाप का दंड मिले विना 
नहीं छुट सकता तो वह अवश्य पापसे घृणा करता 
है। पापसे वचने के लिये परमात्मा के साम्राज्य 
का निश्चय होना परम आवश्यक हे। परमात्मा 
परम दयालु हे । परमात्मा का न्याय भी दयासे 
पूर्ण हुआ करता हे । परमात्मा सदेव मनुष्य का 
सुधार किया करते हैं। उनकी शरण में जानेसे 
नीच से नीच ओर परम पापी भी पवित्र हो जाते 
हैं । जिस समय किसी मनुष्यके हृदय में पाप से 
घृणा उत्पन्न हो जाती हे तो चाहे उस से पहिले 
केसे ही अनुचित कर्म क्यो न हुए हौ उस क्षण 
से आत्मा जागत हो जाने के कारण पाप बीजो 
का शाने: शने: क्षय होना आरंभ हो जाता हे और 
साधक धीरे धीरे पवित्र होजाता है। 


पाप वासना को दूर करने क लिये पुण्य संकल्पसे 
सुगम और कोई उपाय नहीं है। संकल्प ही कार्यका 
बीजरूप है । जब कभी मनोरथ के रूप में वासना का 
अंकुर उत्पन्न हो तभी दढ संकल्प करके उसे वहीं रोक 
दो । यह विधि अनुचित वासना को कभी व्यवहार 
और कार्य में परिणत नहीं होने देगी और उत्पत्ति 
के स्थान में ही पापवासना को भस्म कर देगी। 


'जिस प्रकार अग्नि जलसे शमन होती हे और वायु 


के वेगसे भड़क उठती हे उसी प्रकार प्रतिकूल वायुः 
मंडल मे कभी पापवासना नहीं बढ सकती । पाप 
का मूल विषय वृत्ति हे। जबतक हम स्वयं अपने 
ऊपर अधिकार प्राप्त करके अपना स्वराज्य स्थापित 


नहीं कर लेते तब तक बुद्धि, मन और इन्द्रिय हित- 
कर कारय नहीं संपादन कर सकते। हम अपना 
शरीर रूपी नगरीपर स्वत्वलाभ करना चाहिये । 
प्रत्येक मनष्य स्वयं अपनी अयोध्या का राम हैं। 
स्वयं अपने राज्य का प्रभु हे । मनुष्य मन आर 
इन्द्रियो का दास नहीं है उनका प्रभु हे, नियामक हे 
कित यह अवस्था केवल उन्हें ही प्राप्त होती हे जो 
वासना के आरंभ को समझकर वासनायाम द्वारा 
वासनाओं पर अधिकार रख सकते हो वरना यदि 
इन्द्रियो की तुष्टि ही जीवन का लाभ हो तो प्रत्येक 
इन्द्रिय बडे वेगसे मनुष्य को अपने विषय की ओर 
ले जायगी और मनष्य मार्गच्य॒त यात्री की भांति 
जीवन निष्फल और पराधीन रहता हुआ ही विता 
सकेगा । 
जो लोग इन्द्रियो के स॒खो के पीछे लगे रहते हे 
सख उनसे सदैव आगे भागता हे ओर आनंद को तो 
वे समझ ही नहीं सकते । केवल आत्मवान ही आनंद 
लाभ करता है शेष सब इन्द्रियजन्य सुखा को ही 
आनंद समझते हुए उन में लिप्त रहते हैं । जिस प्रकार 
प्रायः लोग मोह ममता को प्रेम के नामसे पुकारते हैं 
इसी प्रकार विषयो के पीछे दौडनेवाले लोग ही 
उद्यमी और उत्साही कहे जाते हैं। शोक तो यह है 
कि आजकल संतोष और आलस्य में भेद नहीं 
समझा जाता । प्रायः प्रत्येक निरुयमी और आलसी 
अपने आपको संतोषी कहता है और दैव के भरोसे 
रहता हुआ अपने आप को आत्मवान समझता हे। 
वास्तव में भरसक यत्न करनेके पश्चात जो प्राप्त हो 
उसमे प्रसन्न रहत हुए इषा आर दष स अलग रहकर 
जीवनचर्या करना संतोष कहाता हे । 


विषयी होना और ऐश्वर्य संपन्न होकर आत्म- 
बान बने रहना सवथा भिन्न मार्ग हें । ऐश्वर्य 
लाभ करके केवल इन्द्रियतष्टि करना लोलप और 
विषयी होना कहाता हे । किन्तु ऐश्वय प्राप्त करके 


दक्षिण foo पितरोके मार्गपर, महाजनो के 


मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। सत 
जीवन में इन्द्रियो का बल घटता नहीं, बढता हे । 


इन्द्रियो मे इतना बल और पेसी शक्ति होती 


चेदिक च+ । 


[ वषे ७ 


हे कि मनष्य अपना हितसाधन करने मै सदैव 
समर्थ रहता है; परन्तु जो भूला हुआ मनष्य 
इन्द्रियों को उनके विषयो से ही रखता हुआ यह. 
समझता हे कि इस प्रकार इन्द्रियां बलवान रहेंगी ० 
ह सर्वथा मोहग्रस्त हे । संयमसे ही इन्द्रियां 
बलवान रह सकती हें । 

संयमी कभी पाप नहीं करता । प्रायः लोग 
नियम में रहने को बंधन समझते हैं; और 
अनियमित व्यवहार करने को स्वाधीनता अथवा 
स्वतंत्रता माना जाता हे कितु यह भारी भूल हे। 
मर्यादा मै रहने मे ही वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त 
होती हे । संसार में नाना प्रकार के मानसिक 
भावनाओं में तुष्टि ओर तृप्ति को वार्सना ही सबसे 
प्रबल है । कित याद रखिये जो छोग तप्ति के 
पोषक ओर संयम के विरुद्ध हें बे प्रायः इन्द्रिय- . 
तष्टिकोही आत्मतप्ति समझे बेठ हे । वास्तव माँ 
आत्मतष्टि ओर आत्मतृप्ति, संयम, धारणा, ध्यान _.# 
ओर समाधिका फल रूप हे । आत्मवान्‌ ही आत्मरत | 
ओर आत्मतत्त कहा जा सकता हे। प्रत्येक के | 
लिये सच्चे सुख का माग हें परंतु थोडही 
स्थायी सख की ओर पग बढ़ाते हे । अधिक तर | 
लोग विषयो को ही सुख का हेतु समझकर अपनी | 
इन्द्रिय शक्ति को उन सै नाश करते हैं| विषयः | 
वत्ति में पक विशेषता हे कि जितना उस मे पडे, | 

प्रबल होती हं, सताष 

नहीं आता। 


प्रायः देखा गया हे कि दुबल लॉग जी 


विषयी होते हैं और बलवान्‌ लोग संयमी होत 
हैं। शारीरिक बल भौ संयमपर ही निभर है। 
शौकीन लोग कभी बलवान नहीं सुने गए। जा 
फैशन का शिकार हो चके हैं उनसे जब तक 
वे सच्चे तोर पर प्रायश्चित्त करके जीवनचर्या 
न बदले पापदळन होना असंभव ही है। उर 
अपनी संगति बदलनी होगी, अपना वायुमण्डल 
शद्ध करना होगा, मनोबल को शिक्षा सी 

होगी, नित्य आत्मपरीक्षा करनी हाँगा, 

स्वाध्याय करना होगा, नित्य उपासना करनी होगी 


उतना हा आभलाषा 


। सत्त्व 
| निर्भर रहता हुआ आलस्य मं डुबा रहता ह 


rs, I 7 


अल्पाहांर करना होगा, कर्मचेष्टा पवित्र करनी 
होगी, ढता क साथ अंततक 
करना हांगा, काय समाप्त होने से पहिले सोना 
नहीं होगा, नित्य अपने कर्तव्यो की प ताळ 
करना होगी ओर जो कतंब्य प्रत्येक दिन के 
लिये निश्चय हो उन्हे सप्रेम परा निभाना होगा, | 
वस्तुतः अपनी दिनचर्या मै हितकर परिवर्वन | 
करना होगा तभी वे लोग पवित्र होकर संयम 
द्वारा उन्नत हो सकगे और पाप का दलन करने | 
में समर्थ हो सकेंगे । 


मनुष्यो रे सत्त्व, रज ओर तम ये तीन गण 
दख गए हे। किसी समय. अधिकतर लोग 
सात्विक भृण के हुआ करते थे और राजसिक 
और तामसिक गुणों के लोगो पर उनका शासन 
हाता था। ऐसे समय मे सत्त्व गण पधान होने 
से प्रत्येक की रुचि उच्च होने को हुआ करती 
थो । आजकल प्रायः रजोगण प्रधान हे पर भारत 
में तमो गुण की बाहुल्यता के कारण इस देश 
के अतिश्क्ति और देशो में प्रगति हे, उन्नति पर 
सत्त्वगुण की कमी के कारण उन्नति मै स्थिरता 
और शांनि नहीं है | चिरस्थायी उन्नति केवळ सत्त्व 
गुण का ही लक्षण हं । सच्चगण प्रधान लोग हो 
उत्साहसम्पन्न, शांतचित्त, परमात्मा के भक्त 
दयावान और विद्यावान हो सकते हें । अन्य 
गणो सो विद्या, शोय, वीयं आदि रहते है पर 
स्थिरता क क्र्थान चंचलता होती हं, शाघ्रता क 
स्थान उतावलापन ओर संतोष के स्थान आलस्य 


>> OC ~ > ~ 
हुआ करता है और इसलिये चिरस्थायी सुख 


CN 


और शांति प्राप्त नहीं होती। 


सत्त्वगणी ममष्य प्रसन्नचिक्त ओर साहसी रहता ह, 
र्‌जोगणी पेश्वर्यवान हाता हुआ भी चंचल वात्तवा 
ला होता है ओर उसका हृदय राग, द्वेष संपूण रह 
ता है तमोगणी सुख पाकर आलसो भी हा जाता 
हे, कार्य मै दीर्घसत्री होता हे ऑर प्राय, देव पर 


। आर नवजावन अनभव हाता ह। 


(२१०) 


रता और चंचलता और तमोगण में दुःख होता है । 
चित्त क 


1 अवस्था भो सत्त्वगुण में शांत, निश्चळ, 
रजागुण म शद्ध और तमोगण मैमंद हुआ करता हे । 


तमोगणी निद्रा में रजागुणा कायआरभ मे और 


सस्वगुणा काय संपादन में प्रसन्नता लाभ करते ह्‌ ॥ 
यह्‌ विषय बहुत गंभीर हे और इस छिये फिर कभी 


| त्रिगुणात्मक भावना पर वश्तारपवंक लिखंग, पर 


सक्षप से यह कहा जा सकता है कि जब चित्त में 
आलस्य हो, अथवा बहुत से कार्य्य आरंभ करनेको 
मन करे पर कार्यों को अन्ततक संपादन करनेकी 
स्थिरता न हो तो ऐसी अवस्था को गिरावट और 
पाप का मूळ समझकर तुरंत सावधान हो जाना 
चाहिये । ऐसे अवसर में यदि आलस्य को, विश्राम 
आर चचळता की प्रगति समझ कर मनष्य भला 
रहे तो फिर उसका कभी कल्याण नहीं होगा । निज 
कल्याण चाहनेवाळे मनुष्य के लिये स्वयं परीक्षक 
होना परम आवश्यक हे । 


यादे प्रातः काल उषासे पहिले निजहितचितन 
किया जावे आर पवित्र विचार प्रातः ही मन में 
धारण किये जाये तो दिन भर मनष्य पापवासना की 
उलझन से बच जाता हैं । सोते समय फिर यदि 
पवित्र विचार धारण करके सोचे तो रात भर शांति 
कि नींद प्राप्त होती हे, स्वप्न नहीं आते, विध्न दूर रहते 
हें ओर अगले दिन प्रातः ही फिर छठने पर उत्साह 
पाप का.दलन 
पवित्र रहनेसे सुगम हे। अंदर बाहिर की निर्मलता 
संपादन की जा सकती हें ओर पाप का प्रायांश्चत्त 
यद्यपि देखने मै कठिन प्रतीत होता हो पर नित्य 


| साधारण तथा शुद्ध रहनेसे मनुष्य अनायास ही पाप 


रहित रह सकता हे ! परंतु सच्चा संयमी वह है जो 
परीक्षा के समय ठीक उतरे इसीलिये महात्मा लोग 
भी परीक्षासे भयभीत रहा करते थे कि कहीं मन की 
दर्बलता के कारण पापवासना के वशीभत होकर 
अनचित व्यवहार न कर बेठे। गुहस्थ पवित्रता कं 


[गुण में अस्थि 
गुण में आनंद आर सच्ची शान्ति, रजोगु 


अभ्यास का सबसे उत्तम साधन है। जो गहस्थी हे 
वे बहुत से पाप प्रलोभनो से बचे रहते हैं। 


a 
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१ वात। 
वायरायब ळं वायुवायुधाता शरीरिणाम्‌ । 
बाय विश्वमिदं सवे प्रभुरवायुश्च कोतितः ॥ 
अत्रि; । 
स्वयंभ्रेष भगवान्वायरित्यभिशब्दितः 
स्वातन्त्र्यान्षित्यमावाच्च सवगत्वात्तथेव च ॥ 
' सर्वेषामेव सर्वात्मा सवलोकनमस्कृतः 
स्थित्यत्पत्तिविनाहोषु भूतानारेष कारणम्‌ | 
अचिन्त्य वीया दोषाणां नेतां रोगसमृहरादू ॥ | 
आशकारी सदश्चरी रजोबहुल एव च ॥ 
धन्वन्तरिः । 


वाय को ऋषि अत्रिने मृत्यु, यम, नियन्ता, प्रजा- 
पति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सवंग सेव- 
वंत्राणां विधाता. ्ान्ता लोकानां, भगवान्‌, आदि 
ब्दौसे > र 
शब्दोसे स्मरण किया हे । 
वायशब्द “ वा गति गन्धनयोः” इस धातुसे बना 
हे । अर्थात जो शरीर में गति उत्पन्न करे, एवं गति 
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गुप्त ) 


~ 


शिदोष । 


उस त्रिभज की तीनो भुजाय आपस म बराबर 
हें। यदि एक भी भुजा से परिवर्तन अथात बद्धियां 
हास कर दिया जावे तो संपूण तजिभज में अन्तर 
आ जाता है । 


वात ( वात संस्थान ) 
उस जिभज की एक भजा वात अर्थात वात सं- 
स्थान हे ओर दूसरी भुजा पित्त अथात्‌ रक्तसंस्थान | _ 
एवं तीसरी भजा कफ अर्थात पाचक संस्थात 
ह्‌! 
वात संस्थान मे -- वात संस्थान और श्वास 


( Moyen ) जिसके आधीन हे वह वात हें। 


जिस प्रकार कि इस ब्रह्माण्ड को एक त्रिभज 
.. | सत्व-रज-तम ) नियमित किये हुए हैं, ठीक उसी 
प्रकार हमारे इस शारीर को एक त्रिभज नियमित 
करती है | 


सस्थान संबंधित हे । 

पाचन संस्थानमे - पाचन संस्थान और लसीका 
संस्थान हे । 

रक्त संस्थान मै - रक्त संस्थान, मञ्ञसंस्थान हैं | 


अब यदि इस त्रिभुज रो किसी एक भुजागे 
अर्थात वातमै, पित्त में, कफ में थोडासा भी अन्तर 


00 च - 


ज 
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आजावे तो इस त्रिभुज में अन्तर आजावेगा तो । 


इस त्रिभुजमे भेद आजावेगा. अर्थात शरीर को 
सम्यक्‌ प्रकार नियमित न कर सकेगी । 


इन तीनो मै एक प्रकार के इतरेतराश्रय संबंध 
हे, यदि तीनों नियमसे अपनी प्राक्त अवस्था मैं रहे 
तो शारीर की वृद्धि के हेतु हैं। यदि किसी एक की 
वृद्धि था ऱ्हास अथवा अन्य विकार आजावे तो अन्या 
में परिवतन आ जाता हे जिस से कि शारीर से 
विकार, रोग, व्याधि उत्पन्न हो जाति है। 


वातकी प्रधानता - यद्यपि यह तीनो आपस मै 
इतरे तराप्रय सम्बम्धसे सम्बन्धित हँ परंत तथापि 
घात निम्न कारणों से मख्य हे । 


१ वात के विना अन्य दोष पित्त एवं कफ, मल- 
मूत्र-पुरीषादि, दुष्य रख रक्तादि मो गति असंभव 
हे, वह अपने स्थानमै कुपित हो सकते हें । 
परन्त अन्य स्थान मे जाकर रोग उत्पन्न नहीं 
कर सकते । 


२ जिस प्रकार की इस ब्रह्माण्ड मै वातके विना 


जीवन असंभव हे उसी प्रकार अन्तः शरीर के 


लिये भी वायु आवश्यक हे । 


४ विभुत्वात्‌ - वायु विभु है बहुत स्थान मे व्याप्त है। 


> 
४ आशाकारित्वात-शीघ रोग उत्पन्न कर सकता हुं । 


इस के प्रकोपक कारण बहुत ह । 


५ स्वातं्यात - वात स्वयं स्वतंत्र है । पित्त के साथ 
मिलकर उष्ण और कफ के साथ मिलकर शीत 
रोग उत्पन्न करती है । अपने आप कुपित हा 
जाती हे । किसी अन्य दोषादि को अपेक्षा नहा 
करती । 

६ बहुरोगत्वात - आ!युवेद शास्त्र में ८० वातरोग है, 

४० पित्त रोग और २० कफ रोग हैं । चिकित्सा 

मै वातरोग सब से कठिन एवं असाध्य हैं। एव 

बहुव्ययसाध्य हे। अतः माधव न कहा हे 


“ कालेन महताढथानां यत्नात्‌ सिद्धथंति वा 
नवा। 

७ बलित्वात्‌ - और सब दोष एवं दुष्योमे बलि हैं । 
हनुमान एवं भीमसेन को बलवान्‌ होनेसे पवन- 
सुत कहा जाता है । 

८ संपूर्ण शरीर को नियमित रखता हे ( 
्त्रयन्त्रश्वरः ) 
इन सब कारणों से क्रष्णात्रेयने इस वायको 

विश्वकर्मा, भगवान्‌, मत्य, यम शाब्दसे कहा हं । 

अव्याहतगतियस्य स्थानस्थः प्रकृतो स्थितः । 
वायुः स्यात्सोऽधिकोजीवेद्वीतरोग समाः शतम्‌॥ 


वायुस्त- 


अत्रिः । 
धन्वन्तरिने कहा हे, कि 'स्नेहस्टारोऽयं परुषः । ” 
४ प्राणाश्च ते स्नेहभयिष्ठाः । ” पुरुषमे स्नेहभाग ही 


सार हे, जब तक वक्षमे लचकीलापन हे उसमें 
शक्ति है | वाय॒ रूक्ष हे, वह स्नेह से शान्त होती है । 
इस लिये यदि शारीरसे स्नेहभाग निकल गया अर्थात्‌ 
रूक्षता आगई तो वात कृपित हो जावेगी जो कि 
आय को कम कर देंगी ' अतः घातको प्रधानता 
को उत्पन्न न होने देनेके लिय वातस विरुद्ध स्नेह को 
बनाये रखनेका आचायेने उपदेश किया हे । 


५ प॒वनमतिबळमतिपरुषमतिशीघ्कारिणम्‌..... 


- पी ला वायोर्यथार्था स्ततिरपि ` 


भवत्यरोग्याय , बलवणविवद्धये, वत्रस्वित्वायोप- 
चयःय, ज्ञानोपपत्तये, परमायुः प्रकर्घाय चेति । ' - 


अच्रिः । 


त्रहाण्डमै बातका कार्य-पुथ्वीका धारण, अस्निका 
जलाना, सर्य,चंद्र, नक्षत्रादिकी गति, मेघोका निर्माण, 
पानी वर्षाका करना, पुष्प फलका बनाना, परि 
वर्तन, छुतुवोका विभजन, शस्य की वृद्धि आदि 
प्राक्त वातके ब्रह्माण्डमे कार्य हैं । 


शरीरमे कार्य ठोक उपरोक्त काय शरीरस्थ वात 
भी करती हे । यथा चेष्टाओका प्रवतक, हष उत्साह 
का कारण या अग्नि का वर्धेक, दोषो को सुखाने 
वाली, मळ मत्र शुक्र पुरीषादि को बाहिर फेकन 


॥ 
शि 


. को मैला करने वाली वाय ( (०२ ) प्रइवास के 


EE | आ जाव अथत्रा बन्द हाजा ता वह रोगसचक | सस्थान छारा शरीर को मिलती हे वह शरीर 
पुच मृत्यु ह । साधारणतः युवा मनुष्य १ मिनिट व्यान है। 


वेदिक घन । न... 


[ "पे ७ 


जो 


( २२० ) 


वाली गर्भाक्रतियोको ( Defrmed ) बनानेचाला म १६ वार श्वास प्रश्वास लता ह। इन म श्वास 


क 


इन्द्रियौका प्रवतेक आदि काय प्रकृत वायुक लम्बा हैं आर प्रश्वास छाटा होता है 


शरीरमे हें । 

भेद= एक हो वाय के कर्म एवं स्थान भेदे 
भिन्ननाम होगये हें । जिस प्रकार एक मनुष्य जिस 
समय पढता हे उस समय विद्याथी जब पढाता हैं 
तब अध्यापक, जब डाक्टरी करता हे तब चिकित्सक, 
जब फोटोका काम करत हे तब फोटोग्राफर 
७. २३ ~ ~ 
वाय स्वरयन्त्र आकर शब्द उत्पन्न करती हे वह क ता भान्‌ लाया 

प्रयाणकाले धावति ।” 

उदान एवं जो संपण शरीर मै गति करती है धा” 
वह व्यान जो पाचकाग्नि को उद्दीत करती हे एवं उदान-- स्थान-- नाभि, उर, कण्ठ, नासिका है। 
अन्नादिका परिपाक करती हे वह समान तथा जो ह्‌ 
मल मत्र शक्रादिको बाहर करती हे वह अपान वाय 
हे। 

प्राण-स्थान-मद्धो,उर, कण्ठ, नासिका हे । 

नासिकासे हम उवास लत हे, वह दइवास मख एवं 
कण्ठमे से होता हुआ दोनो पुफ्फुसमे आजाता हे, 
वहां सक्ष्मरक्तवाहिनो द्वारा रकतसे मिल जाता हे । 
जिससे कि रक्त शद्ध हो जाता हे । अर्थात नीला 
रंग छोड कर चमकीला लाल हो जाता है और रक्त 


यदि श्वास में ओषजन की मात्रा कम हो जावे 
और कार्वन की मात्रा इतनी अधिक हो जावे कि 
रक्‍त का शुद्ध होना बन्द अथवा कठिन हो जावे 

। मृत्यु हो जाती हे। जेसे कि फांसी पर लरकाने 
से अथत्रा निमोनिया आदि को मृत्युसे होता हे। 


| जिस समय मानसिक इच्छा शक्तिसे कुछ बोलने सच” 
की इच्छा होती हे उस समय उदान वायु कोष्ठस्थ 
मांसपेशियों से उठकर स्वरयंत्रपर एक नियमसे 
आघात करने लगती हे, उस आघात से स्वरयंत्र 
कांपता हे, उस कंपन से भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न 
होते हैं। 

उर छातीसे ऊपर जाती हे इस लिये उसे 
उदान कहते हैं । 

४ देन भाषितगीतादिविशेषोऽभिप्रवर्तते । ” 

जिस प्रकार की एक लोहेमें वाय का वेगसे स्प 
होने से ध्वनि निकलती हे उसी प्रकार उर छातीसे 
उठी हुई वायुके स्वरयंत्रमे प्रहार करने से शब्दोत्पत्ति | 
होती हें । र 

व्यान- शारीरमें सर्वत्र जो गति हे बह व्यान से 
नाभिस्थ्रः प्राणपवनः सपृष्ट्वा हृत्कमलान्तरम्‌। |हे। अर्थात्‌ हृदयस्थ रक्त जो पांव एवं हाथी तक 

को्ादबहिविनियाति पात विष्णपदामतम ॥ पहुंचता है बह व्यान हे, एवं पांवपर बेठी मक्खा 

पीत्वा चाम्बरपीयषं पुनरायाति वेगतः । के स्पश को निदट्रावस्थामे जो बताता हे वह व्यान 

प्रीणयन्देहमखिल जीवयन्‌ जठरानलम्‌ ॥ हे जिसके कारण की अनिच्छापूर्वक मकखीको उडा | 

इस क्रिया में उरस्थ एवं कोष्ठस्थ पेशीया भी | देता हूं। १» 
भाग लेती हैं! जिस समय इस क्रिया में अन्तर | शारीर के भिन्न भिन्न स्थानों की सचना जिस वात 


रूपमे पर्वमागंस वापिस आजाती हे। अर्थात ओषजन 
रक्‍तको शुद्ध करती हे, जो कि रक्‍त शरीरका प्रारण 
करनेवाला हे ओर काबन गेस रक्तको अशद्ध 
करती हे। जो कि रक्त शरोरका नाश करने वाला 
हे। औषजन अमृत हे, कार्बन बिष हे! 


1) 
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(२२१) 


 बथा- रातिको सोते सगव बिना किया य कह रात्रिको सोते समय विना किसी इच्छासे 
या सकल्प मात्रासे शुक्रच्युतिका होना इसी व्यान- 
वायका काय हे! 

समान- आमाशयम भोजन जब पाचकाग्निसे 
पचता हं तब उस म समान वायु सहायक होता 
दै एवं अन्न का विभजन करता हे। 


आमाशय मे जिस वात संस्थान से उद्रहरिकाम्ल 
उत्पन्न होता ह आर जिसके कारण आमाशयमै गति 
वामस दक्षिण (rine movement ) हे 
ओर जो आमाशय के बहिद्वार ()९!०1: 091७ ) 
से पचे भोजन को बाहर करती हे वह आयवेंद 
शास्त्र मं समान वात है । 
` यही वात पाचकाग्नि अर्थात्‌ उद्रहारिकाम्ल के 
निःसरण को बढाती हे एवं विकार उत्पन्न करतो है। 


अपान- सुक्ष्मांत्र, ब॒हदांत्र बस्ति में रहती है। काय 
शुक्र, मूत्र, पुरीष, आतव, गर्भे को बाहर करता है। 
अर्थात्‌ जिस के कारण सक्ष्मांत्र एवं बहदान्त्र के ऊपर 
समान अधोभागमें होता हुआ मल गदामारगसे 
बाहर होता हे ओर जिस के कारण मत्र बस्तिसे 
चलकर उपस्थ में मृत्रमागेम से हुआ बाहर आता 
हे जो कि गर्भाशयसे गर्भ को बाहर फेकनेके लिये 


he ~ ~ 
भिन्न भिन्न अवस्था में गति उत्पन्न करती हे, वह: 


अपान (११1५) हे। जलतरंग गति ( prrnstaltic 
110९011९01) आंत्रों म होती हे। 


[$ चर 
संगति - पाठक वन्द ! आपने देखा कि शरीर मं 


वातसंस्थान का भाग जिससे कि इवास प्रश्वास | 


परिचालित एवं नियमित होते हैं वह प्राण है। जिस 
भाग के द्वारा स्वरयंत्रम प्रहार होनेसे कम्पन होते हैं 
वह उदान हे। जो भाग दूरवर्ति सूचनाओं को लाता हे 
एवं नियमित करता हे अर्थात्‌ आज्ञा देता हे 
( हस्तादिको ) वह व्यान है। जो भाग आमाइायिक 
रस को उत्पन्न करता हे या नियमित करता हं वह 
समान हे | जो भाग प॒रीषादिको भाहर करता ह 
वह ' अपान’ हे। आपने देखा कि आयवदन स्वः 


जज से कोई नई वस्तु नहीं स्वीकार की अपितु 


प्रत्यक्ष गम्य वस्तको बताया हे । 


वात संस्थान के नवीन मतसे दो भाग हैं । 
१ संशाचाह और २- आज्ञा देनेवाला । 
अथात्‌ मर मुख पर मक्षिका वेठती हे उसका ज्ञान 
मुख त्वक्विन्यस्त ध्मनीयोसें ( संज्ञाचाह ) मस्तिष्क 
म स्पश कन्द्रपर पडुंचता हे। बुद्धि विचार करती है 
कि मुखपर मक्षिका का बैठना असंगत हे अतः वह 
आशावाहिनीया द्वारा हाथको आज्ञा देती हे कि मख- 
पर जो मक्षिका बैठी हे उसको तम हटाओ | अब 
हाथक द्वारा मे उस मक्षिका को हटाता हं । 


जिस प्रकार की उैलीफोन करने वाला प्रथम सबके 
कन्द्रवाल टलाफान ऑफिल में सूचना देता हे कि 
अमुक नम्बरसे में बात करना चाहता हुं उसकी 
आश्ञासं वात कर सकता हे । उसी प्रकार सब संक्षा 
वाहिनियां अपने केन्द्रस्थानमस्तिष्क में जाती हें वहां 
से आज्ञा मिलती हे । 

प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च। 
यदुत्तमाङ्गमं गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ अत्रि । इसी 
कारण पुरुष के लिये गीतामें ` ऊध्वेमूलमधःशाखा । ” 
अथात्‌ ऊपर मूल ओर नीचे शाखो वाला कहा हे । 

ऊध्वेमूलमध ; शाखं त्रिस्थृणं पञचदेवतम्‌ । 

षेत्रज्ञाधिष्टितं विद्वान्‌ यो वै वेद्‌ स वेदवित ॥ 

आज कल नव्य मतसे मस्तिष्कसे संज्ञावाहिनी एवं 
आज्ञावाहिनी के १२ जोड निकलते हें जो कि शारीर 
के भिन्न भिन्न भाग, आंख, कान, रसना, हृदय, पुफस, 
आमाशय , हस्त. पाद्‌, आदि को नियमित करते हैं । 

इनके मुख्यतः तीन केन्द्र है । 

प्रथम-मस्तिष्क २, मन्या, ३ पृष्ठवंश या मेरुदण्ड । 
गीताम भगवान्‌ ने इन्हीं तीनो को एक सीधी रेखामे 
रखनेका आदेश दिया हे । 

“समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः।''नव्यमत 


से मेरुदण्ड जिसका जितना अपने स्वाभाविक मोडा. 


~ 0७ ha हैक 
पर वक्र होगा अर्थात्‌ प्रकृतावस्थामे उस की आयु 
उतनी दीधे होगी। एवं उसकी गति मे बाधा न आवेगी 
च कि वह प्रकृत मागस गमन कर रही हे । इस लिये 


अत्रिका “ अव्याहतगतियस्य” उपरोक्त वाक्य संगत 


हो जाता हे । (क्रमशः ) 


GF TD 


Nr (२ 
वेदिक घम । 


( लेखक श्री० प्री० रुलिया रामजी कश्यप एम्‌.एसू. सी. ) 
नितत्नि ( बेर? ) 


` ~ अँ ~ ~ 
केशरोगा को दूर करने वाला यह [षधि वेद त द्‌ 
में वर्णित है । पर इस का भाषा नाम तथा लोकिक हें और जो जडसे समेत उखड जाते हँ 
सक्त नाम हमं अभी पूणतया ज्ञात नहीं उन तेरे बालों क इस बालो के सब रोगो 
हुआ | सम्भव हे आगे को ऐसा हो जावे अतः जो | की एक ही दवाई से त्राता, भिगोता, अभिषिक्त 
कुछ हमें अभी पता ळग चुका हे वह यहां लिखते | करता हूं ॥ ३॥ 
। हैं। वेद कहता हे- 
£ देवी देव्यामधि जाता पथिव्यामस्योषधे । 
तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो द्‌ हणाय खनाप्राख।६॥ 


ही 
मे 


अथवे० ६ । १३६॥ 
जमदग्नि अर्थात्‌ अग्निहोत्रद्वारा ` चिकित्सा 
करने वाले वेद्य लोग जिस तुझ केश बढाने 
इंह प्रत्नान जनयाजातान्‌ जातानु वर्षीयघः तल औषधि को अपनी पुत्रियां के बाळ ळम्बे “$ 
स्क़्धि ॥ २॥ यस्ते केशोवपद्यते समूला यश्च करने के लिये ( पृथिवी से) खोदते ह उस ही 


नञ्चते । इदं तं विश्वभेषज्याभिषिञचामि तुझ को प्रापणीय ग्रहणीय ( कमनीय ) सुन्दर 
चोरुधा ॥ ३॥ केशौ से रहित वीत हव्य, जा कर कालों ( काले- 
अथर्व ६ । १३६॥ | बालो घालौ ) के घर से छाया हे॥ १॥ (उस 
गंजे अर्थात कमनीय केश हीन के) बाल पहिले 
अंगलियो से मिने जाने के योग्य होगये। फिर 
भजदण्ड ( दोनो भुजाओं को दोनों ओर पसार 


कर जितना लम्बा होता हे उतने ) से मापे जान 


यां जमदग्निरखनद दुहित्रे केशवधनीम्‌ । 
तां वीतहव्य आभरदसितस्य गृहेभ्यः॥१॥ 
अभीशुना मेया आसन्‌ व्यामेनानुमेया; । 


केशा नडा इव वर्धेन्तां शीष्णस्ते असिताः | योग्य होगये। इस से भी अधिक उस के शिर 
के सब ओर काले बाल नडो की न्यायीं बढ कर | 
लम्बे हो जावं ॥२॥ हे ओषधि! जिस तुझ सं | 
इतना कुछ हुआ है वही तू उन केशो की जडी 0. 


४4 


परि॥२॥ रंह मलमात्रयच्छ वि मध्यं 
यामयौषधे । केशा नडा इव वधन्तां शीष्णास्ते 
असिताः परि ॥ ३० 


॥५ 
१ 
अथवे० ६। १३७॥” को दढ कर उन के अग्र भागो (सिरो) को 


अर्थात हे दिव्य गणो से यक्त ओषधि देवि बारीक पुतला ( सब ओर से रुकी हुई वृद्धि वाले 
नितत्नि! त दिव्यगुणयक्त पवित्र रमणीय भूमि कर ओर उनक मध्य भागा का विशेष रूप स! 
में उगा करती हैं वहां से हम तुझे अपने बालों बहुत ही लम्बेकर ताकि तेरे द्वारा वह व 
को लम्बे ओर दढ करने के लिये खोदते हें | बाल शिर के सब ओर नडो की न्यायी बढ क. 
पुराने बालाको तू दढ ओर लम्बे करदे न पैदा बहुत लम्ब हा जाव ॥ ३ ॥ 
हुओ को त्‌ पैदा करदे और उत्पन्न ५ कता केशों अथर्व ० ६ । १३७॥ ” 
को तू बहुत वर्षौ तक न गिरने वाळे, स्थिर | इस प्रकार वेद के इन दो सकता में बतलाया गया 


i 


रहने वाल, आयुष्मान्‌ कर दें /२॥ हें रोगी | हे कि यदि गंजा नितत्नि के स्वरस से शिर न्हावेता 


~ YS ५ 


| किक एक? ११ ] 


०१:०७ 
चेदम आधाश्रे प्रकरण | 


(२२३ ) 


सच्चा 


उस के सिरपर बाल उग आवेंगे । जिसके बाळ 7. 
कर गिर पडते हाँ अथवा जडसे उखडकर गिर पड़ 

हो वह यदि इस नितत्नि स्वरस से शिर धरोधे तो 
उस के बालों का टुटना व जडसे उखड कर झड 
जाना बन्द हो जावेगा। इस ओपधि के सेवनसे 
बाल सभी काले उगंगे जो नडोकी न्यायी लम्बे बढेंगे, 
आयुष्मान होगे, तथा दढमूल, सृक्ष्माप्र तथा दढमध्य 
हाँग॥ ऐसे सुन्दर काले मध्यम अत्यन्त वृद्धिसे कुण्ड- 
ल्याकार आदि केशों से उसका सिर सदा भरेगा जो 
इस नितत्नि से कभी कभी स्नान कर लिया करेगा । 


अब प्रश्न उठता है कि यह कौन सी औषध है जिसे 
वेद्ने नितत्नि कहा हे इस का उत्तर देना अमी बहुत 
कठिन हे ।बैसे तो नितत्नि का अर्थ यदि नितरां 
तत्नि अर्थात्‌ झाड झंखाड आदि के रूप में बहुत ही 
फैली हुई ७व तो बेर वक्ष से अधिक उपयुक्त इस का 
वाच्य अन्य ओषधि होनी कठिन हे और यह सना भी 
हे कि बेरी के पत्तो से नहाने वालेके बालोकों कोई रोग 
नहीं होते और नहीं कोई पुराने रोग उन बालों में 
फिर ठहरे रह सकते हें। इस लिय हमें जान पडता 
हें कि स्यात वेर वक्ष वा बेर झाड कोही वेदमें नितत्नि 
अर्थात बहुत ही टहनियो आदि क रूपम फली हुइ 
दिव्य औषधि कहा हो। इसी विचारको अगला सूक्त 
भो सत्य दरशाता हे क्योकि वहां भो किसी ओषधि 
का नाम न लिया होनेसे तो पिछले सुक्त से 
नितत्नि की अनवत्ति लाकर उस का देवता नितत्नि 
मानना पडता हे और साथ ही उस से नपुसकता 
का नाश होने का वहां विधान हे अतः नितत्नि ही 
नप्सकतानाशक भी हे और बेरकोभी वॉयवद्धक धातु 
वद्धक लिखा है अतःप्रतीत होता है कि वेदोक्त नितत्नि 
बेर ही हे। अगला नपसकतानाशक सुक्त यह ह - 


त्व वीरुधां श्रेष्ठतमाभिश्रुतास्योषधे । 

इमं मे अद्य प॒रुषं क्लीबमोपशिनं कृधि ॥ १॥ 
क्लीबं कृध्योपशिनमथो करीरिणं कृधि । 
अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्वाण्डथाँ ॥ २ ॥ 
क्लीब क्लीबं त्वाकरं वध्रे वत्रि त्वाकरमरसारस 
त्वा करम्‌ । कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्ब चाधिनिद्‌ 


ध्मांस ॥ ३॥ ये ते नाडयो देवकते ययोस्तिष्ठति 
वष्ण्यम्‌। ते त भिनद्धि शम्य यामष्या अधि मष्कयो:॥४॥ 
यथा नडं कशिपुन स्त्रियो भिन्दन्त्यद्मना एवा भिन- 
नि त शंपा5मुष्या, आधे मुष्कयाः।५, ॥!! 

अथे ०६। १३८॥ 


अर्थात्‌ हे नितलि ओषधे ! त बटियो में सर्वोत्तम 
सुनी गई हे। मेरे इस नपुंसक पुरुष को समीप 
सोनेचाला सहवास करनेवाला कर दे ॥ १॥ इस 
नपुसक को समीप सोने वाला करने के पश्चात्‌ 
इस कुत्छित कर्मम रमण से प्रेरित होने वाला 
अर्थात विषय प्रवण चित्तवाल। कर दे। वैद्य की 
नप॒सकतानाशक नितत्नि आदि औषधिया से इस 
के अण्ड कोशो में वीय्य का भेदन हो ( जिस से 
इस में काम जाग पड़े )॥ २॥ हे नपुंसकता ! में ने 
तुझे ही नपंसक कर दिया, हे वीयंबन्ध ! मै ने तुझे 
ही वध कर डाला, हे कामरसाभाव ! में ने तुझेही 
नीरस कर दिया। विषय प्रवणताको इसके मस्तिष्क 
में और मस्तिष्काच्छादिक कामदेव को भी वहीं 
पर हम अधिष्ठाता रूप में धारण करवाते हैं। इस 
प्रकार नपंसकता, वीयेबन्ध तथा कामरसाभाव आदि 
के स्थान में हम विषयप्रवणता और काम उत्तेजना 
को उत्पन्न कर अत्यन्त बढ़ाते हैं॥ ३॥ जो तेरी दोनों 
( वीर्यवाहिका ) नाडिदां कडा कराने वाळी हैं पर 
जिन में वीर्य्यं ठहर गया है उन दोनों को में उस स्त्र 
के अण्डकोशों के ऊपर अपनी इस शान्तिदायकी 
वीर्य्यबन्ध दुःखहारक नितत्नि औषधिके द्वारा खोलता 
हूं ॥७॥ (“कशगति शासनथोः”' से कशि बनकर समा- 
गम द्वारा शासन करनेवाली स्त्रोयोनिका वाचक कशि 
बनता है । उसकी शोधन क्रियाका नाम कशिपुन 
क्रिया होता हे अतः कशिपुने का अर्थ “ योनिशोधन 
क्रिया में ” हो जाता है। अतः) जैसे योनिदोष नाश 
करने के लिये स्त्रिये [ भावप्रकाश नरकर प्रकरणमें 
नड को योनिदोषनाशक लिखा हे ] नडे को पत्थर से 
` फोडकर बारीक कर लेती है उसी प्रकार तेरे लिंग में 
' जमेको वीर्य तोड फोडकर सर्वथा सूक्ष्म कर उस स्त्रीके 
अण्ड कोशो पर गिराता हं ॥५॥ अथव०६।१३८॥ 


~ 


रून सनख डा 


३२४) ` 


बोदिक धर्म । 


हारे सक्त का तात्पर्य्यं यह निकलता हे कि अण्डः 
कीरा; वीर्येवाहिनी; दोनों नाडियौँ तथा लिङग तीनो 
में जहां कही भी वीय्य जम कर सख्त हो जान स॑ 
परुष नपसक होकर स्त्री से दूर रहन लग गया ह 
चह वीर्यं का जमाव नितत्नि के सेवन से हट कर | 
बोय्यं निकलने योग्य हो जाता हे तो पुरुषस्त्री क 
समीप जाने लग जाता हे। फिर सहवास म भा उसका 
रुचि उत्पन्न हो आती हे। इस ! कार वह नपुसक से 
पमान बन जाता हे ओर उसमें काम जाग उठत्ता ह। 
अत; नितत्नि केशरोग तथा नपुसकता दोनो की | 
नाशक हे । इसी प्रकार उपरोक्त वेर भौ वीय्यत्रधक 
घातवर्धक तथा केदारोगनाशक हे अतः स्यात्‌ 


नितत्नि बेरकाही नाम हो । 


उपरोक्त स०१३८ में यदि कोइ शम्यया'” से शमा | 
वृक्ष का ग्रहण करे तो वह सवथा अशुद्ध होगा क्या | 


कि शमीका एक नाम केशहन्त्रिह ओर वाय्ये 
बर्धक वह हे ही नहीं अतः नपुसकतानाशक सूक्त म॑ 
शम्यया से शमी वक्ष अभिप्रेत नहीं हो सकता' 


भावप्रकाश म बेर का य वणन ह:- 
“ अथ वेरि॥ 


पच्यमानं समधर॑ सौवीरं बदरं महत्‌ । खोवीरं 
बद्र शीतं भेदन गुरु शुक्रलम्‌। ब॒ हणम्पित्तदाहास्त् 
क्षयतृष्णानिघारणम्‌ ...॥ 

वेरके नाम गुण ॥ 

...ज्ञो बेर पकने के समय पर मधुर और बड़ा 
हो उस को सौवीर कहते हैं । सौवोर शीतल भेदक 
भारी वीयचधक धातवद्धेक ओर पित्तदाह रक्त- 
दोष तथा क्षयनाशक होता हे॥ 

भावप्रकाश स० पर्वंखंड प्रथम भाग प॒ 
घेरि प्रकरण ॥ ” 


२६३ 


इस प्रकार जहां तक हमें पता चला है वेदोक्त 


७ मेढासिंगी तथा काकडासिंगी 
( अज श्रडिंग ) 
अथव वेंद का० 3 सूं० ३७ में लिखा है कि अज. 
शुङ्ग की गन्ध से गन्धव, अप्सरा, राक्षस, पिशाच- 
ग्रस्त रोगी उन गन्धव आदि से मुक्त होता है । अत 
यह विचारणीय है कि अजश्टडिग किस औषधि 
का नाम ह । अथात्‌ ळाकेक भाषा म अजश्ट॒ङिग 
को क्या कहते हें इस विषय म भावप्रकाश अने 
काथनाम वग पृ० ३८४,३८५ म लिखा हे कि- 
“ अजश्टङ्गी मेषश्टङगी च । ” 
अर्थात अजश्टङगी, काकडा सिंगो और मेढ- 
सिंगी का सांझा नाम हे।इन म से मेढार्सिगी के 
नाम इस के प्रकरण म भावप्रकाश पष्ठ ₹३२ पर 
“मेष श्टंगी विषाणी स्यान्मेषवढ्ल्यजश्टङिगका ” 


(अर्थात्‌ ) मेषश्टंगी, विषाणी, मेषवढली ओर अज _ 


शंडिग का यह चार खें हें ओर काकडीश गी के 
प्रकरण में उस क नाम भाप्रकाश पु० १८२, १८३ पर 
“गी कर्क्कटश्टंगी च स्यात्‌ कुलीर विषाणिका । 
अजः्टंगी च वक्त्रा च कक्कटाख्या च कीर्तिता ॥” 
(अर्थात) श्टंगी, कक्केट श्टंगी, कुलीर, विषाणिका 
अज्ञश्टंगी, वक्त्रा और ककेटाख्या यह खात लिखे है। 
इन के गुण कथन में मेढासिंगो को तो उन्माद - 
नाशक सर्वथा नहीं लिखा परंतु" काकडासिगी 
को ऊध्वं वातनाशक लिखा हे। इस से अधिक 


भावप्रकाश में उन्माद में प्रयोग इन औषधियों का 


नही मिलता ॥ 
परन्त सश्रत उत्तर तन्त्र अध्याय ६० शीक 


४३ में सम्पण मानस विकारौके नाशक एक 
योग के भागरूप कुछ औषधियों का इस प्रकार 
वणेन हे कि 
कुक्कुटी सपेगन्धाइच तथा कारणविषाणिके | 
ऋष्यप्रोक्तावयस्था च शङगी मोहन वलिका” इस 


OD किर ह आ FE स्छोक में वणित सब औषधियां उपरोक्त र 
dh जि जा परिहार क क | मानस विकारों के नाशक योग में डाली जाती ह 
हाही यह नितत्नि प्र Sd ला हे । अतः यह औषधियाँ मानस रोगों अर्थात्‌ संग 

करण अभी समाप्त | उन्मादादि में प्रयक्त होती हें । इन में ही विषाणिकों 
करते हैं ॥ यह नितत्नि प्रकरण समाप्त हुआ॥ झर शङगी भी आगई हैं अतः यह दोनों भो उन्माद 
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` काकडासगा का। 


णका मेढासगी तथा काकडासगी दोनो के ह 


उचित है | 


|~ प्रकाशोक्त अर्थ और उन अर्थौका सुश्र॒तोक्त 


नाशक हैं परन्तु भावप्रकाश के उपरोक्त दो सोको 
मं शङ्गा नाम तो केचळ काक गसगी को 
हा आया ह आर विषाणी मेढासिंगी तथा विषाणिका 


परन्तु जव इस सुश्रुत स्छोक मैं 
विषाणिका दो जढी ज॒दी 
आर श्टडिग नाम केवळ 
ता यहां शडिग से केवळ काकडासिगी ही अभि 
प्रत ह आर विषाणी नाम प्रेढाखिंगोका हे परन्त्‌ 
विषाणिका जो काकडासिंगी का नाम हे बह दोनो 
विषाणा ओर विषाणि का नाम एक ही हं।अ 
विषाणवाळा अथवा सोंगीवाली श्रडगो बाली 
अयात्‌ सग वा शडिग जो दोनों के नामों के 
पाछ साझा हे । वही हे अतः विषाणी विषाणिका 
गक हा नाम हैं अतः यह दोनों विषाणी तथा विषा 


श्टाङ्ग ओर 
आपषाधया का वर्णन हे 
काकडा "र गकाहो हे 


थात्‌ 


नाम हें। अतः जब एक का नाम शु'गी छिखा है तो 
विषाणका अवश्य दूसरी के लिये आया है। 
थात जब श्रृङ्गी काकडाशङगी के लिये आया 
हैं तो विषाणिका अवशय सेढासिगी के लिये ही | 
उसी र्छोक म प्रयक्त हुआ हे । अतः यहां पर 
वेषाणिका से मेंढासिंगो ओर शङगी से काकडा 
[सगा अथ लेना चाहिये परन्त॒ रबिदत्त पडित 
बेचने सुश्रत क भाषा टीका में इस से उलटा 
अथ लिया हे । अर्थात्‌ उस ने विषाणिकाका अर्थ 
काकडासिगी ओर श गि का अर्थ मेढासिंगी किया | 
हे यह उन की भूल हे।क््यो कि उनका यह 
अथ मूल भावप्रकाश के विरुद्ध हे आर हमारा 
अथ मूल भावप्रकाश के अनुकूल हं। इस 
प्रकार विषाणिका से मंडासिगी ओर शगि स 
काकडासगी ही अथे इस सुश्रत के छोक म लेना 


यह जोक ऊपर लिखे अनसार उन्माद क 
नाशक योग का भाग हें अतः यह दोनो ओषध 
उन्मोदनाशाक हं । 
अतः अजशङिग का वेदोक्त प्रयोग इसके भाव- 


वार तल ५०७ 
वेदम ओषधि प्रकरण | ( 


२ र ५) 
“योग सव परस्पर साधक होने से हमें निइचय 
काकडासगी ओर मेढालिगी दोनों ऑओऑषधो का 
साझा नाम हं । अतः वेदोक्त अजश गी का अर्थ 
पिशाचान्मार की यही औषध वेदोक्त हें अतः 
हेन मंस किसी एक अथवा दोनों का प्रयोग 
इस विशेष उन्माद कौ दर करते 
रति से करना चाहिये स प्रकार हम ने 
प्रसिद्ध अर्थ विविधशास्त्री के द्वारा समझाकर 
अव उस अथववेदीय ४ थे काण्डस्थ ३७ सक्त 
का अथ इस ओषधि के प्रयोग की वैदिक विधि 
त्वया वयमप्सरसो गन्धवोइ्चातयामहे । 
अजश्टरम्धज रक्षः सर्वान्‌ गन्धेन नाशय ॥ २॥ 


हाता हैं कि वेदोक्त अजशङिग लोक में प्रसिद्ध 
यह दोना ही है अत गन्धवाप्सरस राक्षस- 
करने के लिये वेदोक्त 
वदाक्त अजशुङ्गी ओषधि का वास्तविक लोक 
यहा प्रतिपादित किया है। 
दशान क लिये यहां थोडा सा लिखते हं यथा 
पशाचान्‌ सवानोषधे प्रमृणीहि ॥ १० ॥!' 


थात्‌ द अजश्टाङ्ग ओषधि ! तेरे द्वारा हम ` 


अप्खसराओ ओर गन्धर्वो को परे भगाते हैं। त 


अपना गन्धस सब राक्षसो को परे भगा दे | अर्थात 
एसे सव देव(सुरयक्षराक्षसपिशाचपितरगन्धर्वा- 
प्सरा ऋषि आदि जो मनुष्यां में प्रविष्ट हो आया 
करते है उन मनुष्यों की देहों से नष्ट कर दे अर्थांत 
उन मनुष्य शरीरो को अपनी गन्ध के द्वारा उन ग्रहो 
भूतो से रहित कर दे ॥ ” 
इस से सिद्ध हे कि जेसे स॒श्रत में लिखा हे 

यह अजश्टगि उन्माद की दवाई हे परन्तु वेदसे यह 
विशेष रूप से सिद्ध हे कि इस की गन्ध से अर्थात 
धप देने से आगन्तुज उन्मादोमें विशेष कर गन्धर्वा 
घ्सरस राक्षस तथा पिशाचकृत उन्माद और 


सामान्यतया सद प्रकार का आगन्तुज उन्माद दूर 
होता है । 

( हमारे एक मित्र का कथन हे कि आप से सन- 
कर म ने काकडासगी की धप दी तो मेरी स्त्री 
का सोई हुई का पांओं का अंगठा मडकना हर गया 
जो दूसरे चोथे दिन उसे हो जाया करता था और 


~ 


A € 
चेदिकघमं 


(२२६) 


जो उन के ख्थालम किसी भतादि के कारण था। 
इसी प्रकार उन्हो ने बतलाया कि इसा की धप से में 
ने अपने लडके को लगी हुई नजर दटा ळी । हम 
नहीं पता किउस महाशय का कथन कहां तक सत्य 
हे पर इतना आवइय हे कि हमारा अजशु गि विषयक 

ख सनने के कई दिन पीळ पहिले अपनी स्त्री 
वाली और उस के कुछ दिन पीछे अपन पुत्र वाळी 
बात कही थो और उसे झूठ बोलने म कोइ लाभ 
विशेषभी नहीं) [यद्यपि हम आये समाजी इन दवार्‌ 
को नहीं मानते तो भी इन का वणेन वेद, सुश्रुत 
चरकादि आर्ष तथा मावप्रकाशादि पण्डितकृत 
वैद्यक ग्रन्थों में बडे विस्तारपूवक आया हैँ जहा इन 
का रोगी शारीर में प्रवेश करने का समय, इन क 
अदस्य होने का कारण, तथा इन प्रविष्ट ह 


को रोगी के शरार स [नकाळन क उपायाद्‌ बड | 


विस्तार से वणित हें ओर इनके अस्तित्व क ख 
डन में केवल सश्र त के एक इलोक के अतिरिक्त हम 


और कोई साक्षी अभी तक नहीं मिली ] 


इस प्रकार हम ने अजश्ट गी का लोकिक भाषा मे 
अर्थ किया और उस का व्याधिचिकित्सा म शास्त्रो- 
क्त प्रयोग तथा उस का प्रकार प्रदर्शित किया ॥ 
यह अजश गी प्रकराण समाप्त हुआ ॥ 


८ मांसरोहिणी, हडे ओर कुटकी 
( रोहिणो ) 
श्री० पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर जी ने अः 
पने वेदामत में अथव वेद के४थेकाण्डके १२ व सक्त 
के रोहिणी सम्बन्धि १-५ तथा ७ मन्त्रौ का व्याख्यान 
किया हे जिस का खार यह हे कि शास्त्र का घाव, 
पत्थर की चोट, टूटा हुआ, पिसा हुआ और जला 


हुआ चमडा, लह, मांस, मज्जा, हड्डी, रोम आथवा 
जोड सब इस रोहिणी औषधि के प्रयोग से 
भरकर जुडकर ठीक हो जाते हैं अतः प्रश्न होता 
है कि यह रोहिणी ओषधि क्या हे । 
3००० क्लेमकरणदास जी अपने अथववेद- 
भाष्य मै सायणाचारय की ओर सेइस का अर्थ हे 
+ लाख ” करते हैं । यद्यपि लाख घाव को हराने उस के विषय मे वेद कहता है किः 


6 


[ चषै ७ 


वाळी' है जैसा कि भावप्रकाश 
प० १८४म- 
“ ब्रणोरः 


लिखा है तथापि वहां इस के नामो मै रोहिणी नाम 


लाही प्रकरण 


गदापहा । °” 


है — 


नहीं आया । इस लिये हम यहां रोहिणी का लाख घ 
अर्थ छेने में पंडित क्षेमकरणदास तथा सायणा: स्‌ 
चाय से सहमत न होकर जब इस विषय में और ज 
| खोज करते हैं तो उसी भाव प्रकाश के हरीतकी उः 
प्रकरण प० १६५--१६७ में 7 
| “ रोहिणी व्रणारोहिणी । हं 
अर्थात्‌ रोहिणी जाति की हड को घण को भर हे 
गड, ठीक कर देने वाली हे अतः घ्रावो के भरने 
मै रोहिणी का प्रयोग करना चाहिये” लिखा i 
पाते हैं। अतः हर्ड की सात जातियों में से रोहिणो र 
हड घाव को जोड कर ठीक कर दने वाली 0 ढी 
हे और इस का ताम भी रोहिणी हे । अतः हमारे 4 
(मत में अथरवचेदोक्त, घाव को ठीक करने वाली f ° 
रोहिणी हड ही हें। ह 
अब प्रश्न होता हे कि हर्ड की सात जातियों हे 
में से इस रोहिणी जाति की कया पहिचान ह उत्तर - 
में भाव प्रकाश में वहीं पर लिखा हे कि 
“ वक्ता सा रोहिणी स्मृता। ? 
अर्थात “ गोल रोहिणी ” अर्थात जो हड सवथा लि 
गोलाकार हो वही रोहिणी हर्ड हे और वही घाव क 
में भरने के लिये प्रयोग्य हे । दूर 
अतः सिद्ध हआ कि घाव की वेदोक्त रोहिणी | है 
औषधि यही गोल हर्ड, रोहिणो हरीतकी है । णो अ 
अब एक नया प्रश्न वेद स्वयं उठाता है क्यौ कि पद 
वेद कहता हे कि - 
रोहिणी डे ४ 
अथर्व० का० ६ स्‌० ८३ मं०२॥ जो 
( अर्थात्‌ )रोहिणी दो औषधिया का नाम हैं ! 
इन में से एक को घाव ठीक करने वाली कहा |. है 
है वह उपरोक्त प्रभाणों से गोळ हड सिद्ध हो चुक - स 
। अब दुसरी रोहिणी का वर्णन किया जाता हैं| | द 


EE. नयर 
वदम आपि प्रकरण । 


( २२७ ) 


याता हारमा चत । 
वणन तेन त्वा परिदष्मसि 


क्षय 
722 
र 
71 
A 
4 
थु, 


अथबे० १।२२। १॥ 
~ 
के अथात तुझ लाल रंग वाली गो के दूध के साथ 
छ बह ( औषधि ) देते हैं ताकि सय्योदय के साथ 
ह साथ तरा हृदय की चीस ( चसक, चमक, दर्द, 
ह जलन ) ओर शरीरका हरापन ( वा पोलापन ) 
उड जावे ॥ 
यहा वण का अथ हमने दूध इस कारण किया | 
हें कि वणां: वृणोतेः से स्वीकार करने योग्य पदार्थ 
न होने के कारण वणो नाम दूध का हे । 
) 


र आग इसा सूक्त क मन्त्र में बह औषधि रोहिणि, 
कहा गई ह०। अतः यहां जिस रोहिणो को हृदय 

क राग हटाने के लिये ओर हलीमक, यरगान, | 
पो पाण्डु राग दूर करनेके लिये लाळ गो के दूध के 
® “८ साथ प्रयाग करनां लिखा हे वह भावप्रकाश कट 

/ का प्रकरण प० १७९, १८० में लिखित--- 

कटो तु-रोहिणोकटुरोहिणी” (अर्थात्‌ )“कटुकी 
| -रोह्िणी और कटुरोहिणी” कुटकी, रोहिणी,कड॒ही 


यौ | हे क्यो कि जहां पर इसका नाम रोहिणी लिखा 


तर = डः णौ 
हे वहीं पर इस के गुणों में भी 
“ हृदय को हित, शीतल, रुधिर के दोष , 
दाह तथा कष्ठ...की नाशक होती हैं ॥” 


था लिखा हे । अतः वेदोक्त, पित्त तथा रुधिर दोष के 


2 


गुणा क कारण प्रयुक्त हो सकती है । जीन 
का इस रोग से प्रयोग सर्वथा नहीं हो सकता क्या 
कि अधिक पित्त वाले को हर्ड के सेवन का निषेध 
किया हे यथा:- 
पित्ताथिको ... अभयान्न खादेत्‌ ॥ ” 

अतः क्यों कि बढी हुई पित्त वाला अथवा हलीमक 
रोगी हड का सेवन नहीं कर सकता | इस कारण 
इस हरिमा रोग में प्रयोग की जानेवाली रोहिणी 
आषाध हड नहीं हो सकती | अतः दसरी रोहिणी 
कटका कडु ही हरिमा रोग की शान्ति के लिये 
लाल गो के दूध के संग खानी चाहिये । 

इस प्रकार हम ने सिद्ध किया कि वेदोक्त दो 
राहणी ओषधियां हड (रोहिणी) और कटकी कड 
हे। अब इन की ओर भी वेदोक्त व्याख्या करते हैं 
क्या कि उपरोक्त- 

अनुसूय॑मुदयतां हृद्‌द्योतो... " 
मन्त्र से अगले मन्त्र में वेद कहता हे कि 
“ परित्वा रोहितैर्वणैदीर्घाय॒त्वाय दध्मसि । 
यथायमरपा असदथो अहरितो भवत्‌ ॥ २॥ ” 
थात्‌ तुझे वही औषधि लाल रंग की गौ के 

दूधमक्खन आदि स्वीकारणीय पदार्थों के साथ 
खिलाते हैं ताकि तेरा हलोमक ( यगीन पाण्डु) रोग 
दूर हो कर त्‌ नीरोग हो और दीर्घायु प्राप्त करे। 

यहां पर हरिमा तथा हृद्रोग नाशके लिये कटकी 


कारण उत्पन्न हरिमा रोग ओर हृदय की व्यथा को|कड रोहिणी को बरतना चाहिये । भावप्रकाश 
दूर करने वाली रोहिणी औषधि यह कुटकी कड ही | में भी पाण्ड्रोग अधिकार में उस की चिकित्सा 
है । चरक के छठे अर्थात्‌ चिकित्सा स्थान के १४ वे निमित्त नुसखौ ( योगों ) 


में से कईयां में इस 

75 अध्याय के ५७ वे छक ( प० ५०० ) का अन्तिम | कुटकी को बतेना लिख कर यही भाव दर्शाया 

कि पढ्‌ गया हे। आयुव॒द्विके निमित्त इस हरिमा रोग की 

कटुकरोहिणी " शान्ति के पश्चात हरीतकी रोहणी को द्या जा 

है जिस का हिन्दी मे अर्थ कटकी किया गया हे [सकता है क्योकि इसे भावप्रकाश में आयुको हित 

जो उपरोक्त भावप्रकाशस्थ प्रमाण से भी सिद्ध है । कहा है परन्तु जब तक हरिमा रोग की पुनरुत्पत्ति 

। अतः वास्तव में रोहिणो कड का भी नाम हे। | की तनिक भी सम्भावना हो तब तक हरीतकी रोहिणी 

हा |. उपरोक्त हड भी हृदय के रोगो को हटाती हे अतः | के प्रयोग से सर्वथा बचना चाहिये । हाँ जब से 
[~ मं चाहे कटकी चाहे हडे दाना मंस सर्वथा शान्त हो चका हो आर हरिमा की पनरुर 

कोई रोहिणी बरती जा सकती है परन्तु हरिमा की सम्मावना सवथा दर हो चुकी हो तब 

अर्थात्‌ हलीमक में केवल कुटकी ही अपने उपरोक्त आयुबृद्धि निमित्त हरीतकी प्रयोग कर सकते हं ॥ 


[aS 


(0२6 ) वैदिक धर्म । [ 


वेद अगले मन्त्र में फिर कहता है किः -- 

४ या रोहिणीदेवत्या ३ गावो या उत रोहिणीः ' 

रूपं रूपं वयो घयस्ताभिष्ट्वा परिदभ्मसि ॥ ३॥ ” 

अर्थात जो दिव्यगणय॒क्त रोहिणी ओषधियां कुट 
की और हड हैं तथा जो लाल वर्ण वाली गाए हे 
उन दोनो से तम्हे परिष्कृत करता हूं ओर उन के 
द्वारा त॒म्हें प्रकृत रूप, शरीर का अपना असली रग 
और लम्बी उमर अर्थात्‌ दीर्घायु प्राप्त करता ह्‌ ॥ 

अतः लाळ गौओ के दूध घी आदि कं साथ 
कुटकी रोहिणी से शारीर को हरा वा पीला हो जाना 
रूप हरिमा रोग हट कर शारीर का असली रंग 
वापिस हो आता हे और इसी प्रकार हर्ड रोहिणी 
को लाल गौओं के दूध आदि के संग देनेसे शरीर 
के कुष्ट सम्बन्धि धब्बे आदि हट कर प्रकत रंग 
लौट आता है ओर . दीर्घायु प्राप्त होती हे क्योकि 


भावप्रकाश म हरात को प्रकरण प० १६५-१६७ 
में लिखा हें कि हरीत की 
आयुष्या ... कु नाशयेत्‌ ॥ " 
आय को हित (हे) ( तथा ) कष्ट ... को नाश 


करती हे | अतः हरिमा को कटकी से, कए को हड 
से दूर करके हडे से आयुव॒द्धि करने का उपदेश 
उपरोक्त मन्त्र मं किया हे ॥ 
अथव वेद के प्रथम काण्ड के इस २२ बें सुक्त 
अन्तिम मन्त्र में वेद कहता हे कि-- 
शकष ते हरिमाणं रोपणाकास दध्मसि । 
अथो हारिद्रवेष ते हरिमाणम्‌ निदध्मसि ॥ ४॥' 
अथव० का० १ स० २२॥ 
अथात्‌ उत्तम उत्तम उपदेशो, लेपो तथा रोग को हर 
लजान वाळे आषध रसो में तेरे हरिमा को रखते हैं 
अथात्‌ उपरोक्त रोहिणी कटकी की लेप तथा उसे 
जल म पीस पानी बना पिलाने से तथा पैरर्यदायक 
वचनो से रोगी के हरिमा रोग को सर्वथा दूर 
करना चाहिये । 


इस प्रकार घाव भरने वाळी हड, हृदय को हित 


“स्का हड तथा कुटकी, कुष्टनाशक, आयचर्द्धक 


ओर हलीमक नाशक कटका रूपी वेदोक्त रोहिणियो 
 ह्डे और कुटकी का वर्णन किया गया | 


a 


इन के अतिरिक्त रोहिणी शाब्द अथर्व० का १८ 
सू० ४ मं० ३४ मे भी आया हे जहां लिखा है कि 
रोहिणो धेनबस्ते ॥ ” 
अर्थात्‌ वे रोहिणी धनुएं, 


SY 
शी 


लाल रए अथ 
है रो लय टा $ चा 
इडे और कुटकी दो नीरोम्यता रूपी दध >> 
a NS 9 रर रने 
चाळा हं । 
फिर यही शब्द का० ८ सू० ७ मं१ में तथा 


का० १२ सू० १ मं० ११ में आया है जहां पाहिले 
प्रसंग में इख का अर्थ लाल ओऔषधिय तथा 
दूसरे प्रसंग मे छाल जमीन, मिट्टी 

फिर यही शाब्द का० १९ स० ७ मं० २ में 
आया हैं जहा यह २८ नक्षत्री मं से एक रोहिणी 
नक्षत्र का नाम हे । 

फिर यही शब्द का० १३ सू० १ मन्त्र २२ तथा 
३म आया है जहां इसे रोहित की अनव्रता 
ऐहिणी उस की ब्रह्मशक्ति प्रतीत होती है । 

इस प्रकार हमने पहिले औषधि विशेष 

रोहिणियो का परिचय कराकर फिर अथर्व वेद 
में अन्य प्रसंगो मे आये रोहिणी शब्द के अर्थ 
किये । 

अब केवळ एक और विवाद वर्णन करके हम 
यह रोहिणी विषय बन्द कर देंगे | वह विवाद यह 
हे कि इन से अतिरिक्त प्र २१८, २१९ पर रोहिणी 
अधिकार में भावप्रकाश में मांस रोहिणी नाम बाली 
रोहिणी लिखी है परन्त उस के गुणो में हरिमा- 
नाशक, हृद्वोगनाशक तथा घावों को ठीक करने 


वाली और आयुवर्धक आदि गुण नहीं लिखे &_ 


अतः यह रोहिणी वेदोक्त द्वितीय रोहिणी तो 
सवथा नहीं हो सकती । परन्तु मांस रोहिणी नाम 
खे कुछ संदेह पडता है कि स्यात्‌ फूटे मांस 
को जोडने बाळी वेदोक्त रोहिणी यही मांस राविणी 
हा हा। आर यहा सन्देह अतिरुहा चमंकशा, 
प्रहार वल्ली ओर वीखती नामो से ओर भी दढ दी 
जाता हे। क्योंकि इन सब नामो से पता चलता 
है कि यह रोहिणी मांस जोडने वाली, बहुत बढान 
बाली, चमडे को ठीक करने वाली, चोट को ठीक 
करने वाळी बेल और बीरों अर्थात्‌ योद्धा सिपाहियों 


कहा गया ह वहा राहत का अथ परमात्मा ओर को 
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FE र उ ला 
वाली (क्योकि योद्धाओ के ज्ञो चोट 


च याक 00: आजाती 
हे घाव हो जाते हें यह उन्हें ठीक कर देती हे) 
हे अतः इन नामो से सिद्ध हे कि मांस, हड्डी आदि 
के फटने टूटने आदि को जोड कर ठोक कर देने 
का वेदोक्त गुण इस मांसरोहिणी में अवश्य होगा 
और भावप्रकाश में यह गुण इस लिये 
नहीं लिखे गये कि भावमिश्र को यह रोहिणी प्राप्त 
नहीं हुई होगी और उसे इन गुणों की परीक्षा करने 


का अवकाश प्राप्त नहीं हुआ होगा और बेद का | है 


सूक्त उस के दृष्टिगोचर नहीं हुआ होगा। 
सम्भव है कि वेदोक्त प्रथम रोहिणी औट, 
मांस रोहिणो ही हो परन्तु जब तक इस मांस 
रोहिणी का निश्चय नहीं हो जाता तब तक 
हर्ड रोहिणी, हमारे उपरोक्त प्रमाणो के अनुसार 
घांबो को भरने आदि में प्रयोग करनी चाहिये । 

यह रोहिणि प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 

९ पुठकण्डा, ऊंगा, चिरचिरि 
( अपामार्ग ) 

इसका वर्णन अथर्च ४ | १७। १-८, ४ | १८ ।७- ८ 
४। १९। ४, और ७। ६५ । १-३ में आया हे जिन मे 
से ४ | १७। ६-८ का अनुवाद पं० सातचलेक जीने 
अपने “ वेदामृत ” मे किया हे जिस का सारांश यह 
है कि “ अपामार्ग औषधि से भूख प्यास का कम 
होना आंखकी दुष्टिका न्यून होना, अन्य इंद्रिय 
शक्तियाँ की क्षीणता, तथा सन्तान न होना, रोग 
दूर होकर मनुष्य नीरोग विचरता हे ओर यह 
ओषधि अन्य सब ओषधियों के सत्त्व को अपने 
अनुकूल कर उन को अक्ली ही वश मे करने वाली 
है 1? 

इस्रो औषधि के नाम और गुण भावप्रकाश चिर- 
चिरि प्रकरण प० १२८ में इस प्रकार वणित हँ कि- 
“ अपामार्गस्त शिखरी ह्यधः शल्यो 
मयूरकः। मक्कटो दुरग्नहाचापि किणही 
खरमञ्जरी ॥ अपामार्गः सरस्तीक्षणः 
दीपनस्तिक्तकः कटुः । पाचनो रोचन 
छद्दिकफमेदो 5निलापहः । निहन्ति ॥ 
हृद्ठजाध्मा्शः कण्डू शूलोदरापची॥ 


अत; 
यह 


आषध प्रकरण | 


| आध्मान, बवासीर, खुजली, 


(२२९) 


अर्थात्‌ टः 


जीरा के नाम और गुण ॥ अपामार्ग, 
शिखरी, अधच्छाल्य 
> 


र शल्य, मयूरक, मकेटी, दुग्रेहा, किणही 
आर खरमंजरी यह लट जीरे के नाम हैं। छट- 
जीरा दस्तावर, तीक्ष्ण, दीपन, तिक्त, कटु पाचक, 
रुचिकारक और छर्दि, कफ, मेद, वात, हृदय के रोग, 


र शूल, उद्र तथा अपची 
का नाशक होता है। 


पञ्जाब में यह औषधि पुठकण्डा नाम से प्रसिद्ध 
हे । कहीं कहीं इसे ऊंगा भो कहते हे। बच्चा को 
यह बहुत बार सरदी में खांसी आदि को दूर करने 
के लिये देते हैं। 
दः 
तदम इस पुठकण्डेकी महिमा बहुत वर्णित हे यथा:- 

“ क्षघामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । 

अपामाग त्वया वयं सर्व तदपमृज्महे ॥६॥ 

तृष्णामार क्षुधामारमथो अक्षपराज्ञयम्‌ । 

अपामाग त्वया वयं सव तद्पमृज्महे ॥७॥ 

अपामार्ग ओषधीनां सवोसामेक इद्दशी । 

तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदइचर ॥ ८ ॥ 

अथर्व०४ सू० १७॥ 

“ है अपामागं ! अन्दर को धो डालने वाली! सारी 
मल को धो कर ( शरीर से ) बाहर निकाल द्र 
फैकने वाली अपामार्ग औषधि ! हे पुठकण्डे ! जिस 
मलने भूक प्यास का लगना बन्द कर दिया हे 
जिस मळने चक्ष आदि के शीशे (1०५ ) आदि 
पर जम कर आंख आदि इंद्रियो को जीत कर उन 
इद्रियो फो सर्वथा निकम्मी कर दिया हे, जिस मल 
ने लिग्ड, योनी, गर्भाशय, अण्डकोश आदि स्थानो 
में जम कर उन दस्पतियो को सम्तानरहित 
रक्खा हुआ हे तथा जो मल उन दम्पतियां के 
शरीरौक अन्दर स्थान स्थान पर बड़ी दृढता के 
साथ ऐसी जम चुकी हे कि उस का उखाडना 
अत्यन्त कठिन हे । उस सब प्रकार के मल को तथा 
पहिले सेवन की दुई अनेक प्रकार की सब 
औषधियों से उत्पन्न हुए शरीरान्तरस्थित मलो को 
हम तेरे द्वारा अन्दर से धो डाल कर बाहर निकाल 
फेँकते है तथा हे रोगी ! तेरे शरीरके सब प्रकार के 


| ्रळौ को हम इस शरीर शोधक अपामागं औषधिसे 


EE “+ 


Ar 
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घो कर बाहर निकाल फैँकते हैं ताकि इस शरीर 


शंद्धि के पश्चात नंग्रांग विचर ॥ ” 
इस प्रकार वेद पुठ कण्डे को शरार संशोधक 


कहता हे यही बात ऊपर भावमिस्रने इसे दस्तावर, 
दीपन, पाचक, रुचिकारक तथा अनेक रोगनाशक 
लिख कर दरशायी हे । अतः यह वेदोक्त अपामाग 
हिन्दुस्तानी लटजीरा, पञ्जाबा, पुठकण्डा अत्यन्त 
उत्तम औषधि हे जो पूर्व प्रयुक्त सब औषधियो का 
बिगाड दूर कर, शरीर शुद्ध कर भूख प्यास लगा! 
इन्द्रियो को ठीक कर नपुसक पुरुष तथा वन्ध्या 
स्त्रियों को नीरोग कर उन्हें सन्तान सुख से सखो 


करती हे । 
इस के शरीर शोधक गुण पर वेद फिर बल देता 


' 


हैं यथाः- 
“ अपामागोऽमाष्ट क्षेत्रियं शपथश्च थः । 


अपाह-यात॒धानीरप सर्वा अराय्यः ॥ ७॥ 
अपमज्य यातुधानान सवा अराय्यः । 
मार्ग त्वया वयं सवे तदपम॒ज्भह ॥८॥ " 
अथवं० ४ सू० १८॥ 
अर्थात अपामाग शरीर पर हुए हुए शाप क प्रभाव 
को शरीर से निकाल कर शारीर को शुद्ध कर दव 
और शरीर अन्तर्गत रुधिर आदि जलप्रधान घातुओ 
के जाने के जो शिरा आदि मार्ग हे उन को रोकने 
वाले तथा रोग पीडा आदि करने वाले विजातीय | 
द्रव्य को धोकर उन मार्गों को साफ कर देवे तथा 
विजातीय द्रव्य के कारण हुई कुरूपता तथा शरीर 
पर हुए बुरे चिह्यो को कुष्ट फुलबहरी आदि के 
दाग धब्बो तथा वणं की कृष्णता आदि को उस 
विजातीय द्रव्य के दूरीकरण द्वारा दूर कर के शरीर | 


| इसके कांटे तथा फलका माग अन्य औषधियों के 


ततस्त्वमध्योषधेऽपामार्गो अजायथाः ॥ ? 
अथवे० २।१९।३॥ 

अर्थात हे पठकण्डे क्योकि खर्व कालीन विद्वान 
वैद्य तेरे द्वारा ही सदा उत्तम रमणोय सुन्दरता 
आदि सुख के अभाव नाम सर्व रोगसमूह दःख को 
निकाल फेकते हैं, इसी कारण तू अधिक प्रसिद्ध है । 
अर्थात्‌ देवनामक आयुर्वेदवेत्ता विद्वान सब दःख 
दायक भावों, द्रव्यो तथा कमि आदिको को तेरे 
द्वारा रोगी शारीरो से बाहर निकाल फेकते हैं इसी 
से त अधिक प्रशंसनीय प्रसिद्ध है ॥ 

वेद पठकण्डे की पहिचान भी लिखता हे यथा 

प्रतीचीनफलो हि त्वमपामाग रुरोहिथ । 

अथचे०-७।६५।१ 

अर्थात हे पठकण्डे ! त्‌ उलटी दिशाम लगे फल 

चाळा उगा हे । तात्पर्य यह कि अन्य औषधियाका 


| फल तथा कांटा तो ऊपर लगा होता हे परंतु फक 


अपामार्गका फल तथा कांटा नीचे को लगा होता हे। 
( कांटा फूलकाही तीखा नोकदार सिर होता हे । ) 
इसी कारण इस के नाम प्रतीचीन फल और पुठ- 
कंडा हें। अपामार्ग भो उलटे मागंगामीकाही नाम हे 
और वह नाम भी इसे इसी कारण ही मिला हें कि 
फल तथा कांटोसे उलटा ही हैं । 
इस के अन्य गण वेद्‌ इस प्रकार वणेन करता हे 
सर्वान मच्छपथां अधिवरीयो यावया 
इतः ॥१॥ यद्‌ दुष्कतं यच्छमलं यद्‌, वा चेरिम 
पापया । त्वया तद्‌ विइवतोमुखापामागापः 
मञ्महे ॥२॥ इयावद्ता कुनखिना बण्डन यत्‌ - 
सहासिम्‌ ।अपामार्ग त्वया वयं सव तदपमूज्मह ३॥ 


को शद्ध कर देवे ॥ ७॥ अर्थात्‌ हे अपामाग | इस | 
प्रकार हम तेरे द्वारा रुधिर, रस आदि के बद्धभागों 
को खोल, सब कुलक्षणो को दुर कर शारीर के 
सम्पूण विजातीय द्रव्य को धो डालेंगे ऑर सारे 
शारीर को हम तेरेही द्वारा सचथा शुद्ध कर लगे ॥८॥ 

फिर वेद बतलाता हे कि अपामाग किस कारण 


इतनी प्रसिद्ध हे वह कहता हे किः 
“यददो देवा असुरांस्त्वयाग्रे निरकुवेत । 


अथवे० ७। ६५ । १-२ ॥ 

पं० क्षेमकरणदासजी इस का यू अथे करते है” 

“ इस मुझ से सब शांपो (दोषो) को अधिकारः 
पूर्वक अतिदूर तू हटा देवे॥ १॥ जॉ कुछ दुष्कर्म 
अथवा जो कुछ मलीन कर्म . पापबुद्धि से हमन 
किया हे हे सब ओर मुख रखने वाले 
। संशोधक ! तेरे साथ उस को हम शोधते हैं ॥ श 
काळे दांत वाळे, दूषित नखचाले बण्डे | ( टेढै मेढे 


| 
र सवथा, 


| । 


॥ 
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अङ्ग बाले रोगी ) के साथ यो इइ उ. वाले रोगी ) के साथ जो र्‌ 

सशोधक ! अपामार्ग औषधि | तेरे 

सब को शोधते हैं ॥ ३॥ ” ` 
तात्पर्य उपरोक्त वेद मन्त्रौ 


के शाप लग जाने से हो जाता 
१०० 
राग पुठकण्डे से हर जाता है और काले 


~ < क 
है हं। हे सर्वथा | जो रोग किसी 
साथ हम उस हे बह रो 

दान्त, बुरे नाखुन तथा विकृत अङ्गो बाळे कुष्ठ 


चो का यह हे नउ) दि 
अपामार्ग विश्वतों मुख अर्थात ली. ॥ 3 रोगी आदि के वा उस के वस्त्र आदि के संग छु 
० जत; न ` ~ C ~ 

~ "जाने से जो उस रोग की लाग ( ‘ontagion ) 


Ly ७ 

सामथ्ययुक्त अर्थात्‌ पुरानी से अं A 

श्‌ ०७ था र पुराना से भो पुराना जमी | हो जाती है वह भी पठकण्डे से ह. 

मछ -का सब स्थांन से खोद सकने वाली हो: इ है भी पुठकण्डे से हट जाती हे 

कारण उन सब विकारों को दूर क RI के इस प्रकार लाग, शाप, वा दुष्कमे मलिन कर्म 

~ we wy रन म समश क ~ 
हे । जो मनुष्यों में पाप तथा मर्खता से किये र एठक्डे को नह आ 
® ण्ड ~ ~ |. ~ 6 /२; 

के बुरे वा गन्दे कर्मों से उत्पन्न हो जाने है उठकण्ड को महिमा वेदादि से वर्णन की गई। 

सु हा जात हैँ अथवा | यह अपामार्ग ( पुठकण्डा ) प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


0 सस्ता छ 


(ले- श्री० उद्यभानुजी. ) 


“ पुस्तकों का बाहुल्य अंलर्बोध का घातक हे।| छूटने की युक्तियां मुझे मिल जाती हें । परन्तु 
संसार में मनुष्य बहुत: से हैं परन्तु पतिव्रता स्त्री जब संसार की ओर आता हुँ तो क्या देखता 
को केवल अपने पति से ही सुख प्राप्त होता हे, हँ कि यद्यपि यहां भोगी के अनेक इष्ट साधन 
वैसे ही है मित्र! शक्ति और ज्ञान की इच्छा हैं, अनेक नयी नयी आविष्कृत शक्तियां हैं, परन्तु 
करने वाळे तू उस शक्ति के स्तोत्र हृदय की वह चिन्ताओ से मुक्ति और वह शान्ति इस शोर 
ओर फिर कि जहां अपनी आत्मा और परमात्मा | मै ढुलंभही नहीं अपितु असम्भव सी दोखती है । 
दोनो का निवास हे और जहां सब -शक्तियौ का एक शूद्र किसी गांव में रहता था। किसी 
भंडार है” । | महात्मा ने उसे एकान्त-मंत्र का उपदेश दे दिया 

आधुनिक संसार में बाह्य साधनों की विपुलता, था । वह उनकी आश्ञानुसार अपने काये को 
है, भौतिक पदार्थ हमारा ध्यान विशेष आकर्षित जाता और केवळ ॥) ही उपाजेन करके अपने 
करते हैं । वर्तमान में शोर अधिक प्रिय हैं और गह को लोट आता । शेष समय म वह .क॒भी 
एकान्त अप्रिय । परन्तु जब मैं एकान्त में जाकर अपनी आत्मा के समीप जाकर अपने कृत काये 
अपनी आत्म! के समीप बैठता हं तब एक्‌ | का निरीक्षण ता भावी जीवन को उन्नत 

शेष प्रकार का आल्हाद, अनुपम शांति, चिन्ताओ बनाने का उपाय सोचता, कभी परमात्माको भक्तिमे 


से मक्ति, उत्कट साहस और आपत्तियो से समय व्यतीतं करता और कभी अपनी धर्मपत्नी, 
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के साथ गहकाय के लिए परामश करता । 
इस प्रकार से वह अपना जीवन बडा शान्ति से 
व्यतीत करता था । 

एक समय उसे कहीं से ४३) मिल गये । 
वह उन्हं पाकर अपने घर बडी प्रसन्नता सं 
लोटा । नाना प्रकार के विचार उसके हृदय म॑ 
उठने लगे । कभी वह यह सोचता कि हम मकान 
बनाना हे, कभी अपने लडके के विवाह के विषयमे 
लोचता, कभी उनकी रक्षा के निमित्त उपाय 
सोचता, कभी उसे चोरोका भय आजाता । इस 
प्रकार नाना प्रकार के संकल्प उसके मन में उठने 
लगे। बहुत सोचा, दोनो ( दम्पति) रातभर 
सोचते रहे और अन्त में यह निर्णय किया कि 
इन ४३ ) से अभी कोई कार्य हो नहीं सक्ता, 
अतएव इन्हें अभी जमीन में गाडकर रख दिया 
जाय; जब अपने पास ५० ) हो जायँगे तब दखा 
जायगा । आजसे उस मनुष्य को ७ ) इकट्ठे करने 
की फिक्र पडी। वह अब अधिक मिहनत करता 
और कम खर्च करता। जब उसके पास ५० ) 
हो गये तब वह १०० ) के लिये सोचने लगा। इसी 
प्रकार उसकी तृष्णा बढती गई। अब वह पराने 
सुखको स्वपूनवत्‌ समझने लगा। आत्मा से मिलने 
का अब वह शान्तिदायक समय भी न मिलने ळगा | 
इसी कारण ईश उपनिषद में लिखा हे कि। 

“ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मखं ” 

सत्यका मुह चमकीले आवरण से ढका हुआ 
है। संसार के कर्मशील कई परुष इसी आवरण 
के मोहमें पडकर अपने जन्मसिद्ध अधिकार विजय 
को खो बैठते हैं । 

धन अस्थायी हे, आत्मा स्थायी हे; धन स्वयं 
शक्तिहीन है आत्मा' शक्तिका भंडार हे । पाठक 
अब सोच ले कि धनकी उपासना और आत्मा की 
उपासना इन दोनों में शान्तिदायक कोन हे। जब उस 
मनुष्यका मृत्यु समय आता हे तब बह करुणामयी 
वाणी से कहता हे ४३) के फेर मे पडकर हाय! में 


ने अपने परम्‌ मित्र कल्याण के देने हारे को ठ 
द्या । ४३ ) में मेने उस शान्तिको बेच दिया कि 
जो लक्षाधिपतियो को भी दुर्लभ होती हे ”। 
“ ब्रह्माभ्यावतं तन्मे द्रविणं यच्छत्‌ तञ 
ब्राह्मणवचसम्‌ ॥ ” 


अ० १०।५। ५० 

मैं ब्रह्म नाम आत्मा की ओर आता हूं, उससे मने 
आत्मा की शक्ति प्राप्त हो! संसार रूपी रणक्षेत्र म 
आत्मा अवतरित हुआ हे। मन रुपी सेनापति इंद्वियां 
रुपी सैनिकों को लेकर युद्ध करता हे। निःसंदेह सासा 
रिक पदार्थो मे वह शक्ति नहीं है कि जो आत्मा और 
मन में हे परंतु मन इस बातको भूल जाता और यह 
सोचता हे कि में स्वयं ही जीतकर राजा बन बैठंगा, 
मुझे आत्मा की आवश्यकता नहीं। इस विचारसे वह | 
आत्मा की मंत्रणा छोड देता हे। परन्तु अभागा इसन 
बात को भल जाता हे कि जो कुछ शक्ति हे कि जिस `) 
के द्वारा मझे विजय प्राप्त होगी, वह केवल आत्मा ७ 
सेही मिल सक्ती है। परन्तु लोगमें मदान्ध होकर बह | | 
मन अपने को आत्मा से विमुख कर लेता हे फलतः | 
बही परिणाम होता हे कि जो होना चाहिए । | 

कार्य में शक्तिका व्यय होता है परन्तु नई शक्ति _ 
मिलती नहीं (२ )प्रलोभनो से नाना प्रकारके संकल्प | 
विकल्प उठते हे; ये विचार पृथक पृथक्‌ होने से एक | 
दूसरेको नीरस और निवीर्य बनाते हैं, इन करणोसे | 
मन कठिनाई को देखकर कमसे च्युत हो जाता ह । |. 

परन्तु तिसपर भी परम कारुणिक आत्मा मुझ | 
समय पाकर बार बार बुलाती, मझे आश्वासन दता >». . 
ओर बार बार मेरे कानों में यह मंत्र फकती देवा f 
इचामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनखो वो अस्त |  : 
हे भाई | देवता लोग अपनी जान और मालको | | 
कुर्बानी करके अमत की रक्षा करते हे; इसी कारण | _ 
उनका देवत्व बना रहता हे, इसी प्रकार मुझे मनुष्यत्व | । 
स्थिर रखने के लिए सायं प्रातः उत्तम विचार & ६ 
और आत्म निरीक्षण की रक्षा करनी चाहिए और ) पु 
यही मनुष्य बननेका मूल मत्र हे। > 
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थित कोगा% छिद आदरणीय वडा प्रंथ, | 
महाभारत%. पठनरू छाभ, 
| 'महाभारतळे विषयमे लोकमान्य तिलक आर 
GR महात्मा गांधी जी का मत, 
5 महाभारत सब शास्प्रका सार प्रंथ हे, 

| महाभारत की रचना करनेवाले भगवान वेदव्यास, : 
| 

| 


मल्य कवल ॥ ) डा. व्य० = 
०, 
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शेपोक, श्रिविइप, देदयोनी, भतजाती 
आतो, गंधव झाली, यक्षजाती, गणदेख, गर्णाकी 
गणिका, गणड्रयोके भद्‌, विवाह की पांच पद्धतियां, 
अप्सरा, आकर स्त्रिया, गणराज, नाग लोक, प्राचीन 
आरतबषे ( चित्र ,, स्वर्गारोहण, स्वर्गथाम, प्राचीन 
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प्रथम भाग । 


> “क तथा प्रकाशक श्री. दा. पातवढेकर, भारतमुद्रणाछग्र । . - ¢ 
स्वाध्याय मडळ, अप्र ( जि, सातारा ) ९ 
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महाभारत में मिळाघट हे वा «हां ? 

महाभारतका महत्व, छः खूटियो बळा चक, 
विवाह फे समय राष्ट्रीयता का बिचार, द्‌ 
यकासुर को रीला, | 


"एकताका पाठ, 7 


सप्नाटका वध ॥ 


) वी. पी. से ॥।= ) 


भाग । 


इसमं निम्न लिखित दिषयोका विचार हुआ ह---- 


ऋतभजी देख, यक्ष 


विरोधी राक्षस, यशाम दवांको उपस्थिति, च्य न 
ऋषि, यका पारिताषेक, देवभाषा, इंद्रका चुनाव, इंद्र 

ओर उपन्द्र, नारायण, भूतनाथ, यह शाग फे लिये युद्ध 
इंद्रका वज्र, दवाके शस्त्रास्त्र, अरू रा की कारीगरी। 


इत्यादि अनक विषय इसम हानस यह ग्रंथ महाभारतके इतिहासपर बडा प्रकाश डालता हैं । 
मल्य केवल ॥ ) डाव्य.= ) वी. पी. से ॥।= ) 
: मंत्री-स्वाध्याय मंडल आंध, (जि. सातारा) : - 
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वादक तत्त्वज्ञान प्रचारक मासिक पत्र । 
| | संपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवळेकर . 

4... | स्वाध्यायमंडळ, औंध (जि. सातारा) 
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न्यूकता की पूर्णतः 
न्युकता की पूणता ! 


त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । 
यत्त ऊनं तत्त आ एूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा कतस्य ॥ 


अथव. । १२। १। ६१ 


हे मातृभूमि ! तू ( आवपनी ) उत्तम उपजाऊ अतएव ( ज्ञनानां ) लोगो को 
( कामदुघा ) इच्छा किये पदार्थ देनेवाली और _ ( वप्रथाना ) प्रख्यात 
( अदितिः ) देवमाता अथवा माता देवी (असि ) हो। इस लिये जो तेरे 
बीच में न्यन होगा वह तेरे लिये pk प्रथमजा ) सत्य का पहिला प्रवतेक 
परमेश्वर ( आ प्रयाति ) पूर्ण करता हे! १5 

प्या यक दी उत्पत्ति होती हे इस यि यही इच्छित पदार्थ देने वाली सच्ची 
कामधेन है । जो अपनी मातृभूमिमे न्यूनता होगी उस का पूणता करना हर पक सुः 
पत्र का कर्तव्य हे। सत्य का सच्चा प्रवदक प्रजापति हरपक न्यूनता की 30 
करता है । उसको उपासना द्वारा हरपक मनुष्य अपनेमे पूर्णता उत्पन्न करने 
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नया यंत्र । 


जो यंत्र टटकर आये थे और जिनका वर्णन 
. पूर्वं अंको में किया था, वे अब वापस किये गये हैं, 
और उनके बदले ठीक नया यंत्र स्वाध्याय मंडलके 
भारत मद्रणालयमे पहच चका हे । इसीपर छाप- 
कर एक वेद मंत्र इस अंकम दिया हे, अब इसी 
प्रकार प्रतिमास सुदर वेद मंत्र छापकर वैदिक धर्म 
के साथ दिये जांयगे। ये मंत्र यदि पाठक अपने कम- 
रामे टटकायेंगे, तो इनसे बडाही इष्ट परिणाम हो 
सकता है और साथही कमरोक्री शोभा भी बढ 
सकतो है । 


वेदका स्वाध्याय । 


वेदका स्वाध्याय करनेके लिये कई पाठक उत्सक 

हैं। उनकी सुविधाके लिये “अथर्ववेदका स्वाध्याय ” 
इस अंकसे शुरू किया गया है। इसके नियमपर्वक 
आठ या सोलह पृष्ठ प्रतिमास देनेका विचार हे। 
इसके अतिरिक्त “ वेदिक अध्यात्मचिद्या ” विषय 
अधूराही रहा हे वह भी पुनः शुरू करके यथा समय 
शीघ्र ही समाप्त किया जायगा । इन दोनों विषयोंके 
पृष्ठाक अलग रखे ह | इस लिये इनके पृष्ठ अलग 
निकाल कर पाठक इनका स्वतंत्र पस्तक बना सकते 
| | 


महाभारत । ४ 


स्वाध्याय मडल द्वारा महाभारतका अति सस्ता 
मुद्रण हो रहा है। आदि पर्वे, सभापर्व, वनपर्वे, 
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विराट पव ये चार पर्व तैयार हो चुके हैं। उद्योग 
पर्व आधेसे अधिक छप चुका है और शेष अगले 
महिनेम तेयार हो जायगा । 


इसका पेशगी मूल्य केवल ५० ) पचास रु० रखा 
हे। यह महाभारत करीब १३० अंकोर्म समाप्त होगा, > 
प्रति अंक १०० पृष्ठोका होता है और उसका मूल्या) , 
आठ आने रखा हे । इस हिसाबसे फुटकर चंदा ( 
भेजनेवाले प्राहकोको यह महाभारत ६५ ) रु० में 
मिल सकता है। परंत जो पेशगी ५० ) 
भजग डनको कमसे कम १५ ) रु. का लाभ है । 


रू 


यह पेशगी चदेकी सहालियत केवल 
दिसबर के अंततक ही है, किसी सूरत 
से आगे बढायी नहीं जायगी । 


पाठक इस बातका अवश्य ख्याल रखे । केवल 


मळ संस्कृत महाभारतका मल्य ७० ) ₹० हे, केवल 


भाषाक महाभारतका मल्य५०) हे। परंतु हमने केवल 
प्रचाराथे मूल संपूण संस्कृत महाभारत और उसके 
संपूर्ण भाषानुवादका मूल्य केवळ५०) रु. रखा हे । इस 

में हमारा अर्थिक नुकसान भी है तथापि प्रचारार्थ 
इस समय इतने मूल्यस यह देनेका विचार स्वाध्याय _ 
मंडलन किया हे । जो लोग इस समय पूर्ण चंदा 
भेजगे उनकाही लाभ हो सकता हें । पीछेसे यह 
सहु. लियत किसी प्रकार भी नहीं मिलेगी । 


झेक १२] 


| आंग चेदा बढ़ेगा । 


स्मरण रहे की इस महाभारतका चंदा आगे 
बढेगा। इस समय-- 
१ दिसंबर अंत तक जो लोग 
चंदा भेजंगे उनके लिये केवल 
२ वार्षिक चंदा भेजेंगे उनको 
प्रति अंक ॥) के हिसावसे करीब ६५ ) 

३ इसके पश्चात्‌ इसीका मूल्य १००) 

सौ रु. होगा। पाठक इसका स्मरण रखे। 

| जो इस समय नहीं लेंगे उनका बडा नुकसान 
हांगा । यह महाभारत करीब १३००० तेरह 

| । हजार पुष्ठाँका ग्रंथ होगा। और इतना बडा 

१ ९७ ग्रंथ १००) रु. से कम मिलेगा ही नहीं । 

) यह आरयोके दिग्विजय का प्राचीन इतिहास 
है। जो आये भविष्य काल में उन्नत होना चाहते 
हैं उनको यह प्राचीन इतिहास अवश्य पढना चाहिये । 

9 इस प्रंथमें जो धर्मनीति और राजनीति वर्णित 

है वह सपूर्ण जगत्‌ में प्रशंसनीय है। इसलिये 
अपने प्राचीन इतिहास के अभिमानी इसका 

ह अवश्य पाठ करंओर इस के प्रचार में सहायता दें। 


। मूल यजुर्वेद । 

जैसा कि पहिले निवेदन किया था मूल यजुबेद 
और उसकी पादानुक्रमणिका का मुद्रण होना 
शुरू हुआ है। कई स्थानांसे पुराणीं लिखी सुदर 
पुस्तक आगई हैं और कई आ रही हें । इस 
विषयमै स्थान स्थान के विद्वानों के लाथ पत्र- 
व्यवहार हो रहा है और अगले महिनेसे मुद्रण 
विशेष जोरसे शरू होगा । पहिला फार्म कई 
विद्वानों की संमतिके लिये भेजा है उनका उत्तर 
आने को प्रतीक्षा हे। रोष कफ | बाते सिद्ध हो चुकी 


५० ) 
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बृह्मचय । 
` ब्रह्मचर्यं पस्तक बिलकुल समाप्त हुआ था वह 
॥ ` पुनः छापकर तैयार हुआ 


हे. और ग्राहको के 


- स्वाध्यायमडलकी अवस्था | 


(२३५) 
पास भेजा जा रहा हे। जो चाहते हैं शीघ्र 


मंगवाये । 


वेदिक यज्ञसंस्था । द्वितीय भाग । 


वेदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग की मांग बहत 
आ रही हे। जिसको छपाई १०० पष्ठ तक पर्ण 
चुको है। अगले महिने में पुस्तक प्रकाशित हो 
जायगा। और जिन महानुभावो का यज्ञ विषयक 
बंदा हमारे पास शेष है उनके पास भेजा 
जायगा | 


स्वाध्याय मंडलके पोषक वर्ग । 


स्वाध्याय मंडल के पोषक वर्ग में संमिलित 
होने की इच्छा करने वाळे सज्जनो से इस मासमें 
कई पत्र आगये हैं, उन पत्राँमै उन्होने यह पूछा 
हे कि “ यदि वे इस समय पोषक वर्ग का चंदा 
१०० )- सौ रु. भेज देंगे तो उनको पूर्व समय में 
मुद्रित पुस्तके मिल सकती हैं या नहीं । !' 


इस विषय मे निवेदन हैं कि इस समय करीब४०' 
या ४५) रु. के पुस्तक हैं ओर यदि पोषक 
वर्ग का चंदा १०० ) रु. लेते ही उनको ये खद 
पुस्तक बिना मूल्य दिये गये तो उसका अर्थ 
यही होगा कि पोषक वर्ग का चंदा केवल ५० ) 
या ६० ) ही लिया है । अतः कहना हैं कि जो लोग 
जिस दिन पोषक वग में नाम लिखत्रायंगे उनको 
उस दिनके पश्चात्‌ मुद्रित हुए पुस्तक ही 
मिलेंगे । 

इस समय प्रतिवर्ष १४ ) के पुस्तक मुद्रित हो 
रहे हैं । इतने पुस्तक उन को प्रतिवर्ष मिलते रहेंगे 
संभव है कि आगे अधिक भी मिलेंगे क्यो कि 
स्वा० मं० की प्रकाशन शक्ति प्रतिवर्ष बढ रही है 
आशा हे कि इस सुविधा से पाठक लाभ उठावेगे । 


निवेदक, 
श्रीपाद दामोदर सातव ळेकः 


(२३६) 


बैदिक धम । 


शी 


(hE 


१ पूर्ववृत्त । 
इस समय मेरी आयु ४९ वर्षकी है, प्रारंभसे मेरा 
स्वास्थ्य उत्तम था, परंतु गत दस वर्षों पेट की 
बीमारी के कारण और पेटम वात विकार बढ जाने 
के कारण मेरा स्वास्थ्य पूर्ण रीतिसे बिगड गया 
और में बहुत ही अध्वस्थ रहा । मेरी आयु ३८, ३९ 
की होने तक मेरा स्वास्थ्य उत्तम था, में नोरोग. 
स्वस्थ तथा बलवान भी था और में पेटके विकार 
को जानता भी नहीं था। 
श्री० महाराजा साहेब औंध नरेश के मंदिरमें 
मै पुजारी हं और मेरा पूजा अर्चा अनुष्ठान पाठ 
आदिका कारे मुझे बहुत रहना है। यह नित्यका 
कार्य हे और इसके अतिरिक्त नैमित्तिक धर्मकार्य 
कभी कभी उत्पन्न होता है, वह अलग है। ये सब 
धर्मक अनुष्ठान योग्य विधिक अनुसार यथासांग 
करनेके लिये कभी कभी मुझे रात्रीके दो ढाई बजेले 
निद्रा खोल कर उठना आवश्यक हो जाता था । 
थौ कि, इतनी जलदी न उठनेपर पूर्वोक्त पूजा पाठ 
होना अशक्य हो जाता था। 


हर , 
२ बद्ध काका प्रारभ । 

मनुष्यका उठनेका योग्य समय ४। ४॥ बजेका 

आ क्ती जिसको ब्राह्ममुहत॑ करा जाता हे। इस समय 
उठनेसे शौचशद्धि ठोक एकार हो जाती हे में भी 
जबतक चार बजे उठता था, तब तक मुझे शौच 
खुलकर आजाता था। और कोई अस्वास्थ्य के चिन्ह 
उत्पन्न नहीं हुए थे परंतु जबसे मेरे पास अधिक 
पूज! पाठका कार्य लग गया और मुझे २। २॥ बजे. 
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( लंघन कर्ता -- श्री० पं. नारायण भट्टजी पाठक, औंध. ) 


उठना आवश्यक हुआ, तबसे शौचशुद्धि न होनेका 
प्रारंभ हुआ । क्योकि २।२॥ बजेका समय खलकर 
शौच आनेका हे हि नहीं। तथापि में स्नानादिसे 
निवृत्र होकर अपने पूजा पाठम लग जाता था। 
बहां से दो प्रहरका भोजन होने तक में पूजा पाठमें 
रहता था, इस कारण शुचि रहना पडता था। अतः 
४ । ५ बजे शोचका वेग आनेपर भी में उस वेगको 
रोक लता था। क्योंकि पूजा पाठके समय शौच- 
शुद्धि के लिये उठन! अशक्य हे । इस प्रकार प्रायः 
प्रतिदिन ही होता था। दो बजे रातके शोचका 
समय नहीं होता था, उस समय शौच करानेका बल- 
पूर्वक यत्न करना और पांच बजे शोचका वेग स्वयं 
आता था, उस समय उस वेगको रोक लेना, यह 
क्रम प्रायः प्रतिदिन का होने के कारण मुझे दस वर्ष 
के पूर्वे अवष्टभ रोगका प्रारंभ हुआ । यही बद्धकोष्ठ, 
कब्जी, मलावरोध आदि नामसे प्रसिद्ध हे और सब 
रोगोंका मूल कारण यही है-- 
न वेगान्कारयेद्वीमान्‌ । 
न वेगान्धारयेद्धीमान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “ बलसे शौचादिका वेग उत्पन्न करना 
नहीं चाहिये और उत्पन्न हुए बेगको बल से रोकना 
भी नहीं चाहिये।” ये आरोग्य के दो सूत्र हैं। परंतु 


मेरी दिनचर्या इस प्रकार बनी थी कि प्रायः प्रतिदिन 


>> [os OS ~ व्य > >, € 
मरे से ये दोही नियम लांघे जाते थे।में दो ढाई . 


बजे शौच करानेका यत्न बलपूर्वक करता था और 
पांच बजे उत्पन्न हुए शौच वेको बलसे रोक लेता 
था । इस अपथ्य के कारण मुझे बद्धकोष्ठका विकार 
प्रारंभ हुआ और यह बढने लगा | 


SIS Ord | "प 


[ होता नहीं था । इस कारण मेर 
“बढ गया | 


अक १२ ] 


ग =_> ~ ७ 
आराग्यके लिये लंघन | 


प्रतिदिन फिर किसी समय अर्थात्‌ दो प्रहरक 
भोजन क पश्चात्‌ या रात्री के भोजन के पश्चात शोच 
का बंग आता था ऑर उस समय शौच हो जाता 
अ अनार शाच होना भी बीमारी उत्पन्न करने 
वाला हैं, इसलिये पूर्वोक्त दोनों अप 
यह भी एक और अपथ्य'प्रतिदिन का 
प्रकार अपथ्य होने से पेट बिगडा, 
कया है? परंतु प्रारंभ में मेरे ध्यानमें नहीं आया, कि 
इस मेरे प्रतिदिनके अस्वाभाविक आचरणमे बड़ी 
भारी बीमारीके बीज हैं, क्योकि कोष्ठवद्धतां शनैः 
शनेः बढती गई और वातदोष भी बहुत ही धीरे 
धीरे मेरे पेटसें घर करने लगा]! 

२) ~+ \ 
३ पटम दद | 

पूर्वोक्त बद्धकोष्ठ का दोष बढने पर थोडेही सम- 
यके पश्चात्‌ पेटमें दाई ओर नाभिके नीचे बडा दर्द 
शरू होगया और प्रतिदिन यह दर्द बढ़ता ही 
गया और थोडे ही मासो में यह असह्य रूपमे परि- 
णत हुआ]! तत्पश्चात्‌ नाभीके ऊपरले पेट के मागमे 
भी द्दे होना शुरू होगया । इस समय पेर सख्त भी 
हुआ था । यह दोनों स्थान का दद और कष्ट प्रति- 
दिन बढने लगा । इन दोनो स्थानो में Posie 
गुबारा हो जाता था ओर पश्चात्‌ वहाँ बडा ददं हो 
जाता था। ह 

इसपर वैद्यकीय तथा डाक्टरी इलाज बहुत किये 
परंतु उससे कुछभी आरोग्य नहीं हुआ । अनेक 


याँ के साथ 
ही था । इस 
तो आश्चर्य ही 


CMS COT LS 
“प्रकार के खेक दिये, लेप लगाये आर पेटम भो बहुत 


गो कुछ 
दवाइयां डाळ दीं, परंतु पूर्वोक्त व्यथामें कुछभी 
[os 6 

न्यूनता नहा हुई!!! तन 

इसके पश्चात नाभी के नीचेका भाग क. 
लगा, यह स्थान थोडे दिनो मे इतना सख्त को व 
कि जिससे कमर का हिलना जुलना भी क जन 
साही हुआ । इससे अनुमान हा सकता हैं, के के 
इस समय कितने कष्ट अनुभव करने होते तक 
सख्तपन के कारण मूत्र भी बंद हुआ, कव 


ओर अन्य समय 
नेक शो था आऑरअ 
[निक समय ही मत्र हा जाता 
ह टे 1 दद और कष्ट अति 


(२ ३७ ) 


४ वाताविकार । 
इसके पश्चात्‌ पेट में वायु उत्पन्न होने लगा, इसी 
गवारा कहा जाता हे । किसी किसी समय यह 
एकही स्थानपर रहता था और बड़ा कष्ट उत्पन्न 
करता था और किसी किसी समय यह पेटभर 
घूमता था । दोनो बातो से असह्य कष्ट होते थे । 


५ वृषणवाद्धि । 


इसके पश्चात्‌ दायें ओर का अंड का आकार बढने 
लगा । दो चार मास के पश्चात्‌ दूसरा भी बढने छगा। 
अंडके अंदरजो गुठली होती है ,वह बढकर बड़ीपत्थर 
के समान सख्त हो जाती थी । इस कारण बैठना 
आर उठना भी बडी मुष्कीलीसे होने लगा । इस 
समय शारीरिक कष्ट इतने बढ गये कि जिस कारण 
मेरे सन्मुख मृत्युकी छाया भी दीखने लगी । 

इसके पश्चात्‌ मिरज नगर मै गया और वहां 
सुप्रसिद्ध अमेरिकन मिशन के डा० वालनेश और 
वेळ हैं उनको मेरी बीमारी बता दी। उन्हाने 
कहा कि इस में शस्त्रक्रिया करने योग्य कुच्छ भी 
नहीं हे। इस लिये इन डाकटरॉसे भी कुछ इलाज 
न हो सका। तत्पश्चात्‌ वहाँ के अनेक बैद्यो और 
डाक्टरो की दवाइयौ लो, परंतु कुच्छ भी लाभ नहीं 
इुआ । 


६ आपरेशन ( शस्त्र प्रयोग ) । 


इसके नंतर डा० वाल्नेछ के पास बहुत प्रयत्नसे 
शिफारस लगाकर आपरेशन करवाया, इस से 
अंडवद्धिके लिये ही कुच्छ लाभ हुआ। इस शस्त्रक्रिया 
के ४।५ मास के पश्चात्‌ मेरे अंडकोश करीब 
पर्ववत्‌ होगये। परंतु अन्य ब्रीमारियां जेसी की 
वैली ही रहीं। 1 

७ क्षुधामाय । 

जैसा जैसा पूर्वोक्त विकार बढता गया, उसी 
के प्रमाण से क्षुधामंद होकर अन्नभक्षण भी कम 
होने लगा । सायंकाळ का भोजन तो प्रायः बंद 
ही हुआ | कभी लिया कभो नहा, ऐसी अवस्था 
हो गई। इस कारण अशक्तता बढने लगी । इस 


को 


( २३८) 
प्रकार करीब सात आठ वर्ष कष्ट सहन 
किये । 
८ हमेशाकी अवस्था । 
प्रतिदिन सायंकाळ ठीक५ बंज पेट म वायु उठता 
था और वह वेग से ऊपर होता था। वह छाताम 
प्रवेश करता था, तब मेरा मस्तिष्क ठिकाणे पर 
रहना असंभव हो जाता था इस के बाद यदि कोई 
पळे बोले या मझे कोई कहे तो मेरा ध्यान उसको 
` ओर आकर्षित होता ही नहीं था । में अपने ही कष्ट 
दुःख और ददं में लीन और दीन हो जाता था । 
यह अवस्था घंटा दो घंटे तक रहती थी । कुच्छ 
खाया या थोडा भोजन लिया तो कुछ देर आराम 
हो जाता था। परंतु खाते ही शोच हो जाता था 
और शोच होते ही पर्वोक्त वायु का दोष फिर बढ 
जाता था। यह सब दद निद्रा आनेतक रहता था । 
निद्रा आगयी तो बंद हो जाता था। यही बात 
सवेरे भी हो जाती थी। इस प्रकार सवेरे और 
शामको यह प्रतिदिन का चार घंटौका कष्ट बडा 
ही असह्य था और एक दिन भी इस से आराम 
नहीं था | 


९ लंघन का प्रारंभ । 


सब इलाज हो चुके, आरोग्य प्राप्ति का कोई 
चिन्ह नहीं हुआ । इस लिये उपवास, फांका या 
लंघन करने का निश्चय मैने किया। इतने में पासही 
बुधपाचेग्राम निवासी एक गुजर का कुष्टरोग 
लंघन के करने से दूर हुआ यह वात मैने सुनी 
और यह भी सुना कि, औंध रियासत के एक 
कलक की बीमारी भी इसी लंघनले ही दूर हो 
चुकी इस के सुनने से अपने स्वास्थ्य सधार 
के लिये भी मेनं लंघन करने का निश्चय 
किया | 

क मं श्री आंध नरेशजी के पास कुच्छ 
काय के लिये लोणावलाक सुप्रसिद्ध निसर्गोपचारक 
अथवा लंघनचिकित्सक श्रीयत बिवलकर आगये 
थे। उन्होने मेरी अवस्था देखकर कहा कि १०। 


११ दिन छंघन करक देखो, बहुत करक आरोग्य 


वैदिक धस । 


ैणगओ) 


[ वे ७ 
प्राप्त हो जायगा। इस से भी मुझे भरे मिला | 


[थ ही साथ लंघन विषय के पुस्तक पढ़ क्र 
भी मेने अपनी तेयारी की । 


गत आषाढ शुक्ल डितीया के दिन मने 
लंघन का प्रारंभ किया । इस समय मुझे 'बडा ही 
जुकाम हुआ था ऑर खांसी भी बडी सख्त 
थी! परतु आश्चय को बात यह हें कि, लंघन 
करने के दो चार दिनके बादही वह जुकाम और 
खांसी कहां चलो गई उसका पताभी नहीं 
लगा |]! 


१० लघन की दिनचर्या | 


लंघन के दिनों में में केवल शीत जल पीता था। 
प्रतिदिन पांच या छः सेर (पक्के ) जल पीता था। 
जलम थोडासा नीब का रस डालता था, कईयोने 
थोडा नमक डालनेके लिये कहा था, परंत मेने वह 
भी नहीं डाला था । इसके अतिरिक्त ओर कुछभी 
नहीं लेता था। नींब॒के रस से पेटमे आरोग्य होता 
हे और पीनेके लिये भी स्वाद अच्छा होता है । 


प्रारंभ में मेरा विचार था कि, में दोचार दिन 
ही लंघन करके देख । जब चार पांच दिन बीत 
गये, तब मुझे और धेयं हुआ और मैंने अधिक 
लंघन खलाया। तेरह दिन हुए तोभी मेरा दैनिक 
व्यवहार विना कष्ट चलही रहा था । प्रातःकाल 
उठना, स्नान संध्या, पजा पाठ, मलपीठके पहाडीपर 


ऱ्ह 


डळ. 
चढकर वहांका पजा पाठ आदि सब काय नियम- 


पूवक हो रहे थे। मलपीठकी पहाडीपर चढकर 
वापस आनाही देड घंटेका अच्छा व्यायाम था' 
परंतु तेरह वे दिन भी यह मैने विना थके हुए 
किया |! सब प्रतिदिनका भ्रमण तीन चार मील हो 
जाता था। तेरह दिन तक केवल पानो पर गुजारा 
करते हुए ही मेरे अंदर इतनी शक्ति रही, यह 


अनुभव करके लंघनमें मेरी श्रद्धा अधिक बढ 4. 


गई और मैंने आगे भी लंघन चलानेका निश्चय 
किया । 


जबसे लंघन शरू किया तब से प्रतिदिन कोले 
जळका दोवार बस्ति लेता था । इस दोवार के प्रतिं 


द, € ta 


वि 
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दिनके बस्तिसे आंतोंकी शुद्धि 
मे पांच छः सेर पानी पीता था उससे पेटकी भी 
शुद्धि हो जाती थी । प्रति समय बस्ति के द्वारा मल 
की प्रंथियां पडती थीं। मुझे यह देखकर आश्चर्य 
होता था, कि इतना मल यदि पेटमें रहा, 
अफारा न बढे तो और क्या हो | 

तेरह दिन लंघन किया, तो भी थकावट नहीं 
आई और प्रतिदिनका कार्य ठीक प्रकार चल रहा 
था । इसको देखकर मैंने और आठ दिन लंघन 
करनेका निश्चय किया । 


होती थी और जो 


तो वायुका 


चौदहवें दिन मेरी जीभ काली पड गई और ज्वर 

भी आने लगा | तब मेरा धीरज हटने लगा और 
लंघन बंद करनेका विचार प्रबल होने लगा । आगे 
केसा निभेगा इसके विषयमै मनमै शंका पैदा दुई । 

- तथापि लंघन वेसा ही चलाया। चार पांच दिनमै 


व्य % CR च्य क 
| स्ह ज्वर भी हटगया ओर धीरे धीरे जीभका काला र्‌ग 


ने 


र 
= 
र 


f 


भी हटता गया । 


इस प्रकार अठारह दिन व्यतीत हुप । प्रतिदिन 
पांच छः सेर शीत जलका पान करना और कोसे 
जलका बस्ति दोवार लेना, यह क्रम प्रतिदिन चल 
रहा था । अठारहवे दिन भी मलको गांठ वैसीही 
पड़ीं, यह देखकर, और साथही साथ पेटके वात 
विकार का कष्ट वैसाही था, इसका विचार करके 
मन मे घबराहट उत्पन्न हुई । आरोभ्यप्रािका संभव 
दिखाई नहीं दिथा और यह आगे किस प्रकार 
समाप्त होगा, इस विषयमे बडी शंकाएं मनम उत्पन्न 
होकर मन घबराया । इसलिये मैं पूनामें गया और 


ha . [os [41 १० LS 
> - बहांके प्रसिद्ध छंघनचिकित्सक श्रीयुत किनरे जीसे 


मिला । उन्हाने बहुत धीरज देकर कहा कि तुम 
और आगे लंघन चळाओ, डरो मत । लंघन करने 
से मनुष्य नहीं मरता, परंतु अयोग्य रीतिसे लंघन 
के बाद भोजनादि सेवन करनेसे मरता है। इसलिये 
बिलकुल डरो मत, आगे लंघन करो, आरोग्य 
अवश्य प्राप्त होगा । पुनासे मै लोणाबला गया और 


| बहां के निसर्गोपचारक श्री. बिवलकर जी से मिला। 


उन्होंने भी मझे धीरज देकर आगे लंघन चलानक 
लिये उत्साह दिया । इससे मैने आगे और भी लंघन 
करनेका निश्चय किया । 


आरोग्य के छंघम | 1 


(२३९) 

जथ लंघन के अठारह दिन व्यतीत हो चुके, तब 
एक प्रकारकी दुगेधि आने लगी । पहिले पहल मेरा 
ख्याल हुआ कि किसी दूसरे स्थानसे दुर्गंध आती 
होगी । परंतु रातदिन वह एकसी रहनेके कारण मुझे 
ख्याल हुआ कि यह मेरेही शरोरकी अंदरकी दुर्गधि 
हे । इस दुगेधसे मुझे बहुत कष्ट हुए, क्यो कि 
यह दुर्गधी असह्य थी और दिनरात साथ रहनेके 
कारण बहुत कष्ट देती थो। परंतु यह अपनी हो 
संचित थी, इस लिये भोगना आवश्यक ही था] 
अपने संचित कमंका भोग स्वयं ही करना चाहिये 
नहीं तो दूसरा कोन करेगा ? 


इतनेम लंघन का २४ वां दिन आगया | इस दिन . 
मेरी माता जीका अंतकाळ होगया । इसके अंत्येधि- 
संस्कारम तथा अन्यान्य आवश्यक कार्योमे कुछदिन 
गये, तथा इस कारण ग्रामान्तर जाने और बहांका 
प्रबंधादि करनेके कार्य बहुतही करने पडे । परंतु 
इतने दिनोका लंघन होते हुए भी वे सब काये 
मैंने किये और विशेष थकावर भी प्रतीत नहीं 
हुईं !! 

इस प्रकार २७ दिन व्यतीत हुए । अब थोडीसी 
थकावट प्रतीत होने लगी। वैठनेपर उठने को 
जी नहीं चाहता था । तथापि प्रतिदिन के व्यवहार 
चलही रहे थे; परंतु मृताशोच के कारण पूजा पाठ 
आदिका कार्य बंद रहा था; तथा उसके कारण होने 
वाला पहाड की चढाई आदिका व्यायाम भी बंद 
था । परंतु अन्य सब व्यवसाय बंद नहीं थे! 

२८ वे दिन थकावट बढगुई और मनका धीरज 
हट गया । मनमै घबराहट बढ गई और मन हताश 
और उत्साहहीन बनगया । इस समय मैने अपने 
मित्रों की सलाह से गाय का पावभर दूध लिया, 
उसमें उतनाही पानी मिलाया और उसको उद्याल 
कर एक एक चमस पीया । इस प्रकार २८ दिनि 
व्यतीत हुए और २९ वां दिन उदय हुआ । इस दिन 
फिर मनका उत्साह बढ गया और आगे लंघन 
चलनिका निश्चय हुआ । इस दिन मी नाकसे बदबु 
पूर्ववत्‌ आती थो, वह तीसवां दिन समाप्त होमेतक 
थी । अर्थात्‌ यह दुर्गधी पण बारह दिन आती 
रही ||! 


(२१०) 


३० वे दिनके पश्चात्‌ बह बंद हो गई ओर सुगंध 
आने लगी । यह सुगंध अति मनोहारी थी !!! 


इस प्रकार ३२ दिन लंघन किया । इसके पश्चात्‌ 


लंघन होना असंभव प्रतीत हुआ । इस लिये लंघन 
समाप्त करनेके विचार में में लग गया । इस ३२ वें 
भी दिन बस्ति द्वारा शोचकी गांठे पड़ीं !! इनमे 
पहिले १५ दिन शौचको पीलो गांठे पडती थीं, और 
बादके १७ दिन काले रंगकी शौच प्रंथियां पडने 
छगी!!! वास्तवमे शोचग्रंथियां पडना बंद होने तक 
लंघन चलाना चाहिये था, परंतु अब उत्साह नहा 
रहा, इसलिये लंघन पूर्ण करनका विचार मने किया। 
वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो ओर ८ । १० दिन 
यदि में लंघन करता, तो मेरी आंत बिलकुल शद्ध 
हो जाती । परंत यह सब मनक उत्साहपर अवलंबित 
हे। मनका धीरज न रहने पर देसी बाते नहीं सिद्ध 
हो सकता | इसलिये आगे लंघन न चलानेका ही 
विचार किया । 


इस ३२ दिनक लघनसे मेरा ९ सेर तोल कम 

७ Cw य ~ ~ 

हुआ | लंघन के पूव मेरा तोल ४९ सेर था, जो 
अब एक मणही रहा। 


११ लघनकी समाप्ती । 


३२ बे दिन लंघन समाप्त करनेका निश्चय हुआ | 
इस क लिये मने पहिले ही से संगतरे मंगवाय थे। 
उनम से एक संगतरेका रस निकाल कर उतनाही 
३२ चे दिन लिया । एक एक चमसही लेता रहा । 
३३ वे दिन दो संगतरोका रख उसी प्रकार लिया । 
इसी प्रकार क्रमशः बढ़ाते. बढ़ाते आठ दिनोमें ३६ 
सतरोंका रख लिया । इस प्रकार प्रार॑भसे ४० दिन 
हुए । इन आठे दिनोम प्यास लगनेपर शीत जल 
हा कवल पीता था | इसक अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
लिया । 

४१ वे दिनसे थोडा थोडा दूध लेना शरू किया । 
दूधम समभाग पानी मिलाकर उसको उबाल कर 
वह थोडा थोडा ४१ वे दिनसे लेना शरू किया। 
प्रतिदिन प्रथम पावभर दूध और उतनाही पानी 
लेता था और पश्चात्‌ आधसेर दुध और उतनाही 
पानी मिलाकर लेता था । इस प्रकार ४८ बै दिन 


बैदिक धर्म । 


[७ | | 

तक किया । इसके पश्चात्‌ दूध पानीपर रहना न 
संभव प्रतीत हुआ । इसलिये ४९ वें दिनसे त च 
गायिका उन ही थोडा थोडा लेना प्रारंभ विकी >: 
दिनमे चार वार दूध लेता था और पूरे दिन | ह 
सर घाद सर गायका दूध पीता यात नह 
अतिरिक्त प्यास लगनेपर आवश्यकतानुसार पाचि । 
पीता ही था । | कर 

लंघनके प्रारंभसे दसहरे के दिन तक करीब क्र 


चार मास हुए । उन में पहिले ४८ दिन पुरे लंघत | में | 
के छोड दिये जांय, तो शेष दिन-करीब ढाई मास- 
में केवल गायके दुधपर ही रहा। बीच बीच में 
कभी कभा सफेद कद याभेडी की सब्जी हो | .,* 
खाता हूं, कभी थोडासी सफेद कट्ट की मिठाई मैं. 
घरमै बनाकर लेता हूं, इसके अतिरिक्त कुछ | हौं: 
भी अन्न नहीं लिया । क सु 

दशहरेके दिन मेरे मित्रो के आग्रह के कारण टे 


कुछ थोडासा अन्न खाया और दिवाली के दिन / ई 
भी थोडासा खाया, परंतु उस खाने से कुछ थोडे 
से कष्ट ही प्रतीत हुए। परंतु जितने दिन लंघन |. (ल 
के पश्चात्‌ केवल गाय के दूधपर रहा, उतने दिन कर 
शरीर स्वास्थ्य पूर्ण रूपसे अनुभव हुआ। पेटमे | ह 
वायु नहीं, दर्द नहीं या और कोई पीडा नहीं, सब ज 
प्रकारसे पूर्ण स्वास्थ्य हुआ। अर्थात्‌ इस लंघनसे | ॐ र 
ओर पश्चात्‌ के इस पथ्यसे मेरा शारीर पूण निरोग टि 


बन गया !!! । करर 
मेरा पहिले तोल ४९ शेर था। लंघनसे४० सेरपर दिन 


आया था । परंतु अब ५१ सेर हुआ हे । शरोरमं__ विष 
उत्तम शक्ति आगई हे, मनका उत्साह बहुत बढ गया | अनः 
हे, चित्तकी प्रसन्नता अधिक हुई है। पहिले सिर हे" 


चक्कर खाता था ओर भारा प्रतात होता था, गम अ 
भी रहता था, वह अब सब शांत हुआ । पहले किसी | उठाः 
भी अध्ययन मे चित्त एकाग्र होता ही नहीं था! 
वह अब पूर्ण रीतिसे एकाग्र होने लगा हे । पहिले 
किसी नवीन विद्याका अध्ययन करना मेरे १ जे 
अशक्य था, परंतु अब विद्याध्ययनम चित्त ऐसा 6“ न ६ 
जम जाता हे कि, विषय ठीक प्रकार समझम आता 


जाता है। 
पहिले जिस समय बीमारी बढ गई थी, उस 


अक ३२] 


छे समय सरा त्रह्मचये रहता ही नहीं था, 


।। , लंघन के तीसरे दिन से पुणं ब्रह्मचर्य रहा है और 
रम ` मन की वृत्ति भी उस विषय की ओर जाती 
कै | नहीं हैं। 
नी | इस प्रकार म अत्यंत बीमारी की अवस्था से 
। करीब करीब नीरोग अवस्था तक कंबळ लंघन के 
बे | करने से आग्या हूं । दस वर्ष रोगी की अवस्था 
[न | में मेरे गयं थे, समय जीना भी मेरे लिये 
भ- | दुःखदाया हुआ था | परतु लंघन की कृपासे अब 
मै | मुंशे नवजीवन प्राप्त हुआ हे | 


हौ इस लंघन के दिनो में मुझे एक दो वार बीच 

में बुखार भी हुआ था, परंत वह सब लंघनसे 
ही दूर हुआ। इन चार पांच मासो में जो मैंने 
छघन का अनुभव लिया है उस से प्रतीत होता 
ण कि कवल लघन ही से मनुष्य की कई बीमारियां 
न /दूर हो सकती हैं। इस में व्यय नहीं या और कुछ 
डे करना नहा हैं। परंतु लंघन करने वाले को उचित 
है कि लंघन छोडने पर करने योग्य पथ्य अवइय 


ःछ 


| 

धन 

करे) क्यो कि यह आगे का पथ्य यदि न संभाला 
मं जाय तो लाभ की अपेक्षा हानि ही बडी होडी। 


लंघन छोडने का पथ्य यही हे कि (१ ) पहिले 
` | कुछ दिन फलो का रस, (२ ) पश्चात्‌ कुछ दिन 


€ सम भाग दृध पानी मिलाकर, (३) और 
पश्चात्‌ केवल दूध, तत्पश्चात्‌ ( ४ ) हलका भोजन 
करना चाहिये। प्रत्येक के लिये आठ या पंद्रह 

पर दिन का अवधि छलिया जाय तो अच्छा है। इस 

एम _ विषय में अपथ्य किया जाय तो उस का महाघोर 

या | अनर्थ होगा। इस प्रकार लंघन बडा लाभदायक 

2 परंतु पथ्य संभालना चाहिये । 

[म आशा है कि पेट के रोगी मेरै अनुभव से लाभ 

ली | उठाबेंगे। ( औंध, कार्तिक शु०४ थी संवत्‌ १९८३) 

ग > 

छ १ + ~ ७”. + ७ टे 

ये ७ ( लघन के विषयमें संपादकीय 

या ७०६ ` वक्तः 

न व्य । 0 | 


/पूर्वोकत लंघन का वत्तांत जेसा हुआ वेसाहां 


या हे। पं० नारायण भट्टजीका मकान स्वाध्याय 


आरांग्य के लिये लंघन | 


( २४१ ) 


मडलसे दो मिनिट के अंतर पर है और जबसे 
उनका लघन शुरू हुआ तबसे प्रायः प्रतिदिन 
का .वृत्त बडे ख्याल से और शोच विचार से 
बा हे एक ता हम लंघन का परिणाम 
दूसरा उनके स्वास्थ्यका भी 

सुधरनेका विचार था। इस लिये प्रायः प्रतिदिन हम 
मिलकर इस अनुभव का विचार करते थे। 

हमारा विचार इस में यह है कि यहां वष्टिके 
दिनो मे आषाढ, श्रावण, भाद्रपद इन महिनो 
स्वभावतः हा क्षुधा न्यन हो जाती है, हवा सर्द 
सी रहती हे, इस लिये दीर्घ लंघन के लि 
महिने यहां उत्तम हें। जिस प्रकार इन वृष्टिके 
दिनो में दीर्घ लंघन करना शक्य है उस प्रकार 
सदी या गर्मी के दिनो मं- जिन दिनों में भख 
बडा तज हा जाती ह- सभव नहां। साथ ही 
साथ प० नारायण भट्टजो की पाचन शक्ति भी 
पहिले से बडी न्यून हुई थी। इन सब बातोके 
कारण उनको इतना दीघे लंघन करना संभव 
हुआ। हमारे विचार म॑ ये और भी ८। १० 
दिन लंघन कर सकते थे, यदि इनको धीरज देने 
बाला कोई अच्छा लंघन चिकित्सक वेद्य यहां 
होता । हम सब लंघन के विषयमें अजान होने 
के कारण इस लंघन को समाप्ति के विषयमै 
हम भी बड़े घबराये थे और लंघन कर्ता कों 
घीरज देने वाला यहां कोई नहीं था। उनके 
अंदर ही विलक्षण धैर्य होने के कारण उन्होने 
अपने विलक्षण धेयं ही से इतना दोघे लंघन 
उत्तम रीतिसे समाप्त किया !!! इस लिये हम 
ऊंघन कर्ता को हार्दिक वधाई देते हैं। 

लंघन के लिये शरीर की कफ पित्त वात 
प्रकृति का भी विचार करना आवश्यक है। पित्त 
प्रकृतिके मनुष्य कदाचित्‌ दीघं लंघन करने 
के लिये अयोग्य सिद्ध होगे। अन्य कर सकते 
हें। 

लंघन के विषय में हमारा यह अनुभव है कि 
पर्या जलपान करने से लंघन मे थकावट नहीं 
आती और पानी थोड़ा पीने से बडे कष्ट होते हैं । 


(२४२) 


पित्त प्रकृति का मनुष्य भी यदि पर्याप्त जल 
पीयेगा, तो लंघन दीघे काल तक करने म समथ 
होगा । अर्थात्‌ जल के आश्रय से प्राण रहते हैं, 
इस लिये जल पीने से घन में कोई कष्ट नहा 
होते । 
लँघन करने वाले एक बात अवद्य ध्यान में रखे 
किसी भी कारण लंघनम दवा नहीं लेनी है । 
यदि दवा ली, तो उसका बहुत ही बुरा परिणाम 
होगा | इस लिये इस विषय में बडी सावधानता 
रखनी चाहिये । अर्थात्‌ शद्ध जल, थोडासा नाबकां 
रस या किचित नमक इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ 
पेट में डालना नहीं चाहिये । 
इसी प्रकार फिक्र,चिता, श्रम, धूप आदी में व्यर्थ 
भ्रमण, रात्रीमे जागरण आदि करना नहीं चाहिये। 
दिन मे गपशप करना या अन्य रीतिसे आनंद करना 
चाहिये । परमेश्वरभक्ति करना सर्वोत्कृष्ट है और 
इससे लाभ भी अद्धत होनेका अनुभव हे । दुनयवी 
काम काज छोडकर आत्मिक उन्नतिके उद्योग 
लंघनके दिनौमें किये जांय और शेष समय आनंदमे 
व्यतीत किया जाय, तो बडा लाभ हो सकता हे । 


लंघन अब नही हो सकता, ऐसा भाव मनमै 
आनके पश्चात्‌ जबरदस्ती लंघन चाल रखना अच्छा 
नहीं हें। उस समय पूर्वोक्त पद्धतिके अनसार लंघन 
शनेः शनेः और क्रमपर्वक तोडना ही अच्छा है। 
स्मरण रखना चाहिये कि लंघन करने की अपेक्षा 
लघन के पश्चात ही मन्छसंयम की अत्यंत आवद्य- 
कता रहती हे । क्योकी भक लगती हे और उस 
कारण जिह्वाका संयम करना सबसे कठिन हो जाता 
है। हमारे कई मित्र जिन्होंने १० । २० दिनतक लंघन 
उत्तम रीतिसे किया, परंतु पीछे एकदम अन्न खाना 
शुरू किया, अर्थात्‌ पश्चात्‌ करने योग्य पथ्य नहीं 
किया, उनकी मास दो मासमें पेटकी व्यथासे म॒त्यही 
हो गईं । इस लिये सब पाठक इस पश्चात पथ्यका 
पूर्ण स्मरण रखें और इसे कभी न भले । 

कई लोग आश्चयं करते हैं कि २०या ३० दिनतक 
` भोजन न होनपर भी मल की गांठे कहांसे निकलती 
हैं । इस विषयम निवेदन हे कि पेरमें ज्ञो आंत हैं 


वैदिक धर्म । 


उनकी लंबाई करीब ( ३० फीट अर्थात्‌ ) बीस हा 
है। और यह सब मलसे भरी रहती हैं । प्रतिदिन ड 
शौच होता है वह करीब एक या देड फर अर्थात 
करीब हाथसे कुच्छ कम आंत के भागका मल बाहर 
निकल जाता है । तथापि पेटमें शेष आंतों का भाग 
मलसे पूर्ण भरा रहता हे । प्रतिस्थान मै मल कम रहे 
या अधिक, परंतु रहता हे इसम संदेह नहीं । 
अर्थात्‌ यदि प्रतिदिन आधा हाथभर लंबी आंत 
साफ होती रही, तो भी ३० | ४० दिन तक मल 
निकलना कोई आश्चयकी बात नहा हे | 


प्रतिदिनकी बस्ति अच्छी प्रकार हुई तो प्रायः एक 
मासके लंघन से सब आंतोकी शुद्धि हो जाती है | 
और इससे पूर्ण नीरोग अवस्था प्राप्त हा सकती हे। 
हमारे धार्मिक आचारोमे कई वारो और विधियों 


[ र ७ 


। 


| 


के नामो के साथ लंघन लगाये हैं, जो पुराने विचार ससे 


के धार्मिक हैं वे सोमवार, मंगलवार, शनिवार ये 
एकवार के फांकेके लिये रखते हैं, बुध, गुर और 
रविवार इनमें से भी कई आधे या पूर्ण लंघन के 
लिये रखे जाते हैं। प्रायः सप्ताहमे एक या दो आधे 
लंघन रखते हैं । 

तिथियाँ में एकादशी और शिवरात्री के उपोषण 
सुप्रसिद्ध हें । यह दिन पूर्ण उपवासके होते हैं। 
इसके अतिरिक्त चतुर्थी आदि कई तिथियां आधे 
लंघन की रहती हैं। 
नेमित्तिक उपवास भी पुराने विचारक लोग 


करते हैं। नवशिक्षित जन इन पुराने लोगोका 
उपहास करते है और उपवास से मुक्ति पाने 


पर बड़ी हंसी उडाते हें। परंत विचार करने 
पर निश्चय हो जाता हे कि, पुराने विचारौके 
लोगोने साप्ताहिक या पाक्षिक उपवास करने 
से जो स्वास्थ्य कमाया था, वह नवशिक्षित 
को प्रतिदिन भोजन कर नेपर प्राप्त नहीं हो सका 
है। हमारा विश्वास है कि यह साप्ताहिक और 
पाक्षिक परा या आधा लघन शरीरस्वास्थ्य 


की दष्टिसे भी एक विचारणीय और उपादेय | 


इसके अतिरिक्त कई | 


| 


छ अड 


AHA २२८ - -- री 


MH A 


अंक ३२ ] 


लघन | 


साथ साप्ताहिक लंघनका संबंध 
उनको बडा बोध प्राप्त हो सकता है। 
र साप्ताहिक या पाक्षिक आधे या परे लंघन 
से आत्यंतिक मुक्ति मिळती होगी या नई 
यह विवाद का विषय हो सकता 
उस लंघनसे कई रोगोले “ मक्ति " 
>. “र ¢ भुई 
हे इसमें विवाद नहीं हो सकता। इस लिये 
शरीर स्वास्थ्य की दृष्टिसे पाठक इस का 
विचार करें, यही बात यहाँ विशेष रूपसे कहना 
है! 
लघु लंघन के कई विधि प्रायश्रित्तके ग्रंथोमे 
दिये हैं। जिसमेसे कई यहां बताते हैं-- 

( १ )चांद्रायण पायश्चित्त-पू्णिमाके दिन १५ 
-ग्रास भोजन करना आगे प्रतिपदासे एक एक ग्रास 
कम करते हुए अमावास्याके दिन लंघन करना, 
पश्चात्‌ प्रतिपदासे एक ग्रास भोजन करते करते 
पूर्णिमा के दिन १५ ग्रास भोजन करना । ग्रास 
उतना अन्न हे कि जो मुखमे एकवार अच्छी 
प्रकार चबाकर खाया जाता है । 

( २ ) यवागूभक्षण- चावल आदि धान्यो की पिछ 
अथवा पानी सा सत्त्व अथवा रस्सा निकाल कर 
पीना। यह भी एक शरीरशुद्धि का साधन हे । 

(३ ) केवल दुग्धाहार पर रहना । 

(४ ) केवल फल भोज पर रहना । 

( ५ ) केवळ पक अन्न भक्षण करना। 

- आदि बहुत से प्रायश्चित्त है जो शरीर शुद्धिके 
लिये बडेही लाभ दायक हैं। 

आजकल नवशिक्षित प्राचीन ग्रंथी का अभ्यास 
बहुत कर रहे हैं, परंतु उक्त प्रायश्चित्तोका आरोग्य 
के साथ क्या संबंध हे और इन बातो से हम 
अपना आरोग्य किस रीति से सिद्ध कर सकते 


देखेंगे, तो 
~ 
ह्‌ 


हां, 
ह्‌, परंतु 
मिल सकती 


हैँ ~ ~ ९५ 
हैं, यह बात उन के अभ्यास क्षेत्र म नहीं आई 
, भक 


हे। इतनाही नहीं परंतु 0३ पि लोग साप्ताहिक और 


चक * झडू 
॥ पाक्षिक लंघन का उपहास भी करते है और 
क १. प्रायश्वित्ती का तो मखौल ही उडाते ह। हमने 


के लाथ इन का संबंध देखने और 
कि 


( २४३ ) 


विचारने की सूचना की है, इसलिये भी कई लोंग 
दमार ऊपर क्रोधित होंगे! तथापि प्रसंगानुसार 
“त्य बात सन्मुख आगई है, इस लिये वह जैसी 
हैं, वेसी ही लिखनी चाहिये। इस लिये यहां 
बिलकुल निडर होकर हम पाठकों से निवेदन 
करना चाहते हे, कि वे इस उपवास और प्रायश्चित्त 
विषयका अभ्यास आरोग्यशास्त्र की दृष्टिले करने 
का यत्न करगे तो उनका बहुत ही लाभ हो 
सकता हैं। 
_ जुकाम, खांसी, गळे पडने, लघुज्वर, अपचन, 
पेटके दोष, सिरदर्द, आंतो के रोग, आदि कितने 
हा एस रोगह कि जो योग्य उपवास करने से 
विना औषध प्रयोग से ही ठीक हो सकते हैं। 
परंतु आजकल थोडीसी बात के लिये डाक्टर 
के पास जाने का अभ्यास बढ़ गया है और 
अपनी ही शक्ति से आरोग्यसंपन्न रहने की 
ओर ख्याल कम हुआ हे। और इस घातक 
प्रवृत्तिमं नवशिक्षितों कि उछु'खल वृत्ति के कारण 
जो अपनी ही बातों का उपहास करने की प्रवृत्ति 
बढ गई है, उस कारण बुरे के साथ अच्छे रोति 
रिवाज भी पीसे जा रहे हैं । इस लिये यदि पाठक 
उक्त बातों का विचार शारीरीक स्वास्थ्य की 
दृष्टी से और खोज की बुद्धिसे करेंगे, तो उनका 
बहुत ही कल्याण हो सकता है। 

इतना कहने का प्रयोजन यही है, कि साप्ताहिक 
और पाक्षिक उपवास कौ प्रथा आरोग्य को 
उपलक्ष्य करके ही शुरू हो गई थी अर्थात्‌ उनका 


उपयोग आरोग्य की दृष्टिसे ही करना चाहिये 


था । परन्तु कई पुराने विचार के कहर धार्मिक इन 
उपवास की प्रथाआऑका भी बडा दुरुपयोग करते 
है, जैसा-- 

दक्षिण भारतमै कई लोग वीर वैष्णव करके 
है जो एकादशी के दिन निराहार निरुदक 
उपोषण करते हैं। इस दिन वे न तो भोजन 
करते हैं और नही जल पीते हँ। कुछ भी 

अन्य पदार्थ नहीं खाते। दूसरे दिन द्वादशीके 
सवेरेद्दी स्नानादिसे निवृत्त होकर अपना पूजापाठ 


(२०४) 


करके सयोदयके पूर्वही पूर्ण भोजन करते हे 
और इस भोजन के लिये ऐसे दुष्पच पदाथ बनाते 
हें कि जो अच्छे आदमी भी हाजम न कर सक | 
इस कारण यह उपवास उनक लिये आरोग्य 
साधक नहीं होता । क्यो कि उपवास के - लंघनक 
` समय - अंतःशुद्धिके लिये शीतजल, वृष्टिजल, 
गंगोदक अथवा डिस्टिळ किया हुआ जलही पाना 
चाहिये । इससे कोष्ट को शुद्धता हॉ जाता ह। 
तथा ळंघन के पश्चात्‌ लघु - खुपच - हलका 
पष्टिकारक और सात्विक भोजन ही करना चाहिये। 
ये कट्टर धार्मिक लोग इन नियमोका उल्लंघन 
करते हैं, इसलिये उनके उपवास के परिश्रम व्यथ 


हो जाते हैं| 


कई लोग उपवास के दिन “ निरशनका खाद्य ” 
मान कर ऐसे पदार्थ भक्षण करते हैं कि जो अच्छा 
आदमी भी हाजमनकर सक । इस कारण इन 
. लोगोंका कोठा और पेट बिगड जाता हे। इस 
. रीतिसे धार्मिक रीतियोके उपवास करने वालोकी 
पद्धतियां ऐसी बिगडी हुई हैं कि उनका विचार 
करनेस निश्चय हो जाता है कि ये धार्मिक उपवास 
करने वाले मूल उद्देशसे कहीं दूर चले गये हैं। 
इसी लिय साप्ताहिक ओर पाक्षिक अथवा मासिक 
नियत लंघनोसे उनके स्वास्थ्य का सुधार होनेकी 
अपेक्षा उनके आरोग्य का नांश ही हो जाता 
हे। 

1 लोग आरोग्य के लिये नियत लंघन करना 
चाहते हैं वे लोग आधे दिनका या परे दिनका 
लंघन आरोग्य के लिये करं। लघनके समय गंगों- 
दक, वृष्ट्रिजल या डिस्टील किया जल जितना पी 
सकते हैं पी जावे , इन जलोमें अंतःशद्धि करने 
का गुण सबसे अधिक हे | ये जल न मिल सके तो 
गहरे कूवका जल पात्र | अन्यथा साधारण जलभी 
क्काम देगा | 


नियम यह रखे की जितने समयका लंघन किया 
' हे उससे दुगणे समय तक केवल दूध परही रहे, 


_ अर्थात्‌ -- 


बैदिक चम । 


१ आधे दिनका लंघन० एक दिन दूधपर रहे, । 


२ एक दिनका ल॑घन० दो दिन दूधपर रह | 
३ तीन छः 
लंघन तोडने के समय का विधि इससे ए 


बताया ही है । इस प्रकार करनेसे जो लोग 
दीघे लंघन कर नहीं सकते, वे भी छोटा लंघन बार 
बार करते हुए अपना आरोग्य प्राप्त कर सकते है 
विशेष कर पेटके दोष दूर कर सकते हें । लंघन 
क पश्चात्‌ का दुग्धपान भी थोडा करना चाहिये 
जितना हाजम हो जाय और दूध भी यदि ताजा 
उत्तम मिल जाय तो बहुत उत्तम हे । 
चांद्रायणादि अन्य प्रकार भी इस प्रकार आरोग्य 
के लिये बत जा सकते हें । यदि पाठकोंम से कई 
लोग इन प्रायश्चित्त के ग्रंथो को पढें और उनका 
गपोडाका भाग दूर करके उपयोगी आरोग्यसाधक 


से भी आरोग्यकी वृद्धि हो सकती हे। जो लोग 


एक दिनका भी लंघन नहीं कर सकते, वे लोग 2 


चांद्रायण पद्धतिसे भोजन क्रमश; न्यन करना और 
क्रमशः बढाना इस पाक्षिक क्रमसे भोजनकी न्यना 
धिकता करके अपना आरोग्य बढा सकते हैं। 
दूसरे 'बान्यांकी पिच्छ या रस्सा पीकर और घन 
अन्न न खाकर रहते हुए अपना आरोग्य प्राप्त कर 
सकते हैं | तीसरे लोग कवल फल भोज करके भा 
आरोग्य संपन्न बन सकते हैं। ओर अन्य लोग 


| 


भाग आरोग्य की वृद्धिके लिये ले ले, तो उन रोतियाच कर 


£, 


फल भोज और थोडा दूध पीकर अपना शारीर | 


नारोग कर सकत ह । 


इस प्रकार उपवासके ओर प्रायश्चित्तके व्रती-रे 


को विविध पद्धतियां केवल आरोग्यलाधन के लिये 
बनाई गयीं हे । यद्यपि उनका उपयोग आज कल 
वैसा नहीं लिया जाता, तथापि वह दोष उन ब्रती 
का नहीं है, वह करनेवालौका दोष हे । इस लिये 
पाठकोंखें निवेदन है कि वे इन वतोका विचार इस 
आरोग्य की दुष्टिसे करे और उनसे जो भाग 


आरोग्यक लिये साधक हो सक उसका ग्रहण करे 1 । 


और शेषका त्याग करे । 
इस अकार करनेसे ही उन्नतिकी संभावना 
सकती हे। (सपादक “ 


वैदिक धमं. ) 
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( ले० - श्रीश उदयभानुज्ञी ) 


(सन्‌) 


वेद मे अनेक स्थानो पर वच द्वारा चिकित्सा 
~ २ 
करने का आदेश हे । वतमान में यह वच शब्द 
बडा विवादास्पद हो गया हे । टीकाकारो ने इस 
९ ६ १ > 
का अथे वचन ' ही किया हे । 


“ वेदिक धर्म” के पाठक वैदिक साहित्य के 
महारथी श्री. प्रो. रुलिया रामजी कश्यप |, 5.० से 
भळीभांति परिचित हैं। मै उनकी अगाध विद्वत्ता 
और खोज विषयक पाण्डित्य पर मुग्ध हुं। आपका 
एक लेख ' वेद में रोग-जन्तु विद्या” शीर्षक 
वैदिक शर्म के क्रमांडक ८१ में प्रकाशित हुआ 
था। उक्त लेख में आपने वच शब्द का अथ 
वच-औषधि करते हुवे लिखा था “ यहां पर 
वेद के टीकाकारौने अपनी बहुत भारी अज्ञानता 
का परिचय दिया है क्यूंकि यहाँ बचस का अर्थ 
चह सभी 'वचन के द्वारा' करते हैं। यदि उनको 
वैद्यक शास्त्र का तनिक भी बोध होता तो वे यह 
विचारते कि वचनो से, शाब्द मात्र से गंडोप 
( Earth Worms ) से भी लम्बे लम्बे जानवरों 
का जो मनुष्यशरीरके अन्दर सुरक्षित हैं. नाश 
कैसे सम्भव हे । इस 7 लेख को उन्होने 


E ` म क 
|) केवल अपनी अज्ञानता से लिखा हे। ' इन 


चचनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप वच 
शब्द का अर्थ वचन करने के कट्टर विरोधी हैं । 


7 0 हि कट नाक 


x CN 

_ में कोई वेदिक साहित्य का विद्वान नही हूं। 
पेशी हालत में आपके लेख के विपक्ष में कुच्छ 
लिखना मेरे लिप अनुचित ही कहा जा सकता 
हैं। परन्तु किसी योग्य विद्वान को इल ओर 
आगे बढते हुवे न देखकर और अधिक तर 
यह सोचकर कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वतन्त्र 
विचार प्रकट करने का अधिकार हे; में यह लेख 
लिखने का साहस कर रहा हू। इस लेख से 
मेरा उद्देश किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने 
का नहीं हे किन्तु शब्द के निर्णय करने का है | 
मै अपने उद्देश में कहां तक सफलता प्राप्त 
कर सका हूं यह कहना एक कठिन बात है परन्तु 
यदि मेरे इस लेख से विद्वानों का ध्यान इस 
विषय की ओर आकृष्ट हो गया तो में अपने को 
उपकृत समझूंगा। 


चिकित्सा सक्ती म॑ वच शब्द का अथे केवल 
वच औषधि ही हे- यह कथन हे। इसकी पुष्टिम 
दो बातो का उल्लेख उक्त लेख में किया गया हे । एक 
तके दूसरा वैद्यक शास्त्र का आधार। 

प्रतिवाद: 

तके श्रद्धा का अनुगामी और अनुभूत विषयो में | 
आबद्ध रहता है।जिस बात का हमें अनुभव नहींवहां' 
तक की गति असम्भव है । इसी कारण कहा हेः 


(२४६) 


तककाऽप्रतिष्ठानात्‌ । ' ब्र. स्‌. २ - १ - ११. | 
महर्षि गौतम ने भी अपने न्याय शास्त्र म तक की 


अपेक्षा प्रत्यक्ष का अधिक महत्व दिया है । अतएव 


वेद के अर्थ करते समय विना निरीक्षण आर 
परीक्षण के केबल तर्क के आधार पर किसी 
निर्णय पर पहुंच जाना हमारी समझ म असङ्गत 
है । केवळ तके पर ही निभेर रहने क कारण हम 
लोगों को वेद म॑ विज्ञान के सिद्धान्त प्रथम नहा 
मिलते । वेद का परिशीलन करते समय हम सब 
गो को विज्ञान के नये नये सिद्धान्तो का विचार 
होता है परन्तु हम में से बहुत से लोग इस नवीन 
विचार को परीक्षण ओर निरीक्षण द्वारा पुष्ट करने 
के बनिस्बत तर्क रुपी खड्ग से उसका वध कर 
हैं। जब तक यह नहीं छटेंगा तब तक वेदो का 
उद्धार असभ्मव ही हे । 
यदि थोडी देर के लिए तक को सवंस्व मान कर 
हम यह मान छ कि वचनो द्वारा चिकित्सा केसे हो 
सकती हे-उससे रोगा के बडे बडे कोडे केसे मर 
सकते हैं तो आगे चल कर बडी कठिनाईया होगी! 
जैसे ऋग्वेद में एक स्थानपर लिखा हे ' अयं मे 
( हस्तः ) विश्वभेषजः ' | इसमें स्पष्ट लिखा हे कि 
हाथो द्वारा चिकित्सा हो सकती है - केवल हाथो 
द्वारा सब रोग दूर हो सकते हैं। यहां स्पष्ट है। 
यहां हस्तः का अर्थ हाथही हो सकता है क्यों कि 
आगे चलकर वेद ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया 


र 0 
हे । अब यहां तक क्या व्यूवस्था कर सकता हे । 


यह मानना कि वचनद्वारा चिकित्सा होही नहीं 
सकती, वेद विरुद्ध हे क्यो कि वेद ने स्वयं कहां 
हैः- ` जिह्वा वाचः पुरोगवि । ' अर्थात जिहवा से 


शब्दो को प्रेरित करता हुआ तेरे रोगो को दर 
करता हूं । देखिए अथवे ० १०। १३८। यहां जिव्हा ' 


शब्द पडा हुआ हें अतएव वच का अर्थ यहां केवल 


` चाणी ही हो सकता हे औषधि विशेष नहीं । जब 


वेद यहां कह रहा है कि शब्दों की प्रेरणा से रोग 
दूर हाते हे तो इससे सिद्ध होता हे शब्दो द्वारा 
रोग के कौडो की मृत्यु भी हो सकतो है। वी Sid यह 


- बात अलग हे कि हम उसे न समझ सकते हौ । 


वोदिक धमे । . 


. य 


[ वर्षे ७ 


मेरा उद्देश यह नहीं है कि बेद के अर्थ 
समय कोइ अपने तक का उपयोग हो न करे किन्त 
मेरा भाव यह है कि तक के साथ साथ प्रत्यक्ष के 
भी विशेष महत्व मिलना चाहिए । 

इसके पश्चात्‌ हम वैद्यक के ग्रंथी की ओर आते 
हैं । वेद्यक शास्त्र में वच शब्द का अथ जो औषधि 
विशेष किया हे, वह हमें निम्न लिखित कारणों 
माननीय नहीं: 

१ वैद्यक के ग्रंथ वेद के कोष नहीं हैं। वैद्यक 
के ग्रंथी में वेदौ के शाब्द लिप गए हैं जैसे कि 
अन्य लोगो ने भी अनुकरण किया है । अतएव 
जैसे प्रचलित संस्कृत भाषा के शब्द "और बेद 
के शाब्दो म बडा अन्तर हे ठीक इली प्रकार 
यह सम्भव हो सकता है कि वेद और वैद्यक 
के शब्दों मं विशेष अन्तर हो । 

वेद ओर वेयक में बडा भेद है। वेद में 
मानस-चिकित्सा ओर प्राकृतिक-चिकित्सा मुख्य 
है और वैद्यक में द्रव्य चिकित्सा मुख्य और 

य चिकित्सा प्रणाली का संकेत नाम-मांत्र 
कांही हे। पहिला स्वावलम्बन का उपदेश देता 
हे और दूसरा परावलम्बन का । 

३ वर्तमान में वैद्यक .का मूल ग्रंथ अनुपलब्ध 
हे अतपच यह कहना कठिन हे कि वतमॉन 
के प्राप्त ग्रंथो ओर मल आयवेंद म॑ कितना भेद हे । 

४ वैद्यक के प्रथो में अभी बडे खोज और 
परीक्षा की आवश्यकता है । उनमें कई स्थानो 


पर अतिशयोक्ति, असंगत और चरित्र भ्रष्ट करने 7 


वाली औषधियों का वणेन मिलता हे और जो 
वेद विरूद्ध भी हैं। यह संभव हो सकता हे. कि 
ये बातें पीछे की मिलावट हो । 
जो लोग समझ बैठे है कि रोगों की निव॒त्ति 
केवल औषधियौ से होती हे; उन्हे में दावे से 
कह सकता हुं कि वे गळती पर हैं ऋषियों की 
कटाक्ष दृष्टि इस चिकित्सा - प्रणाली पर रही 
और वैद्यो को वे उसी घणा की दृष्टि से देखत 
कि हम लोग अछतो को देखते है | 
रूत रोग: | तं द्राति नाशयाति इति रुद्रः । 


अक १२] 


| अर्थात्‌ रुत्‌ का अर्थ रोग है और जो शक्ति इसका 
दा कर , उसका नाम रुद्र है। शतपथ ब्राह्मण 
अँ वेदौ न रुद्र का अर्थ मन और प्राण ही 
बताया इं । इनके अभाव में कोई औषधि काम 
नहीं कर सकती । 
| न केवळ प्राचीन ऋषिलोग ही इस प्रणालीसे 
असतुष्ट थे परंतु आजकल के अनेक सुप्रसिद्ध 
चिकित्साविशारद्‌ इस बात को स्पष्ट शब्दों में 
कहने लग गए हैं कि औषधि मनुष्य समाज का 
घातक हे, ओषधियो द्वारा मानव जाति का कल्याण 
नहीं हो सकता । इनमें से में कुछ विद्वानों के वाक्य 
वैदिक धर्म की ऋमाडक संख्या ८० में उद्धत कर 
चुका हूं और कुच्छ नये वाक्य फिर भी जोड देना 
आवश्यक समझता हूं। 
‘ Medicite can give 10 body ७००१ 
J spirits ? Iu the book Hypnotism and self 
| | vducation By A, M. Hutelieon M. 1), 
अर्थात्‌ किसी भी मनुष्य को औषधि द्वारा जीवन 
और शक्ति नहीं मिल सकती। पुस्तक का नाम 
` हिपनाटीजम एँड सेल्फ एज्‌केशन ' पृष्ठ संख्या 
५ छेखक श्रीमान ए. पम, हचीसन. एम. डी. । 


It cannot answer to my conscience 


to withheld the acknowledgement of my 


firm belief, that the medical profession 


is productive of vastly more evils than 
good, and were it absolutely abolished, 
w mankind would be infinitely the guiner 
 (Fraucis Goggs WellM. 0.) 
` मेरा यह दढ विश्वास हे कि आधुनिक चिकित्सा 
शास्त्रने लाभ के बदले हानि अधिक पहुंचाई 
है। यदि इस चिकित्सा प्रणाली का नाश हो जाए 
तो मनुष्य जाति पर एक महान्‌ उपकार होगा | 


220 


~ तट A 


| 


\ 


७ (मि. फ्रान्सिस गाडस वेल एमूडी)' लेख के कलेवर 
पु | त अधिक बढ जाने के भय से हम अधिक प्रमाण 
छ ही दे सकते । 


|, 


० rl orn “द 


> किसी 
वच - चिकित्सा की विस्तृत प्रणाली मे किसी 
अन्य समय रखूंगा, परन्तु यहां उसके आवश्यक 


वैदि ANTS 
क वच चिकित्सा । 


____ SE --णण 


( २४७ ) 


अंगो का संकेत कर देना आवश्यक समझता हूं । 
वच - चिकित्सा में वचनों द्वारा प्राण, वीर्य और 
सात का किसी एक शरीर के अंग की और 
( जहां रोग हो ) प्रेरित किया जाता हे । मन, प्राण 
आर बीय तीनो में जीवन धारण करने और जीवन 
देने की शक्ति है । इन में रोगों के कारणों को भी 
नाश करनेकी शक्ति हे । इस कारण इन से रोगो की 
निवृत्ति होती हे । 

दूसरा सिद्धान्त यह हे कि मन की अनेक 
ृत्तियां होती हैं। भिन्न भिन्न वृत्तिके भिन्न भिन्न 
परिणाम होते हैं। योग-शोस्त्र में इन वत्तियौ की 
सिद्धियो का वर्णन भरा पडा है। एक वृत्ति ऐसी 
होती है कि जिसका परिणाम शरीर पर होता हे। 
उसके दो उपभेद हैं। एक भद्र दूसरा अभद्र | 
भद्र वृत्ति म परिणाम शुभ और अभद्र में अशुभ 
परिणाम होता है! इस वत्ति को जाग्रत करके 
अन्तरस्थ कीडो का नाश और रोग के कारणो 
की निवृत्ति होती हे। जो लोग यह समझते हैं 
कि इस परिणाम के लिए विशेष योगाभ्यास की 
आवश्यकता है; उनसे मेरा यह नम्र निवेदन हे 
कि मानस - चिकित्सा साधारण से साधारण लोग 
भी कर सकते है और उनका उपदेश वेद मे 
स्पष्ट हे । जो लोग श्रद्धा से वेद का अध्ययन 
करते हैं उनके लिए- वेदमाता अनेक सिद्धान्ता को 
बतला देती है। 

आप वचनों द्वारा प्रेरणा कीजिए । यदि कोइ 
परिणाम दिखाई नहीं देता तो उसकी वृत्ति पलट 
दीजिए । शीघ्र हो परिणाम होगा। 

इस चिकित्सा के लिए पक वृत्ति मुख्य मानी: 
गई हे- उसे योगशास्त्र में तन्द्रा कहते हैं। उस 
वृत्ति में रोगी का आप के शब्दौ के अनुसार 
तुरंत कार्य करेगा और रोग भी विना औषधि 
के तुरंत निवृत्त होगा । 

१ प्रोण्साहेब ने मही न्य म को वच कहा है।दुषत्‌ 
का अर्थ होता हे 'दीयते यया सा जिसके द्वारा दुकडे . 
टुकडे हो । दुकडे टुकडे करना किसी औषधि काकर्य 
नहीं किन्तु दबाव ( 1'£९9५01९ ) या शस्त्र का | 


॥ ी 3 
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| हे। इससे सिद्ध होता हे कि मही दूषत बच नहीं 

। हो सकता। दूसरे यदि रक्तज किमियां के 
टकडे टकडे हो भी गये तो आपत्ति ओर भी बढ 
जञायगी । क्यौकि रक्तज क्रिमिको लम्बाई प्रो० 
साहब ने देफीट तक बतलाई है। उसके टुकडे टुकडे 
हो जाने पर रक्त में से उसका निकलना और भी 

` कष्टदायक हो जाता हे । जैसे मृत बच्चे को गर्भ 
में से निकालना अधिक कठिण होता हे बनिस्वत 
जीवित बच्चे क । ठीक इसी प्रकार टुकडे दुकडे 
कृमि बडी हानि और कई स्थानो पर घाव करेगा 
क्यो कि ऐसी वस्त॒एं वक्को म॑ से नहीं निकल 
सकती । इससे सिद्ध होता हे कि वेद म॑ इस मंत्र 
का भाव किसी अन्य वस्तु से हे। जसे इन्द्रस्य या 
महीदषत करमेविश्ववस्य तहेणी ' यहां नौली कम 
द्वारा आंतो को पेसा घुमाया जाता हे. कि 
उनके ट॒कडे टुकड़े हो जाते हैं और फिर उन में 
जल भर कर वाय से बाहर निकाल दिए जाते है 
यह भाव लिया जा सकता हे- किसी औषधि विशेष 
से नहीं । 

२ वैद्यक शास्त्रों मे घच के लक्षण इस प्रकार 


सप्रेम नमस्ते । 


गा बताया “ 'सर्यभेदी व्यायाम ” और 
| जो कीताब है उन सब आसनोका 
गरि कर सकते हैं जिससे इन 
।अज्ञायब लाभ हुआ । सब अंग 


दर और बलिष्ठ होगये हैं । इससे 


बेदिक धमे । 


[वषे ७ 


` वचोप्र गन्धा कटुका 
अनिलान्हरेत्‌ । 
भा. प्र. १।९ । २ 
वच उग्र गंध वाली, चरपरी, कडवी और गरम 
है, वमन और'जठराग्नि को बढाने वाली है। मल. 
न्घ, अफरा, शूल, अपस्मार ( मृगी) कफ, उन्माद 
भूत, कमि ओर वात रोगां को नष्ट करने वाली है। 
इसी प्रकार“ द्रव्य गुण ! के औषध परिच्छेद्‌ 
लिखा हे:- 
वचायुष्या वातकफतु ष्णाइनी स्मृतिवर्दधिनी 
तस्याशनन्तु तीक्ष्णोष्ण मोहकृत्कुछ्ननाशनम ' 


वच आयुवधक वात- कफ तृष्णनाशक, स्मति 


वर्धेक, तीक्ष्ण, गरम, मोह करने वाली ओर कष्ठ 
नाशक हे! परन्त वेदिक वच आत्मा, केश, शारीर 
और दृष्टि के दोषो को दूर करता है। विषनाशक 
यथा ' वचाभिस्ग्रेनिरिणामि ते विषम्‌ ' उग्र वच से 
सपं तक काभी विष नाशा होता हे । यह वच राज: 
रोग, यक्ष्मा, राज यक्ष्मा, शत्र, अज्ञानता और छोटे 

ओटे कमियोका नाशक हे । अब पाठक अनमान 
कर ले कि वैदिक वच और आयर्वेद की वच में 
भिन्नता हे वा नहा | 


सूर्यमेदन व्यायाम । 


समय में आपने उस सबका पाश्चिमात्य व्यायाम 
पद्तिसे दिल हटाःकर वैदिक क्रषियोकी, योगियां 
की व्यायाम और प्राणायाम की ओर दिल 


आकर्षित किया और भारतको खतरेमेसे बचाया . 
~ ७. ~ ९ 
इससे भारत आपका ऋणि रहेगा । उसके बारेम . 


मेरे कुछ आपकी सलाह की जरूरत पडी है जो 
आप कृपया उत्तर लिख भेजनेकी कपा करेंगे । 


कालिदास आय मंत्री - भिल सेवा समाज 


और व्यवस्थापक भिल आश्रम अमृतपंरा 
पो. अंकलेश्वर, जि. भरुच ( गुजरात प्रांत. ) 


es. 


ह... ्् १२] 


( ले०- 


~ (“र 
वदावषयक विभिन्न मन्तव्य । 

र वेद के विषय मे विचारको के भिन्न भिन्न विचार 
रहह 8 कई वद टे! नित्य मानत ह्‌, अनादि काळसे 
सष्टि के साथ चले आये मानते हैं, इश्वरप्रणीत 
मानते है, सब सत्य विद्याओं का भण्डार मानते हैं | 
कई मानते हें कि वेद मे ( Prinei 
मुख्य सिद्धान्तो का ही वर्णन है। कई बेद में प्रकरि- 
याएं भी मानते हैं। कई ज्ञान मात्र का नाम बेद 
पानते हैं। कई कग, यजुः, साम, अथर्व नामकी चार. 
सहिता पुस्तको को वेद मानते हैं - कहते हैं कि इन 

ही, पुस्तकामे जो ज्ञान है वह नित्य शब्दार्थे सम्बन्ध से 

हैं, मन्त्ररूप म इसी क्रमसे इश्वरने सृष्टि की आदि में 
अग्नि, वायु, आदित्य अङ्गिरा नामके चार ऋषियों 

को दिया और वही वेद परम्परासे अब तक चला 

आ रहा हे। कई कहते है; वेद नित्य हैं- ज्ञानरूप 

में सवदा विद्यमान रहते हैं; उनका कोई कर्ता 

नहीं है-यदि कोई कर्ता हो तो उन्हें अनित्य मानना 
पडेगा, अतः ईश्वर उनका कर्ता या प्रणेता 

नहीं हे केवल उपदेष्टा है। कई विचारक वेदौको- 

' ऋग्‌, यजु;,साम, अथंवे नाम की चार संहिताओ को 

। ऋषिप्रणीत ही मानते हैं अर्थात्‌ उन के मन्त्र 
तार की रचना ऋषियों ने की है ऐसा मानते हें । कई 
कहते हैं कि वेदिक मन्त्रौ की रंचना मनुष्यक्कत नहीं 
हो सकती, मनुष्य ऐसी रचना नहीं कर सकता, 
अतः मानुषीय शक्ति से ऊपर एक ऐसी शक्ति माननी 
| पड़ती हे जिसने सृष्टि की आदि में नियत रूपसे 
_ ! मनुष्यो में ज्ञानका प्रकाश किया । विना शान दिये 

र fi मे व्यवहार चलना असम्भव था, अतः जो ज्ञान 

शश्वरने सदि की आदि में दिया है वह ही बेद है। 

विचारक कहते हैं कि येद के अन्दर वे 
रहस्य हैं जो थोडे से ज्ञानको लेकर शने: शनेः 
उन्नति करते करते अब तक भी बहुत थोड़े 


ples ) मुख्य 


५ 
ट्र 
स 


MSS 


वेद क्या है ? 


वेद क्या है ! 


| श्री० पं०देवराज सिद्धान्तालङकार विद्यावाचस्पति; 


( २४९) 


पता लगे हैं और बहुत कुछ तो बे रहस्य अभी- 
तक नहीं खुले, बे सृष्टि की आदि में विद्यमान 
थे और अवश्य किसी अपूर्व शक्ति से दिये गये 
थे । कई विचारक कहते हैं कि बेद क मन्त्री पर 
जो ऋषि लिखे हैं वे उस उस मन्त्र के कर्ता है उन्हों 
ने क्रमश उन्नति करते करते बहुतसा शान उन 
मन्त्रोसहित पत। लगाया, वे ही मन्त्र पिछले ऋ षियोने 
या वेदव्यासने सङ्ग्रह करके ग, यजुः, साम, 
अथर्व नाम की चार संहिता रूपमे हमारे पास 
पहुंचाये हैं, कालवश जब मनुष्य पिछले ऋषि 
महषियो के ज्ञानको समझनेमें अशक्त हुए तब 
कहने लगे वेदो में अपूर्वं अलौकिक ज्ञान हे, 
इनके मंत्रो की रचना करना मनुष्यको शक्ति से 
बाहर हे अतः ये इंश्वरकृत हैं मनुष्यक्कत नही हैं। 
वेद को इश्वरकृत मानने वाले ये विचारक, 
इसलिये इश्वरकृत मानते हैं. क्योकि मन्त्रौ मै कृति 
प्रतीत होती हे जैसे मनुष्यक्कत वाक्यरचना 
में प्रतीत होती हे, निरुक्तकार यास्क ने लिखा 
है “ बद्धिपूर्वा वाक्यक्कतिर्वेदै ” अर्थात्‌ बेद में 
वाक्यरचना बुद्विपूवेक हे। जो विचारक येद को कृत 
नहीं मानते वे कहते हैं कि वेद'में बुद्धिपूर्वक वाक्य 
कृति मानने से वेद अपौरुषेथ नहों रहते पौरुषेय 
ठहरते हैं क्यो कि संशयात्मक शान से पृथक्‌ 
निश्चयात्मक शान को प्राप्त करनेके लिये निश्चयात्मक 
शान प्राप्ति का साधन बुद्धिका प्रयोग देखा जाता है, 
बुद्धि का प्रयोग करने वाले को संशय होता हे,खंशय 
अल्पश्ञता का चिन्ह हे, अत्पश्षता मनुष्य का धर्म 
हे, चूंकि इश्वर सर्वज्ञ हे अतः उसमे संशय 
नहीं है, चंकि ईश्वर को संशय नहीं हे अतः उसमें 
बुद्धि का प्रयोग नहीं है, अतएव वेद में बुद्धिपर्दंक 
वाक्यकति नहीं है।बुद्धिप्वक वाक्य कृति वेद मैन 
होने से ही वेद अपौरुषेय है पोरुषेय नहीं हैं। 


४ 


(अक 


(२५०) 
बेदपर्याय वारी शब्दोसे वेद सम्बन्धी 


प्रकाश । 
» ब्रह्म, निगम, श्रुति, आगम, शास्त्र, आभ्नाय 
क नाम वेद के पयायशब्द हे । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
$ क्रग्वेद का एक मन्त्र दिया हैं जिसके आदि 
दमे ब्रह्मका लक्षण किया हे। जसे किं 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहाया 

परमे व्योमन्‌ । सोऽश्चते सवान्‌ कामान्‌ सह 

ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 

जो बद्ध में स्थित परमात्माम ब्रह्म ( वेद्‌ ) 
को सत्य ज्ञान और अनन्त स्वरूप जानता हैं 
वह सर्वदशी वेद के द्वारा सब कामो को घेर 
ऊँता है कोई काम उसको धश मं नहा कर 
यकता वह पणे काम होनेसे निष्काम होता 

। इस प्रकार वंदपर्यायवाची ब्रह्म शब्द वेद 
को सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप ओर अनन्त बताता हं । 
इन तीनो, लक्षणो की उपपत्ति आगे की जादेगी। 


स्वामीदयानन्द क्र ग्वेदादि भाष्यभूमिकाम वेदोत्पत्ति 
विषय मे वेद्‌ शब्द की व्य॒त्पत्ति इस प्रकार करते हे- 
“विद्न्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति 
निन्दते लभन्ते विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः 
सर्वाः सत्यविद्याः येयेषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति 
ते वेदाः। ” इस व्युत्पत्ति में यदि विद्‌ सत्तायाम्‌ 
से सत्य अथे ले ळें, विद ज्ञाने से शान, तथा सर्वाः 
सत्यविद्याः यैः येषु वा विचारयन्ति’ इससे अनन्तअर्थ 
ले, क्यो कि सत्यविद्याओं की इयत्ता न होनेसेअनन्त 
हैं, तो स्वामीजीका इतना बडा व्युत्पत्तिलक्षण “सत्यं 
ज्ञानमनंतं ब्रह्मः वेदके इस लक्षण में आजाता हे । 
ब॒द्ध भगवान्‌ वेदको अमत शब्द से कहते हैं। 
चेद का अमृतत्व ब्रह्मके उप्यक्त लक्षणसे 
विस्पष्ट हे । महाभाग वसिष्ठ सुत ( अङ्ग्रेजी अन- 
वाद १११ पृष्ठ ) म लिखा हे कि ब्राह्मण वह Mens i 
जो निधनताका जीवन व्यतीत करे, क्रोध न करे, 
अमृत प्राप्त कर चका हो और जिसे पिछले जन्म 
की स्मृति हो। महाभाग सवीय सत ( अडग्रेजी 
अनुवाद पृष्ठ ८८) में लिखा हे कि श्रोत्रिय 
वह हे जो वेदो का ज्ञाता हो। महाभाग वसिष्ठ 


चैदिक धर्म । 


सुत (अङ्ग्रेजी अनुवाद पृष्ठ १०८-११६ ) में लिखा 
हे कि ब्राह्मण वही हे जिसने तीनो घेदो का चान 
प्राप्त किया हो तथा अमृत को प्राथना की हो। यथा- 
तो हि विज्जामि सम्पन्नो सन्तो खीण पुनब्भैवो। 
एव वासंद्ध जानाइ ब्रह्मशवका ।वजानत ॥ . 
(तो हि सम्पन्न / ऋग्‌, यजुः, साम इस त्रयी 
विद्या से जो सम्पन्न हा, पुनजन्मसे जो क्षोण 
हो ऐसे को में ब्राह्मण जानता हं । इस प्रकार चेद 
वाची ब्रह्म ओर अमृत शब्द का विचार करके 
अब निगम शब्द पर विचार करते हे । अमरकोष 
में परि, आपण, हट्टि, पण्यबीथिका, बाजार और 
वेद इनको निगम कहा हे । निगम नाम उस 


बस्तु का है जिससे मनुष्य इष्टफल को प्राप्त 


करने के साधनों को प्राप्त कर सके । निगम शाब्द 
का यह अर्थ उपयक्त सब वस्तुओं मे घटने से उनका 
नाम निगम हे। वेद का नाम भी निगम इस 
लिये है क्‍योंकि इष्टफळ की प्राप्ति की साधन- 
भत ज्ञानशङखला उससे प्राप्त होती है। वेद 
निगम है यह ध्यान मे रखकर मनुष्य प्रार्थना करते हे 
और उपासना के द्वारा अपने मार्ग को साक्षात्कार 
करके इष्टफल को प्राप्त करते हें । वेदात्मक ईश्वरीय 
ज्ञानसत्ता का स्मरण कर लेनेसे और अपनेदोषो को 
स्वीकार करके बल मांगनेसे कुच्छ नहीं होता जबतक 
उपासना के द्वारा उस मार्ग का अवलम्बन न करके 
उसके अनसार वर्तन आरंभ न कर दिया जावे। 
इश्वर सबका सह!यक है परन्त सहायता उसीको 
करता है जो अपने काय को परा करने म सामथ्य 


रखता हे, अर्थात विचारपर्वक इष्टफलकी प्राप्तिके 


साधनभूत ज्ञानशङखला को प्राप्त कर उसके 
अनुसार कार्य करना आरस्भ कर देना ही उसका 
सहायता हे, इससे अतिरिक्त इश्वर की सहायता 
नहीं है इस लिये मनष्य को चाहिये कि वेद क 
निगम शब्दार्थ को ध्यानमें रखकर नियमपूर्वक 
अपने कतव्य का पालन करता चला. जाय तभी 


(३ 
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॥ 


t 


७ Ol OM” =, ° 


अपने इष्ट को प्राप्त करने में छृतकार्य हो सकता है! #« 
यदि केवल बोलके प्रार्थना मात्र कर ले और | 
आलसियौ की तरह पडा रहे तो कृतकार्य नहीं हो 


सकता और नहीं इश्वर ऐसे की सहायता करता है | 


अ 


A क| 
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| अंक 1२] 


वेद का एक नाम श्रुति है। मंन म 
प श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय 
न) जिस समय इस पृथ्वी पर सृष्टि हुई और मनष्य 

उत्पन्न इए तब आदि आदि के मनुष्य चकि षा 


हार।ज कहते हैं- 


|| 31 


॥ साग छषाद ख पृथक्‌ थे अतः उनको बुद्धि के मलिन 
ण न हानस उन्हाने जिन दिव्य शक्तियो को कार्य करते 
र देखा उनका शान वसे का वेसाही उनकी वद्धिं जें 
के प्रतिफलित हो ग्या | कालान्तरमै वही अच्छी 
ष सुन्दर भाषा म क्रबद परम्परा से चला दिया, 
र वहा वद हू जा आजकल चार संहिताओं में प्राप्त 
सत होता हं । ये चार संहिता परम्परा से श्रवण करते 
तः करत चला आया अतः इनका नाम श्रुति हो गया | 
द्‌ जबतक लख प्रणाली सृष्टि म॑ न चलो थी तब तक 
का > जितना भी ज्ञान प्राप्त करा कराया जाता था वह 
स क श्रवण से ही करा कराया जाता था अतः तबतक के 
न. ४ शान को श्रुति कहते हें । आजकल यदि कोई शिष्य 
दः # अपने गुरुसे विना पुस्तकादिके श्रवण से ही ज्ञान 
॥ उपलब्ध करे आर उस ज्ञान को पुस्तकाकार कर दे 
न तो उसका नाम श्रुति नहीं कहा सकता क्योंकि 
य श्रुति नाम उसी ज्ञान वाळी पुस्तकों मे रूढ हे जो 
ज्ञान सृष्टि म लेख प्रणाली प्रचलित होने से पर्व 
बत पुस्तकाकार हो गया हे । अथवा भावात्मक 
त्क नित्यज्ञानके आधार पर होने वाले सश्गित 
च स्वाभाविक स्पन्दन को सुनने से जिस नित्य ज्ञान 
की का बोध हुआ वह श्रुतिनाम से प्रख्यात वेद हे। 


र . वेद का नाम आगम है। निगम में जो कुच्छ 


र > कहा गया हे उसको सिद्ध करने बाला आगम 
न है। जिस समय वेद का समझना सीधे तौरपर 
[की कठिन होगया तो उसको समझाने के लिये अङ्ग 
यता | उपाङ्ग आदि ऋमसे विस्तार होने लगां इसी 
के | विस्तार को आगम कहते हैं क्यो कि यह वेदाथ 
' को खोळताहे। वे वाक्य जो शासन कर अथात्‌ 

i $ कतव्याकतव्य का बोध कराच उन्ह शास्त्र कहत ह। 
ह k वेद का नाम आम्नाय है। आम्नाय उसे कहते हं 


यु गो सस्पण तथा वारम्वार अभ्यास या आवृत्ति करने 
योग्य हो। निगमको स्थिर अपने पास रखने क लिये 
रखने की आवश्यकता नहीं किन्तु निरन्तर 
करनेकी आवइ थकर्ताहै। प्राचीन लोग निगम 


वेद क्या है १ 


ति “क्ल ल्मा 


(२५५ ) 
र अभ्यास करते रहत 
उन्हा ने इसका नाम आभ्नाय रख ल्या | 


साष्टका उत्पत्तिमें वेद का स्थान । 


यजवद्‌ का १३ वे अध्याय का ३३ हे 


यां: मन्त्र है, 
विष्णाः कर्माणि पञ्यत यतो वतानि पस्पशे ¦ 


न्द्रस्य युज्यः सखा ॥” विष्णु ( व्यापक, स्थिति 
करने वाळी शक्ति ) के कार्यों को देखो जिसस 


वत . नियम ) निकले हैं, वह विष्ण केसा 
बल 


का सम्पूणतया बारम्वा 
इसलिये 


aur 


९ 


देने वाळी अतएव परमेश्वर्यवान्‌ इन्द्र 
शाक्त क साथ रह कर समानख्यान वाळा मित्रवर 
हैं। अभिप्राय यह हे कि यदि हमने वतो 
जानना हो, उन नियमों को जानना हो जिनदे 
आधार पर हम अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते? 
ता: हम प्रकृति के उन पदार्थों को देखकर जो नियः 
रूपस काम कर रहे हँ, उन नियमो का पत 
लगाना चाहिये उन्हीं को (\2६।।०। 12% ) कहर 
ह। इसी प्रकार सृष्टि के आदिम भी ज्ञान हुअ 
हांगा ऐसा प्रतीत होता हे । इसी बात को प्रत्येः 
वद मे देख सकते हें जहां कि स॒ष्टि की उत्पर्ि 
का वणन हे, क्या कि सृष्टि की उत्पत्ति को द्वाः 
ले पुरुषल्तकत के मंत्र चारों बेदों में पक से हें। 
यहां यजुवंदान्तगत पुरुषसक्त के अनसार लिख 
जाता हे । पुरुषसूक्त का ५ वां मन्त्र इस प्रकार है- 
ततो विराडजायत विराजो अधिप्रुष: | | 
स जातो अत्यरिच्यत 'पश्चाद्गमिमथो प॒रः ॥ 
यज० अ० ३१ म० ५॥ 
इस मन्त्र में विराट्‌ की उत्पत्ति बताई हे. इसी _ 
में बताया हे कि विराटने उत्पन्न होकर भि 
(स्थान = आश्रय = आधार) बनाई जिस पर अन्य 
वस्तुएं स्थित हो सक । फिर ६ ठे मन्त्र— 
तस्माद्यज्ञात्सबंहुतः सम्भृत पृषदाज्यम्‌ । 
पश स्ताश्चके वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ 
यजुवंद अ० ३१ मं० ६॥ 
में बताया हे कि खाने पीने के सामान उत्पन्न कर 
के वायवीय ( वायव्यान्‌ ) सामुद्रिक ( आरण्यान्‌ ) 
पार्थिव ( ग्राम्यान्‌ ) प्राणियों को (पशन ) बनायः | 
इसका अर्थ करने में सन्देह हो सकता हे कि वायः 


(२५२) 


व्याने आरण्यान्‌ ग्राम्यान्‌ और पशन शब्दौका वह 
बह अर्थ कैसे हुआ । वायब्य का अथ तां वायवीय 
सीधा हे ही उसमें कोई विवाद नहा हैं। निरुक्तकार 
ने समद्रको व्य॒त्पत्ति करते हुए बताया हैं कि 
५ समभिद्रवन्त्येनमापः स समद्र समभिद्रवन्त्यस्मा 
दापः स समुद्रः ” जल जिसकी ओर का जात हे 
उसको समद्र कहते हैं इस अथ को लेकर अरण्य 
को भी समद्र कह सकते हैं क्योकि जिन जिन 
स्थानो में जङगल खडे हैं घन वक्ष लगे हैं उस स्थान म 
घर्षा अधिक होती हे क्योकि मेघ वृक्षा से [खचकर 
अरण्यकी ओर जात हे ऑर अरण्य का आर आप 
(जल)को बह!ते हें । इस लिये उक्त व्युत्पत्ति से अर” 
ण्यका अर्थ समद्र करना अनुचित नहीं किन्तु उचित 
ही हे । अतः अरण्यका समानाथेक समुद्र शब्द हान 
से कहीँ अरण्य शब्द सम॒द्रक लिये आसकता हैं । 
साहचर्य नियमसे और ग्राप्रां को पृथिवीपर होने से 


` प्रतीत होता है कि ग्राम्यान्‌ करके वे पशु लिये गये हे 


जो वायवीय ओर सामद्रिक न हो, पाथव वा 
स्थलीय हौ । इसलिये ग्राम्यान्‌ का अथे पार्थिव ठोक 


' ही समझना चाहिये। पशु करक दूध पिलाने वाळे 


चौपाये जानवर ही नहीं लिये जा सकते किन्तु प्राणि 
मात्र ही लिये जा सकते हैं; क्योकि बायु ओर समुद्र 
में कितने ही जानवर ऐस हं जो दूध पिलाते है ऑर 
पशवत आकृति वाले नहीं होते। वाय॒ में तो ऐस 
साधारण पश उडते नहीं रहते । यदि दूध पिलाने 
घाले चतुष्पाद जानवर ही लिये जावंग तो सब 
प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन न आवेगा और 
अधरी बात रह जावगी। फिर७ वें मन्त्र को छोड 
कर ८ घे में अत्यूपयोगी पशुओं का नाम ले दिया हे 
ओर कुछ नहीं। 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जल्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ 
यजु. अ. ३१ म.८॥ 
हस मंत्र में डो कुछ क्रम प्रतीत होता है उसको 
ज्ञाननेवाले उस क्रम को भी निकालते हैं। फिर ९ वे 


MN मन्त्र में आदमी के उत्पन्न होने की तैय्यारो हे । 


तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा 


वैदिक धसे । 


00) जा 
[ बै ७ 


अजयन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ यजु० ३१ मं ७ 

१० वें मंत्रमे अनेक प्रकारके आदमी चन गये अ 
उनमें वर्णोक। विभाग१०व तथा११वे से दिशा दिया। | 
यत्पुरुष॑ व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुखं KN 

किमस्याखीत्कि बाहू किमूरू पादा उच्यते | 
यज़० अ. ३१ १० 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत; | 

>> ७ २ हु 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अज्ञायत ॥ 
यज्‌. अ. ३१ मं. ११ ॥ 


फिर आध्यात्मिक और आधिभोतिक रचना 
के पारस्परिक सम्बन्ध का वणन हे। 

अब ९ वे ओर १० चे मन्त्र पर कुछ वक्तव्य कह 
कर फिर अपने विषयपर आता हं । ऋषि और 
साध्य देवाने अर्थात ज्ञानक्रिया शक्तियो 
जो यज्ञ क्रिया अर्थात सत्यक्ञान ओर अनन्त- बट 
स्वरूप जाँ वेद हे उसके अनुकूल संयोग विभाग ८ 
के नियम ( यज्ञ रूप पुरुष ) को जलमे प्रकृति मे | 
( बर्हिषि) खींचा ( औक्षन्‌ ) अर्थात्‌. लगाया; | 
वह संयोग विभागका नियम पहले से ही उत्पन्न 


चड ८ ~ 
हे ( अग्रतः जातम्‌ ) अर्थात्‌ नये रूप से यह नियम 


नहीं लगने लगा परन्त जबसे उत्पत्ति आरम्भ 
हुई हे तभी से लग रहा हें इस समय पु€षको 
उत्पत्ति में केवळ सचना मात्र दी हें कि उत्पत्ति 
का नियम क्या हे। इसी बात का मनुने भा. 
प्रकट किया हे “ अत एच ससजादों तासु वाय 


मवास॒जत्‌। ” “ आपो नारा इति प्रोक्ता आप!  _ 
यै नरसनवः। ताः यदस्यायनं तस्मान्नारायणः | 
स्मृतः ॥ ” नर की उत्पत्ति के लिये जळ.क अन्दर 


वीर्याधान तो किसने किया था परन्तु बात 
यही हे कि जलीय अवस्था में जब संयोग विभाग | 


` का नियम लगा तब पार्थिव अवस्था के उत्पन्न होने | 


से नर की उत्पति हुई । ( यत्पुरुषं व्यदधुः न 
व्यकल्पयन्‌ ) उस संयोग विभाग के नियम में की ) 
करनेवाली अनेक शक्तियों ने पुरुष को अनेक प्रकर 
बनाया, उस समष्टि पुरुष का मुख बाहू ऊरू पाद क्या | 
हैं ११ वे मन्त्र में इसी का उत्तर हें। इस छत्पत्ति 
प्रकरण का ७ वां मन्त्र-- 


| 


रम्भ 
षको 
पत्ति 
भी 
७ रै 
त्रीय- 


आपो _,, _ 


[यणः | 
न्द्र 
बात 


अक १२ | 


बंद क्या है! 


तस्मायज्ञात्सबेहुत ऋचः सामानि जशिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 
हि ०: यजु. अ. ३१ म०७॥ 
अफला बीच्म पड़ा हे जिसके चिना भी 
उत्पत्ति बताने म कुछ कसर नहीं रहतो।७ वे 
मन्त्र म चारो वेदो का प्रादुर्भाव बताया हे। 
वेद का प्रादुर्भाव मनुष्यों की उत्पत्ति से पहिले 
कथन किया हे। मनुने कहा है -- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु वयं ब्रह्म सनातनम । 
दुदोह यज्ञसिध्यथमृग्यजुः सामलक्षणम ॥ ` 
अर्थात्‌ सृष्टि रूप यज्ञ की सिद्धि के लिये अग्नि, 
वायु, रवि, सेऋग्‌ यजु; साम का दोहन किया । 
ब्रह्माण्ड म काय करने वाली प्रधान शक्तियों ( अग्नि, 
वायु, रवि ) से ऋग्‌, यजुः, साम का दोहन हुआ 
है। इन शक्तियां के कार्य करने के नियमों को एक 
एक वेदमें वणेन किया हे । इस ही लिये प्रत्येक वेद 
का ऋमसे अग्न्यादि देवता माना है, अर्थात्‌ ऋग्वेद 
का अग्नि देवता है, यजुब्रेंद का वायु और साम- 
वेद का सुर्य और अथर्व वेद का अङ्गिरस देवता 
है।इस दी लिये कहा हे “ अग्नेऋ ग्वेदः, वायो- 
यजवदः, सूय्योत्‌ सामवेदः” और” अथर्वाङ्गिरसो 
मुखम्‌ ! के अनुसार अङिगिरसोऽथर्व वेद्‌ः। 
इस प्रकार से स्पष्ट हे कि सृष्टि उत्पत्ति में वेदो के 
प्रादुर्भाव का स्थान मनुष्या की उत्पत्ति से पहिले हे। 
जिस जिस मनुष्य ने अग्न्यादि देवताओं को लक्ष मे 
करके जिस जिस देवता का ज्ञान ग्रहण किया उस 
उस मनुष्य का नाम उस उस ज्ञान के अनुसार 
अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरः होगया॥ 


वेद की ज्ञानात्मकता । 

वेद नाम है ज्ञानका । वेद को अर्थात्‌ ज्ञान को 
नित्य और अनन्त कहा है। प्रत्येक वस्त॒ जो संसार 
में विद्यमान हैवा जिस वस्तु की संसार में विद्य- 
. मानता हो सकती हे उसका भावया क्षा धातु से 
4 मै ल्युट्‌ प्रत्यय करके जो ज्ञान शाब्द कां अर्थे 
| प्रतीत होता हे वह उस वस्तु का पहिले ही से 
विद्यमान रहता है। जिस वस्तु का भाव (10८) या 

. ज्ञान नहीं हे यां नहीं हो सकता है वह वस्तु संसार 
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में नहीं हो सकती । प्रत्येक वस्तु के साथ उसका 
एक भाव विद्यमान है । उसी भाव के आधार पर 
वह्द वस्तु है । यदि वस्त परिवर्तित या नष्ट अ- 
थवा रूपान्तर हो जाय तो वह दूसरे भाव के अन- 
सार होगई यह कहना पडेगा । भाव का नाश या 
परिवर्तन नहीं हो सकता । यही ज्ञान हे इसकी 
सीमा कहांतक है यह कोई नहीं जान सकता । प्रकृति 
जन्य अर्थात्‌ प्राकृतिक जितनी वस्तुएं हैंडन सबका 
भाव विद्यमान है । द्रव्य गुण कर्म जिनमें परिवर्तन 
होता रहता है उनमें प्रत्येक परिवर्तन का भाव 
विद्यमान होता है उसी भावके अनुसार परिवर्तन 
होता हैं अर्थात्‌ एक भावके पश्चात्‌ जो भाव है उसी 
के अनुसार वह वस्तु परिवर्तित होती है, यही 
ईश्वरीय नियम है यही सृष्टिनियम हे । अतः कहना 
पडता है कि संसार में जो कुच्छ भी हो रहा है वह 
ईश्वरीय आज्ञा ईश्वरीय नियम या सृष्ट्रिनियम के 


अनुकूल ही हो रहा है । जिस समय यह कहा जाता 


है कि ' अमुक कायं न करना चाहिये यह ईश्वरीय 
आज्ञा नहीं है, इस कार्य के करने से सुख प्राप्त नहीं 
होता प्रत्युत दुःख होता है ' तो इसका यह अर्थ 
समझना चाहिये कि रोकने वाला जिस मार्ग को 
सुखप्राप्ति का मागे समझता हे उसको दूसरा नहीं 
समझता । अतः वह अपने अनभव को बताता है कि 
इस प्रकार कार्य करना अच्छा हे अन्यथा नहीं । 
वस्तुतः कार्यं करने वाला जिस प्रकार सेभी कार्य 
करेगा वह क्रमशः होने वाले भावात्मक ज्ञान की 
श्रेणी के अन्दरही करेगा अन्यथा नहीं । वह ज्ञानकी 
श्रेणी अनन्त वेदका एक भाग हो हे । अतः वेदके 
अनुकूलही संसारमै सब कायंहो रहे हें यहही मानना 
चाहिये । इस प्रकार वेदकी ज्ञानात्मकता सिद्ध है। 
चिति शक्ति वा परमात्मवाद के आधार पर इस 
सृष्टि का विकास हे । आत्माकी शक्तियों का क्रमिक 
प्रकाश पदार्थौके द्वारा हो रहा हे। आत्माकी शक्तियों 
के ऋमिक प्रकाश को ही अनुभव करते है, यही 
ज्ञान है। आत्मा ओर उसका सामथ्ये कुच्छ भिन्न 
पदार्थ नहीं हैं । इसी से ज्ञानका ग्रहण और आत्मा 
का प्रकाश एकही बात ठहरती है । अतः ज्ञान और 
आत्मा परस्पर अभिन्न वा पकात्मक कहे जाते है । 


MS कडक या 
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वह अनन्तज्ञानात्मक आत्मवस्तु व॑द है । स्चामा 
राङकराचार्य तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के भाष्य म कहते ह- 
ऋगादि की आवृत्ति में यदि वरणो की आवृत्ति हो 
मानी जाय तो आवत्ति का कुच्छ फल नहा व्यर्थ 
हे। मानसिक वृत्ति की आवृत्ति करने ही से मन 
पर प्रभाव पडने से आवृत्ति को प्रयोजर्नासद्धि हे. 
ह मानसिक वृत्ति को आवात्त मनोवत्यपाधि परि 
च्छिन्न मनोवत्तिनिष्ट आत्मचेतन्य ज्योति की आवृ- 
त्तिसे अतिरिक्त कुच्छ नहींहे । अतः आत्मचेतन्य 
ज्योति कोही मन्त्र ( विचार ) ओर वेद समझना 
चाहिये । इसी तरह से वेद की नित्यता भी उत्पन्न 
होती है । अन्यथा वेद अनित्य उहरते हे । यथात 
५ मनसो हि स्थान-प्रयत्न-नाद-स्वर-वणे-पद्‌ 
वाक्य- विषयातत्सङकल्पात्मिका तद्भाविता वृत्ति 
श्रोत्रादिकरणद्वारा यज॒ःसङकेतविशिष्टा यजुरि- 
त्यच्यते । एवमगेवं साम च। एवं च मनोवृत्तित्वे 
मन्त्राणां व॒त्तिरेवावत्यंत इति मानसो जप उपपद्यते । 
यथाऽविषयत्वान्मन्त्रोनावतयित्‌ शक्यो घटादिव- 
दिति मानसो जपो नोपपद्यते । मन्त्रावृत्तिश्च चाद्यते 
बहुशः कमेसु । अक्षरविषय-स्मृत्यावृत्यामन्त्रातन्तिः 
स्यादितिचेन्न । म॒ख्यार्थासम्भवात्‌। ` त्रिः प्रथमाम- 
न्वाह त्रिरुत्तमाम्‌? इति ऋगावत्तिः श्रयते । तत्र्चोऽ- 
विषयत्वे तद्विषय-स्मत्या वत्तौ च क्रियमाणायां त्रि 
प्रथमामन्बाहति ऋगावत्तिमख्यो ्थेश्चोदितःपरित्यक्त 
स्यात्‌ । तस्मान्मनोवत्यपाधि परिच्छिन्नं मनोवत्ति 
निष्टमात्मचेतन्यमनादि निधनं यज्ञः शब्द वाच्यमा- 
त्मविज्ञानं मन्त्रा इति । एवं च नित्यत्वोपपत्तिवेंदां- 
नाम्‌ । अन्यथा विषयत्वे रूपादिवदनित्यत्व॑ च स्या- 
न्नेतद्युक्तम्‌। सव वेदा यत्रेक भवन्ति स मानसीन 
आत्मा ' इति च श्रतिनित्यात्मनेकत्वं ब्रवत्प॒गादीनां 
नित्यत्वे समञजसा स्यात्‌ । 'ऋचोऽक्षरे परमेव्योमन्य- 
स्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः ' इति च मन्त्र वणः ” 
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वढ्का सवज्ञानमयत्व या अनन्तता । 
प्या से विद्वान्‌ कहते हैं वेदमें सम्पूर्ण ज्ञान हे। ये 

विद्वान्‌ वेद शब्द से ऋग्‌, यजुः, साम, अथर्व नाम से 

चार पुस्तकां को ही वेद कहते हैं । इन्हीं में सम्पूर्ण 


सत्यक्षान मानते हें और कहते हैं कि परमेश्वर ने 


~ ९ 
वादि क धर्म । 


[बर्ष ७ 
सृष्टि के आदिमें मनुष्यको सम्पूर्ण ज्ञान दे 
हे । इखीलिये यदि कोई वेज्ञानिक या तत्त्ववेत्ता 


किसी पेसे सिद्धान्तको, नियमको या किसी ऐसी 
वस्तु को प्रकाश करके बताता हे जो उसके 
समयकी जनता को मालूम नहीं, तो बेद पर 
अभिमान करने वाले लोग वेद नाम से विख्यात 
ऋगादि चार पुस्तकों मे से उसके वणन की खोज 
करनी आरम्भ करते हें ओर किसी न किसी तरह 
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सका दिग्दर्शन कराते हैं। यदि वह बात उनको 
उन पुस्तकों में से न मिले तो वे निराश हो बैठते हैं 
और कह उठते हैं कि भाई ! वेदो में कुच्छ नहीं, 


भला बताओ ता सहा अमक पुरुषन अमक बात 


<) ~ 


निकाली धह वेदों में कहां लिखी हे निकालने वाले 
ने तो वे नहीं पढे थे परन्तु उसने आविष्कार 


| &> 
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कोई आविष्कार क्यों नहीं कर दिखाते । इस प्रकार 
अनेक तरह से आक्षेप करते हुण निराश होते 
हुए अश्रद्धावान्‌ होते हुए वेदो से विन्मुख हो बैठते 
हें । वेदों पर श्रद्धा करते इण पहले ही उन्हे विच(- 
रना चाहिये था कि वेदा म॑ सवज्ञान हे इसका 
क्या अर्थ हे । यदि संसार के सारे ज्ञान का याजो 
मख्य मख्य सत्यज्ञान हे उसी का सग्रह किया जाय 
तो ससार में बडे से बडा जो विश्वकोष हे उस से 
भी कई गुणा अधिक वह संग्रह बन जाय ऑर 
सम्भव हे हलकेसे हलके पत्रापर भी वह लिखा 
हो तो भी एक अच्छा बलिष्ठ आदमी उसे न उठा 
सके । क्या वेद की पुस्तकं जिनमे सवशान माना 
जाता हे वे भी इतनी बडी हं ? जब वे इतनी बडा 
नहीं हें तो यह केसे हो सकता हे कि उनम सखव 
ज्ञान हो । ' आज मैने रोटी खाई और वह रुचि 
पवक खाई उसके खाने से मेरी भख हट गई” यह 
भी तो ज्ञान हे ज्ञान ही नहीं किन्त सत्यज्ञान ह, 
परन्त॒ चारों वेदौ की पस्तकं खोल जाइये कहा 
आपको यह सत्यज्ञान न मिलेगा | चकि यह सत्य” 


ज्ञान वेदमें नहीं हे इस लिये इसकी सत्यतां “छु 


खंडित हो जावेगी या वेद को अपण ज्ञान वाला 
समझा जावेगा इसी प्रकार किसी स्थानम कोई 


पुरुष घट देखक्रर अत्र घटोऽस्ति? यह्‌ ज्ञान करेगा 


? 


2» च्य 
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तो क्या वेद से बाहर यह ज्ञान होने से मिथ्याज्ञान 
कहा जायगा या वेद को अपण कहा जावेगा | 
सखार म प्रकांते के चमत्कारो को दंखकर पघब- 
राना न चाहिये, सोचना चाहिये कि वेदों का होना 
आप सृष्टि की आदि में मानते हैं क्या कि यदि 
सृष्टि क प्रारम्भमें ज्ञान न हो तो सष्टि न चल सके। 
सृष्टि के घारस्भम जब ज्ञान दे दिया गया 
तो मनुष्य उसको प्राप्तकर वद्धिके विकाससे क्या 
भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते 
जस एक गुरू अपने शिष्य को पढाता हे, वह सारा 
शान जितना वह जानता है वह तो नहीं दे देता किन्त 
डसको प्राप्त करने की कुञ्जी शिष्यको दे देता है। 
जिससे वह उसके सारे ज्ञान के तत्त को खोल 
लेता है । अथवा य॒ समझिये कि पत्रको उसका 
-पिता उसके हाथमे अपने घर की कुज्जी दे देता हे 
आर कहता हे कि जो मेने अपना सारा धन 
तु दिया । वस्तुतः दिया क्या दो चार आने 
की कुञ्जी ही दी परन्तु कहा क्या कि सारा धन 
दे दिया । पिताने उसे वह चीज दे दी कि जिसके 
देनेसे सब कुछ दिया गया । इसी प्रकार सृष्टिके 
प आदि मे मनुष्यको वह शान मिला जिसके मिलने 
से सारा ज्ञान उसके हाथ में आगया। वही जो 
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प्रारंभमे दिया ज्ञान था उसको वेद कह दिया हे, 
ड चस्तृतः वेदम तो वह ज्ञान भी शामिल है जो उस 


दिये हुए ज्ञान की सहायता से प्राप्त करना हे; 
परन्त वह शान या वेद जो सृष्टि की आदिम 
मनष्यक्ो मिला संपण ज्ञान हें यह कहना ठीक, 
प्रतीत नहीं होता, इसही लिये तत्तिरीय ब्राह्मण 
मे भारद्वाज और इन्द्रकी कथाम इन्द्रने कहा 
हे भारद्वाज | देदा वे पते अनन्ता व वदाः अथात्‌ 
ये जो तम्हं ऋग, यजः, साम, अथव वेद्‌ दीखते 
हैं वे यद्यपि सान्त या थोडे से दीखत ह परन्तु 
वस्ततः वेद्‌ अनन्त हैं अर्थात्‌ ज्ञान अनन्त हैं 
तो फिर एक छोटी सी पुस्तकम सारा शान कसं 
॥ आसुक्ता है अतः यह ही जानना चाहिये कि 
/सुष्रिक आदिमे जो ज्ञान मिला वह चूंकि वेदका 
अंश है अतः वेद्‌ हे और उस अनन्त वेद के 
जे में प्रवेश होनेका साधन है न कि संपूण वेद । 


चेद्‌ क्या है । 


रू ू मर्जला "त्व 
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ऋग्‌ यजु: साम अथव नामसे प्रचलित चार संहितायें 
साधमरूपम पूण होनस ही पर्ण हैं। इन चार संहि 
ताआ का खपूण वेद कहने का यह अर्थ नहीं है, सम्पर्ण 
ज्ञान इतनाही हे क्यो कि अनन्ता वै वेदा: ' यह 
वचन प्रमाण हं तथा विचार करने से भी यही विचार 
मे आता हे कि ज्ञान को कोई सीमा नहीं हे। 


स्टेम वेदका प्रकाश केसे हुआ ! 


यदि सुष्टिकी आदिमे ईश्वरने वेद ऋषियों के 
मनम दिये तोवे कैसे दिये ? इसके लिये बताया 
जाता हैं कि जेसे मेस्मरिउम करने वाला दूसरे 
के मनम अपने ज्ञानको डाळ देताहे इसी प्रकार ईश्वरने 
भा अपने ज्ञानको ऋषियों के मनम डाला हे परंत 
चकि मेस्मरिज्म का तरीका दो देह धारिया सें हो 
सकता हैं. एक देह धारी हो ऑर दूसरा निदेही 
हा पंसा म नहीं हो सकता अतः यदि मेस्मरिज्म 
के तरीके से ज्ञान देने वाले इश्वर केभी देह 
माना जाय तो उस म जन्म जरा मत्य आदि अनेक 
दोष आने से इश्वर का ईश्वरत्व ही नहीं रहता। 
अतः मेस्मरिज्म के तरीके से ऋषियोने ज्ञानग्रहण 
किया यह प्रतीत नही होता। 

पहले बताया जा चुका हे कि ऋषि की उत्पत्ति 
में वेदका स्थान मनुष्य की उत्पति से पहिले 


हें। प्रकृति में वतमान ( \!७:५४।०॥ ) वेपनो 
के द्वारा उत्पन्न परिणामो की क्रमिक अवस्था का 


अनुभव वेद हे। वेपन ही शब्द का स्वरूप है | 
इस लिये प्रत्येक परिणाप्र के साथ उसका-द्योतक 
शाब्द भी रहता है । वह वह शब्द उस उस परिणाम 
की संज्ञा है । संज्ञासे द्योत्य उसके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाला परिणाम उस संज्ञा का अथे है; उस संज्ञा 
का अपने अर्थ के साथ द्योत्य द्योतक भाव सम्बध 
नित्य हे । परिणाम के सर्व गुण और धर्मों (0100० 
105) के द्योतक एक या अनेक संज्ञा शब्द होते हैं। 
परिणाम और संज्ञा दोनों घेपनात्मक होनेसे परिणाम 
पर दृष्टि पात करने से संज्ञा शब्द का और संज्ञा 
शाब्द के बोध से उसके अर्थ का बांध हो सकता है। 
संज्ञा से अथ का ओर अथ से संज्ञा का बोध न्यु 
मनुष्य नहीं कर सकता, जैसे किसी घरके अन्द्र 
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( २५६ ) 


प्रकाशस्थ वस्तुओं को मनुष्य अपन मन और इद्वियो 
की शक्ति के अनसार विभिन्न ग्रहण करते हे परन्तु 
जो मन और इन्द्रियो की शक्तियां के उत्तम रूपसे युक्त 
हें वे उन वस्तुओ को ठीक ठीक ग्रहण कर सकते हे 
इसी प्रकार मनष्य सृष्टि के आरम्भ म जो मनुष्य उत्तम 
सात्विक भाव मे वतमान थे ओर उस नित्य वेद 
को ग्रहण करने में समर्थ थे उन्होने ( Intuition ) 
प्रतिभा से उस ज्ञान को अनुभव कर लिया। उनक 
ज्ञान करने में और हमारे ज्ञान करने में भेद यह कि 
उनका ज्ञान संशय रहित साक्षात्‌ ज्ञान होता हे ओर 
हमारा ज्ञान संशाय कोटि में से गृजरकर हम उपलब्ध 
होता हे। शब्द कभी मरता नहीं। सूक्ष्म रूपे 


'सष्टि में वर्तमान रहता ही है । साधन विशेषो से 


अव्यक्त शब्द. समय समय पर अभिव्यक्त होता 
रहता हे। उन्हीं अव्यक्त शब्दों का क्रमिक प्रतिबोध 
आदि ऋषियों के अन्तःकरण में हुआ । जिस 
अव्यक्त तिरोहित शाब्द राशी का ऋषियों ने 
दर्शन किया वह शरीर के अन्दर नाद्‌ के रूपमे 
आई और फिर स्थान प्रयत्न के साथ युक्त होकर 
अनुनद्न के पश्चात्‌ बाह्य प्रकाशित हुई । अव्यक्त 
शब्द्‌ राशि का नाम परा वाक है जब उसका दर्शन 
होता है तो पर्‍्यन्ती कहाती हे, जब बाहिर प्रकाशित 
होनेके लिये नाद होता है तब मध्यमा कहाती है 
और जब नाद के पश्चात्‌ अनुनदन होकर प्रकाशित 
हुई तब वेखरी उसका नाम हुआ । इस प्रकार नित्य 
शब्दाथ सम्बन्ध के रूपमे वर्तमान ब्रह्म ( वेद्‌ ) 
राशि का सृष्टि के प्रारम्भमें प्रकाश होता है। प्रकरण 
गत पक दो बाते और भी कहनी आवश्यक हैं । 

अव्यक्त रूप में वर्तमान शब्दात्मक वेदराशि में 
वह सवज्ञान विद्यमान हे जो सुष्टिमे उत्पत्ति क्रमसे 


| लेकर लयक्रमतक पदार्थों का ज्ञान हे । इसलिये वेद 


म उत्पत्ति स्थिति संहार के चक्र पर चढे हुए 
सम्पूण विश्वका ज्ञान होना आवश्यक है। विश्व की 


उत्पति और छयक्रम में होनेवाली अनेक (४२८ 05) 


अवस्थामे वा क्रम और ( ?०:।०0४ ) युग वर्तमान 
। अत; बेदम सम्एण विश्वका ज्ञान होते हुए बह 
ज्ञान उसके ( 9:80 ) क्रम और ( 7011०१5 ) 


बैदिक थमे । 
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युगौ के अनुसार होना स्वाभाविक ओर आव्यक 
ही है। इस प्रकार विचार करते हुए वेदके 
भिन्न, स्थलों का ( Later Deve lopment ) 
उन्नति हुई है ऐसी कल्पना नहीं करनी पडती 


इस समय वेद क अनुशाळन म तत्पर विद्वान 
लोगो को चाहिये कि वेदक यथाथ ज्ञान को उपलब्ध 
करनेके लिये योग साधनों से युक्त होकर या तो 
अपनी स्थिति वैसी ही बनावे जेसी प्राचीन आदि 
ऋषियों की थी या विश्वकी सम्पूर्ण विद्याओ को 
उपलब्ध करके उनके विचारों के आधार पर बेद 
को समझे अथवा वेदके सव शब्दौ को योगिक समझ 
कर वेदिक ज्ञानको उपलब्ध कर। 


पचे कथनानसार संज्ञा अपने जिस अथको प्रकर 
कर रही हे वह अथे परिणाम क्रम में अपने पूर्व 
अर्थसे किन्ही गुणो और धर्मों में पृथक होता हे किन्ही 
में सद॒श होता है । एक परिणाम जब परिणामान्तर 
को प्राप्त होता हे तब पूर्व परिणाम उत्तर परिणाम 
की प्रकृति होती हे और उत्तर परिणाम के रूपमे 
होने के लिये जो उसमें (\4dition abd Subtrac 
४।०॥४ ) योग और ऋण होता है वह नये परिणाम 
क! सूचक प्रत्यय है । इस प्रकार परिणामौका बोध 
कराने वाले संज्ञा शब्दों से भी यदि उन परि: 
णामौ का यथार्थ अथे ग्रहण करना हो तो सजा 
शब्दों के भौ प्रकृति प्रत्ययविभाग करके शब्दों 
को यौगिक समझकर संज्ञा शब्दों के अर्थ करने 
चाहिये । इसी प्रकार अर्थ करने से पदार्थों के 


सम्पण गुण धर्मों का बोध होकर वेदाथ का. 


प्रकाश हो सकता हे अन्यथा नही। शब्दौ के 
योगिक होने स उनके विस्तत क्षेत्रा को सङकुंचित 
करने के लिये कारकों और लकारों से परस्पर 
सम्बद्ध शब्द उपयोगी होते हें। इसी प्रकार 
शब्दों की तथा उनकी प्रक्तियो के अनुनादन 
से उन्हं नाद मे ले जाकर अर्थात्‌ वेखरी वाक्‌ 


को मध्यमा बाकू का रूप देकर और हो सके. 


सो उसे पझ्यन्ती वाक के रूप मे लाकर वेदं 
के यथाथ अर्थ का बोध करना चाहिये | 


कका 
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नरही होता । जव प्रवृत्ति निमित्त को लेकर शब्दौ 


वेद क्या है ? 


शद्वाथ सम्बन्ध की नित्यता अनित्यता | 


शब्दाथ सम्बन्ध की नित्यता का निरूपण पहिले 
भली प्रकार किया जा चुका , अब यह दिखाना हे 
कि शब्दाथ सम्बन्ध को नित्यता किल प्रकार नहीं 
हुआ करती । जेमिनीय न्यायमाला में और मीमांसा 
भाष्य म प्रश्न उठाया हे कि वेदिक शब्दों के अथो का 


1 निणय लोक सं ही करना है अथात लाक म जिस 


शब्द का जो अर्थ हे उस शब्द का वही अर्थ वेद में 
भी हे, तो जो शब्द लोक में दृयथक हो गये हैं उनका 
कोन सा अर्थ लिया जाय? जेसे यव शब्दका प्रयोग 
आये लोग दोघे शक के अर्थ में करते हैं और 
म्लेच्छ प्रियङबक अर्थ में, वराह शब्दों से आर्य लोग 
सकर अर्थ लेते हैं और म्लेच्छ काला पक्षी, पीळ 


का जन्दसे आये लोग वक्ष विशष लत हें ओर म्लेच्छ 


हाथा, सरशब्द स आय लाग दव या विद्वान अथ 


| लेते हैं ओर ईरानी असुर शाब्द से वही अर्थ 


ग्रहण करते हैं, इरानी लोग सुर शाब्द का 
प्रयोग उस अर्थ में करते है, जिस अर्थ में आर्य 
लोग असर का करते हैं | काम्बोज लोग शवति का 
प्रयोग गति अथ में करते हैं ओर आय लोग मरने 

पर इसका प्रयोग करते हे । इतने से यह अवश्य 
ज्ञात हो गया कि शाब्दार्थ सम्बन्ध नित्य ओर 
नियत नहीं हे, क्यो कि एक मनुष्य एक वस्तु के लिये 
जो नाम रखता है दसरा मन॒प्य वही नाम किसी 
अन्य अर्थ के लिये रख सकता हे । अथात्‌ यद॒च्छा 
प्रयक्त शब्दों का उनके अर्थ के साथ सम्वन्ध नित्य 


| का प्रयोग माना जाता हं ता वे नाम जा यदृच्छा स 


नहीं रक्खे हण और विभिन्न अर्थो के या विरुद्ध अथो 
के वाचक हैं उनका प्रवृत्ति निमित्त ऐसा मानना 


* पड़ेगा जो उन शब्दौ के विभिन्न अर्थी में या विरुद्ध 
अर्था में सब में समान हो ओर वह प्रवृत्ति निमित्त 


शब्द के धात्वु से भी युक्त हो | इस प्रकार यदि 


१ कहें कि(ीयङगु आर दघ शूक म ज्ञो समानता हें 


| 
| 
| 
| 


जा यव शाब्द का अथे हे तो इस कथन सं यह 

भी मनना पडता हे कि यव शब्द योगिक हे ऑर 

आदि आदि में यव शब्द उस योगिक अथ को 
२ 


> 


( २०७ ) 


लकर प्रयुक्त हुवा था ओर उल अर्थ से उस समय 
प्रियङ्गु तथा दीर्घ शक दाना का ग्रहण हाता था। 
कुछ लोगों को दीर्घ शक से ही अधिक प्रयोजन 
रहा उन्हा न दीध शुक्र अर्थ हो यव शब्द का 
मान लिया और प्रियङग अर्थ यव शब्द का छोड 
दिया तथा कुळ लोगो ने प्रियकग से व्यवहार करते 
करते प्रियङग हो यव शब्द का अर्थ ल लिया और 
रीघ शक अथ छोड दिया । कालान्तर में कछ लोग 
यव शब्द का अथ दोघे शक भल गये ओर 
दूसरे प्रियङ्गु भूल गये इस प्रकार यव शब्द को 
तत्तदथ में रुढ कर लिया। यदि यव शब्द किसी 
तीसरे अर्थ में जो उसकी व्युत्पत्ति या यौगिक अर्थ . 
से भिन्न हो उस में यदच्छय़ा प्रणुक्त हो जाय तो उन 
लोगो के लिये जो वेदिक अनशीलन करना चाहते 
हैं याचे लोग जो समझते हे कि शब्दार्थ- सम्बन्ध 
नित्य ओर नियत हे कभी भी यह पता न लगा 
सकेंगे कि यव शब्द का वास्तविक क्या अथ हे । 
उन तोन वस्त आं में जो यव शब्दसे व्यवहत हैं यदि 
दो मे जो सामान्य हे वह अन्य दो के सामान्य से 
भिन्न हो तो यह निश्चय नहीं हो सकता कि यव शाब्द .' 
किस सामान्य को कहता है । यदि कहें कि दोनों 
सामान्या में जो सामान्य हे वह यच शब्द का अर्थ : 
हे तो यह कहना ठीक न होगा कयां कि लोक में 
यटच्छया प्रयुक्त शब्दों के साथ वेदिक शब्दों की सः 
मानतामें कोई व्यवस्था न रहेगी । उपयुक्त प्रकारसे 
शब्दों का प्रयोग होना असम्भव नहीं हे । कुकडी शब्द 
यक्त प्रान्तमंडल फल के लिये प्रयक्त होता हें. जिस 
पञ्जाव में छदली कहते हैं और पञजाब में कुकडी 
शब्द्‌ उस अर्थ के लिये प्रयुक्त होता हे जिसे युक्त प्रान्त - 
में मरगी कहते हैं। अब प्रश्न यह हे कि शब्दाथःस 
म्बन्ध की नित्यता से छली और मुरगी में समानता 
दिखाकर कुकडी शब्द का क्या अथ निश्चय किया 
जाय? इस प्रकार सामान्य देखकर कुकडी शब्द का 
अर्थ निश्चय नहीं हो सकता । यदि संस्कृत शब्दौ 
के ही अर्थी का निश्चय सामान्य को देखकर हुआ 
करता हो तो कुकडी शब्द जिस संस्कृत शब्द्‌ 
का अपभ्रंश हे उसके साथ भी यही अवस्था 
रहेंगी । बात तो सारी छली ओर मुरगी 
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समानता देखने की है चूंकि उनम समानता 
नहीं मिलती अत कुकडी शब्द का या ड 
शब्द जिस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश हं उस 
शब्द का वास्तविक अथ जा दोनों म एक 
जैसा हे, पता नहीं लग सकता । इख यह नहा 
समझना चाहिये कि शब्द का वास्तविक अ 

निकालनेकी कोई रीति नहा हैं । रीति तो सामान्य 
देखकर जानने को ही हे, जसा कि पहिले 
बताया जा चका हे कि वेद का निगम क्यों 
कहते हें। निगम शाब्द जिन जिन पदार्थो का 
बाचक है उन में सामान्य धम का दखकर ओर 


` निगम शब्द की व्युत्पत्तिक साथ उसे मिलाकर 


निगम शब्द का अर्थ निश्चय करके वही अथ वद 
के लिये प्रव॒त्तिनिमित्त है ऐसा पहिले वणन 
किया जा चका हें । परन्तु तात्पय यह हे कि 
शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य नियत रूपम हैं यह कथन 
वैदिक और लौकिक शब्दाकी समान वाच्यता 


को लेकर हे, यह मानकर सन्दिग्ध हे ॥ 


न्य अ थ्‌ 

वेद का विभाग ऋण यञ्' साम अथव 
नाम से क्यो हुआ । 

इष्ट प्राप्ति से मनृष्यको सुख होता ह । इष्ट प्राप्त 

करने के लिये उचित है कि पहिले(१)उस वस्तु को 

गण कर्म स्वभाव जान लें फिर ( २ ) उन गुण कम 

स्वभाव के अनुसार उस वस्तु को बनाकर या परख 


कर देखें फिर(३)उस चस्तको प्रःप्त. करके ( ४ ) ` 


सखका उपभोग करें। इन्डी चार बातों को बताने 
के लिये ऋग यजः साम अथषे नामसे वेदक चार 
विभाग कर दिये हैं । ' हचन्ति स॒वन्ति पदार्थानां 
गणकर्मस्वभावान यया सा 5. क्‌ ऋक चासो वेदश्च 
ऋग्वेदः ' । पदार्थों के गुणकम स्वभाव को बताने वाळा 
वेदभाग ऋग्वेद कहाता हें। इसी प्रकार यजन्ति 
संगतान कुवेन्ति-पदार्थान येन स यज॒वेदः।' अर्थात 
पदार्थों के मिळापको अर्थात्‌ वे केसे बने हुए 

उनकी _ पक को बताने वाला जिसके जाननेसे 
मनष्य स्वयं नये नयें पदार्थो को वना सक उसका 
यजवेंद हें। इसी प्रकार ' स्यति कर्माणि समा- 
फि. सामवेदः ' कमे की समाप्ति पर सिद्ध 


€ 
चमं । 


वस्त को प्राप्त करा देने वाला सामवेद है। अ 
न्तर उस पदार्थका उपयोग कहां करें जिससे 
सखको या इए फल का प्राप्त हा श्स वात 
को बताने वाळा अथव वेद हैं। 

इन्हीं अर्थों को लेकर चारो वेदौ को चार काण्ड 
मं विभक्त किया हे ऋग्वेद ज्ञानकाण्ड हं ' यजुचेद 
कर्मकाण्ड हे, सामवेद उपालना काण्ड हे और 
अथर्ववेद विज्ञान काण्ड हे । ऋग्येद वस्तुओ क लक्षण 
बताता है, यही ऋचासे शंसन करना या स्तुति करना 
कहाता हे। जिस वस्तुका लक्षण करके उसका 
ज्ञान कराया है उस वस्तुको कर्म से सिद्ध 
करना कर्मकाण्ड है जिसकी प्रक्रिया यजवेद 
में है। उस वस्तु की प्राप्ति या "उपासना 
सामवेद में बताई हे । प्राप्त वस्तु से उपयोग उठाकर 
इष्ट फलको प्राप्ति से सुख लाभ करना विज्ञान हे 
यही अथर्ववेद में हे। जेसे- गड मोठा होता हैं 
ह बतान। ग॒डकी स्तति करना ह आए ऋग्वेद 
का काम हे। गुड बनाने की क्या विधि हे यह 
बताना यजव॑द का काम हें। वह कव वना जाता 
हें उसकी प्राप्ति को बताना यह सामवेदका 
कार्य हे। उस प्राप्त वस्तु को किस किस स्थान 
में किस किस कार्य के लिये प्रयुक्त कर सकते 
हें यह अथर्ववेद का कायं हे। इसप्रकार ऋग्वेद 
ज्ञानकाण्ड है, यजवेंद कर्मकण्ड हे सामवेद 
उपासनाकाण्ड और अथर्ववेद विज्ञानकाण्ड हे। 
चूकि किसी एक विषय को कथन करते हुए 
तत्सम्बन्धी अन्य विषय को भी कथन करना 
ही होता है अतः वेदौके ये विषय, वेदौ में उस उस 
विषय, की प्रधानता को लकर कहे गय हे यह 
तात्पयं नहीं हे कि एक वेंद में अन्य वेद का 
विषय बिलकुल नहीं हे। इन्ही विषयों काँ 
प्रधानता को लेकर वेदका विभाग छग, यजुः 
साम अथर्व नामखे हुआ हे ॥ 


वेह मंत्रों के ऋषि देवताओं का क्या 


अभिप्राय ह ? 
कई विचारक मानते हैं कि अग्नि बायु आदित्य 


अङ्गिरा नाम के चार ऋषियों ने वेद बनाये 
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या इनको चारो वेदो 
प्रत्यक मन्त्र क ऊपर 
~ 

ह उस उस ऋषि को 


का प्रकाश हुआ आर 
जा क्रांपे लिखा रहता 
उस उस मन्त्रक्का प्रकाश 


छतक्षता प्रकाशनाथे उसका स्मात क लिये उस 
उस मन्त्र पर लिखा रहता है। यदि मन्त्री का 
प्रकाश सृष्टि को आदि में अग्न्यादि चार ऋषियों 
। उनक पञ्चाज अर अनक 
१ ` ऋषियों को मन्त्रो और म्न्चाथो का प्रकाश हुआ 
। आर इनके लिये कृतक्षता काशनाथ तथा स्मर- 
णाथ उनके नाम मन्ञा के साथ चछा दिया तो 
इसखे स्पष्ट. प्रकट हे कि पिछले ऋषियों से पहिले 
| । मनर वा मन्त्राथ'लुप्त हो गये थे और जव ऋषिय। 
मत्रो वा मंत्रार्थो को प्रकाशित किया तब उनका नाम 
स्टणाथ मा क साथ चला दिया। इस प्रकार 
सानन खं यह मानना एडता हे कि वेद संहिता ओं में 
है! सत्र वा उनके अथ सृष्टिकी आदि में जिस प्रकार 
प्रकाशित हुए थे उसी प्रकार हमारे पास आजकल 
प्राप्त नहा हं। इससे अतिरिक्त यहभो वात है कि 
यादे वेद मन्त्रां के साथ लिखे ऋषियों के नामों 
पर इष्टि डाली जाय तो किसी.किसो नाम को 
छोडकर बहुत से नाम ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के 
` » नहों समझ जा सकते | ऐसा देखकर किसी स्थान 
में नामो से ऋषियां ( मनुप्यव्यक्तियौ ) को ग्रहण 
किया जाय ओर अन्य स्थानमें उनसे कुछ अन्य 
ही अभिप्राय निकाला ज्ञाय इसमे कुछ व्यवस्या नहीं 
रहती | अतः वेद्‌ मन्त्रा के षी ओर दवता भी 
ला 13 परेषविशेष व्यक्ति नहीं हुए जिनका वर्णन वेद 
ह t मन्त्रां में हो, किन्त जिस मन्त्रमें जिस विषय का 
| ज्ञान होता हे वह उस मन्त्र का ऋषि मालम होता 
यी हे और जिसको आधार लेकर ज्ञान प्रतिपादित 
४ किया होता हे वह उस मन्त्र का देवता होता हे । 
'शेशून प्रतिपादन के आश्रयभूत कई देवता भी एक 
$मन्र भे हो सकते है । कहीं कहीं ऋषि ओर देवता 
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|| [ i पान नाम भी हो सकता हे। इस लिये चारो 
nf द के देवता अम्न्यादि को मनष्य नसमझकर 
वध उनके अथ निम्न प्रकार से समझन चाहय-- ४ 

ये ज़िसप्रकार अग्नि प्रकाशक द्वारा पदार्था क 


हुआ हैं। मन्त्र या मन्त्रार्थ प्रकाशक ऋषिका नाम 


वेद क्या हे? 


वास्तविक रूप को दिखाती हे, 
पदार्था की स्ति ( गणकीर्तन ) करता हुआ उनके 
स्वरूपको दिखाता हे। जिस प्रकार वाय पद्‌ 
का विस्छंवण करके उनको रचना का बताता हे, 
इसी प्रकार यजुवद पदार्थो के विस्छेबण को वताता 
हुआ उनके स्वरूप को वताता है। जिस प्रकार ' 
आदित्य वितछए पदार्थ! को अपनी शक्तिसेसा 
करता हे, इसी प्रकार सामवे३ योजन करके 
दाथा का प्राप्ति क ता है। जिस प्रकार अङिगरसर 
शक्ति चना वनाई चीज को अन्न उन 
के उपयोग के स्थानमें पहुंचाती हे, इसी प्रकार 
अथव वेद किस पदार्थ का कहां प्रयोग करना 
इस वात का उपदेश करता हे। इन चारो देवता 
आं की विद्याओं को जिन्होंने आरम्भमें जाना 
उनका नाम भी अन्न्यादि नाम से प्रसिद्ध होगया 
अर्थात्‌ अग्निविद्या को जिसने जाना उसका नाम 
अग्नि, वायु विद्यको जिसने जाना उसका नाम 
वायु, आदित्य विद्या को जिसने जाना उसका नाम 
आदित्य और अङ्गिरस विद्या को जिसने जाना 
उसका अङ्गिरा नाम प्रसिद्ध होगया ऐसा समझना 
चाहिये । इस प्रकार से स्पष्ट हे कि वेदों ओर मन्त्रों 
के ऋषि आर देवता व्यक्ति विशेष एरुष नही हें ॥ 


बाह्मणाद अन्था का वदा स 
क्या सम्वन्ध हे ? 

ब्राह्मणादि ग्रन्थो का वेदो से क्या सम्बन्ध हे ? 
किसी वस्तुका पूरा पूरा ज्ञान करनाहो तो 
उस वश्तुके ऋग्‌ यजुः साम अथवे का ज्ञान होना 
चाहिये । किसी वस्तु के इन में से किसी पक को 
जानने से उस वस्तु का शान प्रा नहीं होता हे । 
विद्वानों ने एक एक वेद के साथ उस उस का ब्राह्मण 
वना दिया, जिसमें वह वह ज्ञान भी संक्षेप से 
लिख दिया गया जो अन्य वेदो से पूर्ण होता था 
इस लिये कि सारे वेद न पढ़ने पडे थोडे मे 
ही काम चल जावे। अत एच कहा जाता हे कि 
ब्राह्मण वदा की केवल व्याख्या नहा हे किन्त 
वेदार्थ बोधक होते हुप वेदार्थ परक हैं। प्रत्येक 
वेद के प्रत्येक व्राह्मण मे मन्त्रो की प्रतीकतक देकर 


ओर विना दिये भी मन्त्र मन्त्र के विषय पर 


इसी प्रकार ऋग्वेद 


~ 


___ _  __ 


यदि वेद से विरुद्ध ब्राह्मण मे टर कुछ हात 
बह अमाननीय है। अतः ब्राह्मण वेद्‌ को व्यालय 0 
हुए एक पक वेद की अपेक्षासे वेदाथ पूरक घर 
वेद को प्राप्त हुए बहुत काल 
और दुर्बोध्य होने से लोगो न इनपर श्रद्धा ओर 
विश्वास करना छोड दिया, तव विद्वानों ने साधारण 
लोगों को वेदों की तरफ आकर्षित करने केलिये 
वेद शब्द की ऐसी ऐसी व्युत्पत्तियां करना 
आम्भर की जिससे वेद का महत्व प्रकट हॉ आर 
लोग वेदका आर झुक । यथा 
“विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिधर्मादिपुरुषाथा 
इति वेदाः |” अर्थात्‌ धर्मादि पुरुषाथ का ज्ञान आर 
प्राप्ति जिन सं हो व वेद हें। ऋग्भाष्य क प्रारम्भ में 
सायणाचाये ने वेदको आगम कहा हे 
४ प्रत्यक्षानम!नागमेष्वन्तिमो वेदः । ' 
कृष्णयजर्वेद भाष्य की भमिकामं सायणाचाय 
बेद का लक्षण ओर व्यत्पत्ति इस प्रकार करते हँ । 
४ इष्र॒याप्त्यनि रपरिहारयोरलोकिकमपायं यो 
वेदयति स वेदः।” अर्थात्‌ इष्ट को प्राप्ति 
और अनिष्ट के परिहार का जो छोटे से छोटा- 
और ऐसा तरीका वतावे जिस से अवश्य फल 
प्राप्ति हो उसे वेद कहते हें। इस उपयक्त वाक्य को 
लिखकर आग कहते हें कि प्रत्यक्ष और अनमान से 
जो उपाय नहीं जाना जाती अर्थात साधारण लोगों 
का अकळ जहा नहा पहुच सकती उन अलोकिक 
उपायों को बतलाना ही वेद की बेदता हे। यथा -- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तपायो न वध्यते ॥ 
पतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥” 
कई विद्वानों ने मन ओर ब्राह्मण दोनो का नाम 
वेद कहा ई। ये विद्वान्‌ ब्राह्मणों में भी वही 
ज्ञान मानते हे जो मन्त्र भाग मे हैं। ज्ञान की एकता 
से दोनो को वेद कहते हें, अन्यथा पथक पथक 
का ० तो दोनो के हैं ही। जैसे-मम्त्र ब्राह्मण वा 
छन्द त्राह्माण आदि । मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद 
[ने वालों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार सेहें- 


वेदिक धमे । प 
( २६० ) f+ 
॥ >> त ( 
दो में जो कुछ कहा हे उसका संक्षेप से मन्त्रब्राहाणमित्याहुरिति वौधायनः । 5 ) 

दिख हि | खे मकर ब्राह्मणों में जो कुछ प्रति मत ब्राह्मणायावदनामथयासित्यापस्तम्व: ” 
या न E २ थु 
किय हे नह सर्व वेदो के आधार पर ९ । यज्ञ परिभाषायाम्‌। याज्ञवत्यञ्च यजु.प्राति १ 
पादन किया है बह ख्ये कात्यायनश्चापि | “ मन्त्र ब्राह्मणात ) 
हा 
1% 


हो जाने 


“कया कि यह तो निश्चय हे कि वेदमं | ज्ञात 


शब्द रा|शिव द: सायण चय ऋा धाष्य मृपिकायाप | 
जैमिनीनेभी मन्त्रत्राह्मगात्मक शब्दराशि को ह 
छद्‌ माना हं । 

ब्राह्मणों को वेद कथन करने से ब्राह्मण अ ¢ 
पारुषय नहा समझ जा सकत, क्योकि ब्राह्मणो | 
की पौरुषेयता मे तो किसो कोसी सन्देह नहीं 
दै । केवल मन्त्र भागही फोरुषय समझा जा सकता 
हं जिसका _ अव्यक्तरूप और यक्तरुपसे 
व्यक्तरूपम आने का प्रकार पहल दिखाया जा 
चुका है। अतः मन्त्र भाग के साथ ब्राह्मण भाग 
की ज्ञानरूपम एकता होने से ब्राह्मण को वेद मानने 
म बु.च्छ आपत्ति नहा हं । ब्राह्मणा म आख्यायिकाये 
ब्राह्मणा का प्रतिपाद्य विषय नहीं हे अत 
उनके हाते हुए भी जो विद्वान्‌ ब्राह्मणों को बेद 
मानते हें उनसे कुच्छ आपत्ति नहीं है ॥ 

चश 

इस समय वेदको कया आवश्यकता ९! 

चारों वेद जो सृष्टि के आरम्भसे परम्पराले अव. । 
तक चले आ रहे हैं | क्या इनका सश्िको.चढलाना ` | | | 
मात्र उद्देश्य था या कुच्छ ओर भी? यदि सुर्टरि |” 
को चलाना मात्र ही इनका उद्देश्य था तब हा रि 
प्रारम्भिक ज्ञान हो ही वका हे, मतुष्य कप, | 
उन्नति करते ही जावंग फिर अब इनका किया 
प्रयोजन है ? यदि इस समयभी इनका कोई उपयॉग क. 
है तो इनको 'घर्मपस्तक मानकर इनक शानक . 
लिये यत्न को आवश्यकता हे । यदि इस समग्र १ 
कोई उपयोग नहीं तब तो वेद का इतना ही महत्व । 
रह जायगा कि यह वह ज्ञान है जो सुष्टिके आदिं : 
मिला था और जिसके आधार पर सृष्टि इस अवस्था 
को पहुंची हे । परन्तु विचारने की बात है कि 
वेद इस समथभी उन्नतिं के सहायक दो सरकते. है 


हे और ऐसे कमले है जिसको आधार ले 


वह मनुप्य जिसको पहिले कच्छ भी ज्ञान नद 


